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ती 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां, 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेप य्त्नः। 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा, 
कालो ह्ययं निर्रधिरविपुला च पृथ्वी ।१॥ 


ती 


( हस्गीतछन्दः ) 
करते अवज्ञा जो हमारी, यत्न ना उनके ययि । 
जो जानते है त्ख इछ, फिर यत्न ना उनके लिये ॥ 
जनमेगा यु्ञसा व्यक्ति कोई, ततव इससे पायगा । 
शे काल मिर्रथि विपुर पृथ्वी, ध्यानम यह लायग। ॥१॥ 
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॥ श्रः 1 


गटडिया पिर का संक्षिप्र जीवनचखि 


स्वातंत्र्य भौर स्वाभिमान का अमर पुजारी मेवाड, भारतीय गोरवगरिमा को भराव 
कौ भिरिमाामो को तरह उन्नत मोर अहो रखने के ल्यि सदेव करिन्द्र हो रहा है । 
इस वीर्‌ भूमि कौ भव्य गौरवगाथाभो से भारतीय इतिहास का अन्धकारमय युग भी जग- 
मगा उठता है । स्वतन्त्रता भौर स्वाभिमान के बछिविदी पर सवेस्व अर्पण कर देने में 
हस भूमि की समानता करने वाटा संसारं भर मे कोई दूसरा दृष्टि गोचर नहीं होता । अतः 
मातृभूमि कौ स्वतन्त्रता मोर आ्मगौरव के छ्य निरन्तर जुञ्चने वाटे मेवाड का भारतीय 
इतिहास म सर्वोपरि स्थान है । 


रसे गौरवान्वित प्रदेश के इतिहास का जव हम अध्ययन करते है तो यह स्पष्ट 
सलक उठता है कि इन स्वतन्त्रा के पुजारियो के महान्‌ सहयोगी भौर परामदै दाता मोस- 
वा जाति के महापुरुष दही रहे हैँ । इस जाति का केवल मेवाड हौ नहीं किन्तु समस्त राज- 
स्थान के निर्माण मै मह्वपूणं स्थान रहारहै। पने देश्च ओौर स्वामी के प्रति वफादार 
रहने वाटे जैन वौरो म गडिया परिवार का गोरवान्वित स्थान रहा है। 


इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना हँ । कह! जाता है कि राटोडवंञ्लौय राजपूत 
घड़िया शाखा म राजा चन्द्रसेन ने कन्नोज नामक नगर मेँ भट्ारक श्री पूञ्य शांति सूजी के 
पास स ७३५ मे जेनधमं प्रहण किया था । इसके उस समय घुद्धिया से गुगलियां गोत्र 
कौ स्थापना हुई । इसके वाद राटोडवंसीय छोग मंडोवर भाये । इस वंश के शाह कल्छोजी 
को अपनी वीरता कै कारण गढसहित ग्राम गढ्ड जागीर मे मिलछा। ये वहीं रहने खो। 
उनके वंशज गटंडियां गढपति के नाम से प्रसिद्ध हुए । यहीं से गददि्यां गोत्र कौ उत्पत्ति हुई । 

गलुडियां परिवार अपनी वीरता के ये प्रसिद्ध है। एक समय का प्रसगे करि होकर 
सिषियां कौ सेना जो पटे सेना के नाम से प्रसिद्ध थी वह समय समय पर मेवाडके 
गावो मँ छपा मार कर छट पाट किया करती थौ । उसने एक वार्‌ वेगू नामक गाव पर 
चदाई कर दी । मचानक गांव पर्‌ हमटा हुआ जानकर प्राम निवासी घवड़ाकर इघर उघर प्राण 
यचाकृर्‌ भागने रगे । गाँववाों को भागते देखकर गरटुडिया परिवार का एक व्यक्ति सामने माया 


ओर दोनो हाथों म तच्वार केकर पटे सेना का कड़ाई के साथ सामना-करने लगा । 
पटेल सेना उस वीर सेनानी का सामना न कर सक्रौ । अपनी सेना के एक एक वीरको 
मरता देख वह॒ व्हा से माग गई गडियां वीर विजयी हुआ । राजपूत इस भोसवाट 
वीर्‌ षेनानी के रणकोशल को देखकर दंग रह गेये } उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने छो । 

राह कल्छोजौ के वंश मे शा, रोजी बडे प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये। भाप बडे उदार 
चरित्र वाटे तथा दानी सम्नन थे | कहते है कि मंडोर के प्रधान मण्डारी समरो जीको मादू 
के बादशाह ने पक्र कर कैद कर ल्या था! उस समय उसे मटारह ख स्पये देकर 
सूरोजी ने ह्ुडवाया । सूरोजी के द्यि इ परिवार मेँ पेसौ मी एक किवदती चटी साती है कि 
"एक बार जगन हजार नाम का घुप्रसिद्ध मात्रिक (चारण) दिष्टीमें रहता था | उसका यहं 
नियम थाकरिजो एक छाख सुपयार्भेर करे क्ट उसी के घर भोजन करता था। भामाशाह 
कौ माता ने तीन वार्‌ जगन हजारी को निमाया ओर प्रस्येकं बार एक-एक छख रुपयो की 
दक्षिणा दौ । एक बार जगन हजारी को भामाशाह कौ माताने कृहा--जगन हजारी जी | 
क्या मेरा जैसा एक छख रुपये दक्षिणा देकर जीमाने वाला घरं भापने जन्यत्र भी कही देखा 
है१ हजारोनी ने श्ट उत्तर देते हुए कहा - सेठानी जी ¡ ससार कवठ एक दानी पर नरह 
चता । संसार म एक से एक महापुरुष पडे है । 

उन्द खोजने का हमारे "पास समय नीं । फिर भी भवप्तर माने पर एसे भ्यक्ति कौ 
अवदय बताडगा । सेठानी ने कहा--यदि रेसा ही है मँ उस्त दानी सज्जन का सव्य दसन 
केशी । मौर उस व्यक्ति के दान से चौगुना दान भापकौ दरगी । जगनहजारी वर्ह से चख 
दिया । 
वह॑ से नव चले तो रास्ते मसोचदही रदैये कि क्रिसके पास चद्‌ । तव । तक राप्ते 
म हरी भरी सस्यश्यामला दिगन्त व्यापी खेती के ऊपर उनक्री ष्टि जाङ्रष्ट हो गई । सुन्दर 
कवा देखकर बोटे-यह करीन सा गाम है, ओर इनक्ेत्रो का कौन सोमाग्यश्चाली माचिकि 
ह 2 किसने वतराया-मापको माम नही यह गर्ढड' प्राम है, यहा के माचि ुद्धवार के 
वंन दानवोर सूरा है सूराजौ का नाम सुनते ही हजारी जी  बोख-भरे 2 सूरा? तवर 
क्याहै, ये तो भपने हौ यजमान है। इन धोड़ो को इस सस्य म छोड दो। ठम छोग 


= = = म 
नासो योगो । इनके साथ २०० सौ धुड्तवार चकते रहते य, इनके १ १०० सौ घोट 
१ कार्य 
छोड दिये ओर सव को$ नहने लगे । इस तरद इनको मन मानी क्रायवाही देश कर 
£ (प १ (9 ६. ल उन्‌ वि € क्री 
रक्षको ने ृराजी को सूचना दी । वे वोट-म मता द| ठम जक्रर्‌ उनतत प्राना कर 


१ जिसके देवत्ता भाराधित हो वहं एसा द्य दिखा सकता द । 


2 


कि~-घोडो को बन्धवा दीजिये ओरं हम छोग खुदी काट कर सस्य सहित घास इनको 
खिला देते है। इस तरह सस्य रोदे नहीं जा्येगे भौर घोडो को सुन्दर चारा मिह जायगा] 
हजारी नी मान गए ओर खुरा हुए । बाहरी ! अक्छने कैसी युक्ति निका टी जिसे मेरौ 
इञ्नत की भी कदर हुई । घोडो को भी मन चाहा चारा मिल गया जोर बर्बादी भौ वच । 


मेने तो दानवीरता की परीक्षा की थी, युद्ध वीरता की सनद तो इनके पूवज प्राप्त 
कर ही चुके है । माम पडता है दूसरी परीक्षा भीये सर्वप्रथम भर्देगे ] क्योकि नीति 
बतठाती है - 


यः काकिंणीमप्यपथपयुक्तां निवारयेन्निष्कसदसतुस्याम्‌ । 
कार्य तु फोटिष्वपिं युक्तदस्तः तं रानर्सिदं न जहाति लक्ष्मीः; ॥ 
जो चतुर अर्भृतन्त्रका पण्डित काकिणी को २० (कौड़ी की काकिणी होती है, 
चार काकिणी का एक पैसा बनता है) भी अनवसर मँ छापरषाहीसे जाते हुए देखकर 
उसको मूल्यवान मोती सम्षकर खर्चं॑मँ नहीं जाने देते है भौर समयोचित कार्थं के अवसर 
पर कोटि के कोरि द्रव्य को सूक्त हस्त से खरचते है, रेसे राजर्सिह को ठक्ष्मी नहीं 
छोडतौ है । 


इतने म सूराजी सामने आगए गौर आदर सत्कार के साथ बोटे-साज का निमन्त्रण 
दल्वल के साथ मेरे षरका खीकृत हो| मैँभापसे एक वार उपकृत तोहो जाऊ, बड़े 
कामों म विघ्न होता ही रहता है कृपा करं । 


हजारी जी बेटे ह हा सखीकृत होगा ओर अवद्य होगा, ठेकिन सूराजी बोटे | 
ठेकिन क्या है तन मन धरा धाम न्योछावर करने केचि सेवक खडा दहै सिर देकर भी 
निमन्त्रण स्वीकार करवाने का इरादा वांधकर भया है | हजारी जी बोटे-निमन्त्रण कौ दक्षिणा 
म अगर तेरी पत्नी तेरे परिवारो के सामने अपने हाथसेतेरा सरकार कदे, लौर किसी 
कै नेत्रोसे अश्रपतनदहो तो .सुराजो ने रेसा ही किया । इन्दँ भोजन के उपरान्त 
दक्षिणा मं सर भि गया । वाह वाह धन्यवाद कहकर हजारी जी सर को रुमा मे वान्ते 
हुए वोटे-“"वाई-वीर पत्नी तुं है, जरा ठहर जाना, मुदे रौटकर आने देना, मौर खुद की 
परीक्षा देने देना, फिर सती होने की न्यवस्था करवाना । 

यों सुराजी क पत्नी को समुन्चा कर जगन हजारी उसी समय ौरते पावो से भामा- 
दाह कौ माताके पापस्त पहुचे, भामश्ञाह भी भोजन केष इष्ट मित्रोके साथ वेठ रहै 


थे | हजारी जौ सवके समक्ष भामाबाह के माता हाथ मँ घुराजीका सनो करि 
ताजे खूनो से ट्थ परथ थाः देते हुए वेके तू दानवीर कौ माता है गौर तरे सामने दुनियां 
म अपने आपको सकेछा दानकीर समञ्चन वाला तेरा छ्डका भामाराह मी अपने वन्धुवगौ 
के साथ मौजूद हीहै, फिर देर कप्त बात क| तैर भाग्रह से फिल्टाछ सुराजी के पास 
मै पहठे पहल गया भौर तेरी श युनायीतो राजी ने कहा-मछा कौन रेसा गवार होगा 
जो भप्को मांग पूरी नहीं करं जव किएक दानके बदे चौमूना दान मिठने वाठ है 
सौभाग्य कौ बात है तो मेरा दान चौगुने शर्तका पहल सिदध होगा । 


यो भूं मिन्नत करके भषना सर दानमेदे दिया है इतना ही नहीं जि्तकी छाया 
प्रव रातरसैन्य व्यूह मेँ दुदमन नहीं पा सका उस वंश्चन का सर है। कुछ समधिक ही इसका 
वदा मिहना चाहिये । चोगुना देने कौतो तूने सोगन्दटे ही चुकी है! डा उतना ही 
टा, देर मत कर। घुराजी कैषपत्नी को सती होने मे इतनी हीदेर है करि मै लैरकर 
जल्दी जाऊँ ओर पिर छोश द| 


मामाह उनकी माता भौर जनसमुदाय यह सब देखकर चकित हो गया मौर 
हाथ जोड कर हजारी जौ के पौव मे पडे | दानवीरं का ग्वै उतर गया । हजारी जी इनको 
दानवीर केः नाटक खेछने वाला कह कर छौट गये मौर जकर राजो के पलीसे बोे--क्ो 
अपने पति का सर । इसे जोड़ दो । धड़ से सर जुड गया । जगन हजारौजौने सूराजीकी पत्नी 
की खूब खूब प्रशंसा क॑ | सरजुडते ही सूराजी उटकर खड हो गये | जयजय कार हौ गया । 

सूराजी के वाद पदर दरपीद़ी मे साहनी शिवलार जी हुए जो महाराणा स्वरूपं 
जीसा० के द्रवा! का भमात्य-प्रधान थे, इनके देहान्तं पर इनकौ पत्नी श्रीमती अष्रता- 
वानी जिन्दा ही सती हुई जिनकी दृतरो उदयपुर मँ गू प्र बनी हुई है । अभी भौ समी 
वी अपने कायै की पूर्तिं के चयि वहांजाति है ओर सामाविक कौ मिन्नत रते है। सा० 
जी रिवछाछ जी के कोई सन्तान नहोने से महाराणा स्वरूप्सिह जी सा० उनके नाम प्र 
सा० जी गोपा छाकजीश्नो गोद रख के मेवाड़ का प्रधान बनाना चाहते थे जसा किं 
सतती माता का फरमान था। किन्तु सा० जी गोपाढ काछी पिता श्रीमा० जी चम्पा 
छाल्जी साहब का एक मान्न पुत्र थे अतः गोददेने से इनकार हयो गये पितृभक्ति के वस्त 
सा० जी मोपाल्छालङ जी रुक गये । सा० जी गोपा ष्छाछ्जीके एकी पुत्र सा० श्री मोदी. 
लाट जो सा० ये जिन्होने सौच्ट उमरावो.कौ व्काङ्त कौ जर महाराणा फतेह जी 
के सलाहकार नियुक्त हुए वाद मँ महाराणा फतेह नी ने इन्दे जहाज पुरके हाकिम 


॥ 


बनाये । जहानपुर कोरा बुदी सरहद पर 8, यहाँ फो रहती थी, यह के हाकिम राणा 
के नीचे राणा के बराबर का समञ्च जाते है। जहाजपुर मेवाड राज्य की रीढ समन्नाजातादहै। 


सा० जी मोडीराल्जी सा० के हरिर्सिहजी सुगनाथजी, हिम्मत्िहजी) ये तीन 
पत्र हए । इनमे हरित्तिहजी पिता के साथो साथ शखमनोर' के हाकिम राणाजी के हारा 
नामनद्‌ हुए । रुग गथर्सिहजी स्रा° पिताजी को हाङ्गिमि बनने पर्‌ सोलह उमरावो कौ वका- 
ठत करने गे । ये बडे भद्र पुरुष थे। इन्दोने खान दान, धर्म समाज की पूणं सेवा की | 
हरिसिहजी सान्को एही पत्री मवरवाई है। सुगनाथरसिहजी सान्कोभीएक ही पुत्र 
जगन्नाथसिहजी हे । श्री हिम्मतक्षिहनी सा० के चार पुत्र-शिवसिहजी, कुरासिहजी, चन्द्र 
सहनी, भुपालरसिंहजी तथा एक पुत्री विजयनन्दिनी है । श्री हिम्मतर्पिह सा० कीदो 
दादियां रीयांवाठे सेठ के घराने मेँ हुई) रीयां का घराना मारवाड के ढाई धरमेँसे 
एक घर समश्चा जाता है, करिंसो समय जरूरत से जोधपुर दरवार को द्रव्य सहायता देते 
समय रीयां से जोधपुर खजाने तक रुपयों से भरे हुए गाड़ाकारताँताख्गा दिया था। 
पहटी शादी सेठ भेरववक्षनी कौ पुत्री मोहनछुंवरजो से हुई इनका श्री हिम्मतधिहनी सा० 
के वि्याध्ययन के समय मे ही देहांत हुआ । पका नियमित अध्ययन पिता श्री के 
देहान्त के वाद शादी हो जाने षर १८ साक कौ उग्रमे प्रारम्भ हुभा। दूसरी शादी सेठ 
प्यारेाङजी रीयांवाठे मजमेर निवासी कौ पुत्री माणककरुवर्‌ के साथ हुई, ₹न्हीसेये 
उपयुक्त सन्तान हुए । 


श्री हिम्मतसिहजी सा० भपने परम पूज्य पिता श्री के अत्यन्त प्रिय पुत्र थे, इस कारण 
वे अपने जीवन काल मे बाहर जुदा रखकर अपनी पटा नहीं करवा सके। आप पिताश्री 
के साथ ही रहते थे, इस कारण स्कर के दरेक विषय को पट।ई नहीं हो सक), भिरण हिन्द मौर 
अग्रेनी की पाई मास्टर घर पर माकर करवाता था, पिता श्री के जीवन कालम जाकर 
शादीतोहो चुकी थी । बादमें पिताश्री कास्वगैवास हौ गया। तव ये स्कर जाकर 
विचाध्ययन करने रगे । मष्क देही रामजस हारस्कल से पाप की । इण्टर मजभेर गवर्मन्ट कीौरेज 
सकी बी ए. इढाहाव्राद विभ्वविचाल्यसे तथा एम. ए राजनौति मँ भौर ए. एढ 
वी कौ परीक्षा प्रथम श्रेणी म लखनऊ वि्ववियाट्य से सन्‌ १९३३ ई० मे उत्तीणं हुए ] 


इसके साथ साथ फोजौ परीक्षा भी प्रथम प्रेणी मँ पास की | इनकी प्रथम नियु्रित फौज 
मे हुई, किन्तु इन्हयेने उस वक्त के रियासतती वातावरण मेँ रहना पसन्द नही किया । वहा से 


प 


निकलकर्‌ जजमेर म भाकर वकालत सन्‌ १९३२८ तक की | तवश्चात्‌ मातुश्रीके आग्रह्‌ 
से महाराणा सा० शरी भूपाङ्िंहन) ने हाकिम के पद पए नियुवत क्रिया । इतके वाद मेवाड 
राज्य मे सनेक पदो पर्‌ काम करिया । महाराणा स॒० ने इनको सेवा करी सराहना मे इनको भौर 
नकौ पत्नी को सोना पाव मेँ पटने कौ इज्जत वकस | राजस्थान बनने पर प्रतापगढ 
रियासत के एुडमीनिर्टेष्टर वने, फिर टक के कडक्टर्‌ (जिटा्थीश) बने । इस पश्चात्‌ डाड्रक्टर 
ओफ़ रिीपएडौस्नङ कमौदनर रटे । अन्त मे देवस्थान कमीरनर पद से स्टियर ह्यो मये | तब 
से जयपुर मेँ रहने छो, मौर वहाँ गुंडिया भवन का आकाशवाणी के आमने सामने निर्माण 
करवाया, एक बगीचा माणक वारिका नामका अजमेर-रोड-प्र चौर एक वंगा गोपा 
वाडी मे भी बनवाया | 

इनके वड़े ठडके रिवसिहजी सा० के दो पुत्र प्रताप हनी समेरयिहजी तथा एक 
पत्रो नीताबाई है । श्री शिवरिहजी कौ शादी भहमदनगर निवासी उत्तमचन्द्रनी रामचन्द्जी 
बोगावत जो कि छोकसभा के एक सदस्य थे, उनको घुपृत्री के साथ हुईं । श्री रिवस्तिहनी 
जयपुर मेँ उवोग (इण्डस्टरौ) का कार्थं कर रहे है, जिनकी दो शाखा शिवईजिनिय्गि भौर 
कमल्ईजिनियरिग है । 

श्री हिम्मतर्मिहनी सा० के द्वितीय पुत्र कुञसिंहजी प्रथम श्रेणी के मजिस्प्रैट पद पर 
जयपुर मै है । इनके एक ही पुत्र चेतनरधिहजी है इनकौ सादी मणासा निवासी वकीट सा० 
श्री जमुनालाढजी जैन कौ पुत्री से हुई ह । तृतीय मौर चतुर्थ पत्र श्री चन्द्रसिह भौर भूपार 
सिह जयपुर मे फिछ हा विवाभ्यास्त कररदेहें। 

श्री हिम्मतसिहजी सा० के बड शता रघुनाथसिहजी के सुपुत्र श्री जगन्नाथ सिंहजी 
उदयपुर मोपा भवन मेँ रहते है भौर कषिकायं छुचार रूप से चा रहै है-इनकी शादी 
उज्जैन निवासी वापूलालन कौ पुत्री से हुई ३ । इनके तीन पुत्र गौर्‌ दो पुत्रया है । उदय 
पुर का गोपाठभवन वगा दिम्मततषिहजी सा० के पितामह के नाम से प्रतिदरहै । 

श्री हिम्मतसिहजी करो पौव वहने थी । श्रीमती रूप कवर बानी कौ एक ही पुत्र 
श्रीमती आनन्द कवर बाई है, भिसकौ शादी रतछाम निवासी सेठ वधैमानजी पीतछिया से 
हुई । २ -दवितीय बहन श्री सज्जन वराईनी के पुत्र मूरेखछजी वया राजस्थान के मन्त्री षद 
प्र रहे जो कमरे के सक्रिय कार्यकर्ता है | 

द्वितीय पुत्र श्री गणेशजी जिनकी धर्म म मच्छी छगन है । ३--तृतीय वहन गुराव 
कवरी सुनित्रत को अङ्गीकार किया दै । इनके एक पुत्र मोहनलालनी क्वा तथा एक प्र 


७ 


तेन कवर है ! चतु बहन मोहनरदवरनी इनकी सादी रीयांवाठे सेठ घनक्यामदासनी ॐ 
साथ हई थी, इनकी स्परति मँ मूपा पुरा उदयपुर म मोहनज्ञानमन्दिरि का निर्माण हुमा । 
जिसमे सव कुटुम्बियो के साह्य ओर सहयोग रहै है । यह भवन उपाश्रय ओर पुस्त- 
काल्य के कामम आरहा है ५ पाँचवी बहन चन्दरकुवर उदयपुर गोपा भवन में 
रहती है मौर ध्मष्यान करती है । 


श्री हिम्मतत्तिहजी सा० की माता श्री श्रीमती सुन्दरवाई अपने जीवन कामें 
खूब धर्मव्यान करती थी ८५ पच्चासी वषं कौ जवस्था मे काठ्धर्मं॑को प्राप्त हुई । इन्हीं के 
घर्मेध्यान के सुसस्कार्‌ का यह सुपरिणाम है कि मागे कै सन्तति भोतिक सुख साधनो 
से मरपुर होकर भी जैनधर्म॑दिवाकर पूज्यश्री घासीटाल्नी महाराज (जो कि बत्तीस के 
यत्तीस स्थानकवासी जेन आगम की टीका सम्पन्न करके व्याकरण, साहित्य कोष न्याय 
आदि समूचे उपयुक्त शब्दा के उपर अस्सौ से ऊंची उमर में भी ठेखनी चला रहै 
है) कीसेवा से मक्ति के साथ आध्यानमिक उन्नति सम्मुख हो रही है । श्रौ हिम्मत 
जीका आग्रह है कि-- 


इन गरुचरणों की सेवा मे, वची उमर अब नाय । 
इनके शुभे आदेश का, पालन करने आय ॥१॥ 


२१।५२२००0श्रि२े॥ 
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॥ व्यवहारसूत्रस्य विषयानुक्रमणिका ॥ 


विषः पृष्ठस 

॥ मङ्गलाचरणं, व्याख्या कारमतिक्ञा च ॥ 
भिक्षोमासिकपरिहारस्थानप्रतिसेवने प्रायश्चित्तविषिः । 
एवं दैमासिकपरिहारस्थानप्रतिसेवने ( । 
त्रमासिकपरिदहारस्थोनप्रतिसेवने ४ ॥ 
चातुमासिकपरिहारस्थानप्रतिसेवने | । ' 
पाश्चमासिकपरिदारस्थानप्रसित्ेवने | । 
पाश्चमासिकपरिहारस्थानादृष्वं षाण्मासिकादिपरिदारस्थानप्रतिसेवने 
सर्वत्र प्रतिकुश्ितेऽग्रतिकुश्धिते वा षठमासा एव प्रायश्चित्तम्‌ । 
एवं बहुरोऽपि मासिकादिपरिहारस्थानग्रतिसेवनविषयेऽपि 
षट्‌ सूत्राणि । ८-१० 
मासिकादारम्य षाण्मास्िकपरिहारस्थानप्रतिसेवनप्रायध्ित्त- 
विषयकं सपुच्चयत्तूत्रम्‌ । १०-११ 
एवं बहुशो मासिकरादिपरिहारस्थानप्रतिसेवने प्रायस्वित्तविधि" । १२ 
चातुमसि $सातिरेकचातुमासिकपाञ्चमासिकसापिरेक- 
पाञ्चमापिकपरिहारस्थानग्रतिसेवने प्रायन्चित्तविंधि. । १३ 
वहुशोऽपि चातु्मासिकसातिरेकचातु्मापिकादिपरिहारस्थान- 
प्रतिसेवने प्रायस्चित्तविधिः । १४-१८ 
चातुर्मीसिक-सातिरेकचातु्मासिक-पाञ्चमासिक-सातिरेकपाञ्चमासिक- 
परिहारस्थानप्रतिसेवनेऽप्रतिकुञ्च्यारोचयत प्रायश्चिच्विधि. ] १९-२१ 
एव प्रतिकुल्व्यारोचयतः प्रायध्ित्तविषि. । २२-२४ 


क => ० ८ ६) „~© 


र्‌ 


प्रनस, विषयः पषठसं, 
१९ बहुरोऽपि सातिरेकचातुर्मासिक~-पाश्चमासिकपरिहारस्थानप्रति- 
सेवने भप्रतिकुञ्व्याऽऽरोचयतः प्रायश्चित्तविषिः । २५-२६ 
२० एवं प्रतिकुर्न्याऽऽछोचयतः प्रायस्चित्तविधिः । २७-२९ 
२१ पारिहारकाऽपारिहारकिनां स्वाध्यायाथमेकभन निषदनादौ 
स्थविराऽऽनज्ञामन्तरेण निषेधः । ३०-२१ 
२२ परिहारकल्पस्थितमिक्षोरबहिः स्थविरपैयाघृच्या् गमने 
स्थविरस्मरणमाश्चित्य गमनप्रकारः । ३२ 
२३ एवं स्थविराऽस्मरणे गमनप्रकारः । २४ 
२४ एवं स्थविरस्मरणाऽस्मरणे गमनप्रकरारः । २५ 
२५ भिक्षोगणादवक्रम्य एकाकिविंहारप्रतिमां प्रतिपथ विहरणे विषिः। ३७ 
२१-२७ एवं गणावच्छेदकाचार्योपाघ्यायविषयकं सूत्रहयम्‌ । ३८ 


२८ भिक्षोर्मणादवकरम्य पाश्व॑स्थविहार्‌ प्रतिमासुपसं पच विहरतस्तद्विधिः। ३९ 
२९-२२ एवं यथाछन्दविहारप्रतिमा-कुशीख्विहारप्रतिमा-ऽवसन्नविहार- 


प्रतिमा- संसक्तविहारप्रत्िमा विषये चत्वारि सूत्राणि । ३९-४ १ 


३३ 'भिक्षर्मणादवक्रम्य परपाषण्डप्रतिमाभुपसं पय विहरतस्तदिधिः । ४१-४२ 
३५ भिक्षोर्गणादवक्रम्यावधावने तद्विधिः । ४३ 


दे # १ 


भिक्षोः किमप्यक्रत्यस्थानप्रतिसेवनानन्तरमालोचनेष्ठायाम्‌ 
आोचनाविषये प्रायश्ित्तविषये च षड विकल्पाः | ४४-७९ 
॥ इति व्यवहारे प्रथमो शकः ॥१॥ 


ष्क 


॥ अथ द्ितौयोदेरकः ॥ 
एकतो विहरतो्योः साधर्मिकयोमष्यादेकस्याक्स्यस्थान- 


सेवने प्रायश्चित्तसेवनविषधिः । 
एवं द्रयोध्ये द्वयोरपि भङृवयस्थानसेवने प्रायश्ित्तसेवनविंधिः । ५१ 
एकतो विहरतां बहुनां साधर्मिकाणां मध्ये एकतमस्याऽङ्ृत्यस्थान- 

तवने प्रायश्चिशसेवनविधि" । पर्‌ 
¢ एवं बहूनां साधर्मिकाणां मध्ये सर्वेषामछृत्यस्थानसेवने प्रायश्चितविधिः । ५२ 


[+ = 


८५ ५) 


१ 


चूजसं. 


दे 


विषयः 


५ परिहारकल्पस्थितभिः रगछायत एकतमाकृत्यस्थान- 


सेवने प्रायश्चिक्तविधिः । 


& परिहारकल्पस्थितभिक्षोग्खनावस्थायां गणावष्छेदकाय तन्नि- 


ष्कासननिपेधः, तस्य वैयाशृततयपूर्वकं प्रायभ्चित्तदानविधिः । 


७ एवमनवस्थाप्यमिक्षुविषयकं सूत्रम्‌ । 


एव पाराश्चितमिक्ुविषयक सुत्रम्‌ । 


९ क्लिप्तचित्तभिक्षोग्छानावष्थायां गणवच्छेदकाय तन्निष्कासन- 


१०-१२ 


, १५४-१७ 


१८ 


१९ 
० 


२९ 


र्‌ 


२ 


२९ 


४. 


(क 
[ 


निषधस्तस्य वैयादृत्यपूवैक प्रायरिचत्तदानविधिश्च | , 
एवं दी्त-यक्षाविष्टो-मादप्राप्तो-पसगीप्राप्त-मिक्षु- 
विषयेऽपि चत्वारि सूत्राणि । 

एवं साधिकरण-सप्रायग्चित्त-मक्तपानप्रत्यारयाता-ऽर्थजात- 
भिक्चुविषयेऽपि चत्वारि सूत्राणि । 
अगृहयीमूतानवस्थाप्यभिक्षोरुपस्थापने गणावच्छेदकाय निषेषः, 
गृहीमूतस्योपस्थापने चानुज्ञा । 

एवं पाराल्चितमिश्चुविषयकं सूत्रम्‌ । 

गणस्य प्रतीतो सव्यां गृहीमृताऽगरहीमूतयोरनवस्थाप्य- 
पारान्चितयोरुपस्थापनानुक्ञा । 

एकतो विहरत्ाधर्मिंकदयमध्थादेकेनाकृत्यस्थानप्रतिसेवि- 
नाऽऽछोचनाकाठेऽन्योपरि भैथुनसेवनारोपे दत्ते तन्निणैय- 
विधिः} 

गणादवक्रम्यावषावनेच्छुयेदि-जनवधावित्तो भवेत्तदाऽस्य 
पापग्रतिसरेवनाऽप्रतिसेवनविषये निणेयविधि" । 


आचायोपाघ्याये मृते एकपाक्षिकस्य भिक्षोः पदवीदान 
विधि. | 

बहुपारिहारिकाऽपारिहारिकाणामेकत्र वाप्ते विधि । 
परिहारकल्पस्थितभिक्षवे घश्चनादिदाने निषेषः, स्थविराङ्ञया- 
ऽडानादिदानविपिश्च । 
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विषयः 


पृष्ठस, 


परिहारकल्पस्थितभिक्षुः स्वपात्रसमानीताऽख्चनादे भौजनपाने विधिः ७२ 


एवै स्थविरपात्रसमानीताशनादेर्भोजनपाने विधिप्रदरीनम्‌ । 
॥ इति व्यवदहारघ्रे द्वितीयो देशकः ॥२॥ 


॥ अथ ततीयोदेश्षकः ॥ 


१ भिकषीर्गणधारणविधिः | 


भिक्षोगेणधारणेच्छा्यां स्थविराणामनाप्रच्छाप्च्छाऽऽज्ञा-ऽनाज्ञा 
अधिकृत्य विधिनिषेधप्रायश्धित्तप्रदरीनम्‌ । 
्रिवर्षपर्यायश्रमणनिर्न्थस्य आचारङुशछ्त्वादिगुणवत्ते 
सति उपाध्यायपददानानुज्ञा । 

एवं पू्ोक्तगुणामावे व्रिवपैपर्यायश्रमणनिग्नथस्योपाध्याय- ¦ 
पददाननिषेधः । 

प्चवर्पपर्यायस्याचारकुशखा दि गुणयुक्तस्य जघन्यतो दञ्ाक- 
ल्पन्यवहारधरस्याऽऽचार्योपाध्यायपददानानुज्ञा। 

एवं तद्विपरीतस्य पञ्चवपर्यायस्यापि-जा चायो पाध्यायपददान- 
निषेघ 


सष्टवर्पपर्या पस्याऽऽचारछुशटादिगुणोपेतस्य जघन्यत 
स्थानसमवायधरस्य आचायींपा्याय-गणावच्छेदकपददा- . 


नानुज्ञा । 

एव तदिर्परीतस्याऽषटवषैपय य्रस्यांपि अल्पश्रतस्पागमस्या- 
ऽऽचार्यादिपददानंनिषेषः । 
निरुदधप्थायश्रमणनिरन्धंस्याचार्थोपाव्यायपददानविंधिः । वि 
एवं निरुदधव्षपर्यायश्रमणनिग्नधस्याचार्योपाघ्यायपद्‌- 
दानविधिः; । ~ न 
नवडहरतरणनिरमन्थस्याचा्योपाध्यायनिश्रामन्तरेण व 
स्थातभ्यमिति तद्विधिः । 
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५ 
विषयः 


एवं नवडहरतरुणीनिभ्रन्ध्या भाचायोपाध्यायप्रवत्तिनीति- 
निश्रात्रयमन्तरेण न स्थातन्यमिति तद्विधिः । 
भिक्षोर्गणादवक्रम्य चैथुनसेवनानन्तरं पुनदीक्षाम्रहणे माचा- 
यदिपददाने विषिः। 

गणावच्छेदकस्य स्वपदत्यागमन्तरेण मैथुनसेवनानन्तरं पुन- 
दक्षाप्रहणे यावज्जीवमाचार्यादिपददाननिषेधः । 

एवं गणावच्छेधकस्य स्वपदत्यागपूरवक्रं भेधुनसेवने पुनदी- 
क्षाम्रहणे यआचार्यादिपददाने विधिः । 
एवमाचार्योपाध्यायतैश्ुनसेवनविषयेऽपि स्वपदत्यागा- 


८ ९९१ 


९२ 


९२ 


९४ 


ऽत्यागमधिकृत्याचार्यादिपददाने निषेघविधिप्रतिपादकं सूत्रद्ययम्‌ । ७४-७५ 


भिक्षोगेणादवक्रम्यावधावने पुनरदाक्षायामाचार्यादिपद- 
दाने विधिः | | 
गणावच्छेदकस्य स्वपदव्यागमन्तरेणावधावने पुनदुक्षाम्रहणे 
यावज्जीवमाचार्यादिपददाननिषेधः । 

एव॑ गणावच्छेदकस्य स्वपदव्यागपूवेकमवधावकफस्य त्रिसंव- 
स्सरानन्तरमाचार्यादिपददाने विधिः । 
एवमाचार्योपाष्यायावघावनविषयेऽपि स्वपदत्यागाऽप्या- 
गमधिकृत्याचा्यादिपददाने निषेविधिप्रदर्जकतं सूत्रदययमू । 
बहुश्रुतवह्वागमभिक्षोरागाढागादकारणेऽपि बहुवारं माया- 
मृषादिदोषसेवने याव्ञ्नीवमाचार्यादिपदनिपिघः । 

एवं बहुशरुतवहागमगणावच्छेदकाचार्यो पाध्यायव्रिष- 

येऽपि यावञ्जोवमाचार्यादिपदनिपेषप्रत्िपादकं सूत्रद्रयम्‌ । 
एवं बहुश्रतबहागमवहुभिश्ुदिषयेऽपि पूचैवद्‌ यावज्जौव- 
माचार्यादिपदनिपेषः । 

एवं बहुश्रतवहागमवहुगणावच्छेदफबहाचार्योपाघ्याय- 
दिषयेऽपि यावर्जौवमाचार्यादिपदनिपेध प्रतिपादकं सूत्रहयम्‌ । 
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ै 
विषयः पृष्टसं, 


एवं बहुश तव्रह्मागम -बहुमिक्षु-बहुगणावच्छेक-बहाचार्या- 
पाध्याय-विषयेऽपि पूर्ववदेव यावज्जीवमाचा्यादिपददान- 
निषेषः । १०२ 

॥ इति ज्यवहारधरत्रे ठती योहेशकः ॥३॥ 


॥ अथ चतुर्थोदिशशषकः ॥ 
लाचार्योपाध्यायस्य हेमन्तम्रीप्मकाट्विहरणविषये सूत्रदयम्‌ । १-२ 
एवं गणावच्छेदकस्य हेमन्तम्रीष्काड्विहरणविषये सूत्रह्यम्‌ । २३-४ 
एवम्‌-आचायोपाध्यायस्य वर्षाकरार वेहरणविषये सूत्ऋयम्‌ । ५-& 
एव गणावच्छेदकस्य वर्षाकार्विहरणविषये सृत्ऋदयम्‌ । ७-८ 
बहूनामाचार्योपाध्यायानामात्महितौयानां, बहूनां गणावच्छेद- 
कानामात्मतृतीयानां हेमन्तग्रोष्मकाठे ग्रामादिषु विहरणानुज्ञा । १०६ 
एवं बहूनामाचार्योपाध्यायानामात्मतृतीयानाम्‌ , बहूनां 
गणावच्छेदकानामात्मचतुर्थानां ग्रामादिषु वर्षाबासानुज्ञा । १०७ 
मिक्चुयन्निश्रया प्रामानुप्राम॑विहरति, तस्मिन्‌ कालगते तत्र पद- 
योग्यान्याभावेऽधीयमानरोषकल्पपठनाथमन्यत्र तवोग्यसुनिपार््वे 
गमने विधिः । १०८-१०६ 


एर्व यनिनिश्रया वर्षावासे स्थितस्तस्य मरणेऽपि पूर्वोक्तो विधिः । ११० 
ग्छायमानाचार्योपाध्यायसङ्केतित साधोराचा्यो पाध्यायमरणे तत्पदवी- 
दानादानविषये विषिप्रददोनम्‌ । ११०-१११ 
एवमेवाऽवधावमाना चायो पाध्यायसत्रम्‌ । ११३ 
आचार्योपाध्यायस्य स्मरतः कल्पाकोपस्थापने विधिः । ११३-११४ 
आचार्योपाध्यायस्याऽस्मरतः कल्पाकोपस्थापने विधिः । ११५ 
घाचा्योपाध्यायस्य स्मरतोऽस्मरतः कल्पाकोपस्थापने विधिः । ११६ 
गणादवक्रम्याऽन्यगणसुपसंपय विहरतो भिक्षोरन्यसाधर्मिकेण 

सह्‌ प्रश्नोत्तरम्‌ । ११७ 


वहूनां साधर्मिकाणामेकतामिनिचरिकाचरणे विषिप्रददीनम्‌ | ११८ 
चरिकाप्रविष्टस्य भिक्षोश्यतुरात्रपञ्चरात्रावधिकारोचनादिविधिः। ११९ 


२९१ 


र्र्‌ 
२२ 


२९ 


„२५ 


९६ 
२७-३२्‌ 
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७ द 
विषय पृष्ठस, 


चरिकाप्रविष्टस्य भिक्षोश्वतूरात्रपञ्चरात्रादधिकावधिकाऽऽछो- 

चनादिविधिः । १२०-१२१ 
चरिकानिदृतस्य भिक्षोश्वतुरात्रपञ्चरात्रावधिकाऽऽछोचनादिविधिः । १२२ 
चरिकानिडृत्तस्य भिक्षोश्चतुरात्रपञ्चरात्रादधिकावधिकाऽऽदखोचनादि- 

विधिः । १२२ 

रौक्षरालिकयोरिकत्र विहरणे परिच्छिन्नस्यापि शैक्षस्य रात्निक 


उपर्सपदादैः । १२३ 
एवं परिच्छिन्नराप्निकस्य श्षोपसम्पत्स्वीकारास्वीकारे तस्येच्छरैव 

कारणम्‌ । | १२४ 
दयोर्भं्चुकयोरेकत्र विहरणे यथाराल्निकमुपसंपद्विषिः । १२५ 


एवं द्यो्ैणावच्छेदकयोः, दयोराचार्योपाष्याययोः, एवं बहुनां मिशचुणा, 
बहूनां गणावच्छेदकानां, बहनामाचार्योपाध्यायानाम्‌ , तथा-म्रत्येकं 
बहूनां भिक्षु-गणावच्छेदका-ऽऽचार्यो पाध्यायेतित्रयाणां संमिङिताना- 
मेकत्र विहरणे पूवोक्तयथारात्निकोपसंपद्विधिप्रदशेकानि षद सूत्राणि । 


१२५--१२७ 
॥ इति व्यवहारखतरे चतुर्थोदैशषकः ॥४॥ 
॥ अथ पल्चमोदेशषकः ॥ 

प्रवत्तिन्या भात्मद्वितीयाया हेमन्तम्रीष्मकाडे विहरणनिपेषः । 
सआत्मतृतीयायाधासुज्ञा । १२८ 
गणावच्छेदिन्या आत्मतृतीयाया हेमन्तम्रीप्मकाटे विहरणनिपेष., 
आत्मचतु््याभ्चन विहरणानु्ञा । १२९ 
प्रवत्तिन्या ात्मतृतीयाया वर्षावासनिपे", मात्मचतुर््याथ 
वर्पावासानुज्ञा । १२९ 
गणावच्छेदिन्या आत्मचतुर््या वर्षावासनिपेषः, मात्मपस्चम्याख 
वर्पावासानुज्ञा । १३० 


बहुनामात्मृतीयप्रव्विनौना, बहूनामात्मचतुभगणावष्डेदिनीनां 


प्रजस $ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१५ 


१६ 
- १७ 
१८ 


१९ 


२५ 


~ 


विषय पूत, 
प्रामादिषु हैमन्तग्रीष्मकाटेऽन्योन्यनिश्रया वासानुन्ना । १२१ 
एवं भ्रामादिषु आत्मचतुर्थबहुप्रवर्तिनीनाम्‌ , आत्मपञ्चमवहुगणा- 
वच्छेदिनीनां वर्षावासेऽन्योन्यनिश्रया वासानुज्ञा । १३२ 


निभ्रन्थी यनिश्रया ग्रामानुग्रामं विहरति तस्यां कालातायां तत्र 
तत्पदवीयोग्यान्यनिग्रन्ध्यसावेऽधीयानरेषकल्पपटनाथं तस्या भन्यरत्र 

गमने विधिः । १३३ 
एवं निभ्रन्थी यन्निश्रया वर्षावासे स्थिता तस्यां काल्गतायां तत्र 
तत्दयोग्यनिभ्रन्यमावेऽधीयानरोषकल्पपटनारथ तस्या अन्यत्र गमने 


विधिः । १३३ 
ग्छायमानप्रवसिनीसंकेतितनि््रन््याः प्रवत्िनीमरणे पदवी. 

दानादाने विधिः । १३४ 
नवडहरेतंरणनिन्थस्यां चारप ृल्पाध्ययने परिभ्रष्ट तक्कारण- 
पृच्छायामांचौर्यादिपदंदानां दानविषये विधिः । १३५ 
एवमेव नवडहरेतर॑ण्या निभैन्ध्या आचारप्रकल्पाऽध्यंयंने प्रिभ्ररे 
कारण्च्छायां प्रवत्तिन्यादिपददानादानविषयके सूत्रम्‌ । १३२७ 
स्थेविरमूमिग्राप्तस्थविराणामाचारघ्रकल्पाध्ययने परिभ्रष्ट तस्य संस्था. 
पनेऽसंस्थापने वां आचेांयौदिपददानानुज्ञा । १३९ 
एवं तेषां निषण्णादि विरोषणवतां परिभरष्टाचारम्रकल्पाध्ययनस्य 
द्विश्रिवारमपि प्रतिप्रच्छनग्रतिसारणानुज्ञा । १३९ 


साम्भोगिकनिर्भन्थनिभरन्थीनामन्यौन्यान्तिके भारोचनानिषेषः, 
भारोचनाईसाघुसमीपे आखोचनानुक्ञा, तदमावेऽन्योन्यान्ति- 

के<पि आङोच॑नानुज्ञा । १४०-१४३ 
निर्भन्थस्य निर््न््या वा रात्रौ विकि वा सर्पदंरने निर्न्धौ 
निर््न्थस्य, निर््न्थश्च निग्रन्ध्या विषस्य स्वहस्तेनापमार्जने स्थविर- 
कल्पिकानामनुक्ञा, जिनकल्पिकानां च निषेधः ' १४४१४ 


॥ इति व्यवहारग्रजे पश्चमोदेश्चकः ॥५॥ 


घनरसं. 
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विषयः पृष्टस, 
॥ अथ पृष्ठोदेशकः ॥ 

भिक्षोः सजननमाताप्त्रादिगृहे गमनेच्छायां तद्धिषिः । १४६ 
भिक्षोरूपश्रताल्प।गमस्य एकाकिनः स्वजनादिगृदे गमननिषेधः । १४७ 
बृुश्रतबहागमेन सार्थं तत्र गमनानुक्ञा । १४७ 
मिक्षोस्तत्र भिलिङ्ग (मसूर) दाछि-तन्दुरोदकयोर्मष्ये पू्वायुक्त- 
पश्चादायुक्तमेदमाश्चित्य कल्म्याकल्प्यविधिः । १४८ 
प्वायुक्तभििरद्धसुपग्रहणाऽनुज्ञा । १४८ 
परवायुक्तयेद्रयोरपि म्रहणेऽनुक्ञा । 
पश्वादायुक्तयोर्हयोरपि प्रहणे निषेषः । १४९ 
पूर्वायक्तस्य प्रहणानुक्ञा, प्चादायुक्तस्य प्रहणनिषेध इति सूत्रदयम्‌ । १४९ 


साचायोपाघ्यायस्य स्वगणे पञ्चातिरोषप्रददैकाणि 

पञ्च सूत्राणि । १४९-१५२्‌ 
गणावच्छेदकस्यातिङेषदरयप्रदर्शकं सूत्रदयम्‌ । १५२ 
परामादिषु एकवगदैककषरेकनिष्कमणप्रवेसवसतौ बहू- 

नामङ़ृतश्रतानामेकन्न वासावासविधौ प्रायत्चित्ता- 


प्रायस्वित्तप्रकरणम्‌ | १५२- १५9 
एवं प्रामादिषु भनेकवगडा-द्ार-निष्कमणग्रवेशवसतौ 
तेषामेकत्र चासावासविषौ प्रायस्विन्ताप्रायस््वि्तप्रकरणम्‌ । १५५ 
भिक्षोरेकाकिनो प्रामादौ पूर्वै्रदरिंतवसतौ बहुश्रतवहा- 
गमस्यापि वासनिषेषः । १५६ 


परामादौ एकवगडा-दरार-निष्छमणप्रवेश-~वततौ वहागमवहुशचतस्य 

विकारं भिष्चुभावं सावं परिपाठ्यत एकाकिनो भिसतोर्वासानुज्ञा । १५७ 
बहुखौपुरुषमेथुनसेवनस्थाने श्वमणनिग्रन्थस्य वासे हस्तकर्म- 

प्रतिसेवनप्राप्तं प्रायस्ित्तम्‌ । १५८ 
एवं पूरवोकतस्थानवासे श्रमणनिग्रन्धस्य मधु नसेवनप्ातं प्रायन्चिचम्‌ । १५९ 
निभ्ैन्धनिभन्थीनामन्यगणागतक्तताचारादिविरिष्टनिर्भन्ध्या. 
पापस्थानस्याऽऽोचनादिकमन्तरेणोपस्थापनादिनिषेधः। १५९ १६० 
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विषयः पृष्ठस. 
छन्यगणागतक्षताचारादिविशिष्टनिर््न््याः पापस्थानस्या- 

छोचनादिपूर्वकसुपस्थापनादेरनुज्ञा । १६१-१६२ 
॥ इति व्यवहारे षष्ठोदेशकः समाप्ठः ॥६॥ 


॥ अथ सप्तमोदेश्फः ॥ 
साम्भोगिकनिग्रन्थनिग्र्थीनां मध्ये निर््न्थीनां निर्न्थानना प्च्छया- 
न्यगणागतक्षताचारादिविशिष्टनिग्रन्ध्याः पापस्थानस्याटोचनादिक- 


मन्तरेण श्चातादिग्रच्छनाप्रभतेर्निपेधः। १६३- १६४ 
एवं निग्रन्थीनां निग्रनथप्रच्छापूर्वकं परवोक्तनि्न्ध्याः पापस्था- 
नस्याोचनादिपूमैकं शतादिप्रच्छनाप्रग्तेरनुक्ञा । १६५ 


साम्भोगिकनिन्थनिभरन्थीनां मध्ये निभरन्थानां निरनधीः षट 

पृष्टा वा भन्यगणागतपूरवोक्तनिग्रन््याः पापस्थानस्याखोचनादि- 

पूवकं शातादिप्रच्छनाग्रृतेरनुक्ञा । 

साम्भोगिकनिर्न्थनिग्रन्थीनां मध्ये साम्भोगिकनिर्भन्थस्य परोक्ष 
विसाम्भोगिककरणं निग्रन्थस्य न कल्पते, प्रत्यक्षं विसाम्भोगिक- 
करणाकरणे च विधिनिषेधौ । १६० 
साम्भोगिकनिपरन्थनिभ्रन्थीनां मध्ये साम्भोगिकनिरर्याः 

प्रत्यक्षं विसाम्भोगिककरणं निर््रन्ध्या न कल्पते, परोक्षं विसाम्भो- 


गिककरणाकरणे विधिनिषेधौ । , १६९ 
निर्न्थानामात्मनोऽर्थाय निग्रन््याः प्र्राजनादिनिषेषः । १७० 
निर्भन्थानामन्यासां नि््न्थीनामर्थाय निश्रन््याः प्रत्राजनादेरनुज्ञा। १७१ 
एवै निम्रन्थीनामात्मनोऽर्थाय निभैनथस्य प्रतराजनादिनिषेधः । १७१--१७२्‌ 
निभ्रन्थीनां निग्रन्थानामर्थाय निभरन्थस्य प्रवाजनादेरनुज्ञा । १७२ 
निभन्थीनां व्यतिकृष्टदिगुदेशने निषेधः । १७२ 
निभ्रन्थानां भ्यतिक्ृष्टदि गुदे रानेऽनुन्ञा । १७२ 
निररन्थानां व्यतिङ्ृष्टाधिकरणन्यवङामने निषेषः। १७३ 
निग्रन्थीनां व्यतिक्ष्टाधिकरणभ्यवरामनेऽनुकञा । १७३ 
निर््रन्ानां व्यतिकृष्टकाटे स्वाव्यायनिषेघः । १७४ 


११ 


सवतः विषयः 

१५ निर्न्थीनां न्यतिङ्ृष्टकाठे निररन्थनिश्रया स्वाध्यायाऽनुज्ञा । 

१६ निभ्रन्थनिग्रन्थीनामस्वाध्यायकाटे स्वाध्यायनिपेधः 

१७ निग्रन्थनिग्रन्थीनां स्वाध्यायकाठे स्वाध्यायकरणानुज्ञा । 

१८ निभरैन्थनिर्भन्थीनां स्वात्मनोऽस्वाष्यायिके स्वाध्यायनिषेधः, 
अन्योन्यस्य चाचनादानस्य तुक्ञा च । 

१९ त्रिरा पृपर्यायिकनिर्भन््यालिवर्षपर्यायिकश्रमणनिभ्रन्थ 
उपाध्यायोदे शनत्वेन कल्पते इति कथनस्‌ । 

२० एव षष्िव्षपर्ायिकनिरन्याः प्ठवपेपर्यायिकश्रमणनिग्रन्थ 
माचार्योदेशनत्वेन. कल्पते, इति कथनम्‌ । 

२१ प्रामानुग्रामं विहरतो भिक्ोगरंतशरीरपरिष्टापनविधिः । 


पृष्टस 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७५ 


१७६ 


१७७ 


२२ अवक्रय(भारकः)युहीतोपाश्रयविषये शय्या तरस्थापनविधिः । १७८- १७९ 


२३ एवं 'विक्रीतोपाश्रयविषये श्यातरस्थापनविधिः । १८० 
२४ पितृगृहवासिविधवदुहितुरपि-उपाश्रयावम्रहदानेऽधिकरारः । १८१ 
२५ मर्गेऽपि दृक्षायध. पूर्वस्थितगृहस्थेषु श्यातरस्थापनविधिः। १८२ 
२६ सस्तृता(समर्था)दि विरोषणविशिष्टराञ्यपरिवत्तेषु-भवग्रहस्य पूर्वानु- 
जञापनेब 1 | १८२ 
२७ एवम्‌-असस्तृतादिविरोषणविरिष्टरञ्यपरिवत्षु भिक्षुनावा् 
द्वितीसवरमचम्रहस्यानुक्ापना । १८३१८५४ 
॥ इति व्यवहारे सप्तमोदेशकः समाप्रः ॥७॥ 
॥ अधाषएमोरेश्षकः ॥ 
१ तऋतुवद्धकाटप्राप्तवपतेरेकम्रदेर स्थविराज्ञया य्यासस्तारक- 
ग्रहुणदिषि" । १८५ 
२ देमन्तम्रीप्मकाटनिमिच्तमन्यप्रामनयना शय्यसंस्तारक- 
गवेपणविषि । १८६ 
३-४ एवं वर्पावासनिमित्ते पृद्धावासनिमित्तं चन्यम्रामनयना् 
शय्यां स्तारकगवेषणे मूतदयम्‌ 1 १८७१६८८ 
«५ स्थविरभूमिप्राप्तस्थदिराणा दण्डकादुपर्रण जातमन्यगृहुरथ- 


१२ 


जसं, विषयः; पृष्टस, 
गृहे स्थापयित्वा भक्तपानार्थं गृहस्थगृहे प्रवेरायनुज्ञा प्रत्या- 
वृत्तानामवग्रहानुक्ञापनापूैकं पुनस्तदप्रहणम्‌ । १८८ 
& निम्न्थनि््रन्थीनां द्वितीयवारं सागारिकाज्ञामन्तरेण सागारिकि- 
सत्कप्रातिहारिकशस्यासंस्तारकस्यान्यत्र नयने निपेषः । १८९. 
७ एव सागारिकाज्ञापूवैकं तस्यान्यत्र नयनेऽनुक्ञा । १९० 


८ निरन्थनिर््नथीनां प्रव्यर्पितशप्यासंस्तारकस्य सागारिकाज्ञा- 

मन्तरेण पुनरुपभोगनिषेषः, घाज्ञापूवैकं तदुपभोगानुक्ञा च । १९० 
९ निग्रन्थनिग्रन्थीनां पीटफलकादिग्रहणानन्तरमाज्ञाम्रहणे निवेधः। १९१ 
१० एवमानज्ञाप्रहणानन्तरं पी ठफटकादि ग्रह णेऽनुज्ञा । १९१ 
११ नितरन्थनि््र॑न्थीनां प्रातिहारिकशय्यासंस्तारकस्य हरु भते तसूर्व 

गृहा पश्वादवम्रहानुक्ञापनाया भनुज्ञा । तत्स्वामिनः प्रतिकूक्तव 


चाचार्यस्यानुरोमवाक्यैः सान््वनानुक्ञा । १९२ 
` १२ भिक्षा गाथापतिकुद्प्विष्टनिभन्थस्य परिभरष्टोपकरणजातस्य 

छामे साधर्मिकेण किं कसैन्यमिति तदिधिः । १९३ 
१२ एवं बहिर्विचारमूमिविहारभूमिगतस्य षरिभरष्टोपकरणविषये 

विषिप्रदशेकसूत्रम्‌ । १९४ 
१४ एवं प्रामानुप्रामं विहरतो निग्रन्थस्य परिधरष्टोपकरणविषये 

सूत्रम्‌ । १९५ 
१५ निग्रन्थनिम्न्थीनामतिरेकप्रतिग्रहस्यान्यान्यनिमित्त दृराष्व- 

परिबहनकल्पः, तदर्प णविषिश्च । १९६ 
१६ कुक्कुटाण्डप्रमाणकवलछानधिकृत्य निग्रन्थस्याल्पाहारादि- 

कथनम्‌ । ९१९७- १९९ 


॥ इति व्यब्दारे अष्टमोदेश्षकः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


॥ नवमोदेश्चकः ॥ 
१-४ राष्यातरस्य प्राधूणकादिनिमित्तसंपादिताहारस्य प्रहणाभरहण- 
प्रकारविषये चत्वारि सूत्राणि । | २००-२०२ 


"टः --अ --~~ - -~ 


१४ 


सूत्रसं9 विषय वषु ° 
५--८ एवं राय्यातरस्य दासादिनिमित्तसंपादिताहारस्य प्र्हणाब्रहण- 
विषयेऽपि चत्वारि सूत्राणि । २०२-२०३ 


९१६ शब्यातस्य एकानेकवगडादौ भन्तबेहि रेकानेकचु्ौसम्पा- 
दितवन्जञातकाहारस्य शण्यातरसम्बन्धासम्बन्धमाश्रित्य 
्रहणाम्रहणविषयेऽष्ट सूत्राणि । २०४-२०९ 

१७-३२ शब्यातरस्य चक्रिकाशाढात भारम्य सौण्डिकरारापयन्ता- 
राः साधारणप्रयुक्त-नि 
आश्ित्य तद्रततैकादिवस्तुजातस्य प्रहणाम्रहणविषये 


षोडश सूत्राणि । २०९-२१३ 
२३२-२५ शय्यातरभागसहितरहिवशाल्यायोषघीनां म्रहणाम्रहण- 

विषये सूत्रदयम्‌ । २१३-२१४ 

२५-२६ एवम्‌-आग्रफरविषयेऽपि सत्रयम्‌ | २१४-२१५ 

॥ भिक्ुपरतिमापरकरणम्‌ ॥ (२१५-२२२) 

२७ सपतसप्तकिकाभिकचुप्रतिमासूप्ं तत्को च । २१५-२१६ 

३८ अष्टाष्टकिकाभिषुपरतिमास्‌त्र तत्कोषठकं च । २१७ 

३९ नवनवकिकाभिशुप्रतिमासूत्रै तत्कोष्ठकं च । २१८ 


४० दरशदरकिकाभिश्चु्रतिमास्‌त् तत्कोष्टकं, पूर्वोक्तभिश्युप्रतिमा- 
चतुष्टयस्य काठ्परिमाण-दत्तिपरिमाणविपये पञ्च भाष्य- 


गाथाश्च । २१९-२२२्‌ 
॥} इति भिक्षप्रविमाप्रकरणम्‌ ॥ 

४१ शषुल्लिकिमोकम्रतिमापरिविदनविषिः । २२२-२२४ 
४२ महतिकमोकम्रतिमापरिवहनविषि' । २२५ 
४३ प्रतिमषारिसख्यादचिकभिकषोदचिस्वरूपम्‌ । २२६-२२७ 
०४ पाणिप्रतिप्रहिकसस्यादत्तिकमिष्तोदचिस्वरूपम्‌ । २२८ 
४५. उपहतस्य भविष्यम्‌ । २२८ 
४६ सदम्रहिताभिग्स्य शरविध्यम्‌ । २२९ 
९७ लन्याचाक्चसतेनाऽवग्रहितस्य देदिप्यम्‌ । २२९२३. 


11 इति व्यवहारे नवमोदेश्कः समाप्तः ॥९॥ 


१४ 


„ घतं, विषयः 


॥ दशमोदेशकः ॥ 


१ यवमध्यचन्द्रप्रतिमाप्रतिपन्नानगारस्य समापतितदेवमनुष्य- 
तिर्यगूननितानुखोमप्रतिरोभपरीषहोपसगैवर्णनम्‌ । 

२ यवमध्यचन्द्रपरतिमापखििहनविधिः । 

वज्ञमध्यचन्द्रप्रतिमा प्रतिपन्नानगारस्य समापतितदेव- 

मनुष्यति्थंग्‌जनितानुरोमप्रतिरोमपरीपषहोपसगैवर्णनम्‌ 

वन्रम॑च्यच॑न्परतिमापरिवहनविधिः । 

पश्चविधन्यवहारमध्ये उत्तरोत्तरग्यवहारप्रस्थापनविधिः । 

अथेकर्‌-मानकरेतिपदद्यमधिरव्य पुरुषजातचतुभंन्गी । 
गणार्थकर- मानकरेतिपदद्यभषिव्य पुरुषजनातचतुभेङ्गी । 

गणसंग्रहकर मानकरेतिपदह यमथिङरव्य पुरषजातचतुमेद्धी 1 
९ गणसोमाकर- मानकरेतिपददयमधिष्व्य पुरुषनातचतुभेद्ौ । 

१० गणसोधिकर्‌ -मानकरेतिपददर्यमधिकरत्य पुरुषजातचतुरभज्ी 

११ रूपत्यागि- धरमैत्यागीतिपदद््यमधिद्रव्य पुरुषजातचतुर्भङ्गी । 


४ 
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पृष्ठस, 


२२१-२३३ 
९२२-२२५ 


२३७-२३८ 
९२८-२४० 
२४०-२५४४ 
९४४-२४६ 
९४६ 
२४७ 
२४८ 
२४९-२५० 
२५१ 


१२ धर्मव्यागि-गणसस्थितिव्यागीतिपद्यभधिकरत्य पुरुषजातचतुर्मङ्गो) २५२ 


१२ प्रियधर्म ददधर्मेतिपदद्यमपिङ्त्य पुरुषजातचतुरङ्गी । 
१४ प्र्राजन-पस्थापनप॑दद्यमथिद्ष्य - साचा्यचतुभ॑ङ्गी 1 
१५ ददेशन वाचनोपदद्॑यमधिकृत्य-जाचायैचतुभक्षी । 
१६ उदेरान-वाचनपददयमयिकृत्यान्तेवासिचतुर्ङ्गी । 

१७ स्थविरमभूम्यासैविष्यम्‌ | ` 


` ` १८ शकषमूम्यशचैविध्यम्‌ । 


१९ निर्न्थनिर्भन्थीनामूलाष्टवर्षनातक्षुल्लकक्षल्लिक्योरुपस्था- 
` पनदेरनिषेधः । । | 
२० एवं साहिरेकाष्टवषजातयोस्तयोरपस्थापनादेरमुज्ञा + 
२१.२२ एवमन्यन्ननजातयोः क्षटक्कक्षुल्लक्योराचारकल्पाभ्ययनो- , 
देराननिपेधः, न्यञ्चनजातयोश्च , तयोस्तदनुकेतिसूत्रदयम्‌ ` 


+~ 
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२५२ 
२५४ 
२५१५ 
२५६-२५७ 
२५५७ -२५८ 
२५८-२५९ 


२५९. २६० 
, , २९० 


२६ ०-२६१ 
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पजर, विषयः पृष्ठस, 
(२३-२७)  ॥ पर्यायमधिकृत्य शासो देशनपकरणम्‌ ॥ (२६२-२६९) 
२२ त्रिवर्पर्यायस्य श्रमणनिग्रन्थस्य आचारकल्पाध्ययनो- 
देरानानुज्ञा । २६२ 
२४ एवं चतुर्वषपर्यायस्य श्रमणनि््रन्धस्य सूत्रकृताङ्गोदेशनानुक्ञा | 
२५ पश्वरधपर्यायस्य श्रमणनिभन्धस्य दशाकल्पन्यवहारोदे शनानुक्ञा। | ९६२ 
२६ अष्टवर्षपर्यायस्य श्रमणनिग्रन्थस्य स्थानसभवायोदेशनानुज्ञा । 
२७ दशवरपर्यायस्य श्रमणनिग्रन्थस्य विवाहाङ्गो (उ्यास्यप्रज्ञप्यन्नो) | २६३ 
देशनानुक्ञा । 
२८ एकादशवर्पर्यायस्य श्रमणनि््रन्थस्य क्षल्लिकाविमानप्रविभक्ति 
प्रमष्यन्ययनोदेशनानु्चा । | २६० 
२९ द्वादशावर्षपर्यायस्य श्रमणनिर््रन्थस्य भरुणोपपाताधव्ययनो ° 
३० त्रयोदशवर्षपर्यायस्य श्रमणनिग्रन्थस्य उत्थानश्रुतायध्ययनो ° 
३१ चतु्दशवर्षपर्यायस्य श्रमणनिरन्धस्य स्वप्नभावनाप्ययनो० ६६ 
३२ पष्चदशषवर्पर्यायस्य श्रमणनिग्न्थस्य चारणमावनाच्ययनो ० 
३३ पोडशवर्षपर्यायस्य श्रमणनि््न्धस्य तेजोनिसर्गाध्ययनो ० ५ 
३४ सप्तदशवपैपर्यायस्य श्रमणनिभरन्थस्य माशीविषमावनाध्ययनो० 
२५ अष्टाद शवर्षपर्यायस्य श्रमणनिभ्रन्थस्य टष्टिविषभावनाप्ययनो ° ६६2 
२६ एकोनर्विरातिवर्षपर्यायस्य श्रमणनिग्रन्थस्य दृष्टिवादाङ्तो ० 
३७ विरातिवपैपर्यायस्च सरवश्रतानुपाती भवतीति कथमम्‌ । 
11 इति पर्यायमधिकत्य शास््रोदेशनप्रकरणम्‌ ॥ 
३८ दशविधवेयादृत्यसुत्रम्‌ । २६९ 
३९ ४८ साचा्वैयादृच्यादिदशविषवेयाटृच्यफरप्रद्भकानि ददा सूत्राणि 
शाखसमा्िश्च 1 २७०-२७२ 


॥ इति व्यवहारघ्चञ दघ्रमोदेधकः समाप्तः ॥१०॥ 
पठककककढढठढककठदकक कलक लल ल ~ 
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मेनाचाथ-लैनधममदिवाकर-एूज्यश्री -घासीखाट्वरतिभिरचित-माप्यसमलद्छृतम्‌- 
श्री-व्यवहारसूत्रम्‌ 
मद्वलाचरणम्‌ 
वद्ध॑मानं जिनं नत्वा, गणी गोतमं तथा । 
व्यव्रहारागमे भाष्यं, घासीलाटेन तन्यते ॥१॥ 
इतः पूर्व॑वृहत्कल्पसूत्र व्याख्यातम्‌ । सम्प्रति व्यवहारसूत्रं वित्रियते-अस्य व्यवहारसृत्रस्य 
बहत्कल्पतूत्रेण सहाऽयममिस्रम्बन्धः- बहत्कल्पे सामान्यत एव प्रायग्चित्तसुक्तम्‌, न तु तदान- 
विधिराोचनविधिर्वा, ग्यवहरे तु प्रायन्वित्तदानमालोचनाविधिश्चाऽभिधास्यते । तदनेन सम्बन्धे- 
नाऽऽयातस्यास्य बग्यवह्‌ाराध्ययनस्य व्यास्या प्रस्तुयते -- 


अत्र व्यवहारग्रहणेन व्यवहारी, ग्यवहरणीय चेति इयमपि सूचितम्‌ । न्यवहारि-भ्यव- 
हरणीययोरभावे व्यवदह्‌ारस्थैवाऽसमवात्‌ , ततो यथा अ्यवहारस्य प्ररूपणा कर्तव्या, तथा 
ग्यवहारि-ग्यवहरणीययोरपीति, तत्‌ त्रयाणामपि प्ररूपणां कुर्वन्नाह भाप्यकार्‌ः-'ुव्रहारो इत्यादि । 


भाष्यम्‌--बवहारो ववहारी, ववदरणिज्जा य जे जहा पुरिसा । 
एएसि तु पयार्णं, पत्तेयं खट ॒प्रूवण चोच्छं ॥१॥ 
छाया-- व्यवहारो व्यवदारी, व्यवदर्णीयाप्च ये यथा पुरुपाः 1 
पतेषां तु पदानां, प्रत्येक खदु प्ररूपणां चक्त्ये ॥९॥ 
अवचूरी -- वहारो इति । व्यवहार , व्यवहियते दीयते यचस्य प्रायम्वित्तमापतति 
तदानविपयीक्रियतेऽनेन स व्यवहार । 'ववहारीः व्यवहारी नयवहरनीत्येवयीन व्यवहार्क्रिया- 
प्रवकः प्रायम्चित्तदायक इति यावत्‌ ध्यः च "जे पुरिमा! ये पुर्पा , जत्र पुर्पम्रहृणं पुरपो- 
तमो धर्म इति ज्ञापनार्थम्‌ । पुरुषपदेन न्वियोऽपि पग्र मवेबु, तास्नामपि प्रायश्ि्तदान- 
विषयतया प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ । (जहाः वथा चेन दत्यमाणव्रह्ाःण श्रदहरणिल्ना' 
ग्यवह्रणीया ` व्यवहारदिषयीरुषव्या ~ 'एपएमि पएयार्ण! णतेपा पटानाय व्ववदा-न्ववहानि- 
प्यवट्रणौयानां याणाम्‌ ननु तु-जप पत्तयः प्रवल्म, णल्क्म्य पदन्य 'पएस्पणः श्रर्प्या 
याया सेनो दिस्तरतनच "खदु "्ड-निध्वयेन ्वोन्द्टः द्ये कथ्यष्यामि ॥१॥ 





ध्यवष्टारसष्र 
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अथ त्रयाणामपि पदानां सेक्षपप्ररूपणा्थमिदमाह-'वघहारी! त्यादि 1 
भाप्यप्न्‌- व्रहारी खट कत्ता, वहारो दवद करणभूयो उ । 
वहरणिज्जं कज्जं, कुभादतिगस्स जह सिद्धी ॥२॥ 
छाया-- व्यवहारी खलु कर्ता, व्यवदारो भवति करणभूतस्तु । 
व्यवहरणीयं कार्य, कुम्भादिधिकस्य यथा सिद्धिः ॥र२ 
अवचूरी-- 'ववहारी" इति अस्मिन्‌ शासे खट खलु निश्चयेन 1 धुवहारी' व्यवहारी 
"कत्ता" कर्त्ता कथ्यते । 'ववहारो उः व्यवहारस्तु “करणभूग' करणमूतः करणरूपो मवति । स 
च करणमूतो व्यवहारः पञ्चविधः, तथथा-आगम) श्रुतम्‌ , आज्ञा, धारणा, जीते चेति । ववह- 
रणिञ्जः व्यवहरणीयम्‌, करणभूतेन पञ्चविधन्यवहारेण न्यवहरन्‌ कर्ता यन्निष्पादयति 
तत्‌ “कञ्जं हवई कार्म भवति । ननु व्यवहारग्रहणेन व्यवहारी व्यवहुरणीयं चेति कर्थं गृह्येते ? 
नहि देवदत्तप्रहणेन यज्ञदत्तादयो गृह्यन्ते 2 इति चेत्‌ अत्रोच्यते-"जद्‌ ह्रंभाइतिगरस सिद्धीः 
यथा-कुम्भादित्रिकस्य सिद्धिर के भवति, तथाऽत्राऽपि इति । अयं भावः-कुम्भ दद्यु, कुम्भ 
इति कार्यम्‌, कुरारस्तस्य कत्ता, मृददण्डचक्रादिकं करणं च सामर्थ्याद्‌ गृह्यते, कृतस्य 
काथस्य क्ृकरणम्यतिरेकेण चाऽसंभवात्‌ । एवे व्यवहार इ्यक्ते व्यवहारी व्यवहरणीयशच ग्यते 
एव, कुत्रापि सकर्मकक्रियायाः साधकतम रूपस्य करणस्याऽपि करमैकर्व॑न्यतिरेकेणाऽसं भवात्‌ ॥२॥ 
तदेव न्यवहार->्यवहा रि-ग्यवहरणीयानां निरूपणं कृत्वा संप्रति सूत्रं व्यास्यातुमाह- 
(जे भिक्स! इत्यादि । 
सत्रम्‌ - जे भिक्खू मासियं परिदारशछाणं पडिसेवित्ता आलोएञ्जा ! अपङ्डिचिय 
आलोषएमाणस्स मासि, पलिडचिय आलोएमाणस्स दोमास्तिय ॥ घ° १॥ 
छाया--यो भिक्चुर्मासिक परिहारस्थानं प्रतिसेम्य आरोचयेत्‌ । अपरिकुञ्च्या- 
टोचयतो मासिकम्‌ , प्रतिङ्कञ्च्याटोचयतो द्ेमासिकम्‌ ॥ स्‌० १॥ 
सथास्य सूत्रस्य भाष्यरूपेण व्याख्या क्रियते, तल्लक्षणं चेदम्‌- 
““सेदिता च पदं चेव, पदार्थः पदविग्रहः 
चाटना पत्यवस्थान, व्याख्या सूत्रस्य पड्विधा'ः ॥१॥ 
तत्र संहिता नाम-सस्खटितपदानां सामीप्येन उच्चारणम्‌ १। पदं च-पदच्छेद्‌- 
करणम्‌, यथात्रैव सूत्रे यः भिक्षुः मासिकं, परिहारस्थानं प्रतिसेव्य, रोचयेत्‌ इत्यादि २। 
तथा पदायः--पदस्य वाच्याः, यथा भिक्षुपदस्यार्थप्रतिपादनं, तथाहि-“भिक्ष याचने' इति 
धातो भिक्षते यमनियमन्यवस्थितः कृतकारितानुमोदितपरिहारेण याचते शइव्येवंशीखो भिक्षुः 
उ प्रत्यये भिक्षुरिति सिद्धम्‌ २। पदुविग्रदो-नाम-- पदानां परस्परविर्चेषीकरणं, यथाऽत्रैव "परिहा- 
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रस्य स्थानं परिहारस्थानम्‌' इति विग्रहवाक्यम्‌ ४ । चालना-- प्रश्न, यथाञ्रैव यदि "परिहार. 
पापं प्रायश्चित्ते बा तदेव स्थानम्‌ इति विग्रह" क्रियेत तदा परिहारस्य स्थानस्य च्युभयोः 
पदयोः समानाधकल्वाद एकस्थैवाऽन्यतरस्य प्रयोगः करणीयो न तु दयोः “उक्ता्थानामप्रयोगः' 
इति न्यायादिति ५ । परत्यवस्थानम्‌--तादरप्रश्नस्योत्तरदार्ग, तथाहि-स्थानदब्दो नाम 
उब्दशुक्तिस्वामान्यादनेकविरेपाधारसामान्याभिधायी, तेन एतद्‌ ध्वनयति-अनेकप्रकाराणि नाम 
माप्िक्रप्रायश्ित्तानि, अनेकप्रकारेण च मासिकेन उपन्यस्तेन प्रयोजनं, कंत्पाध्ययनोक्तसकल- 
मा्िकप्रायन्वित्तविषयकदानाडोचनयोरमिधातुसुपक्रमात्‌ , सतोऽत्र स्थानम्रहणम्‌ , इत्यादिष्प- 
मुत्तरदानम्‌ ६ । इति न्याख्यार्क्षणम्‌ । 


भथ सूत्र व्यास्यायते-'जे भिक" इति । यः कस्िद्‌ भिक्षु" पूरवोक्तस्वरूपः, यदा भैस्ती 
रब्दन्यत्पत्तियैथा शुष बुभुक्षायाम्‌ क्षव्यति वुमुक्षते भोक्तुमिच्छति चतुगतिकमपि ससारमस्मादिति 
सपदाद्ित्वात्‌ श्रिषि क्षुत्‌--अष्टप्रकारकं कर्म, तां भिनत्ति ज्ञानदगैनचारित्रतपोभिविंदारयतीति 
भिक्षः पृषोदरादित्वाद्‌ भिङ्षुरपनिष्पत्ति", एताध्यो भिक्षुः साधु", घर्मस्य पुरपप्रवानःवाद्‌ भिक्ष 
निदेश, ततो भिक्षुकौ साप्वौ वा भासिर्यः साप्िकं- मासेन नित्त परिारहाणं" प््दिार- 
स्थानं परिषियते परित्यभ्यते गुरुसमीपे ग्वा य" स॒ परिहार पापम्‌, तिष्टन्ति जन्तवः कम- 
फटुपितता अस्मिन्निति स्थानम्‌, परिहारस्य स्थान परिहारस्थानं पापस्थानम्‌ "पडि सेवित्ता प्रति- 
सेव्य आचर्भ (आटोएञ्जा' आलोचयेत्‌ 'रोचुद्शने' धातु", "माद्‌ मर्यादायाम्‌" तेन ला- 
मर्यादया (जह्‌ वालो ज॑प॑तोः इत्यादिरूपया आरोचयेत्‌ , यथा ात्मनत्तथा गुगे प्रक्र. 
कुर्यात्‌ शिष्य") अत्र ध्य" भिक्षु ' इत्यत्र यच्छब्द ॒ध्यत्तदोरनित्यसम्बन्ध › इति न्यायात्‌ तवच्टन्दा- 
पे्स्तेन चो भिक्ष माप्िकं परिहारस्थानं प्रिेन्य जारोचयेत्‌ तस्य॒ “अपलिडचियः अप्रति- 
कुज्न्य "कुच कुठ्च कौटिर्याल्पारपी भावयोः" इति धातो. प्रिकुर्ष्वेति च्पम्‌ , प्रनिक्ल्प्य 
फोरिः्यमाचगर, न प्रतिकुञ्व्य सप्रतिदुल्च्य सर्वथा फपरमरवा 'आन्ोएमाणन्तः साटोचयन 
भिघ्षो मासि मासिक मास्षन निरवत्तनयोग्य ख्घुकं गुरक वा प्रनिमेवनानुमाग्नो गुन प्राय- 
हिचि दपात्‌ | यदियो भित दुद्रमावेन नानोचयेन्‌ पन्िडिविय' प्रतिठउन्व्य सोटि-यमानय 
आन्ोपमाणस्त' बात्येनयत 'दोमासिय' मानि माम्द्यनिवर्ननयोग्य त्प्रर रन्नवु! 
प्रह्स्विानुसास्त प्रार्यान्चितं गुन्दपाव, मायाक्न्णनेोऽपिङस्य नुरमासस्य स्दृनादःन्‌, एन. 
ठु-प्य सनोनयत्मे यन्‌ प्रापे तर द्यत णठ, उन्यश्च मायाप्रयय) रन्प्ये मामं 
पिर प्राभि तस्पाञ्ह्पपते नदि ॥य्‌० ६} 

स्रयम्‌-- जे भिद्‌ ठामानियं परिदचरट्रायं पटिमेदिना वान्येन, पमि 

जहाएमागस्स दृमामिये परिटठंदिप आगोएमायन्य निमामिदं ५ ^ 
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छाया-- यो भिश्दैमासिकं परिदारस्थानं प्रतिसे्य आखोचयेत्‌ । अपरिकुञ्च्य 
आलोचयतः द्वैमासिकम्‌ , परिङ्कुच्य आरोचयतः वरैमासिकम्‌ ॥ स्‌०२॥ 

माष्यम्‌- (जे भिक्लूः इति । यः कधिद्‌ मिक्वुः (्दोमासि्य' देमाप्सिकम्‌ “रि 
हारटा्णः परिहारस्थानम्‌ 'पडिसेवित्ता' प्रतिसेभ्य आरोएज्जा' जाढोचयेत्‌ आोचनां 
ुर्यात्‌ अपछिडंचिय आलोएमाणस्स' अप्रतिकुल््य आछोचयतः शदोमापिर्य' दैमाप्तिकं 
'पिडिचिय आलोपएमाणस्स' प्रतिकुञ्च्य सकपटमारोचयतः (तिमासियं' प्रेमासिकरं त्रिमासेन 
निर्वसनयोग्यं प्रायधित्तं दात्‌ प्रतिकरुञ्चनानिष्पनस्य गुरुमासस्य प्रकषेपात्‌ । 


अर्यं भावः-यदि कथित्‌ साधुः दैमास्िकं प्रायश्चित्तस्थान प्रतिसेव्य शुद्धभावेन गुरुसमीपे 
प्रायश्चित्तममिलषति तदा गुरुस्तस्मे दमासिकं ल्घु गुरुकं वा प्रायश्चित्त दयात्‌ । 


यदि कदाचित्‌ स एव सकपरमारोच्येत्‌ तदा मायाप्रयोगापराधाद्‌ गुरुस्तस्मे त्रेमासिकं 
प्रायश्चित्तं दधादिति } इह दैमाप्िकं परिहारस्थानमात्रमापन्नस्य प्रतिकुञ्चकस्य दृष्टान्तः, तथाहि- 


घस्ति कश्चित्‌ कुञ्चिको नाम तापसः, स फछान्यानेतुं वनं गतः } अरण्यं परिभ्रमता तेन 
नयां मृतो मस्स्यो दृष्टः, तं समादाय मक्षितश्च, तेन तस्य रोगः समुत्पन्नः । ततस्तेन रोगपरि- 
हाराय प्ष्टो वैयः प्रोवाच ~ किं सया भक्षितम्‌ ४ तापसोऽवदत्‌-फलमेव नान्यक्ि्चित्‌ । 
वेवेन कथितम्‌-घृतं पिव । तापसेन तथा कृतम्‌, किन्तु रोगो न नष्टः । तदा पुनस्तापतो 
वेयं कथितवान्‌-रोगो न गतः । वेयः प्रोवाच-तापस ! सत्यं वद, ततस्तापसो यथात 
मस्स्यमक्षणमास्यातवान्‌ । ततो निदानक्ञवैयेन वमन-विरेचनादिना रोगो निष्कासितः । एवमेव 
जद्धभावेनोपरिथताय शिप्याय युरुैमासिकं प्रायश्चित्तं दात्‌ येन तस्य विशुद्ध्वेदिति ॥ सु०२॥ 

सत्रम्‌- जे भिक्लू तेमासियं परिशरढाणं पडिसेवित्ता आरोएञ्जा । अपलि- 
उचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पिडिचिय आलोएमाणस्स चाउभ्मासियं ॥घ्‌०२॥ 

छाया--यो भिष्ठस्तरमासिकं परिहारस्थानं पतिसेव्य आरोचयेत्‌ । अभतिकुरज्य 
आरोचयतः चेमासिकं, प्रतिङकञ्चय आरोचयतय्धातुर्मासिकम्‌ ॥ खू° ३ ॥ 

माष्यम्‌-- जे भिक्खु' इति । यो भिक्षुः ^तेमासियं' त्रेमासिकं॑परिहारह्ाणं 
परिहारस्थानं पडिसेवित्ता' प्रतिसेन्य 'आछोएज्जा' आडोचयेत्‌, (अपलिचिंय' अप्रतिकुञ्च्य 
'आलोएमाणस्स' आङोचयतः (तेमासि्यं' त्रेमासिकं॒त्रिमासेन निर्वर्चनयोग्यं प्रायश्चित्त 
खक गुरुकं ॑वा प्रतिसेवनाऽनुसारि गुर्दयात्‌ , 'पलिडं चियः प्रतिकुञ्ज्य मायामाचर्यं 'आलोष्‌- 


माणस्सः सारोचयतः 'चाउमासियं' चतुर्मासिकं मासचतु्येन निर्सनयोम्यं प्रायश्चित्त 
ठधुकं गुस्कं वा प्रतिसेवनानुसारि दबात्‌ । 


भाष्यम्‌ उ० १ खु० ४-५ परिद्ारस्थानसेविनः प्रायरिचत्तविधिः ५ 
न 


घय भावः -त्रेमासिक्रं पापस्थानं प्रतिसेग्य यदि कधित्साघुः स्वकीयपापनिवारणाय 
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गुरुसमीपे शुद्धभावेन प्रायश्चित्तमिच्छेत्‌ तदा गुरुस्तस्मं त गुरुकं ठधुकं वा प्रायध्ित्त 
प्रतिसेवनानुसारेण दधात्‌ । अथ कदाचित्‌ मायापूवैकमारोचयितुमिच्छेत्‌ , तदा गुः प्रततिसेवना- 
ऽनुसारि चातुर्मािकरं गुरुकं ल्धुकं वा प्रायश्चित्त दयात्‌ मायादण्डरूपेण मासाधिक्यं वदेत्‌ । 


जत्र प्रतिकुश्चके दृष्टान्तो योधः, तथाहि-वसन्तपुरनामके नगरे वसन्तसेनो राजा, 
तस्य श्चरसेननामक एको योधः शूरत्ेनातीव वल्टभः । स्त चैकदा तस्य राज्ञः एकेन प्रति- 
पक्षमूतेन राज्ञा सह युद्धे प्रवृत्ते तत्र सेनापतित्वमद्घीकृत्य स्वसैन्थ परसैन्येन सह योधयन्‌ 
स्वयमपि परचक्रचुरणाय योद्धं प्रृ्त. । ततः परसैन्यं प्राजिव्य विजयटस्मीमासादितवान्‌ किन्तु 
तस्य रारे परसैन्यक्षिप्ठानि अनेकानि शल्यानि प्रविष्टानि । राजा चातिप्रियतेन तच्छरी.- 
रगतशल्योद्धरणा् वैव आदिष्टः । वैयश्च राल्यानि निष्कासयितुं प्रवृत्तस्तेन तस्यातिवेदना 
जायते ततो वेदनाभयात्‌ कानिचित्‌ शल्यानि मायाभावेन वैधाय न प्रफृटितानि तेन स 
रल्यवाधया दुबरीमूय मृतः । एवमिहापि यः परिहारस्थानप्रतिततेवकः कौटिव्यभावेन स्वकृत 
स्थ पाप गुरवे न प्रकटीकरोति केवर्मेकं दिकं वा प्रददैयति घौ योधवत्‌ तत्पापप्रमावेण 
सयमजौवितात्‌ परिभश्यतीति ॥ सु° ३॥ 


रच्रम्‌- जे भिक्खू चारम्मासियं परिहारदाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा । अपलिई- 
चिप आटोएमाणस्प चारभ्मासिय, पठिडिचिय आलोपएमाणस्स पंचमासियं ॥ ० ४ ॥ 

छाया -- यो भिष्छुष्चातुर्मासिकं परिदारस्थानं प्रतिसेव्य आलोचयेत्‌ 1 अप्रतिकुच्ञ्य 
सलोचयतम्चातुमां सिकं, प्रतिकुञ्च्याटोचयतः पाञ्चमासिकम्‌ ॥ ख० ४ ॥ 

माण्यम्‌-' जे भिक्खु इति । जे मिकयु' यो भिन्नः "चारम्मासियं' चातु. 
मासिकम्‌ "परिहारद्रण' परहारस्थानम्‌ 'पडिसेवित्ा' प्रतिरे्य 'आलोपएल्जा' जाटोचयेत्‌ 
'अपन्िडिचिय' ञप्रतिदुज््य 'आलोएमाणस्स' घाटोचयत.' "वाउम्मातिरये' चातुममिकं "पदि 
उविय, प्रतिकघ्व्य "आलोएमाणरप' जाटोचयतः "पंदमापियं" पाल्चमास्िकं मासपन्चकेन 
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निवसतयितुं योम्ये रुर रस्कः दा प्रति्तेवनानुमारि प्रायधिन वदेत्‌ गुःरिति । 

सय भाव ~य कणि मायारहिटस्य सिप्यस्याऽन्यस्य वा चामरं गुण्य द्रं 
्रतित्ेवनानुमारि प्रायतत, ठञ्व मायासटिनस्य पाष्ठमारिं ल्दुरं गुरयं दा प्रटिसदनान 
सारि प्रायश्धित ददात्‌, मााधिन्वस्य मायाप्रयोतय्दात्‌ । 

पण दष्टान्दम्ट--ए्कर्मिर्‌ उदनि द्रौ सलः दन्द } स्ना श्ट द 
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तत्रकरेन महोव्सवसतमये कस्मेचिद रज्ञे स्ता माहा विधिना प्रददिता, स राज्ञा बहुद्रव्येण पुरस्कृतः। 
दवितीयेन सा माद्या न प्रकरीकृेता सगोप्य रक्षिता तेन पुरस्कारो न टन्धः, एव यो मृदधगुणाय- 
राघुत्तरगुणापराध च न प्रकटीकरोति स निर्वाणढार्भं न लभते, सपरः स्वापराधप्रकाजकस्तु 
परम्परया निर्वाणम्‌ मते इति ॥ सु ०४ । 


सूचम्‌- जे भिक्वू पंचमासि्यं परिदारष्याणं पडिसेवित्ता आलो एज्जा । अप- 
च्डिचिय आलोएमाणस्स प॑चमासिथ, पचिडिचिय आखोएमाणस्स छम्मासिय ॥ घर०५ ॥ 


खाया -यो भिश्चुः पाञ्चमासिक परिहारस्थानं प्रतिसेव्य आलोचयेत्‌ । अप्रति. 
कुञ्खय आलोचयतः पाञचमासिकं, प्रतिकुञ्च्यारोचयतः पाण्मासिकम्‌ ॥ सू° ५॥ 


भाष्यम्‌ जे भिक्लुः इति। जे भिक्खुः य कशचिद्धिक्षुः "पचमासिय' पांच 
मासिकं 'परिहारद्वाणं' परिहारस्थानं "पडि सेषित्ता' प्रतिसेन्य “आछोएडजाः आरोचयेत्‌ 
'अपलिडचियः अप्रतिकुन््य 'आलोषएमाणस्स' माडोचयत. "पंचमासिर्य' पांचमासिकं 
मासपञ्चकसाध्यं प्रायश्चित्त लघुं गुरुकं वा प्रतिसेवनानुसारि गुरु्दयात्‌, 'पचिडिषिय आलोपः 
माणस्स' प्रतिकुज्च्य मायां कृखा, मायापूरवकमालोचयतस्तु 'छम्प्ासिय' षाण्मासिकं षड्मिमतिः 
साधनीये लघुक गुरुकं वा प्रतिस्ेवनानुसारि प्रायश्चित्तं दघात्‌ | 


ञत्र प्रतिकुश्चके मेषद्टान्तो यथा-एको मेधो नो गज॑ति नो वर्षति; कश्ित्‌ मेधो नो गर्जने 
कृत्वा नो वभति, एवं है दिष्य | तमपि आोचयामीति कथयित्वा भाङोचयितुमारमभ्य मायां 
करोषि। यदि मायां करिष्यसि तदा नियमच्रष्टो भविष्यसि सत. सम्यगारोचय, मायां मा कुर । 
तत्र दैमापिकादिपरिहारस्थानेषु ` कुव्विते यथाक्रममिने पूवोक्ताश्चप्वारो दृष्टान्ताः घरन्ते, 
तथादि-दैमासिकं परिहारस्थान प्राप्तस्य प्रतिकु्रकस्य दृष्टान्तः वुश्चिकरः तापसः १। 
त्रेमासतिकं परिहारस्थानं प्रास्य योधो दष्टान्तः २। चातुमासिकं परिहारस्थार्न 
प्राप्रस्य मााकारौ चष्टान्तः२३। पाञ्चमासिक परिहारस्थानं प्राप्तस्य मेघो दृष्टान्तः ४। 
तत्र ॒प्रतिकुञ्चनायां कतायामाचार्येण--सम्यगारोचय मा प्रतिकरु्चनां कुर शएवसुपा- 
खन्धो यदि सम्यङ्‌ प्रत्याय वदेत्‌-भगवन्‌ ! “भिच्छामि दुक्कडं” मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ , सत्यं 
भवेतां कथनम्‌ , सम्प्रति सम्यगारोचयामि । ततः स श्रुतञ्यवहारी प्रतिकुिते त॒ तथा प्रत्या- 
उत्त सन्तं पुनरपि वारत्रयमाोचनां कारयति । त॒त्र त्रिभिवरिः सद्रामाटोचयति तदा ज्ञातव्यो 
यदयं सम्यक्‌ परवयादृत्त इति । तदनन्तर तस्मे यदेयं प्रायश्चित्त तदातन्यमिति । ननु वारत्रयमा- 
छोचनादेवाऽस्य श्रुतन्यवहारिणोऽन्तगैतां मायां कथ लक्षीकुर्मन्ति १ तत्राह- 


भाष्यम्‌ उ० १ ० दे-७ परिदाश्स्थानसेषिनः प्रायः चत्तविधिः ७ 








''आकासेथ स्वरथ, पूर्वाऽयरव्याहताभिश्चगीर्भिः । 
ज्ञातया कुल्चितभाव॑ परोक्षन्नानिनो व्यव्रहरन्ति ॥१॥ 


परोक्षन्ञानिनः श्रत्यवहारिण अचर्य. परान्तःकरणे विमानां मायाम। कारादिभिरजानन्ति। 
तत्राऽऽकारा-क्ञरीरगता भावविरेपाः । तत्र य॒ डुदधस्तस्य सर्वेऽप्याकाराः सविग्निभावोपदर्भका 
भवन्ति, इतरस्य तु न तथा । तथा स्वराः विविक्ताः विस्पष्टाः सश्षुमिताश्च निस्सरन्ति | भञुद्ध- 
पुरुपस्य तु अन्यक्ताः भविस्पष्टा' श्षुमिता गद्रदाश्च । तथा छद्धस्य वाणी पू्वापराऽ्याहता, 
युद्धस्य वाणी पूर्वापरविप्तवादिनी । एवं परोक्षज्ञानिन. श्रुतन्यवहारिण- माकरी स्वर ' पूर्वापर 
व्याहूतामिस्व वाणीभि तस्याऽऽनो चक्रस्य जन्तःकरणगत कुच्चितभाव ज्ञात्वा तथा व्यवहरन्ति | 
पूवं मायाप्रप्ययेन प्रायन्स्वित्तदण्डेन दण्डयते, पर्चात्‌ अपराधप्रव्ययेन प्रायस्चित्तदण्डेनेति | 


अथ यदि विप्तद्शामारोचयति तदा गुरुणा वक्तव्य यदू-भो भो" ! अन्यमुनिसमीपे गला 
सव रीयपरिहारस्थानस्य युद्धि कुर । नाहं तवैताद्ध्या मसददया आटोचनाया सद्रावमजानान 
यद्धि क्रु शक्नोमि, इति । शिष्य पुनः प्रदनयति-गुरो । सत्तारपारावारसयुत्तरणक्ररण ! एतानि 
मासादीनि पण्मासपयंन्तानि परिहारस्थानानि कुत प्राप्तानि ? तत्राट-उद्रमादिद्पत्रिफस्थानात्‌ 
एतानि परिहारस्थानानि प्राणानि भवन्ति । भय भावः-उद्रमोपादनपणायु यद्‌ अकस््यप्रतिसे- 
वनाया साचरण तस्मादेतानि परिहारस्थानानि प्रा्ठानि भवन्तीति ॥ स्‌० ५॥ 


सम्प्रति पाण्मासिकभरायग्बित्तादृष्वं प्रायम्चित्त न भवतीति प्रदभ्रयति-^तेण प र्यादि । 


रच्रम्‌ -तेण परं पटिउचिए वा अपच्डिचिएवाते चैव छम्मासा 1 प्रु ६॥ 


छाया--तन. परं प्रतिकुर्वते चा यप्रतिषट्र्चिते यान ण्व पण्मासाः॥ स्‌०६॥ 


-नाप्पम्‌--^तेण परं इति । "नेण पर! ततः प्र, नेनेति परन्चग्यय्‌ दर्तःया, सथा 
त्तेन दति न्ययं ्तन' ल्यम्‌, तथाच तेन नन पाठर्मारिङ्प्रायणिचनन्यनःत्‌ परमः 
पण्मद्षिकाद्रिपरिटास्थाने प्रनिसेदिते सनि, लालोचनाण्ड श्रायद्विन्मगये पएटिईविएवा 
प्रनिठभ्त्ति दा. प्रतिगप्चन-माया तम्टैते य "भपरिढचिए दा व्यनिदन्चिमि रा 
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कुतो नाधिकं प्रायश्चित्त दातन्यम्‌ यथा माप्षिकरप्रतिकेवनानिमित्तत्रायशित्तावसंर्‌ समा- 
यस्य दमासिकं प्रायश्चित्तविधानं कृतं तथा-पण्मासप्रायत्चित्तावसरे समायिकाय सप्तमाप्तिक प्राय- 
धत्त वक्तव्यं स्यात्‌ किन्तु तथा न कृत्वा षण्मासावधिकमेव प्रायतत प्रतिज्छुचनाया यप्रतिकुञ्च- 
नायाः कुतः कारणाद्विधीयते ” इति चेत्‌ भत्रोच्यते-सत्य भवता तर्कितम्‌ पण्मासादप्य्कं 
प्रायश्चित्तं दातव्यं प्रतिकुश्चिते, किन्तु इह जौतकन्पोऽयम्‌-- 


सयं भाव-यस्य तीथकरस्य याव्छमाणकमुक्करट तपःकरणं तस्य तीधकरस्य तीर्थे (शासने) 
घन्यसाधूनासुक्कृष्टं प्रायस्वित्तदानं तावस्परमाणकमेव, न॒ ततोऽधिकं कदाचिदपि दातत्यम्‌ । 
अन्तिमतीभकरस्य मगवतो मष्टावीरस्वामिनः, उक्कृएं तपः षाण्मासिकं ततो भगवतो वद्मानस्वा- 
मिन: चासने सर्वाचृष्टमपि प्रायल्चित्तदान षाण्मासिकमेवेति । पाण्मासिकं परिहारस्थान म्रति- 
सेवनयापि आडोचनां कुबैतोऽपि नाधिकमारोपणम्‌ , अतस्त एव पण्मासा इति कथितम्‌ ॥ म०६॥ 
सूत्रम्‌ -जे भिक्लू वहुसोधि मासियं परिदारट्राणं पडिसेवित्ता आलोएज्ना । 
अपरिडिचिय आछोएमाणस्स मासियं, पचिडंनिय आरोएमाणस्स दोमासियं ॥ प्र ७॥ 


छखाया-- यो भिश्षु्वेहुश्षोऽपि मासिकं परिदारस्थानं प्रतिसेव्य आोचयेत्‌ । अप्रति 
ञ्च्य आलोचयतः मासिकं, प्रतिङ्कञ्च्य आरोचयतो द्वेमासिकम्‌ ॥ सृ० ७॥ 


माष्यम्‌--“जे भिक्खू" इति ! “जे भिक्ल्‌ः यः कम्चिद्‌ भिक्षु. "वहुसो' बहुशः 
त्निप्रमृतिबहुवारानपि सास्तामेकं दवौ वारो, इव्यपिशब्देन समगृद्यते (मासियः मासिकम्‌ 'परिदा- 
रह्मण' परिदारस्थानम्‌ "पडिसेवित्ता' प्रतिसेन्य आलोएज्जा' आटोचयेत्‌ आछोचनां कुर्यात्‌ 
तस्य अपलिडिचिय आलोएमाणस्स' अग्रतिकुज्च्यारोचयतः प्रतिकुख्न माया, तामक्रला माया- 
मन्तरेण शद्धान्तःकरणेन आदोचयतः जाडोचनां प्रायश्चित्तविधानन कुवैतः भमासि्यः मासिक- 
मेकम्‌ एकमासमात्रस्य प्राय्चितते गुरुवैदेत्‌ । तत्रैव यदि-"पठिडचियः प्रतिकुञ्च्य मायापू्मैकम्‌ 
मारोचयतः दौमासिरयः दैमासिकम्‌ , दविमासेन निवैतेनयोग्यं गुरुकं ख्धुकं वा प्रतिसेवना नु सारि 
प्रायन्तित्तम्‌ । शप्रतिकुञ्च्याटोचयतो मापिकमेकं प्रायम्चित्तम्‌ प्रतिकुञ्च्यालोचयतो द्वितीयो 
मायानिष्पन्नो गुरुमासो दीयते इति दैमासिकम्‌ । 


त इयमत्र भावना-केनाऽपि गीतार्थेन कारणेन भयत्नतया त्रीन्‌ वारान्‌, बहुवारान्‌ वा, 
मा्षिकं परिहारस्थानं प्रतिसेवितम्‌, आरोचनाकाठे च येनाऽग्रतिकुरग्यारोचितं तस्मै एकमेव 
मासिकं प्रायश्चित्ते दीयते, न तु यावतो वारान्‌ प्रतिसेवनां मासिकस्य कृतवान्‌, तावन्ति 


मासिकरानीति । जथ प्रतिकु्चनया आङोचयति, ततो द्वितीयो मासो मायानिष्पन्नो दीयते इतिं 
देमासिकमिति संक्षेपः ॥ सू° ७॥ 


भाष्यम्‌ उ० १ ख० <-१२ परिदारस्थानसविनः प्रायस्चित्तविधिः ९ 


खत्रम्‌- जे भिक्वु दहुसोवि दोमासियै परिहारा पडिसेवित्ता आरोएन्जा । 
अपलिईचिय आगोपएमाणस्प दोमासिय॑, पलिचिय आलोपएमाणस्स तेमासि्यं ॥ ्र० <॥ 
छाया-- यो भिश्रष्रहृद्ोऽपि ेमास्तिकं परिदारस्थानं प्रतिसेव्य आलोचयेत्‌ । 
अप्रतिकुज्च्य आखोचयतः देमासिक, प्रतिङ्ञ्च्य आलोचयतः भरेमासिकम्‌ ।॥ सख्‌० ८ ॥ 
भाष्यम्‌--'जे भिक्खु' इति । 'जे भिवखृ' यः कन्न्वद्‌ भिश्चुः 'वहुसोपिः कहुशोपि 
तरि-चतु.-पश्च-वारानपि दोमासियः टैमापिक मासदयेन संपादनयोग्यम्‌ । (परिदहारहार्णंः 
परिहारस्थानं पाप पापप्रयोजकसावथकमानु्ठानम्‌ "पटिसेवित्ताः प्रतिसेन्य, तस्य प्रतित्ेवनां 
कृष्वा “आलोएञ्जाः सारोचयेत्‌ भारोचनां प्रायभ्मित्तविर्धि संपादयेत्‌ । तस्य (अपलिडंचिय 
मालोपएमाणस्स' भप्रतिकुज्च्य मायामकृत्वा वियुदरान्तःकरणेनाटोचयत. (दोमासियं' मास्तिकं 
मासदयेन निर्वसैनीयं 'परिडचिय आनोपमाणस्सः प्रतिकुञ्म्य मायापूमकमाटरोचयतः (तेमा- 
सिय प्रेमासिकं प्रतिङरज्त्याटोचयतो मायानिष्पन्नस्तृतीयो गुरुमासो दीयते ॥ सू० ८ ॥ 


सत्रम्‌--जे भिक्ु वहुशोि तेमासियं परिदारष्ाणं पडिसेवित्ता आनोएशना । 
अपटिडचिय आन्ोएमाणरस तेमासि्य, पिडिचिय आद्टोएमाणम्स चारम्मासियं ॥ ८०९॥ 
छाया--यो भिश्व्बदु्योऽपि बरेमासिकं परिहारस्थानं प्रतिसेव्य आलोचयेत्‌ । 
अप्रतिफुष्चय यालोचयतः ब्रेमासिफं, प्रतिकुञ्च्य याटोचयतः चातुर्मामिकम्‌ " घ्‌० ९ ॥ 
साप्पम्‌--"जे भिक्खृः इति । (जे भिक्खः यो सिकः "वद्सोविः बहुशोऽपि द्वत्र 
चसुर्वारान्‌ ततोऽप्रिकान्‌ प्रपट्सप्तादिवारान्‌ वा (तेमासिर्यः त्रेमामिकं मामत्रयङ्ाटेन संपादन 
योग्यम्‌ 'प्रिदारहाणैः परिदारस्थानम्‌ 'पटिसेवित्ताः प्रतिपत्य “आआलोएडजाः जआन्येचयेत 
जन्टोचना कुर्यात्‌, अपट्िडंचियः शप्रतिकुघ्व्य सायामद््वा 'आन्योएमाणम्म' भाटोचयत 
माटोचना कुर्वत. "तेमासिय' त्रमासिक्रम्‌, मासत्रयेण संफदनयोग्य प्रायनिचत्तम (परिईयिय 
आलोएमाणस्स' प्रतिकुल्व्य मायापूरैकमाटोचयत व्वाउम्मासिर्य' चानृमःमिनम्‌, प्रनिदुर्न्या- 
तोनयत. नतु मायानिष्पन्नो मास ॥म्‌०९॥ 


सव्रम्‌-जे भिवम्बू बदुमोवि चाडम्मानि्यं परिदारद्रायं पटिनेदिना भानेपएरजा | 
भप्रिड़विय आन्ोएमायस्त चाउम्मासिव' पठिउरिय -गान्नेप्मायम्म पदमामिय ॥१८॥ 


छारा यो निषुर्दट्शोधपि खातुर्मानिषं परिारस्यानं धस्ष्ट्व्य स्यन्टोचयेनं। 
मप्रतिक्ुष्ट्प सालेक्यतश्रातर्माम्िष प्रतिकान्स्य स्मननकदतः एा्मानिम्य 1 ग- १८ १; 
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परिहारस्थानं पापप्रयोजकसावयकरमानुष्ठानम्‌ "परिस वित्ताः प्रतिसेव्य “या्टोपउ्जाः भान्येच- 
येत्‌ आरोचनां कात्‌, अपलिडिचिय सप्रतिकुञ्च्य, प्रतिकुञ्यना माया नामक्रन्वा "चान्मरेएमा- 
णस्सः आरोचयतः "चारम्मासिर्य' चातुर्मासिकं प्रायश्चत्तं मापचतुष्रयेन संपाद नमोग्यं प्राया चचं 
दीयते, 'पलिडचिय' प्रतिकुल्च्य मायां छवा भआाटोष्माणस्स' भालोचयतः 'पचमासियै' 
पा्मासिकम्‌, मासपश्चकेन सपादनयोग्यं प्रायिचत्तम्‌, भप्रतिकुःरयाष्ठो यतण चातुर्मास 
प्रायश्चित्तम्‌ । प्रतिकुञ्च्याटोचयतः पश्वमो मायानिप्पन्नो गुरुमासो दीयते ॥ मृ० १०॥ 

सत्रम्‌- जे भिक वहुसोषि प॑चमासिय परिर्राणं पटिसेतित्ता आालोप्ज्जा। 
अपंल्डिचिय आलोएमाणस्स प॑चमासियं परिडचिय आलोप्माणस्स छम्मासिये ॥ स्‌० १९ 

छाया -यो भिष्ठुवेहखोऽपि पाञ्चमासिकं परिदारस्थानं प्रतित्तेव्य आोचयेत्‌ । 
अप्रतिङञच्य आलोचयतः पाञ्चमासि्क, प्रतिकुञ्च्य आटोचयतः पाण्मासिकम्‌ ॥ स्‌० ११॥ 

माष्यम्‌ - “ले भिक्खू इति । (जे भिक्खू" यो भिश्च वहूसोतिः बहुमोऽपि पशठ- 
षडूवारान्‌ बहन्‌ वा परिहारा परिहारस्थाने पापस्थानं 'पडिसेवित्ताः प्रतिसेन्य 'आलो- 
पञ्जाः आरोचयेत्‌ तस्यारोचनासमये अपटिडिचिय आलोएमाणस्सः सप्रतिकुञ्न्य प्रति- 
कुश्चनामछरत्वा, भरोचयतः 'पचमासि्य' पांचमासिकं मासपंचकेन सपादनयोग्यं॑प्रायस्विततं 
दात्‌ 'परिडिचियः प्रतिकुञ्च्य प्रतिकुञ्चना माया, तां पुरस्कृत्य आलोचयतस्तु 'छम्मासि्यः 
घाण्माप्तिकै मासषट्‌केन संपादनयोग्यं प्रायपिचित्तम्‌ । अप्रतिकुल्व्याटोचयत पाचमा्तिकम्‌, 
प्रतिक्गज्व्याछोचयतः षष्ठो मायानिष्पन्नो गुरुमासो दीयते ॥ सू° ११॥ 


सूञ्घ्‌- तेण परं पच्डिचिए बा अपलिडिचिए या, ते चेव छम्मासा ।घ० १२॥ 
छाया--ततः परं प्रतिङकडिचते चै अध्रतिकुञ्चित्ते चा त पय पण्सासाः ॥ सु०१२॥ 


मष्यम्‌-- तेण पर! इति ! "तेण पर ततः परं पाण्मासिकादिपरिहारस्थाने प्रति- 
सेवितेऽपि आदोचनाकाटे 'पङिडचिपए अपषिडचिए वा' प्रतिकुञ्चिते अप्रतिकुञ्चते वा, प्रति 
कुञ्चतया वा, सप्रतिकुञ्चतया वा आछोचिते (ते चेव' ते एव प्रतिसेवनानिष्पन्नाः स्थिताः 
(छम्मासा' पष्मासाः, नाधिक प्रतिङुञ्चनानिमित्तस्‌-आरोपणम्‌ एताद्दाजीतकल्पत्वात्‌ , महा- 
वीरशासने षाण्मासिकस्येव प्रायश्चित्तस्य विधानात्‌ ॥ सू १२ ॥ 


सत्रम्‌ -जे भिक्वू मासिथं॑वा, दोमांसियं वा, तेमासियं घा, चाउम्मासियं 
वा, पचमासियं वा, एएसिं परिहारदाणाणं अन्नयरं परिदारहाणं पडिसेवित्ता आलो- 
एज्जा अपटिडचिय आरोएमाणस्त मासिय बा दोमांसियं वा तेमौसियं वा चाउभ्भा- 
सिये वा पंचमासियै॑वा पण्डिचिय आरोषएमाणस्स दोमासियं वा तेमासि्यं वा 


भष्यम्‌ ॐ० १ सू० १३ परिदारस्थानसेविनः प्रायग्नचत्तविधिः ११ 


चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा, तेण परं पलिडिविए वा अपलिड- 
चिएवाते चेव छम्मासा॥ परू° १३॥ 


छाया -यो भिश्चु्मासिकं वा, दैमासिकं षा, तेमासिकं वा, चातुर्मासिक्तं वा. 
पाञ्चमासिकं का, पत्तेषां परिदारस्थानानामन्यतरत्‌ प्ररिहारस्थानं प्रतिसेन्य आखोचयेत्‌ , 
अप्रत्तिङ्कञ्च्य आरोचयतः मासिकं वा, दवेमाखिकं वा, मासिकं वा, चातुर्मासिकं चा, 


पाञ्चमासिक वा षाण्मासिकं वा, ततः परं प्रतिङुञ्िते वा अपरतिङुञ्चिते वा, त पव 
षण्मासाः ॥ स० १२॥ 


भाष्यम्‌ --'जे भिक्खू मासिय" इति । 'जले भिक्खू" यो भक्षः साघुः साध्वी वा 
भमासियं वा माक्षिकं मासेन नि्ेतनयोग्यं वा द्दोमासियं वाः दैमासिक मात्रदयेन निर्वश- 
नयोम्यं वा ^तेमासियं वाः त्रेमासिकं मासत्रयेण सपादनयोग्यं वा 'वाउम्मासियं वा 
चातुर्मा्िक मासचतुष्टयेन सपादनयोग्यं वा प॑चमासिययं वाः पाद्नमासिकं मासपश्चकेन सण- 
दनयोग्यं॑वा "एएसि' एतेषाम्‌ माप्षिकादारम्य पाश्चमासिकपर्यन्तानाम्‌ (परिदारट्राणाणः 
परिहारस्थानानाम्‌ अन्नयरं अन्यतरत्‌ किञिदेकम्‌ एकमासिकं वा द्वेमासिकं वा, तरेमासिकं 
वा, चतुर्मासिकं ॑वा, पाच्चमासिकं वा 'परिहारहाणे' परिहारस्थान प्रायश्ित्तस्थानम्‌ "पडि. 
सेवित्ता' प्रतिसेव्य कस्यचिद्‌ एकतरस्य पापस्थानस्य प्रतिसेवनां कृता 'आलोएञ्जा' भाङो- 
चयेत्‌ › स्वकीयं परिदहारस्थानं साचार्य॑समीपे प्रकाशयेत्‌ । तत्र-अपलिडविय आलोएमा- 
णस्ः भप्रतिकुञ्च्यालोचयतः कपटरमकृत्वा आदोचनाविधि सपादयतः साधोः क्रमशः मासियं 
वा मासिकं वा एकमसनिष्पाचस्‌ "दोमासियं बाः देमासिकं वा मासद्वयसं पादनयोग्यम्‌ 
'तेमासियं॑चा' मेमासिक वा मासत्रयवहनयोग्यं “्वाउम्मासियं वा चातुरमासिकं वा मास- 
चेतुटयनिष्पादनयोग्य 'पचमासियं वा' पाष्वमासिकं वा मासपश्ठकनिप्पादनीयं टषुकं गुरुकं 
वा प्रायश्चित्तं प्रतितेवनानुसारि गुरुराचार्यो वा दधात्‌ › यद्धनिष्कपट माेनोपल्थितत्वात्‌, "पदि. 
उचिय आलोपएमाणस्स' प्रतिकुञ्च्य आखोचयत मायापूर्व॑कमाचार्मसमीपे पापस्थानं प्रका- 
शयतः मायापराधनिमित्त मासिकस्थाने द्मासिक मास्द्यवहनयोग्य ट्घुक् गुस्कं वा प्राय- 
धित्त प्रतिस्ेवनानुसारि दधात्‌ । 'तेमासिथः मासिकं प्रायश्चिते 2मासिकपापस्थाने दुक 
गुरुकं चा प्रतिस्तेवनानुसारिंदयात्‌ । शचाउम्मासियं वा चातुमामिकं वा ञमासिक्रपपन्धाने 
रघुफ गुरकं वा प्रतिस्तवनानुसारि दात्‌ । पंचमासियं बा पान्वमासिक वा प्रायधिन्त 
चालुभासिकप्रायधित्तरधाने ल्षुक गुर्कं वा प्रतिरेवनानुमारिं व्यात्‌ छम्मामियं वा 


त 8 
षाण्मासिकं वा पाञ्चमासिकप्रायश्चित्तस्थाने मायापराधजनितं षाण्मासिकं प्रायश्चित्तमेकमासाधिकं 
दचात्‌ । मायापराधनिमित्त्वेन देवन सवत्र मासाधिक्य दयात्‌ । 
यथा-यदि मासिकं पापस्थाने सेवितं सकपटं चाटोचयितुमाचायसमीपे स्थितसतसमे 
हेमासिकं उ्षुकं गुरुकं वा प्रतितेवनानुसार प्रायधित्ते गुरुदथात्‌ । यदि वा देमासिकं परि 
हारस्थानं प्रतिसेव्य सकपटमाटोचयितुसुपस्थितो भवति, तद। तस्मै त्रेमासिकं दात्‌ । यदि 
वा त्रेमासिकं परिहारस्थानमासेवितं सकपटं चारोचयितुसुपस्थितः तदा तसमै चातु्मािकं 
दयात्‌ । चातुर्मासिकं प्रतिसेवितं तस पाञ्चमासिकं प्रायश्ित्तं दयात्‌। पाञ्चमासिकं पाप- 
स्थानं सेवितं मायापू्कमारोचयितुमुपस्थितस्तसमे षाण्मासिकं प्रायश्चित्तं दचात्‌ । एवं क्रमश 
एक्ेकमासस्याधिकं प्रतिकुल्चनानिमित्तकं प्रायश्चित्त दघात्‌ , इति । (तेण परं ततः परम्‌! 
ततः पाञ्चमासिकात्‌ परिहारस्थानादृष्वै षाण्मासिकादि पापस्थानग्रतिसेवक भाछोचनाकठे १पलि- 
इचिए अपछ्टिचिए बा! प्रतिङकन्चिते वा अप्रतिकुन्चिते वा मायापूरवकं सायारहितं वा भालो- 
चिति (ते चेव छम्भासा' त एव प्रतिहेवनानिष्यन्नाः स्थिताः षण्मासाः, नाधिकं प्रतिकुञ्च- 
नानिमित्ं प्रायन्नित्तम्‌ , वरद्दमानस्वामिशासने एताद्शस्थैव जीतकस्पस्य विधानात्‌ , अन्यान्यती- 
ध्रकरासने न्यूलाधिकमपि प्रायल्चित्तं भवति, यथा ऋषभतीथेकरस्य द्वादश मासाः, वमान- 
सखामिनः षण्मासाः । शेषाणां द्ाविशतितीथकराणां तीर्थे अष्टौ मासा इति| इदानीं तु 
वद्मानस्वामिनः शासनम्‌ , तस्य तूर्कृ्ट॒ तपः षाण्मासिकमेव, ततोऽस्य तीर्थे स्वो्ृष्टमपि 
प्रायस््चित्तदाने षण्मासा एवेति षाण्मास्िकपरिहारस्थान प्रतिसेण्य प्रतिकुल्चनयाऽऽछोचयतोऽपि 
नाधिकमारोपणम्‌ , अतस्त एव षण्मासाः प्रोक्ता इति ॥ सू० १३॥ 


सच्रम्‌- जे भिक्खू बहुसोषि मासियं॑वा बहुसोविं दोमासियं वा, बहुसोषि 
तेमासिय बा, वहुसोवि चाउम्मासियं वा, बहुसोवि प॑चमासियं वा, एएसि परिहा- 
रद्राणाणं अन्नयरं परिहारद्टाणं पडिसेवित्ता आशोएञ्जा, अपरिडंचिय आखोएमा- 
णस्सप मासियं वा, दोमासियं वा, तेमासियं वा, चाउम्मासिय वा, पंचमासि्यं बा, 
पलििचिय आरोएमाणस्स दोमासियं वा, तेमासियं वा, चाउम्मासियं बा, प॑चमासियं वा 
छम्मासिय का, तेण परं पटिरडंचिषए बा, अपचिडंचिषए वा, ते चेव छम्मासाः ॥ घ १४॥ 


छया--यो भि्चुवहुशोऽपि मासिकं वा, वहुश्षोऽपि दवैमासिकं वा, बडद्योऽपि 
श्रमाखिक वा, वहुश्षोऽपि चातुर्मासिके वा, वहुश्षोऽपि पाञ्चमासिकं वा, पतेषां परिहारः 
स्थानानामन्यतरव्‌ परिदारस्थानं प्रतिसेव्य आखोचयेत्‌ , अप्रतिकुञ्च्य आलोचयतः 
मासिकं चा, दमासिकं वा, बैमासिकं वा, चातुर्मासिकं वा, पाञ्चमासिरकं वा, षाण्मा- 


माप्यम्‌ उ० २ सु० १४-१५ परिदारस्थानसेविनः प्रायग्िन्तविधिः १४ 


माष्यम्‌-- "जे भिक्लु, इति । जे भिक्खू" यः कथिद्‌ भिक्षुः साधुः साध्वी 
वा बहुसोषि' बहुशोऽपि भासियं वा' मासिकं वा वहुसोवि' बहुशोऽपि दोमासियं वा" 
्रिमासिकं वा 'वहुसोवि' बहुशोऽपि ते मासियं वाः त्रमासिकं वा वहुसोषि' बहुशोऽपि 
'चाउम्मासिय घाः चातुर्मासिकं वा 'वहुपोषि' बहुरोऽपि प॑चमासियं वा पाश्वमासिकं वा, 
“एएसिं परिदारद्राणाणं! एतेषां मास्िकादीनां परिदारस्थानानाम्‌ 'अन्नयरं परिहार्ाणं 
पडिसेनित्ता' अन्यतरत्‌ क्रमशः ए, द्विकं, त्रिकं, चतुष्कं, पञ्चकं वा परिहारस्थानं प्रतिसेन्य 
'आलोएञ्ना' आटोचयेत्‌ “अपलिडचिय आरोएमाणस्स' सप्रतिकुल्न्य सालोचयतः 
मायामकृत्वाऽऽरोचनां वेतः "मासियं वा? क्रम" मासिकं वा, अत्र वा शव्दः सर्वत्र विक- 
त्पाभः। दोमासिययं बा' दैमासिक वा 'तेमासियं वा त्रेमासिकं वा "चाउम्मासि्यं॑वा' चातु- 
मासिकं वा 'पंचमासियं बा' पाञ्चमासिकं वा प्रायस्वित्तम्‌ । 'पलिडिचिय आलोएमाणस्स' 
प्रतिकुञ्व्याछोचयत' मायां कृत्वाऽऽरोचनां कुर्वतः सर्वत्राऽऽपन्तप्रायस्चित्तापेक्षयाऽधिको माया- 
निष्पन्नो खुमासो गुरुमासो वा दीयते इति । कथमित्याह -मासिकपापस्थानसेवकस्य "दोभा- 
सिय वा द्वेमापिकं वा, दिमासप्रायस्वित्तयोग्यपापस्थानसेवकस्य 'तेमासियं वा, त्रेमासिकं वा, 
एवं क्रमेण 'चाउन्मासियं वा" चातुर्मासिकं वा पचभासियं बा" पाश्चमासिकं वा छम्मा- 
सिय बा' षाण्मासिकं वा प्रायस्वित्तं दधात्‌ “तेण पर" ततः परं पाञ्चमासिकात्‌ परिहार 
स्थानात्‌ परं षाण्मासिकादिपरिहारस्थानप्रतिसेवङस्य पटिड' चिए पा अपलिड'चिए बा" प्रति- 
कुचित वा अप्रतिकुश्िते वा सति मायापूवैकं वा मायारहितं वा कृतायामाटो चनायाम्‌ "ते चेव 
छम्पासा' त एव षण्मासाः । तत्‌ ऊव्वैमु-अस्मिन्‌ भगवतो वर्दमानस्वामिनस्तीरथे मारोपणाया 
भसद्भावात्‌, इति पूतैसुकतमेवेति ॥ सू० १४ ॥ 

खुत्रम्‌-जे भिक्खू चाउम्मासियं वा साररेगवाउम्मासियं वा, पचमासिय बा 
साररेगप॑चमासि्य वा, एएसिं परिदारष्ाणाणं अन्नयरं परिहारदाणं पडिसेवित्ता आलो- 
एञ्जा, अपलिडचिय आलोएमाणस्स चारम्मासियं वा साईरेगचारम्मासिय वा प॑च- 
मासियं॑वा साईरेगप॑चमासिय बा, परिडविय आलोएमाणस्स पंचमासियं वा साई- 
रेगपचमासियं वा छम्मासि्यं वा, तेण प्रं एलिरंचिए चा अपचिटिचिए वाते चेव 
छम्मासा ॥ ० १५॥ 

छाया - यो भिष्यु्चातुमांसिकं वा सखातिरेकचातुमासिकं चा, पाञ्चमासिक वा 
सातिरेकपाञ्च मातिर घा, पतेपां परिदार स्थानानां सन्यतरत्‌ परिद्ारस्यानं प्रतिसेव्य 
मालोचयेत्‌ , अप्रतिकुञ्च्य सालोचयतः चतुर्मासिकं वा सात्तिरेक्चातुर्मानिकं घा, पाञ्च- 
मासिक चा सातिरेकदाज्चमासिकं वा, प्रतिङल्च्य वाटोचयत. पाच्यमासिकः वा खाति. 


रेकपाञ्वमासिकं वा, पाण्मालिकं वा; तेन परं भ्रतिकफुर्चिते वा सप्रतिद्धस्चितिचा तचेण्व 
पण्मासाः ॥ स्‌° ९५॥ 


९४ ध्यचदटारसू 


[0 





माष्यम्‌---ले भिक्सुः इति } जे भिकंसु' यः कञ्चिद्‌ भिक्षुः 'वाउम्मासियं वा! चातुमासिकं 
वा साङरेणचाउम्मासियं बा' सातिरेकचातुमासतिकं वा, मासे मतिरेकता साधिक्यं दिवसादिभिः 
क्वचित्‌ पञ्चरातनिन्दिषैः, क्वचित्‌ द्शारात्निन्दिवैः, क्वचित्‌ पक्षेण, र्विशतिदिनेः, पंचविशतिदिवसा- 
सकमिन्नमातैवां मवति । फंचमास्तिय, पा' पाञ्चमासिकं वा 'सादइरेगपचमासिय वा' साति- 
रेकपाञ्चमातिकं वा, अत्राऽपि सातिरेकता पञ्चदिनादारम्य भिन्नमासाम्मकैव, ज्ञातन्या । एषि 
एतेषां चातुमासिक~-सातिरेक चातुमासिक-पाञ्चमासिक- सातिरेकपाञ्चमास्तिकानाम्‌ "परिहार 
दाणाण' परिहरस्थानानां पापस्थानानां मध्ये अन्नयरं परिदारह्ाण- पडिसेषित्ता' अन्यतरत्‌ 
एतेषु यत्‌ किंमप्येक्र परिहारस्थानं प्रतिसेव्य यदि जाोएञ्जा' मारोचयेत्‌, पापापनोदनाय 
मा चा्यसमीपे प्रकारयेत्‌, तत्र-अप्छिडिचिय. आरोषएमाणस्स' अप्रतिकुञ्च्य- मायामक्रत्वा 
निप्कपरो मूवत्यथः मालोचयेत्‌ आडोचनां कुर्यात्‌ तदा, तस्य तथाविधस्य प्रतिसेवकस्य 'चार- 
म्मासियं वा चातुमासिकं वा॒य्परतिसेवितं तदेव 'सार्रेगचारग्मासियं, वाः, सातिरेक, 
चातुर्ासिकं वा पञ्चदिवपायधिकं चातुमासिकं प्रायश्ित्तं दयात्‌ । "प॑च॒मासिय वा' पा 
मासिकं प्रयस्तं यावन्मात्रं प्रतिसेवितं तावन्मात्रमेव, “साईरेगप॑चमासियं वाः सातिरेक- 
पाञ्मा्षिकं वा पञ्चदिवसतायधिक पाश्चमाधिकं प्रायस्वित्तं दवात्‌। पलिर्दचिय आलोपएमाणस्सः 
प्रतिकुञ्च्य कपटं कृत्वा आोचयतः प्रतिसेवक्रस्य "पचमासिये वा चातुमसिकपरिहारस्थानः 
सेवने पाञ्चमाससिकं प्रायश्चित्तं दातव्यम्‌ › तत्र च चातुर्मासिकस्य प्रतिसेवनानिमित्तवात्‌ , मासाः 
धिक्यस्य च मायापराधननितत्वात्‌ । (साइरेगववरमासिय वा' सातिरिकपान्चमासिकं वा, साति- 
रेकचतु्मासिकपापस्थाने सेविते सति सातिरेकपाज्चमापिकं प्रायश्चित्तं दातर्यमित्यभैः | 'छम्मासि 
वा' पाण्मासिकं वा पाञ्चमासिकसातिरेकपाश्चमासिकपापस्थानप्रतिसेवकस्य सकपटमाढोचश्रतष्तस्य 
पाण्मासिकं प्रायस्चित्तं दातव्यमित्यथैः । (तेण परः तेन ततः त्समात्‌ षाण्मासिकात्‌. परिहारः 
स्थानात्‌ परं परस्मिन्‌ सपष्टाद्कि परिहारस्थाने प्रतितेविते प्रतिसेवकस्य "प्डिंचिषएः वा 
अपलिडचिषए वा' भ्रतिङरच्चिते सकरपटे, अप्रति करुशिते निष्कपटे वा प्रतिसेवके (ते चेव छम्मासाः 
ते एव पण्मासा एतद्पिक्रप्रायस्चित्तस्य विधानाभावरात्‌ ॥। सु° १५ ॥ 


रच्रम्‌- जे भिक्ु वहुसोवि चाउम्मासियं वा, वहुसोधि सादरेगचाउम्मासियबा 
वहुसोवि पचमासियं वा वहुसोवि साई्रेगपंचमासियं वा, एपस्ि परिदारद्मणाणं 
अप्नयरं परिहारट्रणं पडिसवित्ता जनलोएजा अपलिडचिय.आलोएसाणस्स चाउम्मातियं 
वा साटरेगचाउम्मासिय वा प॑चमासि्यं वा साद्रेगर्पचमासिये वा, पटिडंचिय आलोप- 
माणस्त पचमासियं वा साईइरेगपंचमासियं श॒ छम्मासियं वा तेण परं परिठंचिषए वा, 
अपचििचिए ता त चेव छम्मासा ॥ ° १६॥ 


भोष्थम्‌ उ० ९ ख० १६ परिदारस्थानसेविनं प्रायभ्चित्तविधिः १५ 


छाया--यो भिष्चुबेहुशोऽपि चतुर्मासिकं चा, वह्ुश्षोऽपि सातिरेकचातुर्मासिकं वा 
यहुशषोऽपि पाञ्चमसिकं वा वह्श्ोऽपि सातिरेकपाञ्चमासिकं वा, पततेषां परिदार- 
स्थानानां (मध्याद्‌ ) अन्यतरत्‌ परिष्टारस्थानं प्रतिसेभ्य आटोचयेत्‌, अभ्रतिङुञ्च्य आलो- 
चयतः चतुर्मासिकं चा सातिरेकचातुर्मासिकं बा, पाञ्चमासिक, वा सात्िरेकपाञ्च- 
मासिक वा, अप्रतिकुड्च्य आखोचयतः पाञ्चमासिकं वा सातिरेकपाऽ्चमासिकं वा, प्रति- 
कुञ्च्य आखोचयतः पाञवमासिकं बा सातिरेकपाञ्चमासिकं वा, षाण्मासिकं वा, ततः 
परं प्रतिङुञ्चिते वा अप्रतिकुञ्चित्ते वा ते चेव षण्मासाः ॥ सू १६॥ 


माष्यम्‌-'जे भिक्खु' इति। "जे भिक्लु' य कम्चिद्‌ मष्चु 'वहुसो वि' बहुखोऽनेकशोऽनेकवा 
रानिप्यथः "चाउम्पासिय बा चातुमासिकं मासचतुषटयेन सपादनयोग्यम्‌ । 'वहुसोषि साइरेग- 
चारम्माक्षिय चाः बहुशोऽनेकवारान्‌ सातिरेकचातुर्मासिक चातुर्मासिकपरिहारस्थाने सातिरेकप्व 
रात्रिन्दिवपञ्चक्रादिमिभैवति । रात्रिन्दिवपञ्चकादारभ्य भिन्नमासेनाऽधिकत्वमिव्य्थं । वहुसोषि 
पंचमासियं बा' बहुशोऽपि अनेकवारंमपि पाञ्चमासिक वा मासपन्चकेन सपादनयोग्य परि 
हारस्थानम्‌, .सादईरेगपंचमासियं वा' सातिरेकपाञ्चमास्किं वा “एएसिं परिदहारश्मणार्णं' 
एतेषां चातुर्मासिकादिपरिदारस्थानानां मध्यात्‌ “अन्नयरं परिदारष्ण पडिसेचित्ता' अन्य- 
तरत्‌ यत्किमप्येकं परिहारस्थान प्रतिके्य “आलोए्जा माडोचयेत्‌ माचायैसर्मोपे दोप 
प्रकाशयेत्‌ । तत्र-अपलिडचिय आलोएमाणस्सः सप्रतिङञ्च्य मायामङ्ृष्वा निष्कपटभावेन 
मालोचयतः श्वाउम्मासियं वा' चातु्मासिक वा 'साईरेगचाउमासियं चा' सातिरेकचातु- 
मासिक वा प्रायन्वित्तम्‌ । (्पचमासियं बाः पाञ्चमाततिकं वा 'सादरेगपचमासियं ब्रा 
सातिरेकपाञ्चमासिकं वा प्रायस्चिततं प्रतिसेवनानुसारि दबादाचार्य' । 'पलिडंचिय आलोप- 
माणस्सः शरतिकुञ्च्य मायापूर्वकम्‌ आलोचयतः चातुर्मासिकपरिदिारस्थाने “पंचमासियं चा 
पाञ्चमासिके प्रायस्चित्तं दयात्‌, तत्र-मासचतुष्टयपापस्थानस्य प्रतिस्ेवनाजनितत्वात्‌ , 
मासाधिक्यस्य च मायापराधजनितव्वात्‌ । सातिरेकचातुर्मासिकपरिहारस्थने तु 'साऽरेगप॑च- 
मासिय वा सातिरेकपाञ्चमासिकं प्रायग्चित्तं दातव्यम्‌ । सापिरेकपाञ्चमासिकपरिटारस्थाने सकपट- 
मलोचयतस्तु॒॒ 'छम्मासियं घा' षाण्मासिके प्रायभ्चित्त टातव्यम्‌ । "तेण परं ठेन तत 
पञ्चमासाधिकपरिहारस्थानप्रतिेवनात्‌ परं परस्मिन्‌ परिहारस्थाने पद्रसप्ाष्टादिमामिके प्रतिसेविते 
तु 'पटिडंचिए अपटिटिविए वा प्रतिकुन्विते सकपटे, अप्रतिकुन्चिते निष्कपट वा 
"ते चेव छम्मासा' ते एव षण्मासा प्रायन्वित्तस्पेण दातव्या , कारणं पूर्वसुक्तेदेति । 
ननु यदि शिष्य प्रतिकुञ्च्य दोचनां टुयात्‌ तदा गुत्णा कर्थं राये वदं मृद 
गुणविषयं पापे सेवितवान्‌ उक्तयुणदिपय कवा एवं मति न त्स्य सम्यक्‌ पापदयुदिकयते | 
यदि तेन उत्तरगुगविषयं पापं सेवितं भवेन्‌ तदा तस्निन्ननद्धोचिनि परन्परवा मृटगुतए टोप- 


१६ ठ्यवदारखतर 


१) 








प्रसङ्गः, तेन चारित्रे कट्षिते भवति, उत्तरगुणातिचारा हि मृद्गुणानपि विराघग्रन्ति, मृढो- 
तरगुणानां परस्परं संबदधत्वात्‌ । यदि मूख्गुणविषयं पाप॑ सेवितं भवेत्तदा चारित्रमेव समू 
विनयति । विरोषस्तेतावानेव यत्‌ मूटगुणनादो तत्काख्मेव साधोश्चारि्रिपव॑तादवपातो भवेत, 
उत्तरगुणनारो तु कालक्रमेण चरित्रिनाशः संजायते, उक्तञ्च-- 


“अग्मघाओ इणे परु, भलया य अग्गयं । 
मूरोत्तरशणे नेव, विरादिञ्जा काह वि! ॥ १॥ 
छाया-सग्रघातो मूं हन्यात्‌; मूरघातश्च अग्रकम्‌ । 
( तस्मात्‌) मूलोत्तरगुणान्‌ नैव विराधयेत्‌ कदाचिदपि ॥९॥ 
त्र ताढो दृषटान्तः-ताछवृक्षस्याऽमे सूच्या घातो मूलं हन्ति । मूलधातस्तु सव दृक्षमेव 
हृन्ति अग्रभागस्य का कथा इति । अत्र विषभक्षिकुपध्यसेविनो्योटान्ते गाथामाह- 


“एगो य विसं भवखह), वीओ सेवई कुपत्थमादारं । 
सञ्जो मरइ य पदटमो, अवरो काटक्कमेणेवःः ॥ १॥ 
छाया-- पकश्च विषं भक्षति, द्वितीयः सेवते कुपथ्यमादारम्‌ । 
सदयो प्रियते प्रथमः, अपरः कालकरमेणेव ॥ २॥ 
तथादि--एकेन केनचित्‌ पुरुषेण प्रच्छन्न विषं भक्षितम्‌ , वैयेन पृषटम्‌-किं त्वया भक्षितं 
सथः सत्यं वद येन तदुपामकमौषधे दत्वा घां प्रगुणौकरोमीति ¡ तेन (न किमपि भक्षितम्‌' 
इत्युक्वा विषभक्षणं संगोपितं वैयाय न ॒प्रकारितम्‌ । ततः स तदोपेण तत्कारमेव जीविताद्‌ 
ध्वस्तोऽमवत्‌ । द्वितीयः पुनः प्रच्छन्नं कुप्यं सेवते तेन प्रतिदिनं तस्य शारीरे रोगो वर्धितु- 
मारब्धः, वैचेन पृष्टम्‌ त्वं कुप्यं सेवते येन तव शरीरे रोगः प्रतिदिनं बृद्धिमेति, सर्य 
यथावस्थिते प्रकादाय येन तवां प्रगुणीकरोमि । तेन मायां कृत्वा धैयाय न किमपि प्रकाशितम्‌ , 
करमेण तस्य स रोगः साध्यतां प्राप्तः, ततः कालक्रमेण स मृतवानिति । एर्व॒॑मूरोत्तर- 


गुणदोषसेविनाऽपि गुरुसमीपे मारोचनाकाठे गुरुणा पृष्टे सति मायाचरणं न करन्यं, यथावस्थितं 
0 
सवे वदेदिति । 


शिष्यः प्रच्छति भदन्त | कौटसो मिक्षुराछोचनादौ भवितुमर्हति 2 गुरराह-- 
“जाईङटारदसगण, जत्तो आरोयणारिदो सीसो । 
भारोयई्‌ सौ सम्प, भीरु्तणमो य पावस्सःः ॥ १ ॥ इति । 


छाया -- जातिकृरादिदश्षयणयुक्त आरोचन; शिष्यः । 
आखोचथति सम्यक्‌ भीरत्वाच्च पापस्य ॥ १॥ 


भाष्यम्‌ ॐ० १ ख १६ आलोचनाऽदनिर्टडिष्यशुणदोषम्ररूपणम्‌ १७ 


मालोचनार्दस्य दश गुणा यथा-नाति १-कुरर-विनय३- ज्ञान -दशैन५- चासि ६- 
क्षान्ति७-दमा ८-ऽमायिप्व ९ -पश्वात्तापित्वाल्याः १०] ननु केन कारणेन एतावन्तो गुणा घारो- 
चनाहस्य इष्यन्ते ? तत्राह-नातिसम्पन्नः-नातिः-मातृपक्षरूपा तया संपन्नः-विञ्द्धमातृपक्ष इत्यर्थः 
एताट्शाः प्रायोऽयं न सेवते, अथ कथमपि दोष भापतेत्‌ तदा घाखोचनाकाटे सम्यगारोच- 
यति १ । कुठप्तम्पन्नः--कुटेन-पितृपक्षरूपेण संपन्नः, विद्युद्धपित्पक्षो हि प्रतिपन्नप्रायश्ित्तस्य 
सम्यग्‌ निर्वाहको भवति २। विनयसम्पन्नः-गुरोरभ्युत्थाननिषधादानादिविनय सम्यक्‌ करोति ३। 
्ञानसम्पन्नः-श्रतानुसारेण सम्यगाटोचयति यत्‌ “असुकश्वुतानुसारेण मे दत्तं प्रायधित्तमतः 
छद्धोऽह-मिति जानीते ४ । ददौनसम्पन्नः- प्रायण्तित्तात्‌ स्वस्य द्धि सम्यक्‌ श्रद्धत्ते ५ । चाच्ति- 
सम्पन्नः-पुनरतिचारं न सेवते, भनारोचिते चारि न डुष्यतीति सम्यगाडोचयति & } क्षान्ति- 
सम्पन्नः-करिमन्चित्कारणविरेषे गुरुणा कटठोरमपि मापितं सम्यक्‌ प्रतिप्यते न तु रोषं ङुरुते, 
यदपि प्रायश्चित्तमारोपितं तत्‌ सम्यग्‌ वहतीति ७ । दान्तः-इन्द्ियदमनसम्पननः-नोन्द्ियदमन- 
सम्पन्नः प्रापतप्रायस्चित्ततपो मनोबरसम्पन्नत्वेन सम्यगाराधयति ८ । भमायिव्वसम्पन्नः-माया 
भस्यास्तीति मायौ, न मायी भमायी, तस्य भावोऽमायितवम्‌ , तेन संपन्नः, मायारहितोऽप्रति- 
कुभ्चितमाढोचयति ९ । घपस्वात्तापित्वसग्पन्नः-प्वात्तापः प्रायम्ित्तप्राप्तौ मनोमाछिन्यम्‌ , 
सोऽस्यास्तीति पश्वात्तापी, गुरुदत्तप्रायम्विततप्रा्तौ प्वात्तापकारकः यथा-हा दुष्ठु मया कृतं 
यद्‌ आरोचितम्‌, इदानीं कथमहं प्रायस्चित्ततपः करिष्यामि, इत्यादिचिन्तकः, यो न तथा सः 
अपम्चात्तापी, स॒ एव मनुते-कृतपुण्योऽहं यत्‌ कृतपापस्य प्रायन्चित्त प्रतिपन्नवानिति १० । 
एताद्रादशगुणसम्पन्नेन भङोचकेन भाव्यमिति । एवमेवोक्तं भगवता स्थानाष्वस्य दङमे 
स्थाने इति । 


आरोचनानरहस्य दोषा भपि दश भवन्ति तानाह-- 


गाथा--"आवस्जणाणुमाणा-इदोसजुत्तो हविञ्ज नो सीसो। 
सो आखोयणनरिहो, नारोयर्‌ गुद्धभावेण" ॥१॥ 
छखाया-ावर्जनाचुमानादिदोपयुक्ते भवेत्‌ यः शिष्य. । 
आलोचनानद 
स आटोचनानदे. नालोचयति श्रुद्धभावेन ।२। 
आादर्जनानुमानादिदोषयुक्त इति । जाटोचनाऽनरंस्व वर्जना १--ऽनुमान२-द्ट ३- 
चादर ४ -सूष्म५-उनन६- शब्दा कुट ७-दहुजना ८-ऽ यक्त ९-तसविश्ण्मयेदाद दद दोषा 
भवन्ति । तथाहि- मावतः वट एन्‌ मायो रेऽन्पं प्रयश्चित्तं दास्यति दति 
स्प १ 


६४ त्यवदारदते 


~~ 





विर्तयेवैयादृच्यादिमिरारोचनाचायेमाराघ्य आरोचनाकरण सावर्जनाख्यः प्रथम सादटोचना- 
रोषः १। आलोचकोऽनुमान करोति-यंदयं ममाचायः अमुकप्रकारकयात्ताटापादिचेध्या मृदुदण्ड-- 
प्रदीयी सविष्य॑तीति विचाये तथाविधां वार्त्ताः करता आटोचनाकरणं स्र अनुमानास्यो द्वितीय 
अरीचनांदोषः २ । भाचार्यादिना मयो क्रिधमाणं यदपराधजातं घं तस्येवाल्मेचनां करिष्या- 
मीति मनसि निधाय मौरोचनारकरणम्‌ दृ्टास्यस्तृतीय सादोचनादोपः ३} बाद्रस्थैव 
वृहत एव दोषजातस्यारोचनाकरंणं न सूक्ष्मस्येति चतुर्थो बाद्राख्य आोचनादोषः ४ । साचार्यो 
ज्ञास्यति यः सुक्ष्ममाठोचयति स॒ वादरं कथ नाटोचयिष्यतीति माचार्यस्य विश्वासोत्पादनाय 
सुदेमध्येव दोष॑जातस्यारोचनाकरणे सष्मास्यः पञ्चम आटोचनादोप- ५ । टलन्नादुतामुपदद्य 
मन्दरुब्देन पापं तथाऽऽरोचयति यथां केवरं स्वयमेवं श्रणोति न तु माटोचनादायकर आचार्यादिः, 
ईप्येवमारोचनाकरण षष्ठः छननामिध आरोचनादोपः ६ । महता रब्देन आटोचनाकरणं, तथा 
आीर्छोचयति यथा अन्येऽपि घगीतार्थादयः श्रण्वन्तीत्येष शब्दाकुलास्य. सम॒ यारोचना- 
दीषः ७ 1 एकान्तेऽनारोच्य बहुजनमध्ये आरोचनाकरणम्‌, अथवा एकस्याचार्भस्य समौपे 
माढोभ्य तस्येवापराधनातस्य अन्यान्याचार्याणां सविधेऽपि पुनः पुनरारोचनाकरण वहुननाख्यो- 
ऽष्टम अोचेनांदोषः ८ । अव्यक्तस्य भगीताथस्य समीपे जाोचनाकरणे नवमोऽग्यक्ताल्य आरो- 
चनादोषः ९1 यमपराधमालिचयति तस्येव पुनः सेवने तस्सेविनामको दशाम मछछछोचनादोष; १०। 
एतादशदशदोपधारकः शिष्यः, आरोच॑नाऽन्हौ भवति, नासो मरोचनायोग्य इति 
स्थाना्गस्य दशमे स्थाने प्रोक्तमिति । दशभ्यः कारणेभ्यो दोषाः समापयन्ते इति दश्च दोषान्‌ 
गाथादयेन दरीयति-- 


“कदप्पो १ य पमाभो २, अन्नाणं ३ तह अकम्हभावो य । 
आवत्ती ५ तह संकड ६, छुहा ७ तदा रागदोसा ८ य ॥१॥ 
णवमे च भयं णेयं ९, दस्मे पुण परनिमित्तसंन्य. १० । 
एय कारणनायं, दोखुप्पाए मुणेयव्वैः ॥२॥ इति । 
छया--कन्वपश्च १ प्रमादः २, अक्ञाने २३ तथा अकस्माद्धावम्व ४ । 
आपत्तिः५ तथा खकटः ६ क्षुधा ७ तथा रागद्धेपो ८ च ।९॥ 


नवमे च भयं ९ ज्ञेयम्‌, दशमं पुनः परनिमित्तसजातम्‌ १०1 
पतेत्‌ कारणजातं, दोषोत्पादे" क्षातव्यम्‌ ।।२]। 


तम्र -कन्दपैः कामविकारः तद्टरवत्तौ पापं सेवते १। प्रमादः-निद्ाविकथादिरूपः २ । 
अज्ञानं दोषानभिज्ञवम्‌ २ । अकस्माद्रावः यचिन्त्यतेन समापतितम्‌ ४ । आपत्तिः-दुष्टराजादि- 
जन्या ५ । सकटः-मरणादिरूपः ६ । श्षुपा-शषुघापरीषहस्याऽसदनशीखवय्‌, यथा "बुभकषितः फ 


भाष्यम्‌ उ० -१ ख्‌० १७ परिदारल्थानतेविनः पराधग्रिव तारोपणविधिः १९ 


नरोति पापम्‌” इति न्यायात्‌ ्ुषाऽपि दोषोद्त्तो कारणं जायते ७ 1 राग्ेपो ८ । भयं-मनुष्य- 
देवतिभगूजन्यम्‌ ९ । परनिमित्तपंजातम्‌-प्रयोऽन्यो निमित्तं यत्र तत्‌ परनिमित्तं, तेन सजात 
समुत्पन्नं, च निमित्तीकृत्य पाप सेवते तत्‌ १०। एतत्‌ पूर्वोक्त कारणजातं कारणसमूहः .कारणद्श्- 
कमिव्य्थः दोपोादे-दोषोत्तो ज्ञातव्यम्‌ ॥१-२॥ एतानि दश क्रारणानि दोपोत्पत्तौ सभव- 
नतीति भावः 4 सू० १६॥ 


सुच्म्‌--जे भिक्लू चाउम्मासिय वा, साइरेगचाउम्मासियं वा, प॑चमासियं वा, 
साह्रेगर्थचमासियं बा, एएसि परिहारष्टाणाणं अन्नयरं परिदारदहयणं पडिसेपित्ता आलो- 
एञ्जा) अपक्डिचिय आलो एमाणस्सत उवणिज्जं उावहूतता करणिज्जं वेयादडियं, टावि- 
एवि पडिसेवित्ता सेबर कसिणे तस्येव आरहियव्वे सिया, पुन्धं पडिसेमियं 'ुव्वं 
आहय १, पुष्यं 'पडिसेबियं पच्छा आढोडय २, पच्छा प्डिन्तेवियं पुन्यं आलोदयं २, 
पच्छा पडिसेवियं॑ पच्छा आखोहयं ८ । अपरिडचिए अपलिडिवियं १, अपलि- 
उविएपलिडचिथ २; पठिडविए अपंडिटिचियं ३, पलिडंचिए पचिडचियं  । अपलि- 
चिए अपलिडिचियं आलोएमाणस्स सब्वमेयं सकय सादहणिय जे एयाए्‌ पणाए 
पटटनिए्‌ निञ्िसमाणे पडिसेबई सेवि कसिणे तत्येव -आरषियन्वे सिया ॥ प्रु" १७ ॥ 
छाया--यो भि्श्चातुर्मासिक्रं चा, ¦ सातिरेक्रचातुमासिकं वा, प्राञ्चमासिकं वा, 
सातिरेकपा्चमासिकं वा, पतेषां परिदारस्थानानाम्‌ अन्यतरत्‌ परिदारस्थानं .पतिेव्यर 
आलोचयेत्‌, अभ्रतिङु5च्य मालोचयतः स्थापनीयं स्थापयित्वा करणीयं वैयाव्र्यम्‌, -स्था- 
पितेऽपि प्रतिेव्य सोऽपि त्स्नं तत्रैवारोदयितन्ये स्यात्‌ , पूर प्रतिसेचित पूर्वमाद्ये. 
चितम्‌ १, पूर्वं ्रतिसेवित परश्चाद्एलोचिठम्‌ २ पश्चात्‌ थतिसेवितं पूच॑मालाचितम्‌ ३, 
पण्चात्‌, परतिसेवितं प्वादालोचितम्‌ ७ । -अ्रतिकुञ्चिते अग्रतिकज्चितम्‌ ९, अप्रति 
कुर्ते परतिङुच्चितम्‌ २, प्रतिकुल्चिते अप्रतिकुञ्चितम्‌ ३, परतिकुचिते भ्रतिकुञ्चितम्‌ ४। 
अप्र॑तिङुग्चिते अध्रतिकुःड्चितम्‌ आाटोचयत. सवेमेतत्‌ स्वरत संहत्य यः ण्तया पस्था- 
पनया भस्थापितः निविश्षमानः भ्रतिसेवते तदपि छसनं तत्रेवारोदयितव्य स्यात्‌ ॥। स० २७ 
भाष्यम्‌-'जे भिक्खु इति । जे भिक्व्‌" य. कश्चिद्‌ भिश्च चाउम्माति्ं बा' चातुमासिङ वा 
परिहारस्धानम्‌ । “सादरेगबाम्मासियं वा" सातिरेकचातुमासिदं वा, पन्वदिनायपिः चतु्माभि ॐ 
परिटारस्थानम्‌, "पचमासियं वा पाद्ठमापिकं वा 'साऽरेगपचमात्तिवं वाः सानिरक्पाज्त- 
मा्ति$ वा, 'एएि' एदेपा पाञ्चमापिकरान्तानाम्‌ "परिदटारष्ागा्णं ` परिहारस्याननाम्‌ "यन्न्‌. 
यर्‌" मन्यतरत्‌ , एतेषु यामपि एजम्‌ "परिदरद्मणं पडिनवित्ता' प््दारन्थान प्रायि 
सस्थान प्रतित्तस्य "आनोएुञना चटोचयेत्‌ सानोच्ना इयन्‌. ठत (नपद्िऽिव यान. 
पएमाणस्सः अपतिक््व्य नवानरःवबा निप्क्पटनादेन यदटोचयत. 'ठदयिर्ं नदना 





९४ व्यवहारखर 


स्थापनीयं स्थापयित्वा परिहारतपसो दानसमये आचायः पारिहारिकाय एतां नियमं श्राव- 
यति-यः खट प्रतिसेवकः परिहारतपःप्रायश्ित्तस्थानं प्राप्तः तस्य परिहारनामकतपोदानाय सर्वेषां 
साधु-साध्वीजनानां परिज्ञानाय सकठगच्छसमं निरुपसर्प्रल्यय निरुपसर्मनिमितते कायोत्सगेः 
पूर्वै क्रियते | कायोत्सरीकरणानैतरं आचार्यः प्रतिेवकं प्रति वक्ति-मह ते कर्पस्थितः, अयं 
साधुरनुपारिहारिकः ततः स्थापनीयं स्थापयितेति यलनेन सहाचरणीयम्‌ तत्‌, स्थाप्यते ईति 
स्थापनीयम्‌ अपरे वश्यमाणमाङापनपरिवतेनादि, तत्‌ सकलगच्छसम्षे स्थापयित्वा कल्पस्थितेना- 
ऽनुपारिहारकिण च यथायोगमनुरिष्टदयुपारम्भोपम्रहूपं वक्ष्यमाणं वेयाद््यं करणीयम्‌, 'ठाविएवि 
पडिसेचित्ताः स्थापितेऽपि प्रतिसेव्य ताम्यां क्रियमाणेऽपि वैयादृप्ये स्थापितेऽपि साटापनादौ 
कदाचित्‌ किमपि प्रतिसेन्य गुरोः समीपसुपागच्छेत्‌-यथा भगवन्‌ ! सहममुकं भ्रायस्वित्तस्थान- 
मापन्नः। घतः ।सेबि' तदपि (किणं ” इतस्त परिदारतपसि क्रियमाणे 'तुत्येवः तथैव 
परिहारतपति एव (आरुदेयन्वे सियाः मारोहयिवन्यं-ारोपणीयं स्यात्‌ , स्यादिव्यन्ययमत्रा- 
वधारणे, तेनारोहयितन्यमेव, केव तल्ृत्स्नमारोपयितव्यमिति । भनुप्रहङस्नेन निरनुमरहकृत्सनेन 
वा । तस्य प्रतिसेवितस्य गुरुसमक्षमाकोचनायां चतुरङ्ग भवति, तामेव दरीयिुमाह-- 


पुच्चं पडिसेवियं पुव्वं आरो! पै प्रतितेवितं पूषैमारोचितम्‌ । अत्त पूरवमित्यत् पदैक- 
देरो पदसयुदायोपचारात्‌ पूवौऽऽनुपूव्यैति ज्ञातव्यम्‌ । तत्वाऽयमथः-गुरुखषुप्याटोचनया 
पूरवनुपर््या छघुपञ्चकादिक्रमेण यत्‌ प्रतिसेवितं तत्‌ पूर्वं पूर्वानुपूर्व्यति प्रपिसेवनानुक्रमेणाऽऽो- 
चितमिति प्रथमो भङ्गः १। 


धिवीयमङ्गमाद--पुव्वं पडिसेबि्यं पच्छा आरोहं" पू्म॑प्रतिेवितं पश्चादा- 
छोचितम्‌, पूवं गुरुढ्घुपयाछोचनया पू्वाऽऽनुप्व्यौ मासठधुकादि प्रतिरसेवितम्‌, तदनन्तरं च 
भल्पप्रयोजनोरततौ गुरुढघुप्ाखोचनयैव रघुपञ्चकादि प्रतिसेवितम्‌ । माछोचनासमये तु प्वात्‌- 
पन्चानुपून्यां मारोचितं, पूव दृषुपन्वकाधारोचितं, प्बात्‌ ठघुमासादिकमारोचितमिति द्वितीयो 
भङ्गः २। 1 

तृतीयभङ्गमाद-- पच्छा पडिसेषियं पुन्य आलोड्य पर्बासतिसेवित पू॑मारो- 
चरितम्‌ } प्वात्‌ पश्चानुपून्यां प्रतिसेवितं गुरु्धुप्यारोचनामन्तरेण पू गुरुमासादिकं प्रततिसेवितं 
पन्वाल्कषुपञ्चकादौति जाछोचनासमये आनुपू्यौ आरोचितम्‌, पूर्वं ठघुपश्चकाचाढोचितं 
पश्चात्‌ गुरुमासादीव्यथः इति वतीयो भङ्गः ३ । 


अथ चतुथंभङ्गमाई-- "पच्छा पडिसेषियं पच्छा आरोयः पल्चासमतिसेवितं प्वा- 
दाङोचितं, पश्चानुपूर््या प्रतिसेवितं गुरुढघुपर्यारोचनादिविरदितं यथाकथञ्चन्‌ प्रतिसेवित्‌. 


भाष्यम्‌ उ० १ ष्‌० १७ पतिङ्कश्चनाऽप्रतिङ्श्चनायां प्रायित्तदानविधिः २१ 


मिव्यर्थः पर्वात्‌ पम्बानुपूढ्यां सारोचितं प्रतिषेवनानुक्रमेणैवाोचितम्‌ । अथवा स्म्रत्वा स्मृत्वा 
यथाकथल्चनाऽप्यारोचितमिति चतुर्थो सद्गः ४। 


सत्र प्रथमचतुर्भभङ्गौ भप्रतिकुल्चनायाम्‌ , दवितीय-तृतीयभङ्तौ प्रतिकुञ्चनायाम्‌, इति 
प्रतिकुञ्चनाऽप्रतिकरुञ्चनाम्यामियं चतुर्भद्वी भवति तमेवाह--*अपिडचिए अपि चिथ 
इत्यादि । 


'अपलिडचिए अपलिडचियं भप्रतिकुन्चितेऽग्रतिक्ुज्चितम्‌, यदा खद अपराधान्‌ 
प्राप्तः जारोचनाभिमुखस्तदा कस्चिदेव संकल्पितिवान्‌ यथा-ये केचन मयि अपराधास्ते सर्वेऽपि 
मया शारोचनीयाः, एवं पृव॑सकल्पकाठे अप्रतिकुन्चिते आटोचनासमये प्रति करुल्चितमेव 
सआरोचयतीति परथमो भद्रः १। 


दितीयमद्रमाद--अपिडऽचिए पलिडंचियं' भप्रतिकुञ्चिते प्रतिकुन्चितम्‌, यथा- 
पूवं संकल्पकाठे णप्रतिकुश्ितं निष्कपटभावेनोपर्थितः, आरोचनाकारे तु प्रतिकुष्ठित सकपट- 
माढोचयति, इति द्वितोयो भङ्गः २। 


वृतीयमद्गमादई-"पलिउचिए अपलिडचियंः प्रतिकठुंचिते अप्रतिकुश्वित, पू॑ संकल्प- 
काटे केनापि प्रतिष्ठितम्‌ यथा-न मया स्वे भपराधा आछोचनीयाः, एवं पूत सकल्पकाठे 
प्रतिकुन्चिते भारोचनवेडायां मावपरादृत्तेः सव॑मपि भप्रतिकुन्वितं कपटरदितमाखोचयत्तीति- 


तृतीयो भङ्गः २। 


अथ चतु्मद्रमाई्‌ --'पचिडचिए पलिडंचियं' प्रतिङकुभ्चिते प्रतिदुचितम्‌ । पू संकन्प- 
काटे केनापि प्रतिेवकेन प्रतिङुञ्चितम्‌ यथा-मया न स्वेऽपराधाः जाढोचनीया ततः एव सकन्प- 
काठे प्रतिकुञ्चिते आछो षनावेायामपि प्रतिकुञ्चित सक्परमेवाटोचयतौति चतुर्थो भद्रः ४। 
तज-'अपटिईचिए अपिडचियं आ्ोएमाणस्सः अप्रतिदम्विते अप्रति 
कुन्वितम्‌ माटोचयत्त. । तत्राऽप्रतिकुञ्चितमारोचयठो वीप्ना सराक्न्येन व्यापा 
भवति, ततश्चाऽयमर्थं -निरवोपमाटोचयत' 'सव्वमेयं' सर्वमेतद्‌ यदापन्नमपगधदातम्‌ , मथवा 
कथमपि प्रति ङुचना क्ता स्यात्‌ तत प्रतिं चनानिप्पनं, यच्च गुन्ना सह अोचनाकाटे 
समासनोस्चवासननिष्न्न, या चाऽऽटोचनाकाट लसमाचारी, ठन्नि पने च सक्तन्‌ "नङ 
स्व़तं॑स्वयमात्मना सपराधकारिणा कृतम्‌ 'साहणिपः मंटय्‌ पञ रेव्विन्दा यदि 
सचयितं प्रायधित्तस्थानमापएन्नस्तत पाण्मामिरः प्रायश्च दात्‌ । यन्‌ पुन पा-माग्नि. 
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२९ व्यथदारखुतर 


मासिकं प्रायध्चित्तमापन्नस्ततस्तदेव -मासादिकं प्रायश्चित्ते दातव्यमिति दोषः ! जेः यः 
साधुः साध्वी वा यदि एयाए" एतया यनन्तरपूव॑कथितया पाण्मास्सिक्या मासिक्यादिकग्रा 
वा "ष्बणाए प्रस्थापनया प्राक्‌ पूैकाठे कृतस्य स्वयं सेपादितस्याऽपराधस्य विषये या 
स्थापना प्रायधित्तदानप्रस्थापना, तया प्रस्थापनया पृटविए" प्रस्थापितः प्रायश्चित्तकरणे 
प्रवत्तितः सः 'निवििक्षमाणे' निर्विंशमानः ततः प्रायश्ितवदहने कृत्वा निर्सरन्‌ अन्तिमे भराय- 
निचितः कुवैन्ितयथैः, यत्पुनः प्रमादतो विषयकषायादिभिर्वा "पडिसेवेड्‌ः प्रतिसेवते पुनः 
पांपमाचरति ततस्तस्यां प्रतिसेवनायां यसपरायेस्वित्त सेवते (सेधि तदपि कस्सिणं' कत्सं सकषम 
सनुमरहकृस्नेन निरुप्रहकृत्सनेन वा॒ सममपि (्ुत्येव' तत्रैव पूवभरस्थापिते एव प्रायम्चितते "अरु 
दियन्वे सिया मारोहयित्यमारोपणीयम्‌ , तदपि संश संमेल्य पूर्वप्रस्थापितप्रायस्वितत व््नीयं 
स्यादित्यर्थः ॥ सू०° १७ ॥ 


सृत्रम्‌--जे भिक्खू चाउम्मांसियं वा, साररेगचाटम्मासियं वा, पंचमासियं वा 
सोहरेगपचमासियं वा, एएसि परिदारहाणाणं अन्नयर्‌ं परिहारहाणं पडिसेवित्ता आलो 
एञ्जा, पच्डिचिय आलोएमाणस्स ठणिज्जं टावसूता करणिज्जं वेयावडिय, टाविएवि 
पडिसेवित्ता सेवि कंसिणे तत्थेव"आरुदियव्वे. सिथा पुतं पदडिसेवियं पुव्यं आरो १, 
पुय पंडिसेषिय चच्छा अदयं २, यच्छाप्पडिसेषिय पुव्धं आयं २, पच्छा पडिसेषियं 
पच्छा आलयं २ । अपलिडचिषएट'अपल्डिचिय १,अपल्डिंचिए्‌ पठ्डिवियं २, पठ्ऽिचिर 
अपल्डितचि्ं ३, पलिऽचिए पलिउचियं ४। पलिउचिए पठ्डंचियं आटोपएमाणस्त सन्ब- 
मेय्‌ सकय सादणिय ने एयाए -पटवगाएःपटमिए निन्विसमाणे पडसेवर सेवि कसिणे 
त्येव - आरदियन्वे सिया .॥.इ०.१८ ॥ 


छाया--यो भिष्चुश्चातुर्मासिकं म्वा -सातिरेकचातुर्मासिकं वा, पाञ्चमासिकं -वा, 
सतिरेकपाञ्चमासिकं वा, पतेषां परिद्रस्थःनानाम्‌- अन्यतरत्‌ -परिदारस्थानं -अरतिसेन्या- 
छोचयेत्‌, प्रतिङ्कञ्च्याखोचयतः स्थापनीयं स्थापयित्वा करणीयं वेयाच्रत्यम्‌, स्थापित्तेऽपि 
भरतिखेग्य तदपि छर्सनं त्रैवारोपयितव्यं स्याच्‌ । पू परतिसेवितं पुवेमारोचितम्‌ २, पूर्व 
परतिसेवितं पश्चादालोचितम्‌ २, पश्चाच्‌. परतिक्तेवितं 'पूवमारोचितम्‌ ३, पश्चात्‌ प्रतिसेचितं 
पश्चादारोचितम्‌ ४.1 अप्रतिङकुचितते जप्रतिङुञ्चितम्‌. २, मभ्रतिङ्कञ्चितते प्रतिङकडिचतम्‌- २, 
प्रतिद्ञ्चितेमभ्रतिङञ्चितम्‌ द, भरतिङ्ञ्चिते-पतिकुञ्चितम्‌ ४. । प्रतिङरुञ्चिते प्रतिकुचि- 
तम्‌ आलोचयतः सवेमरेतत्‌ स्वरूतं संहत्य य पतया भ्रस्थापनया प्रस्थापितो निर्चिक्नमानः 
भरतिसेवते तदपि रस्नं तन्नैव आरोदयितव्यं स्यात्‌ ॥ ख्‌० १८॥ 
माष्यम्‌ जे भिक्खु' इति (जे भिकलु' यः कम्निद्‌ भिश्ः "चाउम्मासिर्यं वा' चातुर्मासिकं वा 
'साईरेगचारम्मा सिय घा' सोतिरेकचातुमसिकं वा (पचमासियं वा' पाञ्चमासिकंवा (सादरेगः 
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पचमासिय॑-वा' सातिरेकपाञ्चमासिकं वा एएसि परिहारद्ाणाण' एतेषां चातुर्मासिकादिपरिहार- 
स्थानानाम्‌ अन्नयरं परिहारष्ाणं पडिसेवित्ता' भन्यतरव्‌ एतेषु मध्ये यत्‌ किमप्येकं परिहार 
स्थाने प्रतिसेन्य "आलोएल्ना' रोचयेत्‌ सकीयमपराघजातमाचायसमीपे प्रकारयेत्‌ । तत्न 
'परिरंचिय आलोएमाणस्स' प्रतिकुल्च्य सकपरमारोचयतः 'ठवणिञ्ज उाबहृत्ता' स्थापनीयं 
स्थापयित्वा यः साघु साध्वी वा परिहारतप"पायस््ित्तस्थानं प्राप्तः तस्य परिहारतपोदानाथं 
सक्टसाधुमाष्वीजनपरिज्ञानाय सकख्गच्छसमक्षं निरपसर्गप्रव्यय पूर्वं कायोत्सर्मः क्रियते, कायो- 
त्सगकरणानन्तरं गुस्त्रते-महं ते कल्पस्थितः, अयं च साधुरनुपारिहारिकः । ततः स्थापनीयं 
स्थापयित्वेति यलेन सहाचरणीयम्‌ । स्थाप्यते इति स्थापनीय वस्यमाणमाछ्ापनपरिवसैनादि, 
तत्‌ सकल्गच्छक्तमक्ष स्थापयित्वोपवेश्य कल्पस्थितेनाऽनुपारिदारिकेण च यथायोगं सनुक्शिष्टयु- 
पाटम्भरूपम्‌ "करणिज्जं वेयावडियैः करणीयं वैयात्ये तस्याऽऽहारादिना वैयात्यं 
करणीयम्‌ । (डाविएषि, पडिसेपित्ता स्थापितेऽपि प्रतिसेव्य ताम्यामाचार्य--रैयावृत्यकर्वुम्यां 
क्रियमाणेऽपि वैयादृ्ये स्थापितेऽप्याखापनादौ कदाचित्‌ क्रिमपि दोष प्रतिेज्य गुरोः समक्ष- 
मुपस्थितो भवेत्‌, यथा-भगवन्‌ ! महम्‌ भमुकं प्रायण्चित्तस्थानमापन्नः, ततः (सेति कसिणे 
तत्थेव आसेहियव्वे सिया' तदपि कृत्स्नं ततरैवाऽऽरोपयितन्यं स्यात्‌, तदपि कृरस्नं परिहारतपसि 
भारोप्यमाणे भारोपणीयं स्यात्‌ । तत्र तस्य प्रतिसेवितस्याऽऽचा्यसमश्षमालोचनायां चतुर्भद्र 
वति, तामेवाद- ववं! इत्यादि । 'पुव्वं॑पडिसेवि्थं पुव्वं आलोडयं' पूर्वं प्रतिसेवित 
पूवमारोचितम्‌, तत्र पूरवैमिव्यस्य पूर्वाऽऽनुपू््या इत्यथ । ततोऽयमथ.-गुरुदघुपर्यालोचनया 
पूऽऽनुपू्यां ठघुपश्चका दिक्रमेण प्रतिसेविते, तत्‌ पूर्व पूर्वाऽऽनुपूर््या प्रतिसेवनाऽनुत्रमेणाऽऽलोनित- 
मिति प्रथमो भङ्गः १। 


दवितीयभद्गमाह--पुन्यं॑पडिसेषिय पच्छा आद्टोदृय' पूव प्रतिपेविनं पश्चादा- 
लोचितं, पूरं गुरुषटुपर्यारोचनया पूर्वाऽऽनुपर्न्या मासचुकादि प्रतिसेवित, तदनन्तर च तथा- 
दिषाऽल्पप्रयोजनोप्पत्तौ गुरुलघुपर्याठोचनयेव ल्पुपज्चकादि प्रतिसेवितम्‌ । लाटोचनाकाषे तु 
पध्वात्‌ पर्चाऽऽनुपू्या मारोचिते, पूरं टघुपद्ङ्ञायाटोचितं पश्यात्‌ द्युमामादिनमान्नेचितमिति 


द्वितीयो भटः २। 


्तीयभहुमाद--- "पच्छा पडिसयियं पृरव्यं आद्टोदयं' पष्य प्रनिमेवेने पूर्वमानोे- 
चित पश्यादानुपूव्या प्रतिपेदिन, शसन एपय>ेचन्यमन्ोणः नूः गृग्स्यमादि प्रन्सिषन्य 
षै 


्ः ५ 
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पथात्‌ ल्पुपञ्चननादि प्रहििदिनम्‌ 1 लानेचनाव्ल्ष्यः ज्ुपयः सान्न पदे दगुपम्दन्य- 


पालोचिते पधात्‌ गुरुमापादारि पनीयो भटः ३। 


९४ ष्यधदारथ्‌भ 





चतुथभङ्गमाद--"पच्छा पडिसेविथं पच्छा आर्य" पश्चात्‌ प्रतिरेवितं पश्चादा- 
डोचितम्‌ । तत्र-पभ्चानुपूम्या प्रतिसेवितं गुरुखषुप्याटोचनादिविरहितो मूत्वा तेन॒ यथाकथ्यन 
्रतिसेवितम्‌, पश्चात्‌ पश्वाऽनुपूर््या साढोचितं प्रतिसेवनाऽनुक्रमेणेवारोचितम्‌, सथवा-स्मूतवा 
पवा यथाकथञ्चनाऽऽप्याछोचितमिति चतुर्थो भङ्गः ४। 


इह प्रथमचरमभद्ौ भप्रतिकुञ्चने, द्वितीयतृतीयौ प्रतिकुञ्चनायामिति । यदिह प्रति- 
न्चनाऽग्रतिकुज्चनाम्यां चतुभे्वी कृता, तामेवाह -'अपरिटंचिषए' इत्यादि। 'अपर्डिविए अपि. 
चिथ! भग्रतिकुन्चितेऽग्रतिकु्चितम्‌ । यदा खट्‌ अपराधान्‌ प्रातः भालोचनामिसुखः तदैवं 
संकल्पं कृतवान्‌ कश्चित्‌-यथा सर्वेऽपि अपराधाः मया मारोचयितन्याः, एवं पूवैसंकल्पकाटे- 
ऽग्रतिकुन्चिते आखोचनविरायामगप्रतिकुल्चितमेवारोचयतीति प्रथमो भङ्गः १। 


दितीयभङ्गमाद--“अपचिडंचिए पिरचय) जप्रतिकुच्चिते प्रतिकुल्चितं, पूव संकल्प- 
कटेऽग्रतिकुन्चितम्‌ आछोचनासमये तु प्रतिकुच्वितं सकपटमारोचनं कृतमिति द्दितीयो भद्रः । 

तृतीयमङ्गमाह-- "पटिडचिए अपलिडचिय। प्रतिकुन्चितेऽग्रतिकुन्चितम्‌ -पूरव सं कल्प- 
काठे प्रतिकुञ्चिते आरोचनाकाटे भावपरावत्तेनात्‌ सर्वमपि अप्रतिकुञ्चितम्‌ मारोचयतीति 
तृतीयो ङ्कः ३। 


चतुथभङ्गमाह - -परडिचिए पडंचियं प्रतिदुज्तेप्रतिकुञ्चितं यथा पूव सकल्पकाठे 
केनापि प्रतिकुञ्चिते सकपटं मया सर्वेऽपराधा नाङोचनीयांः, तत एवं संकल्पकारे प्रतिकुञ्चिते, 
मारोचनाकाटेऽपि प्रतिकुभ्चितमेवारोचयतीति चतुर्थो भङ्ग; ४। 


तथा च-निरवेशेषं परिहारस्थानमाटोचयतः सवैमेतत्‌ यदापन्नमपराधजातं यदि वा कथ- 
मपि प्रतिकुञ्चना कृता स्यात्‌ ततः प्रतिकुञ्चनानिष्पन्नं यचाचार्येण सहारोचनासमये तुल्या- 
सनोच्वासननिष्यन्न या चारोचनाकाठे भअसमाचारी तन्निष्पन्नं च । "पङ्किडचिए पटिडंवि् 
आरोएमाणस्स' प्रतिङुश्िते प्रतिङुश्वितमारोचयतः-“सन्धमेर्य' स्वमेतत्‌ उपरोक्तमपराधजातम्‌ 
(सक्थं! स्वकृतं स्वयमात्म नाऽपराघकारिणा कृतमुत्पादितमिति स्वकृतमपराधजातम्‌ (साहणिय 
संहत्य सर्वमेकत्र मेयित्वा याद सञ्चयितं प्रायन्चित्तस्थानमापन्नः, ततः षाण्मासिकं प्रायगतं 
दयात्‌ । यलपुनः षाण्मासिकातिरिक्तमपराधजातं तत्सर्वमपि परिप्यजेत्‌। भथ पुनर्थदि मासादिकं 
प्रायन्वित्तस्थानमापन्नः ततस्तावन्मात्रे मासादिकमेव प्रायरिचत्त दातव्यं नाधिकमिति | (ले 
एयाए पटटवणाए्‌ पटविषए' यः साधुः साध्वी वा एतया अनन्तरपूर्वैकथितया षाण्मासिक्या 
मासिक्यादिकेया वा प्रस्थापनया प्राककृतस्याऽपराधजातस्य विषये या स्थापना प्रायन्वित्तदान्‌- 
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प्रस्थापना, तया प्रस्थापनया प्रस्थापितः प्रायन्चित्तकरणार्थं प्रस्थापितः सम्यक्‌ प्रवत्तितः । 
'निव्विस्तमाणे' निर्विंशमानः प्रायश्च त्तवहनानन्तरं ततो निस्सरन्‌ प्रतिप्ेवको यदि पुनरपि प्रमा- 
दतो विपयकपायादिभिर्वा पडिसेवड प्रतिषेवते ततस्तस्यां प्रतिसेवनायां यत्‌ प्रायन्ति 
सेवते “सेवि कसिणे तः्थेव आरुहियच्वे सिया' तदपि कतस्नमनुग्रहक्स्नेन निरनुग्रहङ्ृतसेन वा 
तत्रेव पूर्प्रस्थापित प्रायश्चित्ते एवारोहयितम्य स्याद्‌ न तु प्रायश्चित्तन्तरे आरोपणीयमिति ॥ सू ०१८॥ 


र्व्म्‌- जे भिक्खू वहुमोवि चाउस्मासियं वा वहुसोवि सादृरेगचाउम्मासियं ब्रा, 
वहुसोपि पंचमासियं बा वहुसोवि सादरेपंचमासियं वा, एएसिं परिरट्रा- 
णाणं अन्नयरं परिदारट्ाण पडिसेचित्ता आलोएञ्जा, अपटिरचिय याद्ोएमाणस् 
सत्रणिज्जं उावडइत्ता करणिञ्ज वेयावलिय, उाविएवि पडिसेवित्ता सेवि कसिणे 
तस्थेव आरहियव्वे सिया, पु्व्वं पडिसेविय पुन्यं आलोघ्यं १, पुन्य पडिसेवियं पच्छा 
आो्यं २, पच्छा पडिसेषियं पुव्वं आलोड्य ३, पच्छा पडिसेतरिर्यं पच्या आलो 
हयं ४ । यपलिरडविए अपटिरंचियं १, अपचिडंचिपए्‌ पटिडंचियं २, पलिऽचिए 
अपटिडचियं ३, पटिडंचिषए्‌ पटिडचियं ४ । अपलिडविए अपचिडंचियं आन्ोएमा- 
णस्स सब्वमेयं सस्यं सादणिय जे एयाए्‌ पषणाए पटविए निचिवि्षमाणे पडिसे- 
वद सेवि कसिणे तस्येव आरुहियव्वे सिया ॥ प्रू १९ ॥ 

छाया--यो भिष्छर्बटशछोऽपि चातुर्मासिक वा वह्शोऽपि सातिरेकचातुर्मासिकं 


वा परश्ोऽपि पाञ्चमासिक या, वटश्चोऽपि सातिरेकपाल्चमासिकं वा ण्नेषां प्ररिदार- 
स्थानानाम्‌ अन्यतरत्‌ परिदारस्थान प्रतिसेव्याऽऽटोचयेत्‌ सश्रनिट्टर्च्य यादटोचयमानस्य 
स्थापनोय स्थापयित्वा करणीय वैयात्यं, स्थापितेऽपि प्रनिसेव्य तदपि एन्स्नं तचैवायोे 
एयितव्य स्यात्‌ । पूर्वं प्रतिसेवित पू्वंमाटोषिनं ९, पूवं प्रतिखेविन पश्यादादटोचिनम 
प्चात्परतिसेवित पूचंमालोचितं ३, पण्चात्प्रतिसेवितं पन्चादाटोचितं ४} यप्रनिकःट्चिनऽ- 
प्रतिफुःल्चितं १, अध्रतिष्कलिच्ते प्रतिकुश्ित २, प्रतिकुर्चिने:प्रनिषचिनं 2, पनिष्ठरियते 
रतिङःस्चितं ४ ! अप्रतिकःरिचते यध्रतिङुष्चितम्‌ ादाचयत सदमेनन्‌ न्दश्ननहन्य य 
पतया प्रस्थापनया प्रस्थापितो निद्वि्यमान प्रतियते तदपि सन्नं नरवायदयिनय्यं 
स्पात्‌ ॥ स्‌» ९९८॥ 
भिव" वनि । -जेभ्विन्वःय जत रप वनेपि स्लयोःपे न) 

-भाप्यम्‌---"ले यिच्पवृ' इनि । जेभ्प्ष्ठय जवन निष्ु वटूनपि व््ला्वव्ल्यये- 
£रक्वररमिति यावत्‌ व्चारम्मामिय वा नाह्ना परमान चट. "सरम्ननाउम्मा- 
मियेयाः पातित दा दह्मोदि परयमासिति दा 
र वहसे नाररमरवमाामव गन 


स्स ५ 
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[ति 
स्थानम्‌ । "एएर्सि परिहारहाणाण! एतेषां बहुश.पदघटितचातुरमासिकादीनां परिहारस्थानानां 
व्यात्‌ अन्नयरं परिदहारद्माणं पडि सेवित्ता' भन्यतरत्‌ यत्‌ किमप्येकं परिहारस्थानं चातु- 
मौसिकायन्यतमरूपं प्रतिसेव्य 'आरोएञ्जा' आरोचयेत्‌ स्वक्ौयासेवितपापनिवारणाय साचा 
यसमीपे प्रकारयेत्‌ । तत्र-'अप्रिडचिय आरोपएमाणस्स' अप्रतिुज्च्य मायामन्तरेणाछोचयतः 
'ठवणिज्ज ठउावहत्ता स्थापनीय स्थापयित्वा "करणिज्जं वेयावडिर्यः वैयावृ करणीयम्‌ । 
्ारिएवि पडि सेविता स्थापितेऽपि यदि पुनरपि ग्रतिसेम्य ताद्शग्रतिसेवनां कृतवा गुर 
तमक्षशुपस्थितो भवेत्‌ तदा सेवि कसिणे' तदपि प्रतिसेवितं त्समेव सपूणैमपि 
अपराधजातम्‌ "तस्येव आरहियघ्ये सिया तत्रव पूलसंपादितापराधे पाण्मासिकादावैवारोपयितन्यम्‌ 
आरोपणीयं स्यात्‌ । ताारोपणे चारो ज्ञा भवन्ति, तानेव॒दगैयति--पु पडिसेविरय 
पुन्ये आरोडयं पू प्रतिेतरित पूर्वमारोचितम्‌ १, पुव पडिसेवियं॑ पच्छा आलो 
पू प्रतिसेवितं पश्चादारोचितम्‌ २ । "पच्छा एडिसेविय पुर्यं आद्य पश्चात्परतिसेवितं 
पू्मेमारोचितम्‌ ३ । "च्छा पडिसेविय पच्छा आदो! पश्चाखतिरसेवितं पशादारोचितम्‌ ४। 
तत्नाऽपि-अपलिडंचिए अपलिडचिय! भप्रतिकुञ्चिते भप्रतिकुल्चितम्‌, यदाऽपराधानापन्नः 
आटोचनाऽभिमुखः तदेव कश्चित्‌ स कल्पितवान्‌, यथा (सर्वेऽपि अपराधाः मया आरोचनीयाः' 
णवं पूरसकल्पकाटेऽप्रतिकु्चिते आदोचनावेलायामपि अप्रतिुंल्चितमेवालोचयति १ । 'अपषडि- 
चिए पच्िरचिर्यं अप्रतिकुंचिते प्रतिदुचितम्‌, ूरवसंकल्पकराडे अप्रतिक्ुञ्चितमारोचितम्‌ ! 
आसेचनाकाठे तु प्रतिकरुड्चितमारोचयतीति २ । 'पटिडचिए अपटिरचिर्य प्रतिकुञ्वितेऽग्रति- 
कुञ्चित पूनैसद्न्पकाटे केनाऽपि प्रतिकरुन््चिते यश्रा-मया सर्वेऽपराधा नाऽड्टोचनीयाः, पुवैसङ्ल्प- 
कालि प्रतिवुच्ते, मालोचनायां भावपरारतते. सवैमप्यप्रतिङ्न्वितमारोचयतीति २ । (परिईचिषए 
परिउचियै' प्रतिकुञ्चते प्रतिकुञ्चिनम्‌  पूैसंकल्पकाे प्रतिकञ्चिते, जालोचनाकाेऽपि प्रति 
नुन्चितमेवालोचयतीति ४1 अपच्िडिचिषए अपटिचिय॑ आखोएमाणस्स अप्रतिकुन्चितेऽ- 
्रतिकुन्नितमालोचयत (सच्रमेयं सकय साहणिय' सवमेतत्‌ सवकं सद्य, सकैमेतत्‌ यदय. 
दापन्मपमधजानं, यदिवा कथमपि प्रतिकुञ्चना कृता स्यात्‌ ) तत. प्रतिकुञ्चनानिष्पन्नमप 
गधनात मकटमेतत र्व्रतमपगधक्रारिणा क्रते सम्पादितं सर्वमपराधजात संहव्येकत्र मेखयित्वा 
यदि सचयित प्राययित्तस्थानम्‌ सपनन, तत॒ पाण्मासिक प्रायध्ित्तं दयात्‌ । 
युन प्ण्मामातिन्क्तिं तम्प परित्यजेत्‌} अथ मास्तादिक्त प्रायश्चित्तमापन्नः ततः 
नदेव मामादिङं दानस्यमिति। ज भूयापए पृष्वणाएु पष्टविए यः कथित्साधुः साघ्वी वा 
नया अननग्पूर्दकितया प्रस्थापनया प्रस्थापितः प्रायधित्तकरणे प्रव्तित' 'निन्विसमाणे' 
नि्दिधमान पायद्ित्तुधतेव निन्ण्न "डिसेवःः प्रमादतो विषयकपायादिभिवा पनः पष 
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परतिसेवते तत प्रति्ेवनाया यत्‌ प्रायधित्त सेवते "सेवि कसिणेः तदपि कृत्स्नम्‌ भनु- 
्रहकृत्स्नेन निरनुप्रहकृत्सनेन वा तत्थेव' तत्रैव पूर्प्रस्थापितप्राययिते एव (आरूहियन्वे सिया 
आरोहयित्त्यमारोपणीयं स्यात्‌ पुरतो यप्प्रायश्ित्तं पाण्मासिकादि तावन्मात्रमेव देय न ततो- 
ऽधिक्रमिति ॥ स्‌० १९॥ 

सूत्रम्‌- जे भिक्लु वहुसोपि चाउम्मासि्यं वा ॒वहुमोवि सादृरेगचारम्मासियं वा 
वदसोषि पंचमासियं वा बहसोवि सादरेगप॑चमासिय वा, एएति परिदारष्टाणाणं अन्नयर्‌ 
परिदारह्मण पडिसेपरित्ता आन्येएज्ना, पच्डिचिय आोएमाणस्त उणिञ्जं ठवईत्ता, 
करणिज्ज वेयावरिय, ठापिएवि पडिसेवित्ता सेपि किणे तस्यव आरूटियन्वे सिया, 
पुव्य पडिसेषियं पुष्यं आछोहयं १, पुव्यं पडिपेवियं पच्छ आद्ो्यं २, पच्छा 
पडिसेवियं पुष्यं आरोहं ३, पच्छा पडिसेविय पच्छा यागरोध्यं ४1 अपचटिटचिषए 
यपरिरचि्यं १, अपटिडचिपए्‌ पच्िडचियं २, पटिडंचिए अपच्िडंचियं >, पठिडचिपए 
पलिठिचियं ४। पट्डिविए पल्िडिचियं आन्योएमाणस्स सव्ये सक्रयं साहणिय जे 
एयाए पषछणाए पट्टविए्‌ निच्ि्माणे पडिसेवऽ सेवि कसिणे तस्येव आरदियन्वे- 
सिया ॥ घ्र २०॥ 

छाया--यो भिष्ठुवहश्षेऽपि चातुमासिकं वा, वटश्मोऽपरि सातिरेकयातर्मासिकं 


घा, वहुश्लोऽपि पाञ्चमातस्तिकं वा, वहुष्षोऽपि सातिरेकपाञ्चमाततिफं वा, पतेषां परिदार- 
स्थानानामन्यतरत्‌ परिद्ारस्थानं श्रतिसेव्यालोचयत्‌, प्रतिङञ्य्याटोचयमानस्य स्याप- 
नीयं स्थापयित्वा करणीयं वेयावरन्यम्‌ । स्थापितेऽयि प्रतिेव्य तदपि छन्स्ने तध्रवासो 
एयितव्य स्यात्‌, पूर प्रतिसेवित पूवंमाट।चितं ६, पू धरतिसवित पश्चादालोचितं २, पश्चात्‌ 
प्रनिसेचितं पूवमालोचितं ३, पश्चात्परतिसेिन पश्चादाद्टोचिनम्‌ ४] अप्रतिकुःस्चिते अध्ति 
युःध्वितं ९, अप्रतिङऊुर्िते प्रनिकुःट्चिनम्‌ >, प्रतङ{्चिते जध्रत्तिवुःतरिविनम्‌ ३, प्रनिञच्चिते 
प्रतिपुः°्चितम्‌ ४! प्रतिष्टःल्चिते प्रतिुन्चिनमालोचयमानस्य सखवमेनन्‌. न्वट्न संदन्य, य 
पतया प्रस्थापनया प्रस्थापितो ।नविश्यमानः प्रर्सिवने तदपि रन्स्न ननदानद्यिननच्य 
स्यात्‌ ॥ सू० २० ॥ 
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परिदयर्राणं पडिसेवित्ता आोरएज्जा! अन्यतरत्‌ अनेकेषु यत्‌ किमप्यन्यतमं परिहारस्थानं 
प्रतितेम्य भालोचयेत्‌ भाचायेसमश्न प्रकाशयेत्‌ । तत्र-"पटिडंचिय जलोएमाणस्त प्रति- 
कुञ्य सक्रपटमारोचयमानस्य खवणिञ्ज रादा स्थापनीयै स्थापयित्वा यः परिहारतपः- 
प्रायश्चित्तस्थानमापन्नः तस्य॒ परिहारतपोदानाथ सकरसाधुपाध्वीजनपरिकज्ञानाय सकठ्गच्छ- 
समक्षं निरुपसगीप्रव्ययं कायोत्समैः पू क्रियते । कायोत्सर्मकरणानन्तरं गुरः कथयति -महं 
ते कल्पस्थितः, अयं च साधुः अनुपारिहारििः । ततः स्थापनीयं स्थापयित्वेति यत्नेन सहा- 
चरणीयम्‌ , तत्‌, स्थाप्यते इति स्थापनीय वक्ष्यमाणमाङापनपरिवतेनादि, तत्सकल्गच्छसमक्ष 
स्थापयित्वा कल्पस्थितेनाऽनुपारिहारिकिण च करणिज्जं वेयावडिय' यथायोगमनुशासनानु- 
्रह्पं वैयाषृव्यै करणीयम्‌ । ठाविए वि पडिसेवित्ता स्थापितेऽपि प्रतिसेन्य ताम्याम्‌ 
माचा्ैवैयादृत्यकारिभ्यां क्रियमाणेऽपि वैयारृत्ये स्थापितेऽप्याछापनादौ कदाचित्‌ किमपि प्रति- 
सेव्य गुरोः समीपमुपस्थितो भवेत्‌ । यथा-हम्‌ अमुकं प्रायश्ित्तस्थानमापन्नः । ततः 'सेषि 
कसिणे तथेव आरुदियव्वे सिया" तदपि कृत्स्नं सेव्यमानं परिहारतपसि आरोहयितव्यम्‌ 
रोपणीयं स्यात्‌ । कृत्स्न कतिविधं भवति १ अत्र गाथामाह-- 


“कसिणं छउव्विहशुत्त, पडिसेवण संचय च आरोवण । 
तत्तो अणुग्गदं चाऽणुग्धायं निरवसेसं च ॥ १॥ 

छाया--छस्स्नं पडविधमुक्तं परतिसेवनं संचयं च आरोपणम्‌ । 
ततः अवग्रहं च अनुदूघात निरषरेषे च। १॥ 


तत्र-दृत्स्न पटप्रकारकं भवति, तथाहि-ग्रतिसेवनाक्ृत्स्नम्‌ १ सं चयक्रत्स्नम्‌ २, रौ- 
पणाक्रलस्नम्‌ ३१) अनुग्रकरत्स्नम्‌ ९, भनुद्घातकृत्स्नम्‌ ५, निरवरोषङ््स्नम्‌ ६ चेति । तत्र- 
प्रतिमवनाक्ल्स्नम्‌-ततः परमन्यस्य प्रतिसेवनास्थानस्यासंभवात्‌ स्वमपि पच्चमहावतभन्गरूपमिति 
प्रथमो भदः १। संचयक्ृत्स्नम्‌-मगीन्वधिकं मासरतत ततः परस्य संचयस्याभावादिति द्वितीयो 
भेद २1 जागोपण्राकृन्स्न-पाण्मासिकरं ततः पर भगवतः श्रीवद्मानस्वामिनस्तीर्थे आरोप- 
णाया अभावादिति तृतीयो भदः ३1 गनुग्रहूक्रत्स्न-यत्‌ षण्णां मासानां प्रायश्चित्तमारोपितं 
ततर पटू दिवमा गना, तदनन्तरम भन्यान्‌ पण्मासान्‌ चाप्न्नः, ततो यद्‌ अवहमानं तत्सवै- 
मपि व्यक्तम्‌, पश्चाद्‌ यदन्यत्‌ पाण्मािकरप्रायधित्तमापन्न तदति, पू पण्मासरेवितेषु 
पटदिन्पु यदय्यन प्राण्मामिक्त सेवितं तद वहति, यष्मात्‌ पच्च मासाश्चतुद्रिगतिर्दिवसाश्चारोपिताः, 


ह 


तर्‌ एनद्‌ अनुर्‌ वरनसम्‌ , चन्यथा पूवपराण्माप्िकस्य तथा मपरपाण्माप्तिकस्य चेद्युभयो्व॑हने 


भाष्यम्‌ सू० २० परिदारस्थानसेविनः प्रायग्चिचदानदिधिः २९ 
व 





दवाददामासस्य प्रायश्चित्तप्रसद्ध आआपतेत, अत्र तु केवस्मेकस्वैव पाण्मामिक्रस्व॒दानेनानुग्रहये 
जात इति भनुग्रहकृत््मिति ! एतावता अनुग्र्करःस्नविपक्षीमूते निरनुग्रहङत्स्नमपिं सूचितमिति 
नातन्यम्‌ , तथाहि-पण्मासे प्रस्थापिते पण्‌ माप्ता पद्र्विरतिदिवसताश्च व्यृढा., तदनन्तर्‌- 
मन्यत्‌ पाण्मातिक्रमापन्नस्तद्रदति, पूरवपाण्मास्तिकस्य येऽवलिष्टाः पड्‌ दिवसरास्तेऽत्र पड़ दिवा 
एव॒ व्यक्ता, अवरिष्ठाः पण्मासास्तु कारिता एव, अत एव तत्‌ निरनुम्रहङ्त्स्नं भवतीति 
चतुर्थो मेदः ४ । अनुरवातकृत्नम्‌-यत्‌ काट्गुरुयैथा मासगुर्वादि.+ धवा निरन्तर ॒प्राय- 
श्चित्तदानमनुद्धातकृपस्तम्‌ , अत्र मास्घुकाघपि निरन्तरं दीयमानमनुदघातटृत्स्नमेव ज्ञातन्यम्‌ । 
अथवा भनुदघातं त्रिविधम्‌-काटगुर १ तपोगुरु २, उभयगुर २ चेति । तत्र-काट्गुरुनाम यद्‌ 
्रप्मादौ भतिकर्करो दीयते १, तपोगुरु यदष्टमादि दीयते, निरन्तरं वा यदष्टमादि दीयते २, 
उमयगुरु-यद्‌ ग्रप्मादौ काठे निरन्तरं च दीयते तदिति ३, पमो येद्‌" ५। निर्वरोषकरनलनं 
नाम यदापन्नं प्रायश्चित्तं तत्‌ सर्वमन्यूनमनतिरिक्तं च दीयते इति पटो मेद" ६। भत्र- 
तस्य॒ प्रतिसेवफस्य घाचा्ेसमक्षमाटोचनायां चतुभव मवति, तामेवाह - पुवं दृत्यादि । 
पुन्यं पडिसेतरियं पुन्वं॑ आलोद्यं' पूय प्रतिसेवितं पूवमादोचित, तत्र पू्वमिव्यश्य पूर्वा 

ुपूर्यां दहृत्यथैः । ततश्च पूर्वाऽऽनुपूर््या गुरुखघुपयाटोचनया ्धुपन्चक्रादिक्रमेण प्रतितेवित, पू 
पूवाऽऽनुपर््या प्रतितेवनाऽनुकमेणऽऽलोचितम्‌ १। पुवं पडिसेदियं पच्छा आर्य" पू 
प्रतितेवित पश्चादाखोचितम्‌ , पू गुरुख्ुप्यागोचनया पूर्वाऽछनुपू््या मासदमुङादि प्रनिविनं, 
तदनन्तर च तथाविघाल्पप्रयोजनोत्पत्तौ च गुरट्ुपर्याटो चनयव॒दघुपञ्चकादि परतिसेपरिनम्‌, 
भाटोचनाकाठे च पश्यात्‌ पधानुपू्यां मारोचितं पूव टुपंचकायाठोचितं पवात्‌ मासादि २। 
"पच्छा पडिसेषियं पुव्यं आलोड्य! पश्चात्‌ पध्यानुपू््ण प्रविहेदितं पूर्वम्‌ साटोचनाकाटे 
परै पुपंचक्नायारोचितं पश्चात्‌ गुरुमासादाति ३1 पच्छा पडिसेविवे पना आन्यं 
पश्चात्‌ प्रतिसेदित पश्चादागोचित, पश्यात्‌ पश्चानुपूया प्रनिततदित, गुरटपयःदटोचनादिकरि- 
दितो यथाकथञ्चन प्रतिसेविते, पन्‌ पयनुप्‌ या आन्टोचितं व्रतिन्वनानुमे गा्धनोकिनम 

अधवा स्मदा स्था यथाक्वञ्चनाञप्यालोविनम्ति ४ | टय चतुभो परनिदन्यनोत्यनि ठन्न 


नान्या भवति, सतरतामाहट-'अपन्डिकिए' द्प्याद्वि। 'अपन्विटिचिएण वपर्ठनिः 
पितऽप्रतिदमिते ६ सर्न्प्लऽध्रनि ठन्निनम्‌ स गेचनाय, दपि मरन तनय 


॥॥ 
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कुञ्चिते पश्चात्‌ आरोचनाकरारेषपि प्रतिवुन्चितं एकपरमेवाछ्ठोचयतीति ९। 'पिडंचिप्‌ पचिरचियं 
आलो एमाणस्सः प्रतिकुन्चिते प्रतिकुल्चितमाछोचयतः “सव्व्रमेय सकय साहणिय' स्व निखनेष- 
मारो चयत. सर्भमेतयदापन्नमपराधजात प्रतिकरुञ्चनानिष्पन्नं च तत्स्थ स्वकृतं स्वयमपराधक्रारिणा 

सपादितं संहव्य एकत्र मेटयित्वा यदि सचित प्रायथित्तस्थानमापन्न, ततस्तदेव पाण्मासिकं प्रायश्चित्त 
दयात्‌ । यत्पुन" षाण्मासतिकातिरिक्तं तत्सवं परित्यजेत्‌ । जथ यदि मासादिकं प्रायधित्तमापन्नः 
ततस्तदेव मासादिकं प्रायथित्त दातन्यम्‌ । जे एयाए पद्रबणाएु पष्रविए' य साघु साध्वी वा 
एतया अनन्तरपूवैकथितया प्रस्थापनया पूर्वैकृतापराधस्य त्रिपये स्थापना. प्रायध्रित्तदानप्रस्था- 
पना तया प्रस्थापितः प्रायधित्तक़रणे प्रवर्तित" सः 'निध्वि्तमाणे' निर्विंशमान' प्रायधिततं कुर्वाणः 

यत्प्रमादतः विषयकषायादिभिवां पुनः "पडिसेवह्‌" प्रतिसेवते ततः तस्यां प्रतिसेवना्यां यद्मा- 
यष्चत्तं ्रतिसेवते "सेवि कचिणे' तदपि छृत्स्नम्‌ अनु्रहकृतस्नेन निरनुम्रहकृतप्नेन वा (तुत्थेत्र, तत्रैव 
ूवपरस्थापितप्रायश्चिते एव 'आरुहियव्वे सिया सारोहयितन्यमारोपणीयं स्यात्‌ नव्वन्यसिन्‌ 
प्रायश्चित्ते जारोपणीयमिति ॥ सू० २०॥ 


इह पएवसूत्रे परिहारतपः कथित, परिहार्य परिहर्वव्यापेक्ष, प्रतिपेष्यानान्तरीयकतवात्‌ 
परिहारस्य । तथा परिहारक्रियाग्रहणेन पारिहारिकोऽपि आक्षिप्यते, कर्तारं विना क्रियाया 
अनुपपत्तेः । तत्र ये परिहारेण परिहारमामकेन तपसा चरन्ति, ते पारिहारिका. । एतद्विपरीता ये ते 
मपारिदारिकाः । न पारिहारिकाः भपारिहारिकिर्विना भवितुमर्हन्ति पारिहारिकिस्यापारिहार्कि- 
नान्तरीयकत्वात्‌, एवमपारिहारिका अपि पारिहार्किविंना न॒ मवन्ति अपारिहारिकाणामपि 
पारिहारिकानान्तरौयकरत्वात्‌, अतोऽत्र पारिहारिकाऽपारिहारिकिविषय सू्रमाह-'हवे, इत्यादि) 


खत्रम्‌--बहवे' परिहारिया बहवे अपरिहारिया इच्छेज्जा एगयभो अभिनिसेज्जं 
सा अभिनिसीहियं ब्रा चेईत्तए नो ष्टं से कप्पड्‌ थेरे अणापुच्छित्ता एगयो अभिनिसेऽ्जं 
चा अभिनिपीर्दियं वा चेईत्तए, कण्प्र ष्टं से थेरे आपुच्छित्ता एगयभो अभिनिसेज्म वा 
अभिनिस्तीहिय वा चेईतए,थेरा य ण्ट से वियरेज्जा एव ण्ट कप्य एगयभो अभिनिसेज्जं बा 
अभिनिसीियं वा॒चेह्तए, राय ण्टंसेनो वियरेज्ना एवं ष्टं नो कप्प एमयभो 
भभिनिसेञ्जं वा अभिनिसीियं वा चेइत्तए । जो षटं येरेहिं जगिरृण्णे अभिनिसेज्नं बा 
अभिनिसीहिय या चेएई्‌ से संतराङ्ेए बा परिहारे बा ॥ घ्र° २१॥ 


छाया वहव- पारिदारिकाः वहवोऽपरिदारिका इच्छेयः 

त । च्छेयुः एकतः अभिनिषर्या वा 
अंभिनेपेधिः चा चेतयितुम्‌ नो खलु तेषां कस्पते स्थविरान्‌ अनापृच्छ्य पकतो 
अभिनिपयां वा अभिनैपेधिकीं बा चेतयितुम्‌, कर्पते खद्युं तेषां स्थविरान्‌ आपृच्छ्यं 
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पकत अभिनिपदां वा अभितपेधिकीं वा चेतयितुम्‌, स्थविरश्च खदु तान्‌ वितरेयुः णवं 
खट्ट तेपां करपत्ते पकतः यभिनिपद्यां वा अभिनपधि्कीं वा चेतयितुम्‌ , स्थविराः खट 
तेपा नो वितरेयुः प्व खलु तेपां नो कर्पते णकन. अभिनिपद्या चा अभिनैपेधिर्ी या 


चेतयितम्‌ , यः खल्द स्थविरैरचिनीणौ ऽभिनिपद्यां अभिनये चिकी चा चेतयते तस्य स्वान्त 
रात्‌ खेदोवा परिदषयोवा 1" ख०२९॥ 








'भाष्यम्‌-' वहवो" इति वहवो परिटारियाः वहवोऽनके पारिहारिका वा, परिहार तपोकिरिपः, 
तेन तपोविगेपेण चरन्तिये ते पारिटारिका. ववहवे अपरिदारिया वा! वहवोऽनेके भपरिटान्त्नि 
पारिदारिकन्यतिरिक्तास्ते ¶च्छेञना' परम्परमिच्छेयु इच्छां कुं । रिमिच्छेयुप्तत्राह-"एगयभो 
एकत ण्कस्शराने तत्रव मतौ वसत्यन्तरे वा 'अमिनिसेज्जं वा' अभिनिपयाम समि-गत्रिमभिन्चाप्य 
स्वाध्यायनिमित्तमागता सन्तो निषीदन्ति तिष्टन्ति यस्यां सा तामभिनिपयां वसतिमिन्यथे, 'अभि- 
निसीदियं वरा अभिनेपेधिक्रीं वा, निपिधः स्वाव्यायम्यनिरतेण सङ्ख्यापागध्रतिषेधः, तेन 
निपेधेन नि्दत्ता नयेधिकी केवलस्वाध्यायस्वानम्‌ ““मृत्तर्थं निमीदिया'” ठति क्चनात्‌ अत्र 
नेपेधिकी सूत्रागग्रायोग्या ज्ञातव्या, न तु कालकराग्णप्रायोग्या, अभि-जाभिरुव्येन मुत्राथ- 
परायोग्यतया नैपेधिकी जभिनिषेधिकी ताममिनेपथिद्धी वा । 


जयमथे - तत्र दिवसे स्वाव्याय प्रवचन कुवा रात्री वमनिमेव सात्र प्राप्तुवनि मा 
जभिनपेप्रिकी, जभिनपपिर्यामेव स्वाध्यायं टवा रजनीमुपिन्वा प्रात ङे वमतिमुपायच्वन्तिमा 
मभिनिपया, ताममिनिपवाम्‌, भेभिनवेषिक् स्वाव्यायस्गानदिनेपे वा चेरत्तप्‌' नयित 
फसम्‌, यदि अनेके पार्हिरिका अपन्हिन्किा. णन्रिमिन म्बन अभिनिपदाम अनिनरेपिर। 
वा फ वस्तुमिष्टरेयु तदा णोणं क्प घरेर -णापृर्दिना पगययो भभिनिमेज्जं 
त्रा अभिरिसीयिं दा चहन्एं नो य मत्पय रयद्धगाननापरप्ण्यं णन जम्भनि 
मभिनिपया वा सभिनिपेयिगीवा रेपु वलम । नय ने तव जवरपि पने 
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तए" स्थविराश्च खु तेषां वितरेयुः आन्नां दथुः, एवं तदा खलु कल्पते तेषां भभिनिपषयां वा 
समिनैपेधिकीं वा चेतयित कचम्‌ , स्थविराणामाक्तया तैः सह वस्तुं कर्पते इति माव" । यदि 
भेरा य ण्डः स्थविराः स्ट नो तरियरेञ्ना' नो वितरेयुः नेवाऽनुजां ङ्यः “एवं ण्ट णो कप्प्‌' 
एवसुक्तेन प्रकरेण भन्ञामन्तरेण खट नो नैव कल्पते तेषाम्‌ (एगयओ' एकतः एकस्थाने 
'अभिनिसेज्जं वा' समिनिषयां वा अभिनिक्तीदियं बराः सभिनेपेविङगी वा प्चेइत्तए' चेतयित 
कनुमित्यथः “नो णटँ थेरेदिं अिदृण्णे' यः कचित्‌ खट जपादारिकः स्थविरैराचार्यादिभिः अवि 
तीर्णः अननुज्ञातः सन्‌ पारिहारिकैः सह एकस्थाने (अभिनिसेज्जं वाः अभिनिषयां वा 
'अभिनिसीदियं वा' सभिनैषेधिकीं वा “चेतह" चेतयति करोति से" तस्य अपारिहारिकस्य 
(संतरा केए वा परिहारे वा' खरान्तरात्‌ स्वकृतमन्तरं स्वान्तर तस्मात्‌ यावदागव्य सन 
मिङ्ति, यावद्वा स्वाध्यायभूमेनोत्तिष्ठति ताचत्‌ यद्‌ व्यवधानं तद्‌ अन्तरं, तस्मात्‌ स्वकरृतादन्तरात्‌ 
छेदो वा पञ्चदिवसात्मकः, परिहारो वा परिहारतपो वा मासट्घरुकादि प्रायस्वित्तमापयते इति 
सूत्राथः ॥ सू०२१॥ 

नन्वस्य प्रकृतसूत्रस्याऽनन्तसूरवसूत्रेण सह कः सम्बन्ध" 2 इति चेत्‌ अत्रोच्यते-जत्र पूर्वपवै- 
सत्रेषु परिहारः कथितः, न च वुत्नापि मध्ये परिहारप्रकरणं परसि्यक्तम्‌ , ततः प्रकृतः परिहारः, 
परिहारनामकं तपोविरोषः, स च क्रियाविरोषखूप एव, क्रिया च कर्तारमन्तरेणाऽनुपपन्नेति 
परिहारक्रियाकरणाऽनुरोधात्‌ भत्र परिहार परिहारक्रियायाः कर््ताऽभिधीयते, अयमेव पूपूर्व- 
सूत्रः सह प्रकृतसूत्रस्य सबन्ध इति । मथवा अनन्तपूरवसूतरे इदसुक्तं यत्‌ स्थविरेरनुज्ञातानाममि- 
निषाममिनेषेधिकी वा यदि गच्छति ततः प्राप्नोति परिदहारमिति । त्र प्रकृतसूत्रे तु स एव परिहार- 
तामुपगत इति प्रतिपायते । अथवा अनन्तरसु्रेऽभिनिषयादिगमनं कथितं, स प्रव्यासन्नकेत्रनि- 
गमः, इदं त॒ प्रकृतसून्न दूरे निर्भमनं कथयति, इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्य प्रकृतसूत्रस्य व्याख्यान 
्रस्तूयते--रिदारकष्पट्टि ए इत्यादि । 

सूच्म्‌-परिदारफप्पद्विए भिक्खू वहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेन्जा, थेरा य 
से सरेस्ना कप्पड्‌ से एगराहयाए पडिमाए नं णं जं णं दिसत अण्णे साहम्मिया विहरति 
तं णतंणे दिसं उवङिनत्तए, नो से कप्प्‌र तत्थ विहारवत्तिय वस्थए, कप्पड से तत्थ कारण- 
वत्तिय बस्थए, तसि च णं कारणंसि निहियसि परो बवएञ्जा वाहि अञ्जो एगरायं 
वा दुरायं वा, एवं स कप्पइ्‌ एगरायं बा दुरा वा षत्थए, नो से क्पर्‌ परं एगरायाओ 
चा दुरायाओ वा वत्थषए, जे तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाो वा वसइ से संतरा केए 
चा परदारे वा॥ घ्र २२॥ 


छाया-- परिद्वारकट्पस्थितो भिक्ष; बदिः स्थविराणां वैयाघरत्याय गच्छेत्‌ स्थविराष्व 
स्मरेयुः कर्पते तस्य पकरात्निक्या भरत्तिमया यां खलु यां खट्ुं दिश्चम्‌ अन्ये साधिका 


भाष्यम्‌ उ० ? घू० २२-२३ परिदारकच्पस्थितस्य प्रामान्तरगमनविधिः ३३ 


न~~ ~ ~~~ ~^ ~~ ^~ ~~ ~ ^ न~~ ^-^ 





विदरन्ति नां तां खद्धु दिद्यसुपल्ात्म्‌, न तस्य कट्पते तच विद(रपत्ययिकफवस्तुम्‌, फटपत्ते तस्य 
कारणप्रन्ययिक्ं वस्तुम्‌, तर्सिमरश्च खलु कारणे निष्ठिते परो वठेन्‌ वस खट्ट आयं पकराघ्रं चा 
दिराभ्रं घा, पव तस्य फस्पते पकराघं वा द्विरात्र चा वस्तुम्‌, नो तस्य कल्पते परमेक 
राघराद्रा हिरा्राढा वस्तुम्‌ , यदि तघ्र परमेकरात्रादा दिसच्रादा वसति तस्य सान्तरात्‌ 
देषो वा परिदासेवा ॥ ख्‌० २२। 


माण्यम्‌-- परिटारकषप्पश्टिए्‌" परिहारकल्पस्थित. । तत्र-पग्दिरस्य कन्पः सामाचारी 
हनि परिहारकल्प", तस्मिन्‌ परिहारकल्पे स्थित हति परिदहारकतपस्थितः परहिरतपसि वर्तमान 
ह्यथैः 'भिक्छृुः भिक्षुः "हिया! वहिर्यत्र नगरादौ वेरा" स्थविराणाम्‌ सन्यम्रामादौ 
स्थितानामाचार्यादीनाम्‌ व्वेयावदियाए' वेयादृव्याय ग्टानतवादिद्चारणे परैयाव्रच्यकरणाय 
गन्टेञ्जा' गच्टेत्‌ ्येराय से सरेज्डा' स्थविराभ्च तस्य रमर्यरु पर्हिरतप र्प्रतिपथमानयेवुः 
यथा-ण्प परिहार्‌कल्पस्थितो वर्षते, रमरद्विसते स परिहारौ वक्ष्यो यावत्‌ प्रव्यागन्छसि तावन्नि- 
क्षिप्यतां परिहारतप इति । तत्र यदि पर्हिार्कि सामध्यमत्ति तत" परिदारतप प्रपन्नो गन्टति | 
भथवा नास्ति चेत्‌ सामध्यं ततः परिहारनपो निदिपतत । पहारततपो नित्षिप्य च कप्पड सेः 
तस्य कल्पते 'एग्राटरयाए पडिमाए्‌' एकगत्रिवया प्रतिमया, अत्र प्रतिमायन्दोऽमिष्टवानी, 
ततस्च एकरातरिकिणाऽभिग्रदेण यर्थ , यर्थात्‌-ण्ापान्तराटे वसामि तत्र गोकटाठौ प्रहुरगोग्सादि. 
भोस्यवस्तुटाभेऽपि प्रतिबन्धमवुर्बता ऊारणं विना मया णफगात्मेद्‌ यस्त्य नाभ्करि वग्त-यमिग्या- 
कारेणाऽभमिग्रहेण णकरात्रिवासस्पममिप्रहं टृतेवयथ. जंणनणं दिस यांयान्-्विन्न्णंः 
प्यत्र द्वितीया विभक्ति सप्तम्यर्थे ्ातन्या तेन यस्यां यन्या स्ट परिधि दवियायामिःयव, सथ्य 
याया खद्‌ दिश्माप्रित्व अन्ने साहम्मिया' लये साधर्निका न्दिसाधन्ष्नि पएदननम्गरिा 
था सदिगनसभोगिक्रादयो दत्यमाणा "विरति" दिटरन्नितिष्टन्नि तणतेणं दिम उरन्निप' 
तांतां खट दिशम्‌ उपनतं टंत॒म जाभरवितुनियभ । नोम ष्पः नो द न्य 
परिहरन्परिषतस्व निद्धिहपरिटिग्तपमो वा नाद्गदिन्येभन जन्यते स्तन्य गत ग्ट 
'परारयत्तिय वत्थपए्‌' दिहारप्रस्यियमे सदन्धानिनिनि-र न> दण्द न प्रपत दि 
पप्र से तन्ध दन्ते तर्यानन्मोटिनस्य मनिस चरन्ति न्ान उगत द रपय 
वातय वत्पप' ए(न्णप्रयनिः र 1 (4, 


पर स्पदरत | सवच ततासकपत सार्यान्‌ बन्दा २१. 
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तप" स्थविराश्च खट तेषां वितरेथुः सान्ञां दयु, एवं तदा खलु कल्पते तेपां भभिनिषयां वा 
सभिनैपेधिकी वा चेतयितुं करम्‌ , स्थविराणामाक्ञया तैः सह वस्तुं कर्पते इति मावः । यदि 
धयेरा य ष्टः स्थविराः सट "नो वियरेजजा' नो वितरेयुः नैवाऽनुजां कुर्युः “एवं णदं णो कषप 
एवमुक्तेन प्रकारेण असुन्ञामन्तरेण खड नो नेव॒ कल्पते तेषाम्‌ “एग्यो एकतः एकस्थाने 
'अभिनिसेऽनं वा' अभिनिषवां वा अभिनिसीषियं बाः अभिनेपेषिकरी वा चेदत्तए' चेति 
करमित्यभः 'जो ण येरि अविदण्णे' यः कम्चित्‌ छह मपारिदारिकः स्थविरैराचायादिमिः यवि 
तीर्णः अननुज्ञातः सन्‌ पारिहारिकैः सह एकस्थाने अभिनिसेज्जं वाः अभिनिपघां वा 
'अभिनिसीहियं वा' अभिनैषेधिकीं वा “चेतद्‌ चेतयति करोति से" तस्य अपारिहारिकस्य 
पसंत ठेए गा परदारे वा' स्वान्तरात्‌ स्वकृतमन्तरं स्वान्तर तस्मात्‌ यावदागत्य पसन 
मिरति, यावद्या स्वाध्यायभूमेनौचतिष्ठति तावत्‌ यद्‌ व्यवधानं तद्‌ अन्तरं, तस्मात्‌ स्वकृतादन्तरात्‌ 
छेदो वा पञ्चदिवसात्मकः, परिहारो वा परिहारतपो वा मासलधुकादि प्रायस्ित्तमापयते इति 
सूत्राथः ॥ स्‌०२१॥ 

नन्वस्य ्रकृतसूत्रस्याऽनन्तरपू्वसत्रेण सह कः सम्बन्धः 2 इति चेत्‌ अत्रोच्यते-भत्र पूरवपूवै- 
सत्रेषु परिहारः कथितः, न च कुत्रापि मध्ये परिहारप्रकरण परिव्यक्तम्‌ , ततः प्रकृतः परिहारः, 
परिहारनामकं तपोविशेषः, स॒ च क्रियाविरोषरूप एव, क्रिया च॒ कत्तीरमन्तरेणाऽनुपपन्नेति 
परिहारनरिया्रकरणाऽनुरोधात्‌ अत्र॒ परिदहारी परिहारक्रियायाः कर्ताऽमिधीयते, अयमेव पूूष- 
सूत्रैः सह प्रकृतसूत्रस्य सबन्ध इति । अथवा अनन्तरपूवैसुत्रे इदमुक्तं यत्‌ स्थविरेरनुज्ञातानाममि- 
निषयामभिनेषेधिकीं वा यदि गच्छति ततः प्राप्नोति परिहारमिति । अत्र प्रकृतसूत्रे तु स एव परिहार 
तामुपगत इति प्रतिपायते । अथवा सनन्तरसूत्रऽभिनिषयादिगमनं कथितं, स प्रत्या सन्नक्षत्रनि- 
शम, इदं तु प्रकृतसूत्र द्रे निर्गमनं कथयति, इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्य प्रकृतसूत्रस्य न्याख्यानं 
्रस्तुयते--“परिदारकष्पद्टिए' इत्यादि । 

स॒च्रम्‌--परिहारकप्पद्टिष भिक्स वदिया ेराणं वेयाडियाए गच्छेज्जा, थेरा य 
से सरे्ना कष्यई से एगराईयाए पडिमाए नं ण जं णं दिसं अण्णे साहम्मिया विहरंति 
त॑णतंणे दिसं उवरित्तए) नो से कप्पड्‌ तत्थ विहारपरत्तियं वरथपए, कप्पइ से तत्थ कारणः 
वत्ति वत्थए, तसि च णं कारणंसि निह्ियसि परो वएञ्जा वसाहि अज्जो एगरायं 
वा दुरायं वा, एवं स कप्यइ एगरायं बा दुरायं वा षत्थणए, नो से कप्पर प्रं एगरायाओ 
वा दुरायाओ वा वत्यषएु) जे तस्थ प्रं एगरायाो वा दुरायाो वा वसह से सतय छेष 
वा परिहारे वा॥ सू° २२॥ 


ऊाया-- परिदारकस्पस्थितो भिक्ष; वहिः स्थविराणां वैयाधृत्याय गच्छेत्‌ स्थविराप्च 
स्मरेयुः कल्पते तस्य पकराचिक्या प्रतिमया यां खलु यां खलु दिश्चम्‌ अन्ये साघमिका 
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विहरन्ति तां तां खट्यं दिश्चसुपलातुम्‌, न तस्य कर्पते तजर विहारप्रत्ययिक्ंवस्तुम्‌, फट्पते तस्य 
कारणप्रत्ययिफं वस्तुम्‌, तरिमश्च खल्कुं कारणे निष्ठिते परो वदेत्‌ वख खलं आर्यं पकरातरं वा 
द्विराञ्जं वा, पव तस्य कर्पते पकरात्र वा द्विरात्र वा वस्तुम्‌, नो तस्य कल्पते परमेक- 
राद्धा दिरा्राद्धा वस्तुम्‌ , यदि तत् पर्मेकरात्राद्या दिरा्राद्रा वसति तस्य सान्तयव्‌ 
छेदो वा परिद्ारोवा 1) घु० २२, 


माष्यम्‌--पपरिहदारकप्पषटिए' परिदारकल्पस्थितः । तत्र-परिहारस्य कल्पः सामाचारी 
इति परिहारकल्प, तस्मिन्‌ परिहारकल्ये स्थित इति परिहारकल्पस्थितः परिहारतपसति वत्त॑मान 
इत्यथः भिक्खु' मिश्चुः विया! वहिरन्यत् नगरादौ भ्येरा्णे' स्थविराणाम्‌ लन्यम्रामादौ 
स्थितानामाचार्यादीनाम्‌ षवेयावडियापए वैयादृत्याय गानलादिकारणे वैयावृत्यकरणाय 
"गच्छेञ्जा' गच्छेत्‌ श्येरा य से सरेञना' स्थविराश्च त्य स्मरेयुः परिहारतपः स्मृतिपथमानयेथुः 
यथा-एष परिहारकल्पस्थितो वत्ते, स्मरद्विस्तैः स परिहारी वक्तव्यो यावत्‌ प्रस्यागच्छसि तावन्नि- 
क्षिप्यतां परिहारतप इति । तत्र यदि परिहारिके सामथ्यमस्ति ततः परिहारतपः प्रपन्नो गच्छति । 
मथवा नास्ति चेत्‌ सामर्थ्यं ततः परिहारतपो निक्षिपति । परिहारतपो निक्षिप्य च 'कष्पर्‌ सेः 
तस्य कल्पते एग्राहइयाए पडिमाए' एकरात्रिक्या प्रतिमया, सत्र प्रतिमारब्दोऽभिप्रहवाची, 
ततश्च एकरात्रिकेणाऽमिग्रदेणेव्यथे", भर्थात्‌-यत्रापान्तराङे वसामि तत्र गोकुखादौ प्रचुरगोरसादि. 
मोज्यवस्तुरामेऽपि प्रतिषन्धमकुर्वता कारणं विना मया एकरात्नमेव वस्तव्यं नाधिकं वरतभ्यमित्या- 
कारेणाऽभिग्रहेण एकरात्रिकवासखूपममिग्रहं कृवव्यर्थः “ज॑ णं जं णं दिसं" यां यां खट दिशं "जं णं? 
इव्यत्र द्वितीया विभक्तिः सप्तम्यर्थं ज्ञातभ्या तेन यस्यां यस्यां खट दिरि दिशायामिव्यर्थः, अथवा 
यां यां खट दिशमाश्रित्य अन्ने सादम्मिया' अन्ये साधर्मिकाः टिद्नसाधर्मिकाः प्रवचनसाधर्मिका 
वा सविनसभोशिकादयो वक्ष्यमाणा" “विहरति विहरन्ति तिष्ठन्ति तं ण तं ण दिरसउवरिन्तए" 
तांतां खट दिशम्‌ उपठातं॑ग्रहीतुम्‌ साश्रयितुमिव्यथः । नो से कष्पड्‌' नो नैव से" तस्य 
परिहारकल्पस्थितस्य निक्षि्परिहारतपसो वा आहारादिोभेन कल्पते (तत्थ तत्र भरामादौ 
“विहारवत्तियथ वतस्थएः विहारप्रत्ययिकम्‌ अवस्थाननिमित्त तत्र कसु न कल्पते इति, किन्तु 
कप्प्‌डे से त्थः कल्पते तस्यानन्तरोदितस्य भिक्षो यत्र भिक्षां कृतवान्‌ उषितवान्‌ वा तत्र-कारण- 
वत्तिय॑बरथणु" कारणप्रत्ययिकं वक््यमाणसूत्रार्थप्रतिप्च्छादानवैयाृ्यादि कारणनिमित्त वस्तुं वास 
कसु कल्पते इति । अथ च (तंस्सि च णं कारणंसि निद्वियसिः तस्मिश्च सद॒ कारणे निष्ठिते- 
यत्‌ कारणविरशेषमासा्य म्रामान्तर स्थानान्तर वा उषितः तस्मिन्‌ कारणविरोषे निष्ठिते परिसमाप्ते 
सति यदि "परो वएञ्जा' परः-तत्स्थानाधिष्डित सार्चादिर्वदेत्‌ माग्रहं कुर्यात्‌ यथा साहि 
यज्जो' है भार्य ¡ वसाऽत्र मदीयस्थाने (एगरा्य वा दुरायवा' एकरन्नेवा द्विरात्र वा, 


हे आय] दूरादागतोऽसि महत्कार्यं सपादितवान्‌ , सतोऽत्र एकरात्रं वा द्विरात्र वा वस, दूरादागतो- 
म्य, ५ 
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ऽसि विहारजनितखेदमपनीय सुखेन तिष्ठ । “पव से कष्प्‌ एग बा दुरायं त्रा वस्थप्‌; 
एवं तस्य कल्पते एकरात्र वा द्विरात्रं वा वस्मुम्‌, एवमुक्तप्रकारके म्रामान्तराधिष्ठितस्थविराधाग्र 
सति सेः तस्य परिहारकल्पस्थितस्य तत्र स्थानान्तरादो परिसमाप्तकार्यस्यापि एकरात्रं वा 
द्विरात्रे वा वस्तु वासं करर कल्पते, चरन्तु "नो से कप्पह्‌ एगरायाय ब्रा दुरायाय वा परं 
वत्थए' नो तस्य कल्पते एकरात्राहमा द्विरात्र परं वस्तुम्‌, ततः परं पुनः स्थविरायाग्रहे स्वेच्छया 
वा निष्कारणम्‌ एकरात्रात्‌ द्विरात्राय परमधिकं वासं कत्ते परिदाखल्पस्थितस्य न कल्पते इव्यथै' । 
यो निष्कारणमधिकं वसति तत्राह-'जे तत्थ एगरायाओ बरा दुरायायो बा परं वसद" यस्तत्र 
एकरात्राद्रा द्विरात्राद्या परमधिकं काठं त्रिरात्र चतुरात्रादिर्क वा निष्कारणं वसति 'से' तस्य संतरा 
छेए षा परिहारे बा' सान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो वा, य" परिहारकल्पर्थित" पुनस्तत्रैकरात्रात्‌ 
दविरात्राद्रा परमधिकं वसति तस्य भिक्षोः सान्तरात्‌ स्वकृतादन्तरादपान्तराठे निष्कारणवासरूपकार- 
णात्‌ यावत्काङं निष्कारणमेकद्िरात्रादधिकमसुषित" तावरकाचकि. छेदो वा परिहारो वा छेदना- 
मकं॑वा परिहारनामकं वा प्रायश्चित्तं यथायोगं गुरु्दवादिति ॥ सू° २२॥ 
सुघ्रम्‌-- प्रिहारकप्पषटिए भिक्छू वदिया पेराणं वेयावडियाए गच्छेज्ना, थेरा य 

से नो सरेञ्जना कप्यह्‌ से निच्विसमाणस्स एगराइयाए पडिमाएज ण ज णं दिसं अन्ने 
साहम्मिया विहरति तं णतं णं दिसं उवरित्तए, नो से कप्पड तत्थ व्रिहारघत्तियं वत्थष, 
कप्पट्‌ से तत्थ कारणवत्तियै बत्थए, तंसि च णं कारणंसि निद्धिय॑सि पसो बएज्जा वसादि 
अञ्जो ! एगरायं वा दुराय वा, एषं से कम्प्र एगराय बा दुरायं बा वरस्थषए, नो से कप्पई 
परं एगरायाथओ वा दुरायायो वा वत्थए, जं तत्थ प्रं एगरायाभो वा दुरायाभो वा 
वसद्‌ से संतरा छेए वा परिहारेवा ॥ घू० २३॥ 

छाया--परिष्टारकरपरिथतो भि्छवेदिः स्थविराणां वैयाघ्रत्याय गच्छेत्‌, स्थविरश्च नो 
स्मरेयुः कल्पते तस्य निविशमानस्य पकराचिक्या प्रतिमया यां खलु यां खदु दिशमन्ये साध- 
जिका विदरन्ति तां खलु तां खलु दिश्चमुपखातु, नो तस्य कर्पते त्न विहर प्रत्ययिकं, वस्तुम्‌, 
कल्पते तस्य॒ तत्र कारणप्रत्यत्र वस्तुं, तस्मिश्च कारणे निष्ठिते परो वदेत्‌ वस आयं ! 
पकरात्र वा द्विरात्रं वा, पवे तस्य कर्पते पकरा्रे वा द्विरान्न वा वस्तुं, नो तस्य 
कर्पते परमेकराचजाद्धा द्वियत्राद्य वस्तु; यत्‌ त्च परमेकराचाद्धा द्विस्ाद्धा वसति तस्य 
खान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो वा ॥ खु २३ ॥ 

'भाप्यम्‌-परिदारकप्पद्िए' इति । परिदारकप्पष्टिए' परिहारकल्पस्थितः परिहारतपसि वत्त- 
मानः “भिक्छु भिक्षुः "विया बहिरन्यत्र नगरादौ प्रामान्तरे वा । "येरार्ण' स्थविराणामाचार्यादी- 
नामू'्वेयावडियाए्‌" वैयाद्स्याय, तत्रवेयादरच्य गुरोरन्यस्य वा स्थविरस्य सेवा, तत्करणाय "गच्छेऽना' 
गच्छेत्‌" थेरा य' स्थविराश्च (से' तस्य परिहारकल्पस्थितस्य तपः नो सरेज्जा' नो स्मरेयुः कार्मबाहुल्येन 
सये परिहारतपोधारक इति न स्मरण कुः, मसौ मपि गमनस भमेण निवेदनं विस्मरेत्‌ यथा परिहारतपो 
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नि क्ेपणीयमिति, तत्र यदि साचार्याः स्मरेयुः भिक्षुर्वा स्मारयति तदा तत्तपो निक्षिप्य गच्छति, 
यदि द्वयोरपि विस्प्रतं भवेत्‌ तदा 'कप्पह से निचिसमाणस्सं' कल्पते तस्य निविशमानस्य 
तपो वहमानस्यैव "एगराद्याए पडिमाए एकरात्रिक्या प्रतिमया एकरात्रिक्रामिप्रहेण रोषं स 
पवेसूत्रवदेव व्यास्येम्‌ ॥ सू° २२३ ॥ 


सूत्रप्र्‌-परिहारफप्यदटिए भिक्खू बहिया पेराणं वेयावडियाए गच्छेज्ना, पेय य 
से सरेञ्जा वा मो सरेञ्जा वाकप्पड से निविसमाणस्सं एगराश्याए पडिमाए जणं जणं 
दिसं अन्ने सादम्मिया विहरंति, तं णण दिस उवलित्तए, नो से कष्य तत्थ विहारः 
वत्तियं वत्यए, कप्य से तत्थ कारणवत्तिय वर्थए, रंसि च ण कारण॑सि निष्िर्यसि परो- 
वएञ्जा वसाहि अज्जो एगराय॑॑वा दुराथं वा, एवं से कप्य एगरायं वा दुराय॑॑वा 
वत्थु, नो से कपप परं एगरायाथो वा दुरायाभो वा चत्थए, जं तत्थ परं एगरायाभ 
चा दुरायाओ वा वसद से संतराछ्ए वा परिहारे का ॥ घ्र° २४॥ 


छाया--परिहारकदपस्थितो भिश्षुवहिः स्थविराणां वैयाघ्रस्याय गच्छेत्‌ स्थवि- 
राश्च स्मरेयुर्वा नो स्मरेयुर्बा कल्पते तस्य निविशमानस्य पकराश्चिक्या पतिमयोा 
यां खलु यां खलु दिङ्मन्ये साधिका वि्रन्ति तां खुं तां खुं दिशमरुपखातुम्‌ , 
नो तस्य कट्पते त्र विहाररत्ययिकं वस्तुम्‌, कल्पते तस्य तत्र कारणप्रत्ययिकं वस्तुम्‌, 
तर्मिप्च खलु कारणे निष्ठिते परो वहेत्‌ वस आयं } एकरात्रं बा दिया वा, पवं तस्य कल्पते 
पकरान्न वा द्विराच्ं वा वस्तुम्‌, नो तस्य कट्पते परमेकराचराद्वा दविराजाद् वस्तुम्‌, यत्‌ तत्र 
परमेकरात्राद्या द्विरात्राद्वा वखति तस्य स्वान्तरात्‌ केदो वा परिहदारो.वा ॥ ख्‌० २४ ॥ 


भाष्यत 'परिहारकप्पटिषए भिक्चु' इति । "परिहारकष्पट्टिषए भिक्छु परि- 
हारकल स्थितो भिश्च. विया वहि नगरादौ भेराणः स्थविराणामाचार्ादीनां 
वेयावडियाएः वयाच्या शच्छेञ्जना' गच्छेत्‌ भ्येरा य' स्थविरश्च 'से सरेञ्ना 
वानो सरेउ्ना वाः तस्य पारिहारिकस्य तपः स्मरुर्वा कार्मन्याक्षेपान्नो स्मरेयरवा 
यथा -एष- परिदारतपोवाहक इति स्मरणं दुः नो वा दुरु तदा कल्पते तस्य 
निविशमानस्य तपो वहतः सत, इत्यादि स्वं पूववदेव व्यास्येयम्‌ । अत्रायं भावः- प्रथमसूत्र 
वहने कथितं तत्प चायो देशतो वाहयेदपि सव॑तो वा वाहयेदपि १ । द्वितीयघ्रूर स्थापनं 
म॒विष्यत्काका तदपि देरातः सर्वतो वा स्थापयेदपि २। तृतीयय्रूरै-व्यागः, तदपि देदातः 
सर्म॑तो वा त्याजयेदप्याचार्यं इति ३ । तत्र देशतो वहनादि कथं स्यात्तत्राह-परिहारतपः प्राय सर्व 
ढ़ स्तोकमेवावरिष्टम्‌, अत्रान्तरे बहिगेमनप्र धोजनयुपस्थित भवेत्तदाऽऽचायो वदेत्‌-मुश्चाधिङृतं 
परिहारतपः यतः साम्प्रतमिदं गमनका्यकपस्थितम्‌ । तत्र यदि स समर्थो भवेत्तदा प्राह-न क्षिपामि 
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भदन्त ! यदेतदेशतोऽवशिष्ट तपो मार्ग एव सम्पूण करिष्यामीति सोऽवरिष्टं देदातः तपो वहृमान 
एव गच्छति । अथासमथ्चेत्तदाऽऽह-गमिष्यामि त्वदयमेवेति विचिन्तयन्‌ तं तपोदेलो निक्षिप्य 
गच्छति । थवा तस्य यदवरिषटं स्तोकमव्यं तिष्ठति तत्तस्य महक्कार्या प्रस्ध्तिस्याचार्याः कार्यस्य 
मह्वमाश्रिव्य प्रसादनुद्धयाऽवशिष्टं॑तत्तपो समस्तमपि मोचयन्ति यथा महति वैया्रत्यादि- 
प्रयोजने सख॑ प्रस्थानं करोषीति मोचिते प्रसादतस्तव रोषमेतत्तप इति | एवं ॑देङतो वहून- 
निक्षेपण-व्यागाः प्रददिता इति । अथ सवैतस्ते प्रददर्यन्ते-कस्यापि साधोः परिहारतपो दत्त 
वोदुमपि स प्रषृत्तः, अग्रान्तरे च वैयाव्रप्यायथं गमनप्रयोजनमुपस्थितं तद्‌ाऽऽचार्या नरृवते- 
हे देवानुप्रिय ! समु्पन्नमिदमावदयकं गमन प्रयोजनमतो निक्षिप परिहारतप इति । यदि स साधुः 
समर्थस्तदा प्राह-सदन्त ¦ गच्छन्नपि समर्थोऽहं तत्तपो वोढुम्‌ , मार्गस्य दूरताच्च माग 
एव तत्तपः समस्तं पूरणी करिष्यामि, तथादि-सर्वनघन्यं परिहारतपो मासिकं मवति तदाप- 
न्नोऽसौ, गन्तव्यं चानन्दपुरात्‌ मथुरायां ततस्तत्तपो माम॑ एव समातिमुपयातीति स॒ तपो 
वहमान एव गच्छति । यदि सोऽसमथेः तदा तत्तपो निक्षिपति । भथवा महस्रयो जनमुपस्थतं 
गरीयाश्चाध्वा, एतस्य प्रयौजनस्यायमेव कर्तां गुणगरीयस्त्वात्‌ ततः सम्यक्‌ प्रवचनभक्तोऽय 
दुष्करदुष्करकारी किन्तु सामर्ण्यविहीन इति विचिन्त्याचार्याः समपि तस्य तत्तपः प्रसा- 
दतो मोचयन्त्यपि । एवं सवैतो बहननिक्षेपणत्यागा वेदितन्या इति । एवमेव ततः प्रतिनिवत्ति- 
तस्य देशतः सवतो वा वहनव्यागो वेदितव्यौ, तथाहि-यदि गच्छता देशो निधि्स्ततः स 
तपसो देः प्रतिनिवत्तितेन क्रियते । अथ समस्तं निक्षिप्त तदा तत्सर्भमपि प्रतिनिवर्सितेन 
करियते । अथवा महो दुष्करमिदं चतुर्िधसंघनिनप्रवचनप्रभावनासम्बन्धिका्यमनेन संपादित- 
मिति परितुष्टा साचा्या निक्षित तत्तपसो देह वा सै वा मोचयन्ति ! एवं प्रतिनिवर्तितस्य 
देशतः सर्व॑तो वहनप्यागो मवत इति । भत्राऽऽश्का जायते यत्‌ माचार्यादिप्रसादतो देशस्य 
सवस्य वा त्यागः कतः किन्तु न खट प्रसादतः पापनिरृत्तिः समुपजायते इत्यत्राह - यथा 
अनुदघातिके परिहारतपःग्राप्तौ वैयाष्च्यकराणां तस्य स्यामो मवति ` अणुग्धाहयं उग्धाईयं किज्नः 
इति वचनात्‌ संघादिषेयादृ्ये प्रृतानामुदघातिकमेव परिहारतपो भवति नतु अनुद्धात 
वैया्स्यस्य परमनिजेराहेतुकत्वादिति ॥ सू° २४ ॥ 


जथास्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रेण सहं कः सम्बन्ध इति चेदप्रोच्यते-पूर्वसूत्रे पारिहारिकस्य ्रैयाबर 
स्यादिनिमित्तनिगमनाविकारः प्रोक्तः, इहापि निर्ममनमेव कथयिप्यते । यथवा पूैसूत्र तपसो. 
ऽधिकारोऽनुवततते, अत्रापि सूत्रे स एव तपसोऽधिकारो वर्णयिष्यते । अनेन सम्बन्धेनाऽऽयात- 
मिदं पूत्रमाह (जे भिक्सू' इत्यादि । 
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रच्म्‌- जे भिक्छू य॒गणामो अवकम्म एगद्टगिहारपडिमं उवसंपन्जित्ता णं 
विदरेञ्जा, से य इन्छेञ्ना दोच्यपि तमेष गणं उवक्षपलित्ता णं षिहस्तिए अस्थिया इत्थ 
सेसे पुणो आलोएञ्जा पुणो पडिकमेञ्ना एुणो ञेयपरिदारस्स उवहाएञ्जा ॥ सू° २५॥ 

छाया--यो भिश्च गणाद्वक्रम्य पकाकिविदारपरतिमामुपसंपद्य खल्ं॑विदरेत्‌ 


स चेच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेवगणसुपर्खपद्य खल विदततैम्‌ अर्ति चात्र शेषं पुनरारोचयेत्‌ 
पुनः प्रतिक्रामयेत्‌ पुनण्छेद्‌ परिहारस्य उपस्थापयेत्‌ ॥ खू° २५ ॥ 


भाष्यम्‌-'“ले भिक्खू" इति “जे सिक्ख यः कम्निद्‌ भि्ुः जघन्यतो 
दशपूरवधरः उक्टत्चतु्शपूतरधारी, तथा शरद्धा १, स्यं २, मेवा ३, बहुश्रतस्वम्‌ ४, शाक्तिमच्वम्‌ 
५, अल्पाधिकृरणत्वम्‌ ६; धरतिमत्वम्‌ ७) वीय सम्पन्नत्वं ८ चेति, इत्येतावदष्टगुणधारको सुनिवा 
शणाभो अवक्कम्मः गणात्‌ स्वकीयगच्छात्‌ अवक्रम्य विनिगस्य॒प्रथगूमूलवा (एगर्छ 
विहारपडिमं' एकाकिविहाखतिमाम्‌ एकाकिंविहारयोग्यां एकाकि मूला विहरणख्प ममिग्रह- 
विशेषम्‌ (उयसंपञ्जित्ता णं" उपस प स्वीृत्य “विहरेऽजाः विहरेत्‌ “से यः स यैकाकिविहारी 
ईइेउजा' खकीयं गण स्मरन्‌ इच्छेत्‌ › ज्रिमिच्छेदिव्याह-“दोर्चपि तमेव गणं उवसपञ्जित्ता णं 
विरदित्तए' दितीयमपि वारम्‌ एकवारं परव प्रन्याप्र्तिपत्तिकाठे माभध्रितवान्‌ इदानी तु द्वितीयं 
वारम्‌ घत एव कथितं द्वितीयमपि वार तमेव भात्मीथं पूरवैत्यक्तं गणमेव उपसंप् स्वरत्य पुनर्विह्‌- 
सम्‌ तदा क कुर्यात्‌ पूर्ैगच्छस्थित आचार्यादि" " तत्राह-अत्थि या इत्थ सेते भस्ति 
चात्र तसिमिन्‌ सुनौ रोषम्‌ भवशिष्टं चारित्रं भवेत्‌ तदा पुणो आलोएन्जा' पुनरारोचयेत्‌ भाचा- 
यादि ` पुनस्तमेकाकिविष्टारप्रतिमाजातमतीचारमाटोचयेत्‌ पापस्यारोचनां कारयेत्‌, तस्य स्वकीय 
पाप॑ प्रकटं कारयेदिप्यथेः । भाटोचनानन्तर पुणो पडिकमेज्जा" पुनः प्रतिक्रामयेत्‌ पुनः 
पुनरकरणतया तस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रव्यावतलेयेत्‌ पुनरपि किमित्याह-"पुणो छेयपरिदारस्स उवदा- 
एञजा' पुनन्छेदपरिदारस्योपस्थापयेत्‌+ छेदश्च परिहारभ्चेति समाहारनदे छेदपरिहारं तस्य, तत्र 
केदस्य दीक्षाछेद कत्वा तस्य परिहारस्य परिहारतपसो वा यथायोग्यं करणाय पुनरपस्थापयेत्‌ 
दीक्ाठेदं परिदारतपो वा॒मारोषयेदितिभावः । पूं यदुक्तम्‌-अत्थि या इत्थ सेसेः इति 
किश्चिदवरिषटे चारित्रभागेऽय॑ विधिरुक्तः, यदि सव॑मपि चास्ति नटं नात नावरिष्ट किञ्चित्तदा 
सर्वै पूर्प्यायं छवा पुनवृतने चास्ति तयुपस्थापयेदिति निष्क इति । जत्र कोऽपि शङ्कते 
यद्यपि प्रतिमाप्रतिषन्नस्य चास्तरिविराधनायाः संभवः, न तु चारित्रं सर्वमपगतं किन्तु 
शेषमवतिष्ठते, भ्यवहारनयमतेन देशमद्गेन सवेभन्नाभावात्‌, ततश्चारत्रस्य रेषे सति “पुन- 
रारोचयेत्‌ पुनः प्रतिक्राम्येत्‌! इत्यत पुन रन्दो न हितीयवारापेक्ष आडोचनाप्रतिक्रमणयोः 
पूवमकरणात्‌, एकवारं कृतं काय॑ द्वितीयवार्‌ त्रियते तत्र पुन.शच्द्‌ सपक्ष, यथा च 
रोके वफि-छृतमिदमेकवारमिदानीं पुन. नियततः इति, जत्र तु प्रथममेवाऽऽोचनां प्रथममेव च 


६८ ध्यवदार्मै 





प्रतिमं ततः कथमत्र पुनः शब्दो पपत्तिः ? अन्नोच्यते-मिक्ुस्वभावस्य ऋजुत्वेन स यत्रैव स्थनि- 
-तिचारपसद्वः समापतितस्ततरैव श इत्थम्‌ अचिन्तयत्‌ यत्‌ सम।पतितमतिचारजाते तदतरव 
आङोचयामि प्रतिक्रमामि पर्वाद्‌ गुरुषमक्षमारोचनां प्रतिक्रमणे च करिष्यामीति 1 एव 
चिन्तयित्वा पूर्वगच्छे आगच्छति ततो घटते एवात्र पुनः शब्दोपादानमिति 1 अथवा 
गच्छाद्‌ गतस्य पुनस्तत्रागमनापेक्षया पुनः राब्दोपादानम्‌ तथाहि-'पुणो आटोएल्जा' 
पुनरिति गत्वा पुनः प्रव्यावरतिंतस्य साछोचनां कारयेत्‌ युक्तमेव ॒पुनःशब्दौपादानम्‌ नहि 
तीधकरा एकमक्षरमपि व्यथे भाषन्ते इति । एवं पुनरपि स्वगच्छे प्रतिनिदत्तं साधुं गच्छस्था 
मुनयो न निन्देयु. न गर्दैरन्‌ यथा -'समा्िं नीताऽनेन प्रतिमा, सांप्रतं पुनरागतो वतते 
इत्यादिवाक्यैः प्रतिनिरत्तस्य निन्दा गहौ न दुः, तस्य चुभपरिणामवच्वेन शोभनाप्यव- 
सायवच्वेन च प्रतिनिबृत्तव्वादिति ॥ सु° २५॥ 


१4 भिक्ुसू्मुक्ला सम्प्रति गणावच्छेदकाऽभ्चार्योपाव्याययोः सूतरयमाह-'गणावन्छे- 
यए यः इत्यादि “आयस्य उबज्क्चाएः इत्यादि । 


सत्रस्‌- गणावच्छेवएय गणामो अवरकरकम्म एगट्लबरिहारपडि्म उवसंपञ्जत्ता णं 
विहरेजना, से च्छेञ्जा दोस्चपि तमेष गणं उवसंपन्जित्ता ५ विहरित्तए पुणो आलोएञ्जा 
पुणो पडिकमेडजा पुणो छेपपरिदारस्स उय्ावेजा ॥ घ० २६॥ 
आयरियञवक््षाएु य गणा अवक्कम्म एगदछविहारपडिमे उवसंपङ्िित्ता णं 
विदरेऽना से इच्छेज्जा दोस्चंपि तमेव गणं उवसपञ्जित्ता ण विहरित्तए पुणो आलोएञ्जा 
पुणो पडिकमेञ्जा पुणो छेयरिहारस्स उषट्माएज्ना ॥ घू० २७ ॥ 
छाया--गणावच्छेद्कश्च गणाद्वक्रम्य पकाकिविहारप्रतिमाञुपसं पद्य खलु 
विदरेत्‌ , स इच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेव गणमुपसंपद्य खलु विहर्पैम्‌ पुनरालोचयेत्‌ पुनः 
प्रतिक्रामेत्‌ पुनः केदपरिहारस्य उपस्थापयेत्‌ ॥ सू० २हे ॥ 
आचार्योपाभ्यायश्व गणादवक्रम्य पकाकिविहारपतिमामुपसं प्य खलं षिदरेत्‌ स 


इच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेव गणसुपर्खपद्य खलु विद्ते पुनरारोचयेत्‌ पुनः प्रतिक्रामेत्‌ पुनः 
छेदपरिहारस्य उपस्थापयेत्‌ ॥ सू० २७ 1 


-मास्यम्‌--गणाचच्छेयए य॑ इति । 'आयरियउगर्कञाए यः इति च । एतत्‌ सून 
यमपि भि्ुसूत्रवदेव न्यास्येय, विशेषः केवरमेतावानेव यत्‌ गणावच्छेदक्‌ एकाकिविहारप्र्तिमा- 
परतिपत्तिकाडे गणावच्छेदकल्वं स्वपदं सुक्षवा प्रतिमां प्रतिपयते, ञाचायोऽन्य गणधर स्वपदे 
स्थापयित्वा प्रतिमां प्रतियते इति । रोषं॑सनं सूत्दयं भिक्षुसू्नवदेव ज्ञातव्यम्‌ । सथवा गिक 
सूत्रादिदे नानाव्व॒ यत्‌ गणाचच्छेदक आचार्यश्च प्रतिमाप्रतिपत्तिकाटे र्वगृहीतसुपधि निक्षि 
ध्यान्यमुपयि प्रायोग्युत्पाच प्रतिमां प्र्तिपयते इति, रेषं "वदेव । सू° २६, २७१ 


भाष्यम्‌ उ० १ सु० २८-३२ पाश्वस्थादिविदारपाक्स्यपुनरागमने विधि ३९ 


सत्रम्‌ भिक्खू य गणा अवक्कम्म पासत्थविदारपडिम उवर्सपञ्जित्ता ४ 
विहरेज्ना से य इ्च्छेञ्ना दोच्चैपि तमेव गणं उवर्संपञ्जित्ता णं विहरित्तेए्‌, अस्थि या 
इत्थ सेसे पणो आखोएज्जा पुणो पडिक्कमेञ्जा पुणो केयस्स वा परिदारस्स वा 
उवद्ावेज्जा ॥घ्० २८॥ 

छाया--सिश्चुभ्च गणादवक्रम्य पाप्वस्थविहारप्रतिमासुपसंपदयय खलु विहरेत्‌, 
स च इच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेव गणसुपसंपदयय खलु विदत्तृम्‌, अस्ति चात्र शेष पुनरालोचयेत्‌ 
पुनः प्रतिक्रामेत्‌ पुनण्छेदस्य वा परिहारस्य वा उपस्थापयेत्‌ ॥ सू० २८ ॥ 

भाष्यस्‌--' भिक्खू य' इति! भिक्खू 'यः यः कश्चिद्‌ भिक्षुश्च "गणाभो अवक्कम्म' गणात्‌ 
स्वगच्छात्‌ अपक्रम्य बहिर्नर्त्य, “पासस्थविंहारपडिरमं' पाशचस्थविहारप्रतिमाम्‌, पा्ैस्थस्य, पार्थ 
ज्ञानादीनां समीपे नतु ज्ञानादिषु तिष्ठतीति पाश्वस्थः, अथवा अस्य पाशस्थ इतिच्छाया, तत्र पाशाः 
बन्धदेतुभूता मिथ्यात्वादयः, तेषु तिष्ठतीति पाङ्षस्थ चारित्राचारशिथिटस्तस्यप्रतिमा-तद्विषयाऽवस्था, 
ताम्‌ (उवसंपञ्जित्ता ण॑' उपस पय प्रतिप ख़ "विरेज्जा विहरेत्‌ । “से य इच्छेञ्जा दोच्च॑पि 
तमेव गण उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए' स च पाशचस्थचर्यारतो मूत्वा भूयोऽपि भावपराङृत्या इच्छेत्‌ 
द्वितीयमपि वारं गण स्वगर्णं यस्मिन्‌ गणे पूंमासीत्‌ तमेव गण गच्छमुपसपय सम्प्राप्य विहर 
स्थातुम्‌ इच्छेत्‌ तदा अस्थि या इत्थ सेसे' अस्ति चेदत्र रषं चारित्रंशो वियमानस्तदा गच्छ- 
, गतं तं "पुणो" पुनरागतत्वात्‌ आखोएज्जाः तस्याऽपराघनातस्याऽऽछोचनामाचार्यादि. कार- 
येत्‌ 'ुणो पडिक्कमेञ्जा' पुनः परतिक्रामेत्‌ पुनरकरणतया पापात्‌ ्रस्यावत्तेयेत्‌ "पुणो छेयस्म परि 
हारस्स वा उबहाबएल्जा' तत' पुनः छेदस्य वा॒ परिहारस्य वा उपस्थापयेत्‌ छेदस्य दीक्षा- 
छेदस्य स्वीकाराय परिहारतपसो वा करणाय प्रवरतयेदिति भावः। यदि तस्य चारित्रं सर्वथा नष्टं 
भवेत्तदा पुनः पद्चमहानतेषु उपस्थापयेदिति विवेक" ॥सू० २८॥ 

इदं सूत्न पाशवस्थविषयकम्‌ । एव यथाछन्दे, कुरीठे, सवसन्ने, ससक्ते चाऽपि चत्वारि 
सूत्राणि वक्तम्यानि “जे भिक्खु° अहाछद ० इत्यादि 'जेमिखू° संसत्त०' पर्यन्तम्‌ ॥सू०२९-३२ 

सत्रम्‌- भिक्खु य गणा अवक्कम्म नहाछ्दविहारपडिम उवसंप्ज्जित्ता ण विद- 
रेल्ना से य इच्छेज्ना दोच्पि तमेव गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए, अस्थि या इत्थ सेसे 
पुणो आरोएल्ना पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो चेयस्स॒ वा परिदहारस्स वा उद्रावेउ्ना 
॥ प्रू २९ ॥ 

भिक्खू य गणाओ अवकरम्म कुसीलविंहारपडिमं उवसंपञ्नित्ता णं विहरेज्ना से य 
इच्छेऽजा दोच्चपि तमेव गणं उवसंपञ्जित्ता णं॒॑विहरित्तए अत्थि या इत्थ सेसे पुणो 
आलोरएञजा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयस्स वा परिदहारस्स वा उवदटावेज्जा ॥ घ्र° ३० ॥ 


४० ध्यवदारषषे 


भिक्छू य गणा अवकम्म ओसन्नविहारपडिमं उवर्सपज्जित्ता ण विद्रेऽ्जा सेय 
रच्छेजा दोच्चपि तमेव गणं उव्रसंपञ्जित्ता णं विहरित्तिए अत्थिया इत्य सेसे पणो 
आलो एञ्जा पुणो पटिककमेज्ना पुणो र्ेयस्स वा परिहारस्स वा उवट्टावेज्जा ॥ ध्र ३१॥ 
भिक्छू य गणाओ अवबकस्म संसत्तविदहारपडिमं उवर्तपञ्जित्ता ण विहेरज्जा से य 
इच्छेऽजा दोच्च॑पि तमेव गण उत्रसंपञ्जित्ता ण विहरिनिए अत्थि या इत्थ सेसे पुणो 
भआलोएञ्जा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो यस्स परिदारस्स वा उबहविञ्जा ॥ घ ३२॥ 
छाया - भिश्चुष्व गणाद्वक्रम्य यथाछन्दविदहारपरतिमामुपसंप्य खलु विदरेत्‌ स 


च इच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेव गणुपसं प्य खल्वु विदप्ठम्‌ , अरित ल्वा शेपं पुनरलोचयेत 
पुनः प्रतिक्रामेत्‌ पुनण्छेदस्य घा परिहारस्य वा उपस्थापयेत्‌ ॥ ख० २९ ॥ 

भिश्चुस्च गणादवक्रम्य कुखीलविहारपरतिमामुपसं पद्य खलं विददरेत्‌ स चेच्छेद्‌ हिती- 
यमपि तमेव गणम्नुपसं प्य खलु विदन्तुम्‌, अस्ति चात्र शेपे पुनरालोचयेत्‌ पुनः प्रतिक्रामेत्‌ 
पुनश्छेदस्य वा परिहारस्य वा उपस्थापयेत्‌ ॥ सू० २० ॥ 


भिश्चुष्च गणाद्वक्रम्य अवसन्नविहारमतिमामुपसखं पद्य खलं विहरेत्‌ स चेच्छेत्‌ द्वितीय. 
मपि तमेव गणमुपसंप्य खलु विह्तेम्‌ अर्ति चा शेषे पुनरालोचयेत्‌ पनः प्रतिक्रा- 
मेत्‌ पुनण्ठछेद्स्य वा परिदह्ारस्य वा उपास्थापयत्‌ ॥ सू० ३९ ॥ 


भिक्षव गणाद्‌वक्रम्य संसक्त विहारप्रतिमामुपसंपदयय खलु विहरेत्‌ स चेच्छेत्‌ द्विती. 
यमपि तमेव गणसुपसं पद्य विद्तैम्‌ अस्ति चात्र शेषं पुनरालोचयेत्‌ पुनः भतिक्रामेव्‌ 
पुनण्छेदस्य वा परिहारस्य चा उपस्थापयेत्‌ ॥ स्‌० ३२ ॥ 

माष्यस्‌--'भिक्खू य गणायोः इति । एतानि चत्वारि सूत्राणि पाश्ब॑स्थविहारप्रतिमा- 
सूत्रवदेव व्याख्येयानि नव्रं॒विरोषः केवछ्मेतावानेव यदत्र यथाछन्दादयश्चत्वारो वाच्याः । 
'अहाछदो' त्ति यथाछन्दः छन्दोऽमिप्राय इच्छा वा, यथा- स्वाभिप्रायानुसारं स्वेच्छानुसारं वा 
यथैव स्वस्याभिप्रायः यथेव वा॒स्वस्येच्छा तथेव यो विचरति स यथाछन्दः आगमनिरपेक्ष- 
वसैनरीर इत्ययः ॥ सू०° २९॥ 

(कुसी छे"- त्ति कुशील; कुत्सितम्‌ मागमनिषिद्धं शकम्‌ आचारः समितिगुष्व्यादिरूपो वियते 
यस्य स कुरीटः ॥ घू० ३०॥ 

'ओसण्णे-्ति जवसन्नः, काछे विणए' इत्यादिरूपक्ञानादि सामा चायप्िवने भव- 
सीदति दुःखमनुभवति, मथवा सामाचांरी वितथाम्‌ जसत्यां कुर्वन्‌ वर्र॑ते सः साध्वाचारपारने 
जओदासीन्यवान्‌ साघ्वाचारपाटननिरपक्ष इत्यर्थः ॥ सू० २१ ॥ 

(संसत्त' त्ति ससक्तः ससक्त इव ससक्तः पार्थस्थादीनां सकिग्नानां वा सानिष्यमासाच 
तत्त्रपे ण संनिहितदोषगुणः तत्रैव संसक्तो मवति यथा पारस्थादिषु मिषति; पार्थस्थसद्रो 








भाष्यम्‌ उ०१ सु० रे परपाषण्डताप्राप्तस्य पुनरागमनविधिः ४१ 


भवति, संविग्नेषु मितश्च सं विग्नसदरो भवति बहुरूपनट इव यथावसरवत्तेनशीर इति भावः 
स च संक्टिष्टा्सवि्ष्टमेदेन द्िविधः, तप्र-सक्ट्ष्टसंसक्तस्वरूपमाद- 


गाथा-पचासवपवत्तो नो, गारवत्तिगसजुभओ । 
इस्थीगिदिदु संबद्धो, सस्तो संकिखिष्रगो ॥१॥ 
छाया--पञ्चाश्रवप्रचत्तो यो गौरवत्रिकर्ख॑युतः । 
स्वीग्रदिषु संबन्धः संसक्तः संकिरष्टकः ॥९॥ 
यः पञ्चपु भाश्रवेषु हिंसादिषु प्रवृत्तः स पञ्चाश्रवप्रटृत्तः-हिसायाश्रवेषु प्रवत्तनरीलः, गौरव- 
त्रिकेन ऋद्धिरससातखूपेण संयुतः सहितः, तथा स्त्रीषु स्त्ररूपेषु गहिषु पूर्वपभ्चात्संसतुतेषु गृह- 
स्थेषु सम्बद्धः स्त्रीगृहिमिः पह सम्बन्धकारको भवति स ॒संक्टिष्टः संसक्तो ज्ञातव्य इति ॥ १॥ 
अथाऽसंविलष्टसंसक्तस्य स्वरूप गाथाद्रयेनाह-- 


गाथा-पासस्थे पासत्थो, अददे होई सोषि अदद । 
एवं कुसीरुमर्नञे, ओसन्ने यावि एमेव ॥१॥ 
संसत्ते संसत्तो, पियधम्मे होई सोवि पियघम्मो । 
एय असंकिषष्ट, संसत्तो सो ञुणेयव्वो ॥२॥। 
छाया--पाश्वस्ये पाम्वस्थो, (भवति), यथाछन्देः भवति सोऽपि यथाछन्द्‌ । 
पव कुसीकमध्ये, यवसन्ने चापि प्वसेव ॥ ९ ॥ 
खंखक्ते संसक्तः पियधर्मणि भवति सोऽपि पियधघर्माः । 
पवमसंकिरृष्टः संसक्तः स क्ञातव्यः॥ २1] 
अनायोरथभ्छायागम्य इति न वित्रियते इति । 
घत्रदं विज्ञेयम्‌--पार्॑स्थस्य यत्र स्थाने यत्‌ प्रायभ्व्वित्ते कथित तस्मिन्नेव स्थाने यथा- 
छन्दस्य प्रायश्चित्तं बिवर्षयेत्‌ 'अहाछदे षिवदटेज्जा' इति क्चनात्‌ , कथमेव क्रियते ८ लागम- 
निरपक्षवर्सितेन कुप्रूपणाप्रपको भवति, कुप्ररूपणाया बहुदोषतवात्तस्य॒ प्रायस्ित्ताधिक्यै 
प्रोक्तम्‌ । उत्राऽय विवेकः-पाशस्थत्वं॑मिक्षुगणावच्छेदकाचार्योपाध्यायानां स्वैषामपि संभवति, 
यथाछन्दत्वं तु केवरं भिक्षोरेव भवति ततः पा्थ॑स्थविषयकं सूत्र त्रिसूत्रास्मक भवति, यथाछन्द- 
सूत्र तु एकरूपमेवेति ॥ सू° २९-२२ ॥ 


सत्रम्‌--भिक्खू य गणाभो अव्रकम्म परपासंड पडिमं उवसंपञ्जित्ता ण विदरेज्जा 
सेय इच्छेज्जा दोच्चपि तमेव गणं उवर्दपञ्जित्ता ४ षिदरित्तष, नस्थि ण तस्प 
तप्पत्तिए के छेए बा परदारे बा नन्नत्थ एगाए आोयणाए ॥ घ ३३॥ 
न्य. ६ 


४२ ध्यवशारसुत्े 


छाया-- भिश्च गणादवक्रस्य परपाषण्डप्रतिमामुपसंपथ खल्द विहरेत्‌; स 
चेच्छेत्‌ हितीयमपि तमेव गणमुपसंप्य रूल विहतम्‌, नास्ति खल्युं तस्य॒ तत्प्रत्ययिकः 
कप्रचित्‌ छेदो चा परिहासो वा नाऽन्य्न एकया आलोचनया ॥ सू० ३३ ॥ 





्ाप्यम्‌-- "सिक य' इति । 'भिक्लु य' यः कश्चिद्‌ भिक्षुः राजायुपप्टवाऽरिवादिकार- 
णात्‌ 'गणाथो अवकग्म' गणात्‌ स्वकीयगच्छात्‌ सपक्रम्य प्रथभूतो निस्सत्येत्यथः 'परपार्सडप- 
डिम उवर्तपञ्जित्ता णः परपाषण्डप्रतिमां स्वकौयचिद्व॒परिप्यञ्य अन्यदीय परदादीनिकटिन्वम्‌ 
उपसपथ स्वीकृत्य खलु "विहरेज्जाः विहरेत्‌ यथावसरमुपद्रवकाठे परकीयं लिङ्गं स्वीकृत्याऽपि अन्तः 
करणेन पञ्चमहात्रत पाटयन्‌ विहरन्‌ “से य इच्छेञ्जा' स च परिप्यक्तस्वकीयवेषो गृहीतपर- 
कीयवेपः, अन्तर्मावितचासतरिः, स यदि ्दोस्चंपिः द्ितीयमपि वारं (तमेत्र गणं उवसंपल्जित्ता ण! 
टि ्वपरिवसैनकारणे परिसमाप्ते सति तमेव गणं यस्मिन्‌ गणे पूवेमास्रत्‌ तमेव गच्छ पुनरपि 
उपपंपय प्राप्य खद विहतम्‌ इच्छेत्‌- वाञ्छेत्‌ तदा (नस्थि ण तस्स तप्पत्तिए' नास्ति खट्‌ 
तस्य कारणवयात्‌ स्वटिह्न परिव्यञ्य परपाषण्डटिज्ञं स्वीकृत्य पुनरपि स्वगच्छे समागनच्छतः त्र 
व्ययिक्र परपापण्डप्रतिमाग्रहणनिमित्तकः "के छेए वा परिहारे श कण्िच्छेदो वा परिहारो वा, 
तस्य॒ क्मु्कं ठेद्नामकं परिहारनामक वां प्रायश्चित्ते न भमवतीव्य्थः । तत्‌ किमत्र सर्वभेव 
प्रायाःचत्ताऽभाव 2 तत्राह-'नन्नत्थ एगाए आखोयणाए' नान्यत्रैकया आरोचनया, भारोचना 
गुरुसमीपे स्वदोपाणां प्रकटनरूपा, तां विहाय नान्यत्‌ प्रायश्नवित्त भवति, इति मरोचनामात्रमेव 
तस्य प्राग्ररिचतते मवति । राजाऽरिवायुपद्रवकारणमाश्रिष्य परकरीयटिङ्गधारणेनापि तस्य मावचाछि- 
सद्रावात्‌ ) यदि भिश्च राण्रेपादिकारणेन स्वकीयगणादवक्रम्य परपाषण्डलिङ्घम्‌ उपसंपघ 
विभून्‌ कपायक्रागणे परिसमाप्ते सति द्ितीयमपि वारं तमेव गणसुपसं पच विहरुमिच्छेत्‌, अथेव 
वुकनस्तस्य छदो वा परिहारो वा प्रार्याश्चित्तमापयेत अन्यदपि प्रायश्चित्तं मवति रागदेषादि- 
कारणतः पर्रीयचिद्रस्य धारणात्‌, तादरास्य परकीयचिद्धप्रतिपत्तौ सयमयतनाया असमव 
न्यनि विधि" । 


सप्र वोध्यमृ-भिभनु" नादरास्य फरपाप्ण्डस्य वेषं गृह्णाति यस्मिन्‌ त्रे साधवो विचरन्ति 

तत्न्यो साना यत्व परपाप्ण्डस्य मतावद्म्बी भवेत्‌ पव करणे राजाभिक्षु नोपद्रबति । कियकालः 

पवद ठ दि. वरागवद्ध्यान-वकरा पयन्तं तत्र गजायुफवो नोपशाम्यति तावत्कालं 

उ वध्यम्‌ । तध्ा-उपयान्तेऽप्रि गाजादुप्रवे यावत्कारं साधर्मिकाणां सार्थो न 

= तदार चनव च्दिन जाट्डेपं कुर्यात्‌, तन्त्रस्य सदसा व्यक्तुमशक्यववात्‌ । कथिवं 
2 


त वर्य एल्यद्रघनिनम गनकरे सजयापिकार्‌--गृहस्थटिद्वऽन्यटिद्धे वा रेदोपस्था- 
क 93 पमाप्रिव्य = ४ + वर्पते 
पय चेर दत्व ट । उाग्णमाशि्वि दत्र मुक्तवान्‌ किन्तु यस्य चारित्रं निदो वत्ते 


भ 


= १ 


~ 


भाष्यम्‌ उ० १ सखु० ३४ अंवधावितस्य पुनरागमने विधिः ४३ 
प 


स तत्र यदि कस्यापि नवदौक्षितस्य छेदोपस्थापनीयक्षम्बधी कारः समापो भक्तदा तण्िद्न- 
स्थितस्यैव निभ्रन्था(नि्यंठा)पेक्षया, तथा स्थानाज्नकथितचतुर्मङ्गचपेक्षया च त नवदीितं 
चास्ति स्थापयितुं कल्यते इति । अत्र ताययम्‌-पाश्स्थादिसपक्तपरयन्तानि पञ्च सूत्राणि भाव- 
ठिङ्गपरित्यागविषयकाणि ततस्तत्र ॒प्रायस्चित्तदानमभिहितम्‌, इः परपाषण्डप्रतिमासूत्र तु 
दन्यलिङ्गपर्यागविषयकमतोऽतनारोचनां सुक्त्वा नान्यत्‌ प्रायश्चितं प्रतिपादितम्‌ ॥ सू०३३ ॥ 


पूं मावहि्गदन्यटिन्गपरित्यागे विधिः प्रोक्त, साम्प्रतं दन्यमावोभयचिङगं परित्यज्य गतस्य 
तत्रव गणे पुनरागन्तुमिच्छतो विधिमाह “भिक्खू यः इत्यादि । 


सुत्रम्‌--भिक्ख्‌ य गणाभो अवकम्म ओशहावेज्जा, से य इच्छेज्ना दोच्धपि तमेव 
गणं उव्रस्पञ्जित्ता ण विहरित्तए, नतिथि ण तस्त तप्पत्तिए के छेए वा परिहारे वा नन्नत्थ 
एगाए सेदोबद्राबणियाए ॥ घ ३४॥ 


छाया--भिष्ुदव गणाद्वक्रम्याऽवधावेत्‌ स चेच्छेव्‌ द्वितीयमपि तमेव गणमुपसंपदय 
खलु वित्ते नारित खलु तस्य तस्मत्ययिकः किचित्‌ छेदो वा परिहारो वा नान्यन्न 
एकया शेक्षोपस्थापनिकया ॥ ख्‌०२४॥ 


माण्यम्‌ --भिकलू य' इति । भिक्ू य' यः कच्चिद्‌ भिक्षुः गणा अवक्रम्म' गणादप- 
क्य गणात्‌ स्वकीयगच्छत्‌ जपकम्य नित्य 'ओह्‌(वेडना' भवयावेत्‌ पञ्चमहानतपर्यायात्‌ पराड्‌- 
सखो सूत्वा गृहस्थपरयायं प्रति गच्छेदित्थथैः 'से य इच्छेऽनाः स चेच्छेत्‌ यः मृह्स्थपर्यायमाभित, स 
पुनरपि साधूनां सदुपदेशात्‌ माग्यवशाच्च भावपरावततेनेन इच्छेत्‌ दौस्व॑पि तमेव गर्भ" द्वितीयमपि 
वारं तमेव गणम्‌ 'उपश्पञ्जित्ता णं विहरित्तए' उपप स्वीकृत्य विहर पुनः तमव गणेदीकषं गृहीवा 
संयमयात्रां नि्वहयितुमिच्छेत्‌, पुनरागमनप्रसने कोटरा प्रायश्चित्तं दातव्यम्‌ £ न वा दातव्यम्‌ ? 
स्याह-- "णत्थि ण तस्तः नास्ति खद तस्य (तुप्पतहृए? 'तसत्ययिक्रः सयमव्यागनिमित्तकः 
कद्‌ छेएवा परिहारे वाः कश्चित्‌ छेदो वा परिहारो वा, न मवति खद तस्य कन््वित्‌ 
छेदनामकरं परिहारनामकं वा प्रायस्तत, तस्मिन्‌ छेदपरिहारपरायर्चि्तस्य कारणामावात्‌ । तहि 
करि कतेन्यम्‌  इ्याह-"णण्णत्थ एगाए सेदोबद्ावणियाए" नान्यत्र एकया रेक्षोपत्थाप- 
निकेया तस्य रैक्षोपस्थापनिका विहाय नान्यत्‌ फिमपि प्रायस्चित्त दात्तभ्य स्वात्‌, मृत 
एव तस्मे पुननृतनामेव दीक्षा दधात्‌, तस्य सथा गृहस्थपर्यायसीतत्वादिति ॥ सू० २४ ॥ 


पूव पाभस्थादिग्रतिमाविषये आरोचनाविःपि. प्रोक्त , साग्प्रत भिक्षणा अकृतयस्थाने 
रेविते तस्याोचनादिकं कस्य पा कसैभ्यम्‌ इति तद्िमिमाह-भिक्षु यः इयादि । 


७४ व्यवदारसूतर 


~~~ -~-^-^~ ^~ ^~ ~^ ~~~ ~^ 





सूच्रघ्‌- भिक्खू य अन्नयरं अकिच्चशणै सेवित्ता इच्छेन्ना आलोऽत्तषए जत्येव 
अप्पणो आयसियिउवनज्क्राए पासेज्ना तेर॑तियं आरोएज्जा पडिकम्पेजजा निदेनज्जा 
ग्रदेऽना पिरष्टेल्ना विसोदेज्ना अकरणयाए अब्धुद्रेञना अहारिहं तबोकम्पं॑पाय- 
च्छित्तं पडिवञ्जेञ्जा (१) । 


नो चेव अप्पणो आयरियउबञ्क्राए नस्थेव सभोड्य सादम्ियं पासेञ्जा 
वहुरघुथ बम्भागमे तर्प॑तियं आरोएञ्जा पडिकस्मेज्जा निदेज्ना गरदेऽजा िदेन्ना 
बिसो्ेज्ना अरणयाए अभ्धुटेडना अशहारिईं॑तवोकम्मं पायच्छित्त पडिवज्जेउजा (२)। 


नो चेव संमोदयं सादम्मिय, जस्थेव अन्नस्भोईयं सादम्मियं पासेञजा वहु- 
स्पु्यं बञ्मागभ तस्ततियं आखोएञ्जा पडिकमेज्जा निदेञ्जा गरदैज्जा बिरटेज्ना 
विसोदेऽना अकरणयाए्‌ अन्युद्ेजजा भदहारिहं तबरोकम्मं पायच्छित्त पडिवस्जेऽना (३), 


नो चेव अन्नसैमोह्यं नल्थेव सारूवियं पासेज्जा वहुस्सुय वन्मागे तस्स 
तियं आरोएज्जा पडिकमेज्जा निदेज्जा गरदैञ्जा विरद्रैञजा विसोटेज्जा अकरणयाए 
अश्धुदेज्जा अदारिदं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवजञ्जेज्जा (४) । 


नो चेव सारूपियं पासेज्जा बहुस्पुय वन्भागमे नस्थेव समणोवास्म पच्छाकडं 
पासेञ्जा बहुस्छुयं बन्भागभतस्संतिए आलोएज्जा पडिकम्मेञ्जा निदेञ्जा गरहेज्जा पिड- 
टेञना षिसोदेज्ना अकरणयाए अभ्चुद्धेज्जा अहारि तोक म्म पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा८५) 


नो चेव समणोवासगं पच्छाकडईं पासेऽ्ना बहुस्घुयं बानं ज्येव सम्भ॑मावियाई 
चेदयाई पासेज्जा तेसंतिए आोएञ्जा पडिकमेज्जा निदेज्जा गरहेजजा विरद्रेज्ना 
चिसोदेल्जा अकरणया९ अन्धुषटेज्जा अहारि तवोकम्मं पायच्छि् पडिवजञ्जेञ्जा (६) 


नो चेव सम्ममावियाईं चेहयाई प।तेज्जा, बिया गामस्स वा नगरस्स बा 
निगमस्स वा रायहाणीए वा सेडर्त वा कम्वडस्स बा मडंबस्स वा पणस वा दोण म 
दस्स वा आसमस्स वा संवारृस्त वा संनिवेसस्स वा पाईेणाभिगहे बाउदीणामिमुहे वा करयल- 
परिगदिय सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटरटु एवं वएञ्ना-एवश्या मे अवरा एवहक्चुत्तो 
अदं अवरौ अरर्दताणं सिद्धाणं अंतिए आलोएज्जा पडिकमेज्जा निदेज्छा गरदेज्जा 
विडैन्ना विसोदेज्ना अकरणयाए अभ्ुन्ना अदारिदं॑तोकम्मं पायच्छितं पडि. 
यज्जेज्जासि (७) ति वेमि ॥ घ ३५॥ 


[ल 
भाष्यम्‌ उ० ९ खु० ३५ आचर्थोपाप्यायाचेकेकाभावे आखोचनाविचिः ४५ 


उाया--भिश्ुश्चाऽन्यतरमङृत्यस्थानं सेवित्वा इच्छेदाटोचयितं यत्रैवात्मन साचा- 
्योपाध्यायान्‌ पर्येत्‌ तेषाम्‌ अन्तिक प्रतिक्रासेत्‌ निदेत्‌ गर्त व्यावर्तेत विश्चोधयेत्‌ अक- 
रणतयाऽभ्युत्तिष्ठेत्‌ यथार्ह तपःकमै प्रायदविचत्तं प्रतिपयेत १। नो चैवात्मन आचार्योपाध्या- 
यान्‌ यत्ैव सांभोगिक साधर्मिक पयेत्‌ बह्श्रुतं बह्वागम तस्य अन्तिके सारोचयेत्‌ 
परतिक्रामेत्‌ भिदेत्‌ गर्हैत व्यावर्तत विश्ोघयेत्‌ अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत्‌ यथाह तपःकमे 
म्रायरिचतं प्रतिपद्येत २ । नो चैव सांभोगिकं साधिकं यत्रैवाऽन्यसांभोगिकं साघमिक 
पयेत्‌ बहुश्चुत बद्धागमे तस्य॒ अन्तिके सारोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निदेत्‌ गत उ्यावत्तेत 
विद्योचयेत्‌ अश्करणतया अभ्युत्तिष्ठेत्‌ यथार्ह तपःकमे प्रायधित्तं प्रतिपथेत ३ । नो 
चेवान्य्साभोगिकं यश्नेव सारूपिक पद्येत बहश्चुत बह्मागम तस्य मन्तिके 
आलोचयेत्‌ प्रतिक्रासेत्‌ निन्देत्‌ गर्दैत व्यावत्तेत विशोधयेत्‌ अकरणतया अभ्यु 
त्तिष्छेत्‌ यथाई तपःकर्म प्रायदरिचत्ते प्रतिपद्येत ४ \ नो चैव सारूपिकं यत्रैव शरमणो- 
पासकं पदचात्छृतं पर्येत्‌ बहृश्चुतं बह्वागमे कटपते तस्यान्तिके आलोचयेत्‌ प्रतिक्राेत्‌ 
निदेत्‌ गदेष्त व्यावर्चैत विश्चोघयेत्‌ भकरणतया सभ्युत्तिष्ठेत्‌ यथाह तपःक्मे पायदचि्त 
प्रतिपयेत ५। नो चव श्रमणोपासक पश्चात्छत यत्रैव सम्यग्‌भावितानि चैत्यानि पयेत्‌ 
तेषाम्‌ अन्तिके आरोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निदेत्‌ गरे त व्यावत्तेत विश्रोघयेत्‌ अकरणतया 
अभ्युकत्तिष्ठेत्‌ यथार्ह तपःकर्म प्रायददिचनत्त परतिपयेत ६। नो चैव सम्यगूभावितानि चैत्यानि 
पदयेत्‌ बदिग्रमिस्य वा नगरस्य वा निगमस्य वा राजघान्या वा खेटस्य वा कर्वटस्य वा 
मडम्बस्य वा पत्तनस्य वा द्रोणसुखस्य वा माश्चमस्य वा संबाघस्य वा संनिवेश्चस्य वा प्राची- 
नाभिसुखो वा उदीचीनाभिसुखो वा करतरूपरिगरदीते शर भावत्तं मस्तके अजक रत्वा 
पवं वदेत्‌-पतावतो मैऽपरसाघा पतावत्छत्व, अहमपराद्धः, अहैतां सिद्धानाम्‌ अग्तिके 
आखोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निदेत्‌ गेत भ्यावन्तत विरोधयेद्‌ अकरणतयाऽभ्युत्तिष्ठेत्‌ यथाह 
तपकम प्रायखित्त प्रतिपद्येत ७ इति व्रवीमि ॥ ° ३५॥ 

॥ इति प्रथमोदेरः समाप्तः 11॥ 


माष्यम्‌- "भिक्खू य॒ अन्नयरं' इति। “भिक्खू य अन्नयरं" भिक्चुश्च अन्यतरत्‌ 
अनेकेषु प्राणातिपातादिष्वज्व्येषु मध्ये यत्किमप्येकम्‌ अकिच्चछार्णः अङ्त्यस्थानं कर्चुमयोग्यम- 
कृत्यम्‌ , अङ्खत्यं च तस्स्थानमकृत्यस्थान प्राणातिपातादिटक्षणम्‌ ‹सेवित्ताः सेवित्वा 'इच्छेञ्जाः 
इ्ठेत्‌ अभिल्पेत्‌ (आकोऽत्तए' मारोचयितु पापस्यालोचना करैमिच्छेत्‌ तथादि - मोहनीयकर्मो- 
दयाद्वा प्राणातिपातादिलक्षणस्याऽद्ृप्यस्य प्रतिततेवनं कवा विगङितग्रमादो दुष्कृतकर्मणः कटू 
विपाकमारोच्य ताद्राक्ममरमपनेतु तस्य कमण. प्रायश्चित्त प्रहीतुमिच्छेदिति । 


सत्यामप्यारोचनेच्छायां कुत्र कस्याग्रे माटोचनां कुर्यादिति जिज्ञासायामाह--"जस्येव 
यत्रैव स्थानविशेवे प्रामादौ उपाश्रयकिगिषे वा "अप्पणो आयर उवन्घ्राए पासेञ्जाः आत्मन 
ाचार्योपा्यायान्‌ पश्येत्‌ स च आोचनां कर्मिच्छुः अस्मन. स्वकीयगणसम्बन्विनो नतु 
परगणाऽवस्थितान्‌ आचार्योपाध्यायान्‌ पश्येत्‌ सव्यस्य दूरीकरणे स्कृत्यस्य च करणे काट 


८६ घ्य॑वदास्ख्‌तर 


[स ~~~ ^~~~~~~^~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-----~~---~~~--~~ ~~~ ~~~“ ˆ ~~~ 


हेपस्य जयोग्य वात्‌ 'तेसंतिवं आ।रोरज्जा' तेषाम्‌ अन्तके आडोचयेत्‌ तेषामाचायोपाभ्या 
यानामन्तिके समीपे आरोचयेत्‌ आोचनां कुर्यात्‌ भाचा्योपाध्यायानां समीपे स्वकृताऽतिचार- 
जातं म्लायता वदनेन वचनद्वारा नतु मावमभङ्गया जनान्तरपुखेन वा प्रकरीकुर्यात्‌ । "पडिक- 
मेऽजा? प्रतिकरामेत्‌ पापात्‌ प्रत्यावत्तितुं॑मिध्यादुष्ठत दयात्‌ “निदैव्जाः निचात्‌ स्वोपाजतपाप- 
कर्मणः स्वात्मानमेव दाक्षीकृत्य निन्दां कुयात्‌ गरदेजजा' गर्हेत गुरु साक्षिफ़ विनिमय स्वक्ृत- 
पापकरणो जुगुप्तां कुर्यात्‌, तर्वत्रापि निन्दनं गहैण च एतदुभयमपि परमाभैतस्तदैव मवति 
यदा पुनः तादृशकमकरणतः सर्वभेव प्रतिनिवततेते तत॒ आह-"विट्ेडजा' व्याव- 
तेत तस्माद कृव्यप्रतिसेवनात्‌ सर्वैव प्रतिनिब्त्तो भवेत्‌ । प्रतिनिवसैनेऽपि पापकर्मकरणतस्ताद- 
ाप्पापात्‌ तदा सुच्यते यदा स्वकीयात्मनो विशोधिर्मवति, आप्मनो वि्ुद्धयमावे प्रतिनिवत्तेनमपि 
निरथक्मेवेव्याह-- (्रिसोरेञ्ना' विलोषयेदात्मान, पापमख्प्क्षालनेनाऽ्मान निरभदधकुर्यात्‌ । 
यथा भूमिदठिताश्च उत्थाय ₹उरीरसंल््ररजोऽद्वानि विधूय पूर्वापररजोनिर्गमेन निटीमवति 
त्रैव भिक्षुः पापरजो विधूय निर्मटीमवेत्‌ , सेयमात्मनो विद्धिः कृतस्य पापस्याऽपुनःकरण- 
तायामेव सभवत, भन्यथा कृतकभ॑णः पुनःकरणतायामासविञदधेरसभवात्‌ तत्राह--अकर- 
णयाएु अतयुष्ेडजा' करणतया पुनरम्युततिष्ठेत्‌-गकरणतया प्पुनरेवं न करिष्यामीति निधि- 
प्याऽभुत्तिष्ठेन्‌ सायधानो भवेदित्यभः । पुनरङ्ररणतया-अभ्युव्थानेऽपि पापाद्विरोधिः प्रायधित्त- 
प्रतपच्येव मवति, नतु प्रायधित्तमन्तरेण पापापनोदनम्‌, अत भाह-'अह्‌।रिहं तथोकम्प पाय- 
च्छत्तं पडिवज्जेञउजाः यथाहं तपकम प्रायश्चित्तं प्रतिपयेत, यथार्ह यथायोग्यम्‌ पापानु- 
सारि येन पापनिच्रत्ति्भवेत्तादशं तप कमे, तत्र तपौ ग्रहणमुपटृक्षणं तेन छेदादिर्कै प्रायश्चित्तं 


पापनाशकं कमं प्रतिपवेत खीकरर्यात्‌ १1 यदि भाव्मीया जार्योपाध्याया न छम्यन्ते तदा कि कुर्यात्‌ ? 
तत्राह-- 


धनो चेघ्र' हव्यादिं नो चेत्र अप्पणो नो चैवनैव यदि पुनः जात्मनः स्वगच्छस्य स्वगच्छ- 
सव्रन्विनः आयरियउवञ्ाए' जाचार्योपाभ्याया भासन्नप्रदेगे न विन्ते दूरादिदेशन्यवधानतो वा 
तान्‌ न पश्येत्‌ तदा- ज्येव सभोय साहम्मिय पासेज्जा' यत्रैव सांभोगिक साधरमिकं पयेत्‌, 
साचा्योपाव्यायानामयाम यत्रैव खट स्थानविगेपे उपाश्रय वा सांमोगिकं सामानसामाचारीकं 
सार्मिक पथ्येव › कौटगुणसंपन्न साधर्मिकम्‌ ° तत्राह -- धहुस्छुयैः इत्यादि । वहुस्पुय॑ 
यर्भागमे' व्हुधनं वागन, तत्र वहुश्ृत नामाऽनेकविधहेदादिसूत्रममकुदाटम्‌ उचतविहारिणं 
क्रियापात्र, चटागमं नूत्रनोऽथतश्च ग्रभृत्तागमन्नातार्‌ पदयेत्‌, 'तस्सतिर्य आलोएञ्जा तस्या- 
ऽन्तकिः व्मायचयेन्‌ इन्यादि यथा तपःकमे प्रायि प्रतिपयेत, इतिपर्यन्ते पूर्ववद्‌ व्यास्येथम्‌ २। 

"नो चव मंभोटयं सादम्मियंः नो चैव खट नैव यदि खट्‌ सांमोगिकं साधर्मिकं, यदि 
इन स्वय समिमक पायर्भिक बहुत वहागम्‌ न पथेत्‌, तदा कस्य समीपे मटोच- 
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नादिकं कर्तव्यम्‌ ? तत्राह--"जस्थेव' इत्यादि । यदि पुनः सांभोगिक्रं साधर्मिक न पर्येदारो- 
चनाथे तदा नत्थेव अन्नसभोयं साहम्मियं॑पासेञ्जाः यत्रवान्यसांमोगिकं साधर्मिकं 
पयेत्‌ तत्रैव स्थानविशेषे अन्यसांभोगिकम्‌ अन्यग्छीयं स्वसमोगमर्यादाभिःन किन्तु साध- 
मिक समानधर्मिकं जिनोक्तपञ्चमहात्रताराधकं पयेत्‌, तमपि कथम्भूतं साधर्मिक तत्राह--बहुस्सुरय' 
इत्यादि वहुस्सुयं बव्मागमं' बहुश्रुत छेदादिप्रायधित्सुत्रपठनपाठनक्ुशल बहयागम सूत्रा थतः 
घागमनज्ञानिन पयेत्‌ 'तस्संतिए "आरोएज्जा ० तस्यान्यसांभोगिक्रसाधर्मिकरस्य सविधे 
आङोचयेत्‌ इत्यादि स्व पववद ग्याष्येयम्‌ ३ । 


धनो चेव अन्नसमोईइयं' नो चैव अन्यसांमोगिकं यदि पुनरन्यसांमोगिक साधर्मिक 
बहुश्रते बहयागम नो परयेत्‌ नो मेत तदा 'ज्थेव सारूविय पासेज्जा' यत्रैव स्थाने उपा- 
श्रये वा सा्ूपिक समानं रूपं सरूप तत्र भवः सारूपिकः त सारूपिकं स्वसमानवेषम्‌, 
स्वसमानाछोचनाकरणेच्छुकं वा क्चिन्सुनि पर्येत्‌ कथम्भूत सारूपिकरम्‌ ? तत्राह-षवहुस्पुय' इत्यादि 
“वहुस्पुये वड्भागमे बहुश्रुत वह्वागमं पूवोक्तप्रकारकं पदयेत्‌ (तस्ततियं आखोएन्जा०' तस्या- 
मन्तिके भालोचयेत्‌, परस्परमाटोचनां कुर्यात्‌ इृव्यादि पूर्ववदिति 9 । 


"नो चेव सारूवि्यः नो चैव खट सारूपिकं यदि पुनः साद्ूपिकं बहुश्रुत बागमं 
नैव खट पर्येत्‌ नो ठमेत तदा (जत्थेव' यत्रैव स्थाने 'समणोासगे पच्छाकडं पासेञ्ना 
शरमणोपासक श्रावकं कौीटशम्‌  'पृच्छाडः- पश्चात्कृतं य; पूवं ॒साघुपर्याये स्थितः बहुश्रुतो 
बहागम आसीत्‌ ततस्तं साधुपर्याय सुक्तवा गृहस्थो मवति स पश्चात. कृथ्यते, त पयेत्‌ 
कीदशम ° "बहुसु वन्भागमं" बहुश्रुत बहागम "तस्सतिए' तस्यान्तिके (आलोएञ्ना०! 
मारोचयेत्‌ आोचनादि सर्वविधि पूवोक्तप्रकारेणेव कुर्यात्‌ ५ । 

धनो वैव समगोषास्म पच्छाकडं पासेञ्जा' यदि पृक्तं श्रमणोपासक पश्चा- 
तृतमपि न पयेत्‌ तदा-'जस्येव सस्मंसावियाई यत्रैव खदु स्थानविगेे सम्य्मा- 
वितानि जिनवचनवासितान्त"करणानि ्वेइयाई' चत्यानि "चितिस जाने' इत्ति धातोर्निप्पन्नं 
चेत्य, तानि सम्यगूमावयुक्ताः गृहस्था इत्यथे, येषासन्त करणे न रागो न चर्या 
स्वपरगुणावगुणविवेकज्ञाः केऽ्पि गृहस्था भवेदुस्तान्‌ पर्येत्‌, तन्मध्यात्‌ कचिदे़ विवेक- 
बुद्धया आखोचनादानकुदाटं निरीक्षेत, वहुवचन चत्र ताद्रगरहस्थानां बहुत्वात्‌ ^तेसतियं 
आलोएञ्जा ०” तेषामन्तिके समीपे माठोचयेत्‌+ इत्यादिपदानि पकैवदेव व्यास्येयानीति ६ । 


जथ यदि "नो चेव सम्प॑भावियाई नैव सम्बग्भावितानि चैत्यानि तादान्‌ गृहस्थान्‌ नो 
पर्येत्‌ तदा-वदिया गामस्प बा वहिर्ामत्य वा प्राम इतिवेष्टितो नननियासः, तस्य ग्रामस्य 


४८ ठ्यवहारसुत्र 





बहिर्बाहयदेशे प्रामस्य बहिःप्रदेरो, अथवा (नशरस्स वा नकरस्य नगरस्य वा, न करौ गोम- 
हिष्यादीनां वियते यत्र तत्‌ नगरं गष्टादशाकरवर्जितं, तस्य, ^निगमस्स वा' निगमस्य वा, तत्र 
निगमः प्रभूततरवणिग्जननिवासः) तस्य वा, रायहाणीरए्‌ षा राजधान्या वा, तत्र राजञाधिष्ठितं 
नगरं राजधानी, तस्या वा, "खेडस्स का" खेटस्य वा, तत्र पांयुभ्ाकरारनिवद्र खेट, तस्य वा, 
(कञ्वडस्प वा" कर्वैरस्य वा, तत्र कर्म क्ुल्छ्कनगरम्‌, तस्य वा, सडवस्स वा" मडम्बस्य, वा 
तत्र मडम्बः साधेगव्यूत्यन्तरगतम्रामान्तररहितः, तस्य वा, 'पञ्णर्ख बा! भस्य - पत्तनस्य वा पट 
नस्य वेतिच्छाया, तत्र॒ पत्तन समस्तवस्तुप्रा्िस्थानं जरस्थटनि्ममप्रवें नगरम्‌, पदन यत्‌ 
नौभिरेव गम्यम्‌ , उक्तञ्च-- 


पत्तन राकरैरमम्ये, घोरके नौभिरेव वा। 
नौभिरेव च यद्रम्य, पटने तस्रचक्षते ॥ १॥ इति 


तादरास्य पत्तनस्य वा पटनस्य वा, 'दौणयुदस्स बा' द्रोणसुखस्य वा, तत्र द्रोणमुखं 
जरस्थरुपथोपेतो जननिवासः, तस्य वा, आसमस्स वाः अश्रमस्य वा, तत्राश्रमो नाम श्र 
यविरेषः तापसादीनां, तस्य वा, स्ेवादृस्य चा' संवाधस्य वा, संबाधो जनसमर्दः यथा यात्रादौ 
दिगम्य घागत्य स्थानविरोषे जनानां समवेशः, तस्य वा, 'सनिवे्स्स वा संनिवेराः सेना- 
निवेशः समागतसाथवाहादिनिवासस्थान वा, तस्य बहिः पूर्वोक्तानां मादीनां बहिःप्रदेशे 
गत्वा तत्र 'पाईणाभिषहे वाः प्राचीनाऽभिसुखो वा पू्वाऽभिमुखो वा जथवा (उदीणाभिग 
चा उदीचीनाऽभिमुखो वा उत्तराभिमुखो वा सन्‌ पूवेदिगभिमुखः अथवा उत्तरदिगाभिमुघो वा 
मूतवैत्यथः । यत्र पूवोत्तरयो्दिंशो ग्रहणं तयोरेवारोचनायां प्रशस्तत्वज्ञापनाभ, पन्चिमदक्षिणयो - 
दिंशोराोचनायामनर्हेल्वादिति । तत्र गत्वा किं कुर्यात्‌ 2 तत्राह-'करकल०' इत्यादि । 
'करयरपरिभ्गदि्य सििरसावत्तं॑ मत्थए अनि करटः तत्र करतछाम्यां सहः 
ताम्यां हस्ताभ्यां प्रकर्षेण गृहीतः स्थापित इति करतद्परिगृहीतस्तम्‌ , तथा 
रिरसि आवतते दूरमिव सीमितदेशं गत्वा पुनस्तत्रैव निवर्च॑ते स॒ भावैः चक्राकृतिः, 
तदत्‌ यस्य, स एव शिरेसाक्तंः, तादृ मस्तके अंजछि कृत्वा स्थापयित्वा "एवं बएञ्जा' एवं 
वक्ष्यमाणप्रकारेण वदेत्‌, तदेव दशंयति-"एवया गे" इत्यादि, "एवक्या मे अबराहा' एतावन्तो 
ममापराधाः अङ्व्यस्थानसेवनरूपाः एतावन्तः सम्ति “एवड्कसुत्तो अर अघर द्यो" एताव- 
कृत्वः एतावतो वारान्‌ यावदहमपराद्धः अकृ्यस्थानसेवनरूपाऽपराधुक्तो जातोऽस्मि, एवं सवि- 
नयमुक्वा अरर॑ताणं सिद्धाणं अतिएः अहर्ता सिद्धानां समीपे तान्‌ साक्षीकत्यप्यभः 
आलोएुञ्जा' जोचयेत्‌, सवं स्वापराघजातं स्ववचसा प्रकरीकुर्यात्‌, प्रतिकरामेत्‌, मिदेत्‌, गेत, 


भाष्म्‌ उ० १ सु० ३५ प्रथमोदेशहाकसमास्तिः ४९ 


ग्यावर्तेत विशोधयेत्‌ अकरणत्याऽम्ुत्तषठेत्‌, यथाह तपःकमे प्रायप्चित्त प्रतिपयेत, इति । तथा 
च अर्हतां सिद्धानां पुरत ॒तत्साधिपूवकम्‌ आडोचयेदात्मनो दोषजातं प्रकटयेत्‌ , प्रतिकरामेत्‌ 
 मिभ्यादुष्कृतं दवात्‌ , अस्मान निदेत्‌ , गर्हैत, अक्त्यकरणादात्मान न्यावर्तेत विनिवर्तेत, कता- 
तीचारविधूननेन आत्मानं विद्योधयेत्‌ , अक्रत्यस्य॒पुनरकरणातयाऽभ्यु्तिष्ठत्‌ यथायोग्यम्‌ अक- 
त्यस्थानानुसारि तप"कर्म॑तपःकरणरूप छेदादिग्रायस्चि्ं प्रतिप्येत स्वीकु्यादिति । शति बेमि' 
इति व्रवीमि, एवं प्रकारेण घुभर्मस्वामी जम्बूस्वामिन ` प्रोवाच-यदह प्रायग्चित्तविषयेऽश्रोपं तीथ- 
करमुखात्‌ तत्ते कथयामि, इति सूत्रार्थः ॥ सू० ३५ ॥ 
इति श्री-विश्चविख्यात-जगद्रल्छम -प्रसिद्धवाचक्र--पञ्चद रभाषाकटितरुडिविकछापारापक- 
प्रिञयुद्रगयपचनेकमन्धनिर्मापक वादि मानमर्दक-्रीशाह्िछतरपतिको चा पुररानप्रदत्त 
“(जैनाचार्यः -पद भूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बाठ्रह्यचारि-जेनाचार्थ-जैन- 
धर्म-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीखाखव्रति विरचितायां ““ज्यवदार त्रस्य" 
भाष्यखूपायां व्याख्यायां 


प्रथम उदेरंकः समाः ॥१॥ 


< 


अथ दितीयोदेडाकः प्रारभ्यते-- 


छथ प्रथमोदेशकस्यान्तिमसूत्रेण सहास्य द्ितीयोदे कग्रथमसूत्नस्य कः सम्बन्ध ! इत्यत्राह 
भाष्यकारः पपुच्वं' इत्यादि । 


गाथा-- पक्वं एगो सेवर, पाव्टाणं च किपि तस्स बिद । 
वुत्तोऽणेगाणं १९, सो बुवद एस संवधो ॥१॥ 

छाया - पूम्‌ पकः सेवते पापस्थान च किमपि तस्य विधिः। 
प्रोक्त; अनेकेषां दृद स प्रोच्यते पप सम्बन्धः । १॥ 


व्याख्या - पूर्वै प्रथमोद शकस्य चरमे सूत्रे एकः कश्चित्‌ भिक्षुः किंमपि प्राणातिपाता- 
दिकं पापस्थाने सेवते तस्य विधिः प्रोक्तः । इह॒ यत्र द्वितीयोदेशकप्रथमसूत्रे यादीनां पाप- 
स्थानसेवने स विधिः प्रोच्यते, एषः पूरवापरोदेशकयोः सम्बन्धो वत्ते ॥१॥ 


अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य दितीयोदे शकस्येदमादिसूत्रम्‌-- “दो साहम्मियाः इत्यादि । 


सुच्रम्‌-दो सादम्मिया एगय विहरंति एगे तत्थ अन्नयरं अकिच्च्टाणं 
पडिसेवित्ता आरोएस्जा ठवणिज्जं टावरृत्ता करणिज्जं वेयाबडिर्यं ॥ घ्र° १॥ 

छाया-- द्धौ साघभिकौ पकतो विरतः पकस्तच्राऽन्यतरत्‌ अकृत्यस्थानं प्रति- 
सेव्य आरोचयेत्‌ स्थापनीय स्थापयित्वा कत्तव्य वैयाच॒स्यम्‌ ॥ ख्‌० १ ॥ 

माष्यस्‌- "दो सादम्मियाः इति । 'दो साहम्मिया, दरौ साधर्मिकौ, तत्र दौ दविवसंख्या- 
विरिष्टौ समानः सदसो धर्मः श्रतचारित्रटक्षणो विधते ययोस्तौ दवौ साधर्मिकौ समानधर्भिणौ एकसामा- 
चारीकाविस्यथैः 'एगयञो एकतः एकत्र समुदितो सन्तौ । ‹विहरंति' विहरतः तिष्ठतः, 'एगे तत्थ 
एकः कश्चित्‌ तत्र ्योमैध्ये अन्नयर' अन्यतरत्‌ यत्‌ किमप्येकम्‌ “अकिच्चषटाणः अकत्यस्थानं 
प्राणातिपातादिलक्षणम्‌ 'पडिसेषित्ता' प्रतिसेन्य 'आखोएज्जा' माटोचयेत्‌ स्वक्ृतातिचारादिकं 
स्वचसा स्वकीयाचार्यादिसमीपे प्रकाशयेत्‌, तत्र यदि भगीताथकः प्रतिसेवनां प्राणातिपातादि- 
रक्षणं पापं प्रतिसेवितवान्‌ तदा वताद्राय ञाचायादिः ? जुद्धमेव उपवासाऽऽचामाम्डादिकपेव 
तपो दथात्‌ न तु परिहारतपः, तस्य जडमतित्ेन परिहारतपोऽयोग्यत्वात्‌ । 


सथ यदि स प्रतिप्तेवको गीता्थो भवेत्‌ तर्हिं तस्मै गीतार्थाय परिहारनामकं तपो दात्‌ । 
(उवणिज्ज रउावइत्ता' स्थापनीयं तद्‌ यथायोग्यं दातव्यप्रायश्ित्तं स्थापयित्वा दत्वा तत्र 
योऽन्यस्तदितरः साधुः स तस्य करणिज्जे वेयावडियंः वैयादृ्यं भक्तपानादिना शयश्रषणं 
करणीये भवेदिति ॥ घ्‌ १॥ 


भष्यम्‌ उ०२ से०१-४ सदविदहस्तां दयादीनां तपोवहनविधिः ५१ 


सुच्रमभ्‌- दो सादम्मिया एगयो विहरंति दोवि ते अण्णयरं अकिच्चटराणं 
पडिसेषित्ता आरोएञ्जा एग तस्थ कप्पागे ठाषरृत्ता एगे णिष्विसेना अह पच्छा सेवि 
णिच्िसेल्ना ॥ घ्र०° २॥ 


छाया- द्धौ साचधर्मिकौ पकतो विहरतः द्वाघपि तौ अन्यतरत्‌ अङूत्यस्थानं प्रति- 
सेव्याऽऽखोचयेताम्‌, प्कं तन्न कस्पस्थितं स्थापयित्वा एको निर्विरोत्‌ अथ पश्चात्‌ सोऽपि 
निविषश्ेत्‌ ॥ ख० २॥ 


माष्यम्‌--'दो साहम्मियाः इति । 'दोसाहस्मिया दो साधर्मिकेो, तत्र दवौ समानपर्मिणौ 
एकगच्छीयौ दरौ श्रमणौ इत्यथैः एगयभो विहरंति, एकतः एकतर दौ मिहित्वा विहरतः तिष्ठतः, 
तयोर्हयोभैध्ये (दोव तेः दरावपि तो उमावपि अण्णयर' अन्यतरत्‌ मष्टादशपापस्थानेषु किमप्येकं, 
मोहनीयोदयात्‌ 'अकिच्चहाणं' भङ्व्यस्थानं प्राणातिपातादिकं "पडिसेवित्ता'प्रतिसेम्य तादशान्य- 
तराकृत्यस्थानस्य प्रतिसेवनं कत्वा “आरो एञ्जाः आङोचयेताम्‌ , स्वकीयं स्वकीयमपराधमा- 
चायदिः पुरत. करमशः प्रकरीकुर्याताम्‌ । तत्र॒ यदि द्वावपि श्रमणो गीता्ौ मेताम्‌ , ततः 
"एम तत्थ कप्पागं उावरत्ता' तत्र तयोधयोम॑ध्यात्‌ एकं यं कमप्येकं कल्पकं कल्पस्थित- 
मानुपारिहारिक स्थापयित्वा "एुगे णिचिसेज्जा' एषः तदन्यः कल्पस्थितादितरः श्रमणो निर्विशेत्‌ 
गृहीतपरिहारतपः समापयेत्‌ तयोमेन्ये एकं कल्पस्थितं कल्पयिष्वा तदन्यः परिहारनामकं तपः 
कुर्यात्‌ । यश्च कल्पस्थितः स॒ एव चाऽनुपरिहारिको भवति, तत्र॒ वृतीयादेः साधोरभावात्‌, 
स च कल्पस्थित आनुपारिदारिकस्तस्य परिहारतपःप्राप्तस्य तावत्कां वैयात्यं कुर्यात्‌ यावत्तस्य 
परिदारतपो न समाप्यते इति । अह पच्छा सेषिं गिषिसेञ्जाः अथ पश्चात्‌ सोऽपि 
निर्विरोत्‌, अथ तस्य पूरप्रतिपन्नस्य परिदारतप.समाप्स्यनन्तरं सोऽपि कस्पस्थितोऽपि निर्विरेत्‌ 
परिहारतपो गृहीत्वा तत्समापयेत्‌ | यः परिदारतपःकरणाय प्रत्तः तस्य परिदारतप.समाप्त्य- 
नन्तरं स्वयमपि स्वस्य पापापनोदाय परिहारतप. कुर्यादित्यर्थः | यश्च पूर्वं परिहारतप. कृतवान्‌ 
स कृतपरिदारतप.कमां कल्पस्थितो भूत्वा भानुपारिहारिको भवति तेन तस्य वैयाबृत्ये करणीयं, 
यावध्पैन्तं तस्य परिहारतपस. समापिभेवेत्‌ तावत्तस्य वैयाङत्यमाचरत्‌ । तृतीयस्य कस्यचि- 
दपि श्रमणस्याऽभावे द्वावेव परस्पर करमर. तपोवाहको वैयादइच्यकारकश्च भवेदिति भावः । 


अत्रायं विवेक.-यदि पुनर्योर्मभ्ये एकतरः भगीता्थो भवेत्‌ तदा शुद्धतपोरूपमेव तस्य 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ न तु परिहारतप , अगीता्तवेन परिहारतपोयोग्यताया भावात्‌ । भथ यदि 
द्रावपि अगीता्थविव भवेताम्‌ तदा द्वाम्यामपरि छद्धमेव तेप. प्रतिपघते न तु परिहारतपः, 
दयोरपि परिदारतगोरूपप्रायधित्तस्यायोग्यत्वादिति ॥ प्‌० २ ॥ 


५२ व्यवहारस्‌, 





सचम्‌--बहवे साहम्मिया एगयो विहरंति एगे तत्थ अण्णयरं अक्िबद्टाणं 
पडिसेषित्ता आटोएञ्जा, तत्थ ठवणिज्ज ठावरत्ता करणिज्जं वेयावडिय ॥ ६९ ३॥ 
छाया-- बहवः साघर्मिकाः पकतो विहरन्ति पकस्तच्राऽन्यतरद्‌. अश्त्यस्थानै ¦ 
प्रतिसेव्याऽऽखोचयेत्‌ तत्र स्थापनीय स्थापयित्वा करणीय वैयाचृत्यम्‌ ॥ सु ३॥ 
भाष्यम्‌-"वहवेसाहम्मिया' इति। "बहवे साहम्मिया' बहवोऽनेके त्रयश्चलारः पश्चादिका 
वां साधिका श्रमणाः "एगयञो विदरति' एकतः संहैव विहरन्ति-तिष्ठन्ति "एगे तत्थ एक 
स्तत्र तेषु बहुषु साधुषु मध्ये एकः कशचित्‌ श्रमणः अण्णयर्‌ं अकिस्चहा्णैः मन्यतरत्‌ अकृव्यस्थानम्‌ 
उनेकैषु प्राणातिपात्तादिरक्षणाऽङ्रत्यस्थानेषु मध्याद्‌ अन्यतरद्‌ यत्‌ किमध्येकमकृत्यस्थानं प्रतिसे- 
वितवान्‌ । "पडि तेवित्ता प्रतिसेभ्य-तादसाऽन्यतरदक्प्यस्थानं सेवित्वा आखोएज्जाः भारोचयेत्‌- 
माचार्यादीनां पुरतः प्रकरीकुर्यात्‌, आङोचनानन्तरं॑'तत्थ' तत्र॒ तस्मिन्नाटोचके सायो 
'ठवणिज्जं खावहृत्ताः- स्थापनीयः स्थापयित्वा; स्थापनीयं दातुं योग्यं परिहारतपो्पं प्रायधिततः 
स्थापयित्वा मारोप्य तं- परिंहारतपसि प्रवेश्येत्यथः; तदितरः कोऽपि साधु कल्पस्थित आनुपाः 
रिदहार्को भूत्वा तेन आनुपारिहारिकेण कल्पस्थितेन तस्य करणिज्जं वेयावडिर्यः वेयावृच्यम्‌ 
जहारादिना श्रपणं करणीयमिति । 
सयं भावः--ते बहवः" साधिका. गीतार्था भगीतार्था मिश्रा वा भवेयुः तत्र यदि 
एको, द्वौ त्रयश्चतुरादिका वा अशृव्यस्थानप्रतिेविनो भवन्ति तदा तेषाम्‌ आनुपारिहीरिकवं 
कट्पर्थितत्वै तपोवाहकलवं वैयादृत्यकारकष्वं च स॑ यथायोग्य यथोचितं विधिना करणीय- 
मितिः ॥ सू०.३॥ 


सूत्पर्‌--बहे साहम्मिया एगयभो विहरंति" सब्वेवि ते अण्णयरं अकषिच्च- 
हाणे पडिसेरित्ता आरोएञ्जा, एगं तत्थ क्पागै उावहत्ता अवसेसा णिष्विसिञ्जा 
अह्‌ पच्छा सेवि णिचिसेञ्जा ॥ दू० ४॥ 

छाया ` वहवः साधर्मिका पकतो विरमन्ति सवेऽपि ते अन्यतरत्‌ अृत्यस्थाने, 
प्रतिसेव्याऽऽलोचयेयुः, एक तज कट्पक स्थापयित्वा अवशेषाः, निविशेयुः, अथ पश्चात्‌ 
सोऽपि निवित्‌ ॥ ख ४॥ 

माप्यम्‌-वहवे साहम्मिया' इति बहवे साहम्मिया' बहवोऽनेके साधर्िकाः 'एगयभो विह- 

रंति'एकतः सहैव विहरन्ति-तिष्न्ति, कदाचित्‌ 'सन्वेवि ते" सर्वेऽपि ते श्रमणाः 'अण्णयरं अक्किच्च- 
हाणंः अन्यतरद्‌ भक्व्यस्थानं प्रतिेवितवन्तः पडिसेवित्ता" ताद्याऽन्यतरद्‌ भक्रत्यस्थानं प्रतिसेन्य ' 
'आलोपज्जा' मारोचयेयुः पापस्थानस्याऽऽरोचनां कुः, आरोचनां कररुमिच्छेचुः, तदा “एग 
तस्थ कप्पागे ठावह्त्ता' एकं कमप्येक श्रमणं ततर प्रायश्चित्तकाठे कल्पक -कल्पस्थितं स्थापविता, 


भष्यम्‌ उ० २ सू० ५-६ ग्छानपरिदारकट्पस्थितभिश्चोस्तपोवाहनविधिः ५३ 


तत्रैकं कल्पस्थितं कत्वा “अवसेसा निन्विसिज्जाः मवरोषाः कल्पर्थिताऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि 
श्रमणा निविंरोयुः परिहारतपो गृहीत्वा तत्‌ समापयेयुः । अहः मथ ततः परिहारतपसि 
प्रविष्टानां सर्वेषां परिहारतपसः समाप्त्यनन्तरकटे "पच्छा पश्चात्‌ “सेषि गिष्िसेज्जा' 
सोऽपि - कल्पस्थितोऽपि निर्विरेत्‌ परिहारो गृहीत्वा तत्समापयेत्‌ । सर्वेषां प्रायश्चित्तकरण- 
मावदयकमिति एकः कल्पस्थितो भूत्वा स सर्वानपि परिहारतपः कारयति । तदनन्तरं तेषां 
परिहारतपःसमाप्त्यनन्तरं स स्वयमपि परिहारतप' कुर्यादिति , भावः ॥ सू० ४॥ 


सुत्रम्‌ -परिदारकप्पष्टिए भिक्ू गिलायसाणे अण्णयरं अक्रिच्च्माणं पडिसे- 
पित्त आशोएनना से य संयरेज्जा ठवणिज्ज वहता करणिज्जं वेयावडियं, 

सेय णोः संयरेज्जा अणुपारिदारिएणं करणिज्जं वेयावदि्य, से य संते बे 
अणुपारिहारिषएणं कीरमाणं बेयावडिश्ं॑साडजजेञ्ना से य कसिणे तत्येव आरहियव्वे 
सिया ॥ प° ५॥ 

छाया-परिहारकल्परस्थितो भिश्चुर्खयम्‌ अम्यतरत्‌ अङृत्यस्थानं प्रतिसेन्य 
आलोचयेव्‌ स च संस्तरेत्‌ स्थापनीय स्थापयित्वा करणीय वैयाचत्यम्‌, । 

सच नो संर्तरेत्‌ अञुपारिहारिकेण करणीयं वैयाच्रर्यम्‌ स च सति वले अनुपारि. 

हारिण क्रियमाण वैयाचरुत्य स्वादयेत्‌ तच्च छृत्स्नं तत्रैवारोहयितन्थ स्यात्‌ ॥ स० ५1 

माष्यम्‌--"परिदहारकष्पद्िषएः इति । 'रिदारकप्पदिए भिक्खु" परिहारकल्य- 
स्थितो भिक्षुः परिहारनामके तपस्त स्थितो वसमानः परिहारतपो वहन्‌ "गिढायमाणेः गायन्‌ 
सेगादिकारणेन ग्छान. सन्‌ “अण्णयरं अकिच्चटार्णेः भन्यतरत्‌ यत्‌ किंमप्येकम्‌ सङ्व्यस्थानं 
प्रवितेवितवान्‌ , "पडि सेविता” प्रतिसेन्य आलोएञ्जाः भाटोचयेत्‌ स्वकृतापराधनातं स्ववचसा 
भाचायादिसमीपे प्रकारयेत्‌ 'से य संथरेञना, स च सस्तरेत्‌ , स च ग्लान" रोगादिना पीडितोऽपि 
यदि. ताद्शाकृत्यस्थानप्रतिसेवनमजातपापविञ्द्धयथे सस्तरेत्‌ परिहारतपसो वहने समर्थो भवेत्‌ 
ग्छायन्नपि अकृत्यस्थानप्रतिपेवनविञयद्धिवुद्धया परिहारनामकतपोवहनाय ससुतो भवेत्‌ इत्यर्थ. 
तदा तस्य “ठवणिन्जं ठाचरत्ता" स्थापनीयं स्थापयित्वा तदुचितप्रायध्ित्तं द्वा एकेन केन- 
चिते स्थापितेन कटपर्थितेनाऽनुपारिहारिकेण परिहारतपो वहत श्रमणस्य करणिज्जं वेयावडिथ' 
धैयावृ्यं भक्तपानादिना करणीय तस्य॒ पारिदहारिस्याऽनुपारिदहार्किण तथाविधा परिचर्या 
क्म्या येन निर्वि्नं यथा भवेत्‌ तथा परिहारतपसत. सपृणता म्बेदिति । 

भसेयणो सथरेज्जाः स च परिहारतपोवाहको रोगादिपौडिततेन ध्रतिसहननवखा- 
भावात्‌ न सस्तरेत्‌ पग्हिरतपोवहने कष्टमनुमवन्‌ समथो न भवेत्‌ तदा “अनुपारिटिरिरिणं 
फरणिज्जं ॒वेयावडियं अनतुपाग्हिर्किण तस्य वेयादृच्यं॑ यथायोग्यं परिचर्या्प यूषणं 


५४ ._ --वशप् 


(५ त 
करणीयम्‌ । प्ते य सेते वेः स॒ चाऽधिकृतः परिहारकः सति बले परतिसंहननादि साम्य 
वियमानेऽपि निगूहितवल्वीर्यैः सन्‌ “अणुपारिहारिएणं कीरमाणं वेयाव्रडिरय! भनुपारिदहारिकेण 
नरियमाणं तेयाच्र्यं स्वकीयपस्वर्यारूपम्‌ “साईज्जेऽजाः स्वादयेत्‌ अनुमोदयेत्‌ सम्यक्‌ कृतं 
भवता यत्‌ ग्लानस्य मे एता्यं वरैयावरच्य कृतम्‌" इत्येवेरूपेणाऽनुमो दनं कुर्यात्‌ । वटसद्रावे 
वरेयावृ्यस्थाऽनुमोदनेन श्रायश्चित्तमापचतेऽतः (से य॒ कसिणे तस्येव आरुदियन्वे सिया'तदपि 
अनुमोदनादिजनितं प्रायश्चितं कृसस्नं सर्वै तत्रैव वहमाने परिहारतपस्येवाऽनुम्रहङससनेनाऽऽरोप- 
यितम्यं॑ स्यात्‌ सन्यतराऽकृप्यपरतिसेवनजनितपापस्यापि निदृच्यथ यदपरं प्रायश्चित्तं प्रापतं 
तस्यापि समावेदस्तस्मिन्नेव परिहारतपसि करैव्य, नतु प्रायश्चित्तान्तरं दातन्यमिति मावः । 


पारिहारकस्य चेयावृच्यकारो यथा-यदि पारिहारको भाण्डं प्रदयुपक्षतुं न शक्तीति तदाऽनुपारिः 
हारिको भाण्डं प्रद्युपि्षते, भिक्षा हिण्डितुं न शक्रोति तदा भिक्षामानीय ददाति । एवमुत्थितु न 
दक्तोति तदा तमुत्थापयति , एवसुपवेष्टुमरक्तमुपवेशयति, टेपादिखरण्डितं पात्रबन्धादि 
क्षालयितुं न शक्तोनि तदा तत्‌ प्रक्षाख्यति । एवं पारिहारको यद्‌ यत्‌ काय करु न सक्तोति 
तत्तत्स तस्यानुपारिहारिकः करोति । एरववि्धं यथायोग्यं परिचर्याकरण्पं वेयावृत्यमनु- 
पारिदहारिकेण करणीयं मवेत्‌ । तच्च तावत्‌ करणीय यावत्‌ परिहारिको बदष्ठो जायते । यदपुनः 
कश्च साम्य मवेत्‌ तदा तेन स्वयमेवानिमूहितवलवीर्ेण करणीयं न तु स्वस्य बटवीयै गोप- 
नीयभिति भावः ॥ सू० ५॥ 


सुच्रप्‌- परिहारकष्पषठियं भिक्स गिलायमाणे णो कप्पड्‌ तस्य गणावच्छेयगस्स 
णिञ्जूटित्तए अगिखाए तस्य करणिज्जं वेयाबरडिययं जाव तभो रोगाय॑कायो विप्प- 
सुवो, तञ पच्छा तस्स अहालहुस्सए नामे ववदहारे पटटवबियव्वे सिया ॥ घ ६ ॥ 

छाया- परिहारकर्पर्थतं भिं गखायन्तं न कर्पते तस्य गणावच्छेदकस्य निथू- 
दितुम्‌ , अग्लान्या तस्य करणीयं वेयान्रच्य तावद्‌ यावत्‌ ततो रोगातङ्कादिपसुक्तः, 
ततः पण्न्वात्‌ तस्य यथा खघुस्वको नाम व्यवष्टार- प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ॥ सू० ६ ॥ 

नाष्यस्‌ - "परिदहारकप्पद्धिय' इति । परिहारकप्पद्दियं' रिहारकल्पस्थिते परिहारनामके तपि 

स्थितं परिहारतपो वर्हतमित्यथेः । भिक्छु भिक्ष 'गिखायमार्णैः ग्छायन्तं ग्छानि शारीरमान्वमुपागतं 
परिहारतपसा वातपित्तायुपचयापचयवशात्‌ शरीराऽस्वास्थ्यमुपगतमित्यथः "णो कपष्डः नो कल्पते 
नोपयुज्यते (तस्स गणावच्छेयगस्स' तस्य गणावच्छेदकस्य यस्य गणावन्छेदकस्य समीपे आगतो 
गायन्‌ साधुस्तं तस्य गणावच्छेदकस्य न कल्पते "णिञजूहितए' निर्यूहितु निवारयितु वैयावृस्या- 
ऽकरणादिना निष्कासयितुं न कल्पते । किन्तु अगिलाए” मग्डान्या ग्ठानिरहितो यथा भवेत्‌ तथा राजा 
वे्टिमिव धेट, षेगार्‌, इति प्रसिद्ध, तद्त्‌ राजनिदेशमिवानुमन्यमानेन 'सर्वज्ञादेशः' इति बुद्धया कर्म- 


भाष्यम्‌ उ० २ ख० ६-८ ग्छानाऽनवस्थाप्यपाराञ्चिकभिक्षोस्तपोवादनविधिः ५५ 


निज॑रणनिमित्तं (तस्स करणिज्जं वेयाचडि यं" तस्य रोगादिना ग्छानिसुपगतस्य॒साधोवयीृत्यं 
करणीयं गणावच्छेदकेन । कियक्काख्पर्यन्त वैयावृत्य करणीयम्‌ * तत्राह-"जाव' इत्यादि, 
(जाव तयो रोगा्यकाो विप्पम्ुक्को' यावता काठेन तस्मात्‌ रारीरसस्थितात्‌ रोगातङ्कात्‌ 
विग्रुक्तो विनिर्ुक्तो बेत्‌ यावत्तस्य रोगातद्को नोपशाम्यति तावदिप्यथः तञ पच्छा" ततः 
पश्चात्‌ रोगविमुक््यनन्तरम्‌ "तस्स तस्य पारिहारिकिस्य वेयादृ्यकारकस्य च अहालहुस्सए नाम॑ 
वहारे" यथाठघुस्वक; स्तोको नाम व्यवहारः प्रायन्वत्त यथाङघुस्वक इति स्तोकोऽ्पः, 
व्यवहारः प्रायस्चित्तम्‌ । उक्तञ्च- 

"हारो आशोयण, सोयी पायच्छित्त दति एदा । 

थोवो अहालहुस्सो, पट्रवणा दोई तदाणं ” ॥१॥ 

म्यवह्ारः मङोचना शोधिः प्रायस्तत भवन्ति एकार्थाः । 

स्तोको यथाछ्घुस्वकः प्रस्थापना भवति तदानं (प्रायग्चित्तदानम्‌) ॥ 

'दूवियव्वे सिया' प्रस्थापयितन्यो दातन्यः स्यात्‌, रोगविमुतत्यनंतर तस्मै पारिदा- 
रकाय यथाल्घुस्वकं स्तोकं प्रायस्वित्त दातव्यं भवेदिति भावः | सत्र यथा छघुस्वकनामकं 
यत्‌ प्रायश्चितं दातन्यत्वेन कथितं तत्‌ पारिहारिकस्य रोगातद्कावस्थायां यदतिचारजातमा- 
पन्नं भवततद्विषयकम्‌, चेयादृप्यकारकस्य तु तन्निमित्तमाहासन यनादिविषये यदापन्नं तद्‌. वेदि- 
त्यम्‌ एवमग्रेऽपि सर्वत्र वाच्यम्‌ । मयं यथाघुस्वको भ्यवहारः पञ्चदिवसात्मको भवति, तं 
च सोरोगमुक्ततेन निर्वृतिं वुर्मन्‌ पूरयतीति । उक्तञ्च “निव्विगि्य दायव्वं, अहारहुस्स॑मि 
सुद्ध बा” इति निविंङृतिकं दातन्यं यथाठधुस्वके द्धो वा (क्रियते) हति च्छाया । मथवा 
यस्मिन्‌ श्रमणे यथालघुस्वको व्यवहारः प्रस्थापयितव्यो भवेत्‌ तदा यदि य प्रवेचनप्रभावनादि- 
महति कारणे समुपस्थिते मनसि पापभय निधाय प्रतिेवनमकरोत्‌ तदा स॒ आखोचनाप्रदा- 
नमात्रत एव शुद्धः क्रियते तच्वाचार्यायधीनमिति विवेकः ॥ सू° ६ ॥ 

सूत्रम्‌--अणवदप्पं भिक्स गिरायमाणं नो कप्पईं तस्स॒गणायच्छेयगस्स 
निज्जूदित्तए, अगिजाए तस्स करणिज्जं वेयावडिय जाव तओ रोगाय॑काओ विष्पयुक्को 
तथो पच्छा तस्स अहालहुस्ए नामं ववहारे पट्रनियव्वे सिया ॥ घ्‌ ७॥ 


छाया -- अनवस्थाप्यं भिश्चु गछायन्तं नो कल्पते तस्य गणावच्छेदकस्य नियुदित॒म्‌ 
अग्लान्या तस्य करणीय वैयात्यं यावत्‌ ततो रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः ततः पञ्चात्‌ यथा 
खुषुस्वको नाम व्यवहार प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ॥ ख० ७॥ 

भाष्यम्‌--अणवद्प्पं' इति । अणव अनवस्थाप्यम्‌-सवस्थापयितुमयोन्य चौर्यादि- 
रूपं नवमं प्रायश्चित्तम्‌ तद्विषयकतपोऽनाचरणेन तद, योगात्‌ साधुरपि अनवस्थाप्यः पुनरुन्थाप 
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-नायामयोम्यः अनाचीणतपो विशेषेन पुनमैहातरतेषु स्थप्तुमनहँ इत्यथे", स च त्रिविधो भवति, 
उक्तञ्च बहरकल्पसत्रे- 
“तभो अणवद्धप्पा पण्णत्ता तं जहा--साहस्मियाणं तेण्णं करेमाणे १, अष्णधम्मि 
याणं तेण करेमाणे २, हत्थादाणं दख्माणे" ३ इति । 
त्रयः मनवस्थाप्याः प्रहताः, तचथा-साधर्मकराणां स्तेन्य॑कुर्वाणः १, उन्यधार्मिक्राणां 
ततन्थ कुर्वाणः २, हस्ताताटं ददानः । इतिच्छाया । जस्य व्याल्या तत्रैव (वृहकल्पतृत्र) 
तत्र द्रव्या । 
तं ताद नवम-प्रायग्वित्तस्थानं प्रतिपन्नं ‹भिक्खु भिक्षुं 'गिलायसाण' ग्टायन्तं 
सोगातङ्गादिना कदर्थितशरीरम्‌ “नो कप्पई! नो कल्पते 'तुस्छ गणाच्छेयगस्सः तस्य गणा- 
वच्छेदकस्य 'निञजूहित्तए' निहितं निराकतुम्‌ । रेषे सव परिदारकल्पस्थितसूतरवदेव व्याल्ये- 
यम्‌ ॥ सू० ७॥ 
खन्न पारंचियं भिक्तु शिरायमाणं नो कप्पड तस्स गणावच्डेयगस्स 
निञ्जूदित्तए, अगिखाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तभो सोगात॑काभो विप्पञुकके 
तो पच्छा तरप अदा लहुस्सगे नामं॑ववहारे पठवियव्वे सिया ॥ घ्ू° ८ ॥ 
छाया--पाराञ्चिते भिश्च ग्लायन्तं नो कर्पते तस्य॒ गणावच्छेदकस्य नियूदितम्‌ 


अग्छान्या तस्य करणीयं वैयावृच्यं यावत्‌ ततो रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः ततः पश्चात्‌ तस्य 
यथालघुस्वको नाम व्यवहारः प्रस्थापयितभ्यः स्यात्‌ ॥ ख० ८ ॥ 


माष्यम्‌---'पारंचिर्य' इति) "पारचिय' पाराश्चितं, पाराञ्चितं नाम दशमप्रायग्तितत 
तद्योगात्‌ साधुरपि पारा्रितः पाराच्चिको वा, तत्र पारं तीरं तपःप्रतिसेवनेनापराघस्य अश्वति 
गच्छति ततो दीक्षते यः स पाराश्निः स एव पाराच्चितः पाराचिको वा, यद्वा पारम्‌ , अन्तं 
प्रायश्चित्तानां तत उ्कृष्टतरप्ायग्वित्ताभावादपराधानां पारमञ्चति गच्छतीव्येवेशीं पाराल्वितं 
तद्योगात्‌ साधुरपि पाराञ्चितः । उक्तञ्च व्यवहारसृत्र-- 


"तञ पारं चिया पण्णत्ता तेजदा-दुद्टे-पारंचिर १, पमत्ते पारचिए २, अन्न 
मन्नं करेमाणे पारंचिए ३ इति । 


त्रयः पाराञ्विताः प्रज्ञाः, तवथा-दुषटः पारान्चितः १, प्रमत्तः पाराञ्वितः २, अन्योन्य 
कुर्वाणः पारान्चितः ३ । इतिच्छाया । 

व्याल्या तत्रैव द्रष्टव्येति । त ताद्य पाराल्चितं दरामप्रायग्चित्तस्थानमापन्नम्‌ “भिक्स ' 
भिश्च (भिलयमार्ण' ग्लायन्तं रोगातङ्कादिना ग्ानिुपगच्छन्तम्‌ “नो कप्प” नो कल्पते (तस्स. 


गणाच्छे यगस्स॒निञजुदित्तए" तस्य गणावच्छेद ष्य निभूहितम्‌ । इत्यादि सर्वै पूष॑व 
न्याल्येयम्‌ ॥ सू० ८ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० २ खु० ९.१२ श्लि्चित्तादिभिश्रुणां वैयादृस्यविधिः ५७ 


सच्म्‌- खित्तचित्तं॑भिक्सु गिलायमाण नो कप्पइ्‌ तस्स गणावच्छेयगस्स 
निज्जूषित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव त रोगायंकाभो पिप्पुक्को, 
तओ पच्छा तस्स अहार्हुस्सए नाभ ववदारे पहवियव्वे सिया] घ ९॥ 
छाया--क्षिप्तचित्तं भिक्षु ग्टायन्तं नो कस्पत्ते तस्य॒ गणावच्छेदकस्य नियृद्ि- 
तुम्‌ अग्छान्या तस्य करणीय वैयाघृ््यं यावत्ततो रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः, ततः पश्चात्‌ तस्थ 
यथालघुस्वको नाम व्यवहारः प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ! सू° ९॥ 
भाप्यम्‌--खित्तचित्तः क्लिप्तचिततं क्षिप भयोद्धेणादिना विक्षि्तमवशं चित्तं यस्य स क्षि 
चित्तः श्रान्तचित्त इत्यर्थः । यो रागतो भयतो राजायपमानतो वा, हृव्यादिकारणवशाद्‌ भ्रान्त- 
चित्तो भवेत्‌, तम्‌ भिक्खु भिक्षु 'गिलायमाण' ग्छायन्त रोगातङ्कादिना गछानिमुपगच्छन्त शनो 
कप्पड' नो कल्यते तस्स गणावच्छेयगस्स' तस्य गणावच्छेदकस्य निजञ्जूहित्तए" निहितं 
निराकर्तुम्‌ इत्यादि सर्व पूवैवदेव व्यास्येयम्‌ ॥ सू° ९॥ 
सूव्रम्‌- -दित्तचित्त भिक्रतु गिलायमाणं नोकप्पः तस्स गणावच्छेयगस्स निज्बू- 
हित्तए, अगिलए्‌ तस्स करणिञ्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायकायो विषप्पयुस्को, तओ 
पच्छा तर्प अहारघुस्सगे नामं वव हारे पहवियव्वे सिया ॥ स्‌° १०॥ 
छाया--दीप्तचित्त भिक्षु ग्कायंतं नो कर्पते तस्य गणावच्छेदकस्य निदितम्‌ , 
यग्लान्या तस्य करणीयं वैयाच्रुच्यम्‌ यावत्‌ ततो रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः 1 ततः पश्चात्‌ 
तस्य थथालघुस्वको नाम व्यवद्ारः प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ॥ सू १० ॥ 
भाष्यम्‌- -'दित्तचि्त' दीप्तचित्तम्‌ , तत्र दौ प्रदीप्तम्‌ इन्धनेनाऽभनिरिव भकस्माल्टाभ- 
दर्जेयशच्रुनय-मदादिना मानसिकरोगेण वा दीप्तमिव दीं चित्तं यस्य स अकस्माल्टाभादिना 
विक्षिप्तचित्त इत्यथ", तं॑ताद्गं दीएचित्तम्‌ “भिक्छु" भिक्ष 'गिरायमाणंः गायन्त स्वरा- 
दिरोगामिभूत "नो कप्पर्‌ तस्स गणावच्छेयगस्स निउजृहित्तए' न कल्पते तस्य॒ गणावच्छे- 
दकस्य नियूषहिततु निराकर्सुम्‌ , इत्यादि समै पूर्ववदेव ज्ञातव्यम्‌ ॥ स्‌० १० ॥ 
सूत्रम्‌--जक्खाडदं भिक्त गिलायमाणं नो कपपर तस्य गणावच्डेयगस्स निज्जु- 
हित्तए, अगिलाए तस्स करणिभ्ज वेयाब्रडियं जाव तथो रोगाय॑काभो विप्पयुक्को, 
तञ पच्छा तस्य अहालहुस्पगे नामं वचहारे पटरत्रियव्वे मिया ॥ घ्र ११॥ 


छाया -- यक्लाविष्टं भि ग्लायन्तं नो कर्पते तस्य गणावनच्छैटकस्य नियृदितुम्‌ , 
मग्छान्या तस्य करणीयम्‌ वैयादृत्यं यावत्‌ तते रोगातद्धाद्‌ विप्रमुक्त, नतः पश्चात्‌ 
तस्य यथाख्घुस्वको नाम व्यवहार. प्रस्थाएयिनव्य. स्यात्‌ । खर ६६ । 

न्य < 


५८ व्यवीरुत्र 
माष्यम्‌- जक्खाइ्ः यक्षाविष्टम्‌, यक्षो नाम व्यन्तरदेवविरोष", तैन पू्वेभवादि- 
वैरमाशचितेन रागरश्चितेन वा आविष्टः यक्षाविषटस्तं ताद्नं "भिक्छुः भिक्षु 'गिलयमाण॑' गायन्त 
ग्ानिमुपगच्छन्तम्‌ › यक्षावेरोनैव रलानमावमुपगत सन्तम्‌ “नो क्प" नो कत्पते (तस 
गणावच्छेयगस्स' तस्य गणावन्छेदकस्य निञजूदित्तए' निहित निराकररम्‌ , दृ्यादि सव 
पूर्ववदेव व्यास्यातव्यम्‌ | सू° ११ ॥ 


सूच्रध्‌-उम्मायपत्तं भिक्खु गिरायमा्णं॑नो कप्य तस्स गणाविच्छेयगस्स 
निञजृदित्तए, अगिखए्‌ तस्स करणिज्जं वेयाव्रहिये जाव तभो रोगा्यकाओ विष्ययुक्को, 
तभं पच्छा अष्टा्हुस्सगे नामे ववरहारे पट वियन्वे सिया ॥ स्‌ १२॥ 


छाया--उन्मादपराप्तं भिक्षु ग्छायन्तं नो कस्पत्ते तस्य गणावच्छेद्‌कस्य नियुंदितुम्‌ 
५ {~ 4 ( [थ \ 
अग्छान्या तस्य करणीय वैयात्ये यावत्‌ ततो रोगातङ्काद्‌ विभरसुक्तः, ततः पश्चात्‌ यथा- 
लघुस्वको नाम व्यवहारः प्रस्थारपायतव्यः स्यात्‌ ।॥ स० १२॥ 


माष्यम्‌ उम्मायपत्तः उन्मादग्रा्तम्‌, मोहनौयकमोदयेन वातपित्ताबुदरकेण वा उन्मादं 
प्रातः २. कश्चिद्‌ तं ताद्शमुन्मादप्राप्तं भिकः भिक्षु 'शिखायमाणं' गायन्तं तद्शाञ्जवरादि- 
रोगाक्रान्तं नो क्प नो कल्पते ततस्स गणावच्छेयगस्सः तस्य॒ गणावच्छेदकस्य 
'निज्जूहित्तएः निर्यूह निराकरम्‌, इत्यादि स्म॒ पूर्ववदेव व्याल्यातम्यम्‌ ॥ सू° १२ ॥ 


सच्रस्‌-उवसमपत्त भिक्खुं गिलछायमाणं नो कप्पड तस्स गणावच्छेयगस्स 
निञंजूदित्तए, अगिखाए तरस करणि वेयावडियं जाव तभो रोगाय॑काञो विप्पयुक्को; 
तओ पच्छा तरस अहाख्हुस्सगे नामं ववहारे पृर्ियव्ये सिया ॥ ° १२ ॥ 


छाया-- उपसगे प्रप्ते भिश्ु गलायन्ते नो कट्पत्ते गणावच्छेदंकस्थ्र निथूदिवम्‌ अग्छा- 
न्या तस्य करणीय वैयाव्रस्यम्‌ यावत्‌ ततो रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः, तततः पश्च्चात्‌ तस्यं यथा- 
लघुस्वको नाम व्यवहारः प्रस्थापयितव्य स्याद्‌ ॥ स्‌ १३ ॥ 


मीष्यस्‌--(उवसम्गपत्त ' उपसग॑प्राततम्‌ , तत्रोपसगों देवमनुप्यतियक्‌समुदभूतंः, यथा 
देव. पूर्वभववैरमासाय बौमत्सषटपदर्जनाद्रिना उपसर्ग करोति, मनुष्यो वा देषेण क्म्या वा 
उपसर्ग करोति, तिक्‌ सिदग्याघ्रादिर्वा उपस्षगै करोति, त।८्मं त्रिविधोपसगीप्रापतम्‌ (भिक्स 
मिक् श्रमणं "गिखछयमाण ग्टायन्तं उ्वरादिरोगेण दैन्यसुपगन्छन्तम्‌ नो कप्ड' नो कल्यते 


"तरप गणावच्छेग्रगस्' तस्य॒ गणावन्छेदकस्य 'निज्जृदित्तप' निरयूहितुं निराकरम्‌ । 
दोप पूववदेव ॥ सू° १३ ॥ 


भेषष्यम्‌ उ० २ षू० १४-११ साधिक्रस्णाद्विभिश्चगां वैवान्रसयविधिः ५९ 


स्रम्‌- सादिगरणं भिक्ं गिायमामं नो कप्य तस्स गणापच्छेयगस्स, 
निज्जूहित्तषए, अभिटाए तस्स करणिञ्जं वेयाब्रडिय जाव तभो रोगा्यक्राभो विप्पमुक्के 
तभो पच्छा अहालहुस्सगे नामे ववदारे पट्ग्रियन्ये सिया ॥ घ० १४॥ 

छाया--साधिकरण भिश्च ग्लायन्तं नो कल्पते तस्य गणावच्छेदकस्य निवुंहितम्‌ , 
अग्छास्या तस्य करणीयं वेयाघरत्य यावत्‌ स तस्मात्‌ रोगातङ्कद्‌ विप्रमुक्तो भवेत्‌, तत 
पद्चात््‌ तस्य यथारघुस्वको नाम व्यवहार प्रस्थापयितन्य स्यात्‌ ॥ ख्‌० १४ ॥ 

-माष्यस्‌ -.सादिगरण' साधिकरणम्‌ , अधिकरणं -कठ्हः, क्रोधमानमायाङोभद्रेषादि 
जनितः, तेन सह॒ विधते इति स्ताधिक्ररण. करुहजन्यक्रोधयुक्तस्तं साधिकरणं “भिक भिष् 
'गिलायमाणैः गायन्तं कठदजनितज्वरादिभिर्छनिसुपगतम्‌ "नो कप्पर' नो कल्पते 
<त्र््र॒गणाप्रच्छेयगस्स' तस्य गणावच्छेदकस्य "मिञ मदित्तए" निहितं निराकसुम्‌ | 
दोषै पूर्ववत्‌ ॥ सू० १४॥ 


घुच्रम्‌-सयायच्छितं भिक्चु गिखायमा्णं नो कप्य तस्स गणावच्छेयगस्स 
निज्जूहित्तषए, अगिलखए तस्स करणिज्जं वेयवद्धियं नाव तभो रोगाथकाभो गिपपयुककै, 
तभो पच्छा तस्स अशलहुस्सगे नाम उवहारे पष्टवियव्ये सिया ॥ ° १५॥ 


छाया--सथ्रायदिचित भिश्च ग्छायन्तं नो क्रद्पते तस्य गणावच्छेदकस्य नियदिठम्‌ + 
ग्रण्लान्या तस्य करणीथ वैयाव्च्यं यावत्‌ रोगातङ्काद्‌ विप्रमुक्तः, तत पदचात्‌ तस्य यथा- 
लघुस्वको नाम -व्यवहारः प्रस्थापयितन्यः स्यात्‌ ॥ ख० ६५ ॥ 

माष्यम्‌ --'सपायच््छित्त' सप्रायम्वित्त, तत्र प्रायस्चित्तं परिदारकादितपोविभेष. तेन 
प्रायश्चित्तेन सहितो युक्त इति सप्रायभ्चित्त, तं सप्रायध्ित्तम्‌ 'भिक्खुः भिव गिलावभाणः 
ग्ठायन्तं प्रायस्चि्तव्राहुल्याद्ग यभीनतेन संनातञ्वरादिकम्‌ “नो कप्य नो कल्पते “तस्स 
गणावच्ञेयगस्स' तस्य ग गावच्छेदकस्य "निज जूदित्तए' निग्रहं निराकरुम्‌, भं व्याल्यात- 
पूवम्‌ ॥ सु° १५॥ 


. स्रम्‌ सत्तपाणपडियाडइव्खिय भिर्खु गिटायमागं नो कष्प तस्स गणा- 
वच्छेयगस्स॒ नि जूदित्तए, अगिलखाए तस्प करणिञ्ज वेयाथ्डिं जाव तभो रोगा- 
यंकाभो षिष्पुक्के, तभ पच्छा अहाच्हुस्सगे नाम षवहारे पद्रवियव्वे सिया ॥घ्०१६॥ 

छावा -भक्तपानप्रत्यास्यात भि ग्टायन्तं नो कल्पते तस्य गणावच्छेठकस्य निर्य 
दितुम्‌ १ अग्छान्या-तस्य करणीय वैयाबृस्यम्‌ यावत्‌ तनो रोगानदाद्‌ विप्रमुक्त ; तत 
पदचात्‌ यथालघुस्वक्ो नाम व्यवहार. प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ॥ ख० १६ ॥ 


६ ध्यवदारस्‌पै 





मार्यप्‌--मत्तपाणपडियाईक्िखियं' सक्तपानपत्याल्यातम्‌ , भक्तमोदनादिके, पानं 
च जलादिफम्‌ इति भक्तप्राने, ते उमे मरक्तपाने प्रस्या्याते परिव्यक्त येन स भक्तपानप्रत्या- 
स्यातः प्रव्याप्यातमक्तपानः तं "पिक्छु" भिश्च गिहायमाणे' गायन्तं वातपित्तादिन्याधिना 
म्स्यमाने (नो कप्पह् नो कल्पते "तस्स गणाव्रच्छेय गस्स' तस्य गणावच्छेदकस्य '“निज्जूदित्तए' 
नि्ू्ितुं निराकरु न कल्पते किन्तु यदि तस्य रोगादिक्रारणाद्‌ चिरजीवनेन भयमुत्यते यथा- 
'नाघाप्यहं प्रिये, न जनेऽगरे रोपादिना का का व्यथा भोग्या भविप्यती'-ति व्यम्रचित्तं तं 
धेभेगर्भितवाक्यैराश्वासयेत्‌ यथा "भविष्यति रोगान्मुक्ति. स्वं समीचीन भविष्यती, -ति नोद्ि्तां 
भजतु मवान्‌" हत्येवमाश्वास्य तं तत्र द्टोकरर्यात्‌ करन्तु न निमूहित्‌, न निस्ारयेत्‌ , अपि 
त॒ अगिखछाए' अग्छान्या कदायं नीरोगो भविष्यति, रियत्कराल यावदस्य वैयादृत्यं कर 
णीयम्‌ इत्याया्पकोचराहिच्येन निर्जराभाव मनसि निधाय द्टमनोभावेने-यः करणिज्जं 
वेयावडियः तस्य वैयादृच्यं करणीय येन तस्य॒ तद्‌ मक्तपानप्रव्यास्यानास्यमनशननतं 
चित्तसमाधिपूतैकं समाप्यते । तद्‌ वैयाशरृप्य तावत्‌ करणीयं यावत्‌ स रोगान्युक्तो भवेत्‌ । 
रोगसु्स्यनन्तरं तस्य यथालधुस्वरं प्राथभ्वित्तं दातन्यमिति सूत्रसंषेपाथै. । अस्य यत्‌ ठुस्वकं 
परायर्चित्तं कथितं तत्‌ तस्य भक्तपानप्रव्याल्यानावस्थायां रोगक्राडे यत्‌ किमपि प्रायस्वित्तः 
मापन्न स्यात्‌ तदपनोदनविषयकं विज्ञेयमिति भावः ॥ सू° १६॥ 


सुत्रम्‌ अह्नाय भिक्छु भिलखयमाणं नो कष्पहं तस्स गणावच्छेयगस्स 
निञअूटित्तए, अगिला स्प करणिञ्जं वेयावडियं नाव तथो रोगायकामो पिप्पयुककै, 
तञ पच्छा अहार्हुश्सगे नापरं वहारे पहवियन्वे सिया ॥ इ०१७॥ 


छाया--भर्थजातं .भिच ग्छायन्तं नो कर्पते तस्य गणावच्छेदकस्य नियदितुम्‌, 
अग्ान्या तस्य करणीयं वैयाच्ुस्यं यावत्‌. ततो रोगातङ्कादू विप्रमुक्तः, ततः पदचात्‌ यथा- 
लघुस्वको नाम व्यवहारः परस्थापयतन्यः स्यात्‌ ॥ ° १७ ॥ 


माप्यम्‌--*अट्टजा्य' मथजातम्‌, अर्थेन घनेन जातं- का यस्य॒ सः अर्थनातः 
यद्वा भः किमपि प्रयोजनं धनाजेनादिरूप,, स जातो यस्य स॒ अध्रैजात", ते धनार्जन. 
वाज्छामिभूतं भिश्च गिलायमाणं' गायन्त छोभेोदरेकाद्‌ रोगाक्रान्ते “नो कृप्पृडः नो कलपते 
"तस्स गणावच्छेयगस्प' तस्य॒ गणावच्छेदकस्य 'निऽजूदित्तए' निर्ृहितुं निराम्‌ , किन्त 
सथद्न्ध तम्‌ अर्थस्य निरसारताप्रदशैनपूव़ं प्रतिबोध्य अगिटाए तस्प करणिज्जं 
वेयावडियः तस्य रोगाक्रान्तस्य भग्छान्या आत्मसतकोचराष्िष्येन वेयाद््य॑ करणीयम्‌ । 
शेष पूतरैवत्‌ ॥ सू० १७ ॥ 


भष्यम्‌ उ० २ बूु० १८-२० अनवस्थाप्य गराञ्चिनयोः पुनरपस्थापनविधिः ६१ 





परवसूतरऽथजातमिक्षरवँ याव्त्यकरण प्रोक्तम्‌, साश्प्रतमनवस्थाप्यस्योपस्थापनविधिमाह, 
तत्राऽनवस्थाप्यसत्रस्याथजातसूत्रेण सह कः सम्बन्धः 2 इति सम्बन्धप्रतिपादिकां गाथामाह-- 
'अद्रजाओः इत्यादि । 


गाथा-अहनाओ पुव्वुत्तो, अद्य तेणि्यं॑भेवे । 
तत्तेण्णे अणवटृप्पो संवंधोऽत्थ इमो सिया ॥१॥ 


छाया-- सर्थजातः पूर्धमुक्तः अर्थस्य स्तन्य भवेत्‌ 1 

तर्स्तेन्ेऽन वस्थाप्यः सम्बन्धोऽ्रायं स्यात्‌ ॥९॥ 

ग्यार्या--अद्रूनाओ' पूव॑मथजातो भिक्षुक्त. अ्थजातभिकषुविषमरे विधिः प्रोक्त, अर्थस्य 
घनस्य कदाचित्‌ स्तन्यं चौय भवेत्‌ , तत. तत्सैन्ये धनस्य चये भिनषरनवस्थाप्यो नवम- 
प्रायश्चित्तमाक्‌ स्यात्‌, अतोऽस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे सूत्रे मनवस्थाप्यभि्ुविषये विभिः प्रतिपारयिष्यते । 
सयमेवात्र सेन्यः स्यादिति गाथा्थः ॥१॥ 


घनेन सम्बन्धेनायातमिदमनवस्थाप्यसुत्रमाह-भण द्रष्य इत्यादि । 
सुन्रम्‌--अणदऋप्यं भिक्खु जगिहिभूय नो कप्प्‌ तस्स गणात्रच्छेयगस्स उवद्रा- 
वेत्तए । अणवह्रप्पं भिक्स गिदिभूयं कप्प्‌ तस्स गणाप्च्छेयगस्स उवद्रावित्तए ॥घ० १८॥ 


छाया-अनवस्थाप्थ भिष्चुम्‌ अगरुदोभतं नो कर्पते तस्य गणावच्छेद्कस्योपस्था- 
पयितुम्‌! अनवस्थाप्यं भिदु दीभूत कर्पते तस्य गणावच्छेद्कस्योपस्थापयितुम्‌ ॥ ख०१८॥! 


माव्वम्‌--अणवद्रप्ंः मनवस्थध्यम्‌ -गृहिण' सपर्मिकस्य वा चौर्येण अनवस्थाप्य- 
नामकनवमप्रायतिचत्तस्यानापन्नं 'भिक्खुः भिश्च अगिहिभूरय' सगृहौमूतम्‌ यप्रा्तमृहस्थवेषै 
साधुपर्याये एव स्थितम्‌ साघुवेषप्यागयोग्ये नवमभ्रायम्चित्ते प्रात्तेऽपि य. सावुवेषं न त्यक्तवान्‌ 
सः, वै तादश भिक्ष नो फष्पड' नो कल्पते तस्स गणावच्डेयगस्स' ठस्य गणावष्छेद्‌- 
कस्य 'उवृ्ावेत्तए' उपस्थापयितुम्‌-महाततेषु समारोपयितुम्‌ पनद्ता दाठुमित्यथं । मयं माव 
यदि कदाचिद्‌ अनवस्थाप्यो मि्ु्ोयैदोषञ्चद्धचथे पुनश्चाखिप्रतिपत्तये गणवच्छेदकस्य समीप. 
मागष्ठेत्‌ तदा तस्य गणावच्छेद्कस्य न कल्पते जनृहीतमूम्‌ -अस्वीकृतगृहस्थवेप तम्‌ अनव. 
साप्यं भिकषयुपस्थापयित पुन दीक्षा दातु न कन्पते | स॒ यदि गृहोभूतो भवेत्‌ तदार 
छरन्यम्‌ ? तत्राह-'अणबरृटप्प इत्यादि, 'अणवद्प्प भिक्स ' अनवस्थाप्यम्‌. जनवत्थाप्यना- 
मकम्रायधित्तस्थापन्नं भिघ्नु 'गिधिभूर्य गृहीमूतं प्रतिपन्नमृहत्थवेषं कम्प" कन्पते (नणावन्टे- 
यगस्स' गणावन्टेद्कस्य “उवद वित्तए उपस्थापयिवुम्‌ एुन दी दाठुमिति । प्रहठनूस्य 


६९ ध्यवदारशप 


,.._.-~-~---~---~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~---~-------~-~-^ ~ ~~~ 

ूर्वा्दमागेनेदं प्रतिपादिते यत्‌ भनवस्थाप्यो भिक्षु संयममार्गात्‌ भ्रटवैन नवमप्रायटिचत्तमागी 
भवति स॒ यदि साधुवेषेण समागत्य पुनः संयमप्रतिपषत्यश्च गणनायक्रस्य समौपमागच्छेत्‌ 
तदा नास्ति अधिकारो गणनायक्रस्य यद्पुनरपि तथाविधं त संयमे उपस्थापयेत्‌ ॥ 


इदानीं प्रकृतसूत्स्यैवोत्तरभागेन चेदं प्रतिपादितम्‌-यत्‌- यथनवस्थाप्यो भिकर्ृहस्थवेषमा- 
दाय गणनायक्रस्य समीपं पुन. संयमप्रतिपप्यभमुपस्थितो भवेत्‌ तदा गणनायकेन तथाभूताय 
तसमै पुनयि संयमो दातम्यः। तत्र केन प्रकारेण पुन. स चासति उपस्थापनीय ! तदेवोत्तर- 
भागेन प्रतिपायते-नवमप्रायश्चित्तस्थानं प्रां श्रमण गृहस्थवेपपतदन वेष कारग्रित्वा गणावच्छेदक- 
स्तं संयमे उपस्थापयेत्‌। गृहस्थवेषं कारयित्वा पुन. तस्मै दीक्षादाने कारणभिदम्‌ यत्‌-अन- 
वस्थाप्श्रमणस्य ये दोषस्ते नागर्किणां सरक्त प्रकटीभूता माप्तन्‌ ततो गृ्स्थटिद्वधारणेन 
तेषां .नगरछोक्रानां विश्वासो जायेत यदनेन नवभप्रायस्वित्तमाणिवेन वान्तस्तयम इति, ततः 
संघसमक्ष॑गणनायक्रेनतस्पै ्ामरस्चित्ते दातरपरम्‌ , दत्वा च प्रायश्चित्ते पुनस्तं सयते उपस्थापयेत्‌ । 
एं करणे नान्येऽपि गन्छाता साधव एतादृशपापा वरणाद्‌ मीता मवेयु., 'पुजीभ्यो 'दण्डद्रनेत 
सुषा बिभ्रति नित्यशः" इति न्यायात्‌ ॥ स० १८ ॥ 


अनवस्याप्यभूत्रमुक्वा सम्प्रति पाराञ्चितप्रत्रमाह - पारंचिः इत्यादि । 


सूच्म्‌- पारं चियं भिवतुं अगिदिभूय नो कप्य तस्स गणाचच्छेयगस्स उवहातित्तए 
पारंचिय भिक्खुं गिहिभूयं छष्पई तस्स -गणात्रच्छेयगस्स -उग्रटधावित्तए ॥ घ्र? १९॥ 


य।(--पासाड्चितं भिष्ठमग्रदीभूतं नो कल्पते तस्थ गणावच्छेद्कस्योपस्था- 
चितम्‌. पसाञ्विलं भिदु+गुश्षोभूतं कल्यते'तदह्य गप्रावच्छे दकस्य प्रस्यापयतुम्‌॥, सू° १९ ॥ 


9 ^~ , 


नाष्वम्‌--पारंचिर्थ' पाराञ्चिते पारान्चितनामक्रदशमप्रायध्ित्तस्थानप्राप्तम्‌ “भिक - 
भिक्ष श्रमम्‌ अगिदिभूय' अमृीगितम्‌ भपरिमृहीतगृदस्यवेषम्‌ '“नो (कपपर नो › कल्यत 
(तस्स गणाषरच्छेयगस्स' तस्य गगावनच्छेदकस्य उवह वित्तए्‌' -उपस्थापयिदु पुनः संयमे प्रवेशच- 
यितुम्‌ । यदि कदाचिद्‌ यः क्चित्साधुदशमपारीचवितपरायरिचत्तस्थानं प्राप्तवान्‌ ¦ प्राप्य चाऽगृहीत 
गृदस्थवेष ' एव प्रायश्चित्त प्रहोतु पुनः संयम प्रतिपत्तु च गणनायङृप्तमीपे समुपस्थितो .भवेत्‌ 'स 
यारव्पयैन्तं गृस्थवरेषं न परिधारयेत्‌ , साधुवेषे एव व्यत्रस्थितो 'भवेत्‌ तावत्पर्यन्तं गणनायको 
न तसुपस्थाप॑येत्‌, न कथमपि स्संयमे तस्मे दयादितिमाव. । कथम्भूते पाराञ्चितमुषस्थापयेदिति 
सूतरोत्तरार्देनाह --"पारंचिये' इत्यादि । 
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"पारंचियं भिक्स पारावतं भिक्ष दशमपरायम्वि्स्थानग्रां श्रमणम्‌ शगिरिभूरय 
गृहीमूरं' गृहस्थटिक्गे वतमानं पुनः सयमग्रतिपत्तये गणनायकस्य सम॑पमागतम्‌ (कष्य 
कल्पते (तर्स ॒गणाषच्छेयगस्स'तस्य॒गणावच्छेदकस्य 'उद्टरावित्तए' उपस्थापयितुं पुनः 
संयमे स्थापयितुं केल्पते इति पूवण संम्ेनथः ॥ ० १९ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार" स्वयमेव अनवस्थाप्य-पाराश्चितविषयेऽपवादमाह-'अणबद्प्यं' दृष्यादि। 


१ 


, सूत्रम्‌-अणवटप्पं भिक्वु पारंचिर्य वां भिक्ु गिहिभूयं आ अगिदिभूयं वा 
कष्पई तरप गणपिच्छेयेगस्स उषष्ा वित्तएं जदा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ घख० २० ॥ 


छाया--मनवस्थाप्यं भिश्ठुः पाराञ्चितं वा भिध्यु खृदीभूतमण्ररी भूतं वा कर्पते 
तस्य गणावच्छेदकस्योपस्थापयितुम्‌ , यथा तस्य गणस्य प्रत्ययं स्यात्‌ ॥ ख्‌० २० ॥ 


भाष्यम्‌--अणवह्पः मनवस्थाप्यम्‌-अनवस्थाप्यनामकनवमप्रायधित्तस्थानप्राप्तं भिक्षुम्‌ , 
एवं पारो्चितं वा दंशमप्रायधित्तस्थानग्राप्तं वा भिक्षु गिहिभूयं वाः गृहीमूतं षा गृहस्थ- 
टिद्िघरिणं वा अगिदहिभुय बा' अगृहीमूतं वा मृहस्थिश्तरहितं ` साधुवेषे एव स्थितं वां कष्पड्‌ 
तस्ति गणावच्छेयगस्स' कल्पते तस्य गणावच्छेदंकस्य (इवद्वित्तए' उपस्थापयितुं पुनरपि 
समे प्रवेशयितुम्‌ । कथ पुनस्तौ उपस्थापनायोग्यौ भवेताम्‌ ? तत्राह -' जा" हृ्यादि । (जहा 
तस्स गणस्स पत्तियं सिया' यथा येन प्रकारेण तस्य गणस्य यस्य॒ स उपस्थापनीयो विदयते 
तस्य गणस्य प्रत्यय प्रतौति तद्िंषयक्रो विध्ास' स्यात्‌ , तथा कृत्वा कर्पते नान्यथा | अत्न यद्‌ 
भगृहीभूतस्योपस्थापन कथितं तद्‌ अपवादविषयकं स्यात्‌ तस्योत्सगेतः प्रतिपिद्धलात्‌ | 


अय भावरः -नवमप्रायश्ित्तत्थानप्राप्तं दरमप्रायश्ित्तस्थानप्राप्तं वा भिक्षु गृहस्थट्दि- 
वन्ते कृत्वा, यद्रा--गृहुस्थलिङ्खवन्तमकृवैव गणनायक्रस्य फरल्पते पुनस्तं सयमे उपस्थापयितुम्‌ , 
तदत्र कारणमाह-यदि स नवमदरमप्रायश्ित्तापन्न" श्रमणः राज उपकारी भवेत्‌ तदा राजानु- 
षृत्या तममृह्रीमूनमेवोपंस्थापयितुं कल्पते । यदा स जन्यतेर्थिकै. सह॒ वादे वादषटन्धिमान्‌ 
भवेत्‌, तैः सह वादकरणं साधुतरेयेणेवोचितं भेत्ता तस्य प्रवचनप्रमावक्रनवादगृहीमूतस्यै- 
वोपस्थापने कल्पते, इत्यादिप्रवचनप्रभावनारूपकारणैरेव क्रणे गणस्य ॒वि्धासो भषेदिति । 
यद्राऽन्यदपि कारण भवेद्‌ यथा-यदि कन्चिदाचार्यो नवमप्रायरिचेत्तत्थानं द्गमप्रायस्विच्त- 
स्थान वा समापय गणावच्छेदकसमीपे तस्मरावम्चित्ताथं समुपस्थित भवैरस्य गृट्रथ्टिङ्गदाने 
तस्थ शिष्या विवदेयु -यदि ममाचार्यं गृदृस्थश्ं करिष्यथ ठदा स्मुयना वयमषिङरगमुणद्‌- 
यिष्याम, एवं करणेऽस्माकम।चार्यस्य प्रायस्वितं लेके प्रत्तां भविष्यति नेन रोके शङ्का 


६७ व्यवहारस्‌ 


ससुत्पयेत-यदनेनाचार्येण नवमं दशमं वा प्रायर्चित्तस्थानं सेत्रितमिति वद्र न सदिप्यामः। 
हृव्यादि कारणेरपि प्रवचनाड़ाहभयादगृहीमूतस्प्ाप्युपरस्थापन करैत स्यादिव्यपवादसुत्रस्य 
भावः ॥ सू० २० ॥ 

ूरषैमनवस्थाप्य-पाराश्वितयोः पुनरुपस्थापनविषिः प्रोक्त, साम्प्रतमेकतविरतोष्योः 
साधर्मिंकश्रमणयोभुनप्रतिसेवनविषयकविवादे निणैयप्रकारमाह - दो साहम्मियाः इत्यादि । 

सूचम्‌- दो साहभ्मिया एगयमो व्रिहरंति, एगे तस्थ अण्णयरं अक्रिच्चह्मणं 
पडिसेवित्ता आरोएन्ना; अदण्णं भते ! अघुएणं साहृणा सद्धि उम॑मि य कारणमि 
मेहुणपडिसेवी, पर्चयदेर च स्यं पडिसेतियं भणड तत्थ पुच्छिगरव्वे फर पडिसेवी ? 
अपडिसेवी ? से य वशएञ्जा पडिसेव्री परिहारपत्ते । से य बपज्जा णो पडिसेवी 
णो परिहारपत्ते । जं से पमाणं वयह सेय पमाणाभो षेतत्वे सिया से करिमाहु भते, 
सच्चपरण्णा वहारा ॥ षू २९॥ 

छाया - द्धो सार्भिकतौ एकतो विहरतः, पकः तचाऽन्यतरमकरूत्यस्थानं प्रतिसेव्य 
आलोचयेत्‌-अदं खलु भदन्त ! अमुकेन साधुना साद्धमस्मिन्‌ कारणे मेधुनप्रतिसेवो प्रत्य- 
यहेतोश्च स्वयं प्रतिसेवितं भणति, त्र पष्टव्यः कि प्रतिसेवी ? अप्रतिन्ेवी ?, सच 
वदेत्‌ प्रतिसेवी परिहारप्रात्तः, स च वदेत्‌ नो प्रतिसेवी नो परिदारप्राप्तः। यत्‌ स प्रमाण 
वदति स च तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ गरदीतन्यः स्थात्‌ 1 अथ किमाहुभैदन्त , सत्यप्रतिज्ञा ग्यव- 
हाराः ॥ सू २९1 

'माष्यम्‌--'दो साहम्मिया' दो साधमिको समानधर्भिणौ 'एगयभो विहरंति" एकत 
एकेन सघटेन विहरतः तिष्ठतः “एगे तत्थ तत्र तयो्योमष्ये एकः कम्चित्‌ इतरस्याऽम्या- 
ख्या ननिमित्तम्‌ अण्णयरं अक्रिचचष्ा्ण! अन्यतरत्‌ प्राणातिप।तादिषु यत्‌ किमप्येकमश्तय- 
स्थानं प्रतितेवितवान्‌ "पडि तेवित्ता' प्रतिसेन्य प्रतिसेवनं॒कत्वा 'आलोएञ्जा' आरोचयेत्‌ 
स्ववचसा स्वकृतातिचारजातं गुरुसमीपे कृतपापस्थानस्यालोचनां कुर्यात्‌ । आरो चनाप्रकारमेव 
दशेयति-*अदण्ण संते" महं सद भदन्त ! हे गुरो ! अघ्ुएणं साहुणा" सद्भि अमुकेन येन 
केनचित्‌ मनिदिं्टनामकेन साधुना साद्ध॑म्‌ अमुकेन साधुना सहितो भूतवव्य, (र्ममि य कारणमि 
सस्मिन्‌ प्रतिसेवनाथमाग्रहादिकरणे 'महुणपडिसेवी' भेधुनप्रतिसेवौ भेथुनग्रतिसेवन कत- 
वानित्यथैः अपुक्रेन साधुना सड विचरन्‌ तस्याग्रेण मेथुनसेवी जातोऽस्मीति भावः । 

स कस्मात्‌ कारणात्‌ सात्मानमप्रतिसेविनमपि प्रतिसेविनमभ्युपगच्छति न पुनः केवरं 
परस्याऽम्याख्यानमेव कथं न ददाति ° तत माह-“पच्चयहेडं च इत्यादि, "पच्चयहैं च सर्य 
पडिसेवियं भणड' प्रत्ययदैतु च स्वयमात्मानमपि भरतिसेविनं भणति परेषा पाचार्याणां तथाऽ 
न्येषां च साधूनाम्‌ एषः सत्यमेव वदति भन्यथा को नाम स्वङीयमात्मानमभ्रतितेविनं प्रति- 
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सेत्रिनमभिभन्येत्त । इत्याकारको यः प्रत्ययो विश्वासः स॒ सर्वेषां मवतु, गस्मादेव कारणात्‌- स्वस्या- 
्यकरृत्यं भणति । एवमुक्ते तस्मिन्‌ माचार्यैः फ कुर्यादिप्याह-"तस्थ' इत्यादि, (तस्थ ॒पुच्छियच्चे" 
तत्र ताद्दापरिस्थितिप्रसद्वे यस्योपरि भभ्यास्यान तेन दत्तं स॒ समाहयाचार्येण म्रष्टव्यः, कर्थं 
्ष्टन्यः * इत्याहि पडिसेवी अपडिसेवी' किं भवान्‌ प्रतिसेवी वा मथवा अप्रतिसेवी ? इति, 
भवरान्‌ भुन सेवितवान्‌ वा-अथवा न सेवितवान्‌ " एवं पृष्टे सति यदि-^से य॒ वएज्जा 
पडिसेवी परिदारपत्ते' स॒ च वदेत्‌ प्रतिसेवी सत्यमयं वदति । इत्येवं कथने स 
सापघुः परिहारराप्तः परिदारतपोयोग्यो भवति ततः तस्मै तदक़रत्यप्रतिसेवनजनितपापान्निदच्यर 
परिहारनोमकं तपः प्रायस्तित्तरूपेण दातन्यम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तस्मात्‌ छेदमूाऽनवस्थाप्य- 
पाराश्चितनामकमपि प्रायस्चित्तं यथोचितमक्रत्यप्रतिसेवकाय आचार्येण दाठब्यमिति भाव, । 
मथच से यवएञ्जाणो पडिसेवी णो परिदारपत्ते' स च वदेत्‌ नो प्रतिसेवी, नाहं प्रतिपतेवी 
समभ्यार्यानमात्रमेतत्‌ , इति वदेत्‌ तदा स न परिहारप्राप्तः परिहारनामकतपोमाग्‌ न भवति । अथव 
स्थिते कथ निष्वेतव्यं यद्‌ यमकृत्यस्थान प्रतिसेवितवान्‌ न वा 2 तत्राह॒-नज से पमार्ण इत्यादि, 
जं से पमाणं वयई से य पमाणाभो घेतन्वे सिया सः प्रतिसेवी यत्‌ प्रमाणे वदति तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ 
स ग्रहीतव्य, स च अभ्यास्यानदाता प्रतिसेवनायाः प्रमाणं वदति कथयति, तस्मात्‌ प्रमाणात्‌- 
गृहीतथ्यो निन्चेतन्यः स्यात्‌, तथा प्रतिसेवकस्य कथनानुमारेणेव निश्चय करैन्य' यदयं मैथुने 
प्रतिसेवितवान्‌ , यद्रा न प्रतिसेवितवानिति, तत्र यदि प्रमाणाद्‌ एवं निश्चयो जायते यदयं मृथुनं 
प्रतिसेवितवान्‌ तदा तस्मे परिहारायन्यतमप्रायन्चित्तं यथायोग्य दात्यस्‌ , यधत्र प्रमाणात्‌ अयमक़- 
त्यस्थाने न प्रतिसेवितवान्‌ इत्याकारको निपेधविषयको निश्चय भाचार्यस्य भवेत्‌ तदा तस्मै 
परिहारादि प्रायस्िततं न दातव्यमिति भाव । तद्वचनादेव सर्ैव्यवस्था कसेव्या भवेदिति । 
शिष्यः प्रच्छति-“से किमाहु भते अथ किमाहुमेदन्त ` मथ कस्मात्‌ कारणात्‌ मवान्‌ एव 
कथयति यत्‌ तत्कथनानुसारमेव प्रायश्चित्तं दातव्यं न वा दातव्यमिति मत्र क्रि कारणम्‌ 2 
माह-सस्वपटृण्णा वहारा? सप्यप्रतिन्ञाः व्यवहारा, दै जप्य ! व्यत्रहागा जिनशासन- 
व्यवहाराः सत्यप्रतिज्ञा सप्यप्रतिजादन्तस्ती्थकरैरदजिता इति सन्यमेव प्रतिन्नाप्रम्णयेते मय 
प्रतिज्ञा ग्यवहारा सव्यमूक्ता एवैते जिनश्चामने प्रख्पिना इति । भत्र कटच्‌ गदृने-न्रिमपर 
मेक सा वुरन्यस्मिन्नम्याल्यानमारोपयति ! तत्रेदं कारणं समवेव-य कमचित्‌ ्त्नाधिरं र्य 
रुताधिकनर्ष्यया भवमर्नाधिक करुमिच्छेत्‌-यदह रत्नाधिक्ोऽन्मि नायं नपि इनि गर्देण 
फपायोदयेन वा एव कुर्यात्‌ ! अत्राय भाव सदूमूतार्थं जनते मति यदि नघ्मनिनवरन दयौ च 
भपेतदा द्योरपि मूं दीयते । जधाटोकमभ्याल्यान तदा योऽन्यारयान म दुद वननेऽदुद्र । 
९ 


६४ व्यवदारषुत्र 





समुत्पयेत-यदनेनाचा्यैण नवमं दरामं वा प्रायश्चित्तस्थानं सेत्रितमिति वय न सदहिष्यामः। 
हृ्यादि कारणेरपि प्रवचनीड़ाहभयादगृहीमूतस्याप्युपस्थापन कततन्यं स्यरादिव्यपवादसुत्रस्य 
भावः ॥ सु० २०॥ 

ूर्ैमनवस्थाप्य-पाराश्रितयोः पुनरुपस्थापनविधिः प्रोक्त, साग्प्रतमेकत्रविहरतोयोः 
साधर्मिकश्रमणयो्भथुनप्रतिसेवनविषयकरविवादे निणयप्रकारमाह -ष्दो साहम्मियाः इत्यादि । 

सत्रम्‌--दो साहम्मिया एगयभो विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिच्चद्ाणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अण्णं भते ! अथुएणं साहुणा सदधि इम॑मि य कारणमि 
मेहुणपडिसेग्री, पच्चयदेड च सथ प्डिसेवरियं मणई्‌ तत्थ पुच्छियव्वे फं पडिसेवी ! 
अपडिसेवी से य वएज्जा पडिसेबी परिहारपत्ते | से य व्रएञ्जा णो पडिसेवी 
णो परिहारपत्ते । जं से पमाणं बय्‌ सेय पमाणाभो पेतव्वे सिया से किमाह भते, 
सस्वपरण्णा वहारा ॥ प° २१॥ 

छाया - द्धो साघर्भिकौ पकतो विदर्तः, पकः तच्राऽन्यतरमरूत्यस्थानं प्रतिसेव्य 
आलोचयेत्‌ -अहं खलु भदन्त ! अमुकेन साधुना सा्धमस्मिन्‌ कारणे मेथुनभ्रतिसेवो परत्य- 
यहेतोश्च स्वयं प्रतिसेवितं भणति, तच प्रष्टव्यः कि प्रतिसेवी ? अप्रतिन्तेवी ? सच 
वदेत्‌ प्रतिसेवी परिहारप्रा्तः, स च वदेत्‌ नो प्रतिसेवी नो परिहारपाप्तः) यत्‌ स प्रमाण 
वदति स च तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ गृदीतज्यः स्यात्‌ । अथ किमाहुभेदन्त ; सत्यप्रतिज्ञा व्यव- 
हाराः ॥ सू २९१॥ 

भाष्यम्‌- दो साहम्मिया' दवो साधमिकौ समानधर्मिंणौ 'एगयभो विहरंति एकत 
एकेन सधाटेन विहरतः तिष्ठत. “एगे तत्थ' तत्र तयोर्धयोष्ये एकः कर्चित्‌ इतरस्याऽम्या- 
र्याननिमित्तम्‌ “अण्णयरं अक्रिच्चहर्ण? अन्यतरत्‌ प्राणातिपातादिषु यत्‌ किमधप्येकमद्रत्य- 
स्थानं प्रतिसेवितवान्‌ "पडि सेवित्ता' प्रतिसेष्य प्रतिसेवनं कृत्वा 'आछोएज्जा' मारोचयेत्‌ 
स्ववचसा स्वछृतातिचारजातं गुरुपमीपे कृतपापस्थानस्यालोचनां कुर्यात्‌ । आोचनाप्रकारमेव 
दशयति-*अण्णं भते महं खद भदन्त ! हे गुरो ! अघ्ुएणं साहृणा' सद्वि अमुकेन येन 
केनचित्‌ अनिरदिं्टनामकेन साधुना साम्‌ अमुकेन साधुना सिनो भूलेत्यथैः 'हम॑मि य कारणमि 
सस्मिन्‌ प्रतिसेवनाथमाब्रहादिकरणे भमेहुणपडिसेवी" भेधुनप्रतिसेवी भेथुनप्रतिसेवन कइत- 
वानित्यथे. अकेन सावुना सड विचरन्‌ तस्यामरदेण भेधुनतेवी जातोऽस्मीति मावः । 

स कस्मात्‌ कारणात्‌ आत्मानमप्रतिसेविनमपि प्रतिसेविनमभ्युपगच्छति न पुनः केवट 
परस्याऽम्यास्यानमेव कथं न ददाति ° तत माह-“पच्चयहें च' ह्यादि, "पच्चयरेदं च सय॑ 
पडिसेवियं भेण प्रव्ययदेतु च स्वयमात्मानमपि भरतितेविनं भणति परेषा ्राचार्याणां तथाऽ- 
न्येषां च साधूनाम्‌ "एषः सत्यमेव वदति अन्यथा को नाम स्वकीयमात्मानमध्रतिरेविनं प्रति. 
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सेत्रिनमभिभन्येत्त । इत्याकारको यः प्रत्ययो विख्ासः सं सर्वेषां मवतु, अस्मादेव कारणात्‌ स्वस्या- 
्य्त्यं मणति । एवसुक्ते तस्मिन्‌ माचार्य. करि कु्यादिव्याह-"तत्थ' इव्यादि, "तस्थ पुच्छियन्ये" 
तत्र तादरापरिस्थितिप्रसद्े यस्योपरि अभ्यास्यान तेन दत्तं स॒ समाहूयाचार्येण प्रष्टम्यः, कथं 
प्रष्टव्यः ° इत्याह-किं पडिसेवी अपडिसेवी' किं भवान्‌ प्रतिसेवी वा मथवा अप्रतिसेवी * इति, 
भवान्‌ मैथुनं सेवितवान्‌ वा-जथवा न सेवितवान्‌  एवं॑पएष्टे सति यदि-ते य॒वएज्जा 
पडिसेवी परिदारपत्ते' स॒ च वदेत्‌ प्रतिसेवी सत्यमयं वदति । इत्येवं कथने स 
साघुः परिहारघ्राप्तः परिदारतपोयोग्यो भवति ततः तस्मै तदङ्व्यप्रतिसेवनजनितपापान्निइत्य 
परिहारनोमकं तप प्रायस्ित्तरूपेण दातन्यम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तस्मात्‌ ठेदमूढाऽनवस्थाप्य- 
पाराश्चितनामकमपि प्रायस्तवित्तं यथोचित्तमङ््यप्रतिसेवकाय साचार्थेण दातेन्यमिति भाव. । 
मथच से यवएञ्जा णो पडिन्तेवी णो परिदारपत्ते' स च वदेत्‌ नो प्रतिसेवी, नाहं प्रतिसेव्र 
सम्यारूयानमात्रमेतत्‌ , इति वदेत्‌ तदा स न परिहारप्रा्तः परिहारनामकतपोाग्‌ न भवति । अथेव 
स्थिते कृथं निश्चेतन्यं यद यमकृत्यस्थान प्रतिसेवितवान्‌ न वा ? तत्राह-"ज से प्रमाणः इत्यादि, ~ 
जं से पमाणं वयह से य पमाणाभो घेतव्वे सिया' सः प्रतिसेवी यत्‌ प्रमाणं वदति तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ 
स ग्रहीतव्य", स च भभ्यास्यानदाता प्रतिततेवनायाः प्रमाणं वदति कथयति, तस्मात्‌ प्रमार्णात्‌- 
गृहीतव्यो निश्चेतव्यः स्यात्‌, तथा प्रतिसेवकस्य कथनानुसरिणेव निश्वयः करैन्यः यद्य मधुने 
्रतिसेवितवान्‌ , यद्रा न प्रतिसेवितवानिति, तत्र यदि प्रमाणाद्‌ एवं निश्वयो जायते यदयं भथुनं 
परतिसेवितवान्‌ तदा तस्मै परिहारावन्यतमभ्रायस्वित्तं यथायोग्य दातव्यम्‌ , यघत्र प्रमाणात्‌ अयमकृ- 
त्यस्थाने न प्रतिसेवितवान्‌ इत्याकारको निषेधविषयको निश्चय आचार्यस्य भवेत्‌ तदा तस्मै 
प्िहारादि प्रायस्चित्तं न दातव्यमिति भावः । तद्रचनादेव स्मैव्यवस्था करतम्या भवेदिति । 
ष्यः प्र्छति-“से किमाह भते अथ करिमाहु्मदन्त * मथ कस्मात्‌ कारणात्‌ भवान्‌ एर्व 
कथयति यत्‌ तत्कथनानुारमेव प्रायस्ित्तं दात्य न वा दातन्यमिति अत्रिं कारणम्‌ ९ 
माह-“स्वपदण्णा ववहाराः सत्यप्रतिज्ञः व्यवहारा. दहे शिष्य 1 व्यवहाराः जिनञश्ञासन- 
न्यवहाराः सत्यप्रतिज्ञाः सस्यप्रतिज्ञावन्तस्तीथकरैदचिता इति सप्यमेव प्रतिज्ञा प्रमाण ये ते सत्य 
प्रतिज्ञाः व्यवहाराः सस्यमूलका एवैते जिनशासने प्ररूपिता इति । अत्र कश्चित्‌ शङ्कते-क्रिमथै- 
मेकः सा वुरन्यस्मिन्न्यास्यानमारोपयति ए तत्रेदं कारणं सभवेत्‌-य. कश्चित्‌ रत्नाधिकः मन्यं 
रचाधिकमी्यया अवमरत्नाधिकं करुमिच्छेत्‌-यदह रत्नाधिकरोऽस्मि नायं रत्नाधिक इति गर्वेण 
कषायोदयेन वा एव कुर्यात्‌ । सत्राय भाव. सदभूतार्थ ज्ञाते सति यदि तप्प्रतिसेवनं द्योः सत्प 
भवेत्तदय योरपि मूं दीयते । मथाछोकमभ्याघ्याने तदा योऽम्यारूयात" स शुद्ध इतरोऽदयुद्धः । 


९ 


६६ व्यवहारसपर 


तस्याभ्यास्यानदातुरूढं प्रायश्चित्तं न॒ दीयते किन्तु तस्मै अदीकनिमित्तकं मृपावादग्त्ययं 
चतुररुकं प्रायस्वित्तं दातव्यमिति ॥ सू० २१॥ 

पूरव मैथुनाम्याूयानविषये सनिणय॒प्रायस्चित्तविधिरुक्तः, संप्रति -अवधावकृविषयं तदि- 
धिमाह-भिकंलूयय' इत्यादि । 

सन्रम्‌-भिक्छू य गणायो अवक्कम्म ओहदाणुपेही वएज्जा, से आहच्च अणो. 
हाइमो से य इच्छेञ्ना दोरस्च॑पि तमेव गण उत्रसंपञ्जित्ता णं विदरित्तए्‌ । तत्य ण 
थेराणं इमेयारूवे विवाए सयुप्पञ्जिज्जा-इमं अञ्जो ! जाणद श पडिसेवी किं अप- 
डिसेवी ? सेय पुच्छियव्वे-ि पडिसवी किं अपडिसेवी ? सेय बणएज्जा पडिसेवी 
परिदहारपत्ते, से य वएज्जा नो पडिसेवी नो परिदारपत्ते जं से पमाणं वयहसे य 
पमाणाओ षेतव्वे, से किमाह भते ! सच्चपडण्णा ववहारा ॥ प° २२॥ 

छाया--भिश्वु श्च गणाद्वक्रम्याऽवघावनायुपरश्ली बजेत सः आदत्य अनवधावितः 
स शृच्छेत्‌ द्वितीयमपि तमेव गणमुपसंपदयय खलु विदत्तेम्‌ , तत्न खलु स्थविराणामयमेत- 
द्रूपो विवादः ससुरपश्चेत-दइदम्‌ भाय ! जानासि कि प्रतिसेवी थप्रतिसेवी ? स च पषट्यः 
कि प्रतिसेवी अप्रतिसेवी १, स च वदेत्‌ प्रतिसेवी परिहार प्राप्तः, स च वदेत्‌-नो प्रति. 
सेवी नो परिहार प्राप्तः, यं स प्रमाणं वदति तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ य्रदीतव्यः । अथ किमा 
हुभैदन्त ! सत्यप्रतिक्ञा ष्यवहाराः ॥ सू° २२॥ 
` माष्यम्‌--'भिक्खु य' भिश्चुश्च 'गणाओ अवक्कस्म' गणात्‌ स्वकौयगन्छात्‌ अप- 
रम्य निःसृत्य 'ओदहाणुपेदी वएञ्जाः भवधावनाऽनुप्रेक्ी व्रजेत्‌ तत्नाऽवधावनम्‌ संयमादसंयमे 
गमन तदनुपरक्षी सन्‌ ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ , मोहोदयाद्‌ भोगाविकर्मोदयाद्रा सयमृव्यागेच्छया गच्छेदि- 
व्यर्थः, से आदस्च अणोदाईओ स भाहत्य-कदाचित्‌ अनवधावितः स प्रबलद्युमकमोदयाद्‌ 
विषयवाज्छोपरामनेन भसंयममप्रा्तः, एताद्शः ^से य इच्छेञजा? स च पुनरपि इच्छेत्‌, किं 
पुनरिच्छेत्‌ £ तन्राह-दोच्चपि' इत्यादि, ्दोच्चैपि तमेव गणं उवसंपञ्जित्ता ण विहरित्तए' 
द्वितीयमपि वारं पुनरपि तमेव गणमुपसपय खट॒वि्क्न स्थातुम्‌ शुभकषमौदयात्‌ संघाटकोपदे- 
शादय भपरिप्यक्तसाधुलिङ्घः पापाग्रतिसेवी एव पुनरपि तमेव गणमागत्य संयमे पारयतुमिच्छेत्‌ 
हव्यथै., तस्यागमने “तत्थ ॒णं' तत्र खट्‌ गच्छे विधमानानाम्‌ "येरार्णः स्थविराणां (इमेयारूषे' 
सयमेतद्रुपः वस्यमाणस्वरूपः (विवाए्‌" विवादः अनेकप्रकारक उहापोहलक्षणः 'सथ्चुपज्निज्जा 
समुतपयेत, कौथ्यो विवादः समुखयेत ` तत्राह-्मं अड्जो' इत्यादि, इमं अञ्जो, जण" 
हद मो मार्या: ! यूय जानीत कि पडिसेवी अपहिसेवी' किमयं प्रतिसेवी अत्रतो गत्वा अकृत्य- 
प्रविसेवन कृतवान्‌ £ अथवा (अपडिसेधी' अप्रतिसेव जङ््यप्रतिसेवनं न कृतवान्‌ वा ८ इत्याका- 
रको विवादः उदापोदखूपः परस्परं समुप्पयेत तदा एवमुषुकप्रकरिण विवादे जाते सति से य- 
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पुच्छियव्वे" तन्िणैयाय स एव्‌ यः मवधावितः स एष, भथवा मस्य साप साक्षिरूपेण प्रेषितो भवेत्‌ 
सवा साधुः प्रष्टव्यः। फं प्रष्टन्यः ? तत्राह “किं पडिसेवी ' अपडिसेकीः ? प्रथं तमेवाऽऽहय 
गणनायकेन स प्रषटव्यः-ि भोः | त्वमत्रतो गत्वा अकृत्यं प्रतिसेवितवानसि अथवा न प्रतिसेवित- 
वान्ति ! । यस्तेन सार्धं गतः सोऽप्येवमेव प्र्ट्यः-यदयम्‌ भकृव्यं प्रतिपतेवितवान्‌ ए न षै? ति। 
उपर्ु्प्रकारेण सत्यस्वरूपं ज्ञातु गणनायकेन पृष्टः सन्‌ "से य वपरंजा' स च वदेत्‌, स पृष्टः 
साघुर्थदि वदेत्‌-"पडिसेवी! प्रतिसेवौ भहमङ्तयप्रतिसेवनां कृतवानस्मि तदा ''परिदहारपत्ते 
परिहारप्राप्तः परिहारतपोयोग्यो जातः, आचार्येण पृष्टः प्रतिसेवको यदि स्वीकरोति प्रतिसेवनां 
तदा तदीयमेव वचन प्रमाणीक्त्याऽऽचायः तस्मै परिदारनामकं तप" प्रायधित्तरूपेण दचादिति 
भावः । (ते य बएञ्जा नो पडिसेवी नो परिदारपत्ते स च यदि वदेत्‌ नो प्रतिसेवी तदा 
नो परिहारप्राप्तो भवति; न परिहारतपःप्रायश्चित्तमाग्‌ मवति । साचार्येण एृष्टः सः यदि कथयेत्‌- 
यत्‌ नाहमङ््यं प्रतिसेवितवानस्मि तदा तदचनमेव प्रमाणीकृत्याऽऽचायो नो परिहारतपो दयात्‌ , 
तसमै जप्रतिसेवकाय परिहारनामकं तपो न दधादिति मावः | कथमेवम्‌ ? तत्राह-जं से 
इव्यादि, (ज से पमां वयई से पमाणाो पेत्त्वे' यत्स प्रमाण वदति तस्मादेव प्रमाणात्‌ 
स सप्योऽसप्योवेति निश्चेतव्यः, तद्चनप्रमाणेनैव सत्यार्थाऽसत्याथयोरनिं्णयः कर्तव्य इति मावः । 
से कं माह मते! भथ किमश्ै-कस्माद्वतोरेवमाहुभदन्त । हे मदन्त ¡ कथमेवमुन्यते यत्‌ तस्य 
वचनप्रमाणेनैव सत्यासत्यनिभैयः केभ्यः ° यावता एवं सति कुत्रापि सत्याथनि्बयो न स्यात्‌ 
नहि कोऽपि सखकृतमकृष्यस्थानप्रतितेवनं प्रक(शथिष्यति ठम्जया ठो कनिन्दाभयद्रा तत्कथमेवं 

तद्वचनमेष॒ प्रमाणीक्रियते भवता ? इति रिष्यस्य जिज्ञसायामाचायः प्राह-संच्वपदृण्णा 

वहारा सत्य्रतिज्ञा व्यवहाराः प्रायध्चित्तषपा व्यवहाराः सत्यप्रतिज्ञः प्रतिक्ञैव सव्या 

निनेरनिदिष्टाः ॥ सू० २२॥ 


दिवंगते माचार्योपाध्याये तत्पदेऽन्याचार्योपाभ्यायस्थापनविषिमाह-"एगपक्द्ियस्सह्यादि । 


सेच्रम्‌- एगपक्खियस्स भिक्ुयस्स कष्य आयरियडवञ््ञायाण इ्त्तरिय दिसं बा 
अणुदिसं वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा नहा जा तस्म गणस्स पत्तियं सिया ॥ ६्०२२॥ 

छाया--पकपाक्चिकस्य भिश्ुकस्य कल्पते आचार्योपाध्यायानाम्‌ इत्वरिकां दिनो 
अडुदिद्यं चा उदेष्टुं वा धारयितुं वा यथा वा तस्य गणस्य प्रत्यय स्यात्‌ ॥ ख० २३॥ 


भाष्यम्‌--'एगपक्खियस्सः एकपाक्षिकस्य एक. समान' पक्ष इत्येकपक्षः सोऽस्य- 
स्येव्येफपाक्षिकः प्र्रज्यया श्रुतेन च, तस्य ॒हइत्थंमूतस्य भिक्सुयस्स' भिक्षुकस्य जाचार्य 


६ व्यवदारसमै 





उपाध्याये वा मूते सति कष्यङ्‌ कल्पते आयरियउबज्घ्लायाणं! माचा्योपाध्या ययोः ¶ृत्तरियै 
इवरिकां कियत्कालभाविनीम्‌ अल्पकालिकीम्‌ यावदन्यो वििष्टतर आचार्योपाध्यायपदयोग्यः 
र्ज्याश्रताम्यामेकपाक्षिको न कम्यते तावकालिकरीम्‌ हवसहणगुपशक्षण यावत्कथिकरां चं 
यौवञ्जीवभाविनीम्‌ व्दिसं वा अणुदिस वाः तत्र दिशम्‌ जाचायत्वसुपाध्यायत्वे वा, सनुदिर 
वा ाचार्योपाध्यायपदद्वितीयस्थानवन्तितवं वा उदिसित्तए' उदेष्टु करम्‌, यद्रा रशधारित्तष्‌ 
वा' स्वयमेव धारयितुम्‌ “जदा तस्स॒ गणस्प पत्तियं सिया यथा येन प्रकारेण तस्य 
गणस्य प्रत्ययं ॒विश्वासः स्यात्‌, तथा दिरशमनुदिशं वा उदिरद्‌, मृते आचार्योपाध्याये 
तत्पदेऽन्य कमपि स्थापयेत्‌ खमात्मानं वा स्थापयेत्‌ येन गणस्य विश्वासः स्यात्‌ तथैवं 
करीन्यभू' ' योग्यस्येकपाक्षिकस्याभावे भिन्नपाक्षिकमपि सपवादपदेन स्थापयेत्‌, किन्तु गणमा- 
चार्योपाध्यायसून्यं न कुर्यादिति । मयै भावः-यथाचार्योपाध्याययोराकस्मिकमरणादिना गच्छे तद- 
भावे जाते सनाथयितु याक््यन्ते पदवीयोग्यः श्रमणो न मित्‌ ताव्त्कराटं साधारणमपि 
यस्योपरि गणस्य विश्वापः स्यात्‌ ताद्य साधुमाचार्योपाव्यायपदे स्थापयितुं कल्पते सने् 
प्रकारेण स्थापितः आचार्यः उपाध्यायो वा इत्वरोऽल्पकाछ्िकः इति कथ्यते । अथ यदि कश्चि- 
धोग्यः सारणावारणादिगच्छका्ैदक्षो बहुश्रत एकया्षिकः प्राप्यते युपरि गच्छस्य विन्वापतश्च 


स्यात्‌ स॒ यावञ्जीवमावार्थपदे उपध्यायषदे वा स्थापयितुं कल्पते, स च यावञ्जीवकः 
यावत्कृथिक इति कथ्यते इति । 


सत्र प्र्ज्यया श्रुतेन चेति पदद्वयस्य चतुभैङ्खी जायते, यथाः एकः प्रञ्यया श्रतेन च 
एकपाक्षिक, १, द्वितीयो न प्रनज्यया ्रिन्तु श्रतेन २, तृतीयः प्ररज्यया कन्तु त 
श्रुतेन ३) चतुथा न प्रत्यया न श्रुतेन ४ इति। अत्र प्रथमो भङ्गः शुद्धः, चतुर्थो 
भङ्गोऽछ्द्धः, ततः साचेषु त्रिषु भङ्गेषु एफकस्यामावे उत्तरोत्तरो प्रादय इति । एक्पा- 
क्षिको द्विविधः एकवाचनाकः, एकप्रनज्याकश्च, तत्र एकवाचनाकः एका समाना परस्परं 
वौचना' यस्य स एकवाचनाकः एक्रगुरुकुाघीनः, एकप्रतरज्याककः एकस्मिन्‌ कुटे प्रत्ज्या यस्य 
स एककुख्वत्तौ, उपरक्षणात्‌ एकगच्छवत्ती, सहाध्यायी वा गृह्यते इति । गच्छाधिपतिराचा्ं 
दविषो मवति-मम्युचतपरिकर्मा भमम्बुधतमरणो वा, अभ्युतः उचुंक्तः परिकर्मणि विंहारादि- 
परिकमेणि यः स अभ्युयतपरिकर्माः, द्वितीयः अभ्युयतमरणः-अभ्युतः उधक्तः मरणे भक्तपरत्यां 


स्यानादिना असराभ्यरोगविंरोषेण वा यः स अभ्यु्यतमरणः । एष एकैको द्विविधः--गच्छसा- 
पक्षो रच्छनिरपेक्षो वा, तत्रैको गच्छनयवस्थायामपेक्षावान्‌, अन्यो गच्छन्यवर्थां प्रति निरपेक्ष 


स्यात्‌ ! यो गच्छपपिक्षः स्यात्‌ सः सम्युतविहारपरिकर्मा वा॒ अम्यु्तमरणो वा जीवन्नेव 
युः कश्चिदेकपाक्षिक्रः प्रनज्याश्ुताम्यां मकेत्तं स्वपदे पूर्वमेव स्थापयति येन तदनुरक्तो गच्छ 
काटातेऽपि तस्मिन्नाचा्ये परस्परप्रमानुभावतो न विनाशसुयेति । यः पुन्मच्छनिरपेक्षो भवेत्‌ 
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सं गच्छस्य जुभाञ्यभग्यवस्थामुपेक्ष्य स्वयं जीवन्‌ नान्यं गच्छयोग्यं साधुं स्वपदे युवराजत्वेन 
स्थापयति तेन तस्मिन्‌ कारगते परस्परकर्ह मावतो गच्छो षिनाश्चमुपैति तस्माज्जीविते एव स्वस्मिन्‌ 
आचाय उपाध्यायो वा स्थापनीय इति । प्रस्तुतं सूत्रं त॒ गच्छनिरपक्षाचार्यविषयकम्‌ । एवं 
सति गच्छवासिनो यस्मिन्‌ विन्वासः स्यात्तमेकपाक्षिकम्‌ भपवादे भिन्नपाक्षिकं वा साधुमाचायो. 
पाध्यायत्वेन स्थापयेयु , येनास्वामिको गच्छो न भवेदिति ॥ सू° २३॥ 
सूच्म्‌- बहवे परिदहारिया बहवे अपरिहार्या इच्छेज्जा एगयो एगमासं वा दुमासं 
वा तिस वा चाडम्मास् वा पैचमास वा छम्मासं वा वत्थए ते अन्नमन्यं सभर 
नंति अन्नमन्न नो संन॑ति मासते तभो पच्छा सव्वेषि एगो संथंजति ॥ घ्र०२४॥ 
छाया--वदवः पारिहारिकाः बहवोऽपारिदारिकाः इच्छेयुः पकब्र पकमासं वा द्विमासं 
चर त्रिमासं वा चतुर्मासं वा पंचमासं वा षण्मासं वा वस्तुम्‌ ते अन्योऽन्य संभुञ्जते 
यन्योन्यं नो संभुञजते मासान्ते ततः पश्चात्‌ सर्वेऽपि एकत्र संभुञजते ॥ सू २४ ॥ 
माष्यम्‌-- बहवे परिहार्याः वहवोऽनेके दित्रादयः पारिहारिकाः सप्राप्परिहार- 
तपःप्रायश्ित्तंवन्त, "बहवे अपरहारिया' बहवः प्रमूता दवित्रादयोऽपारिहारिकाः पारिहारकिभिन्नाः 
दोषाभार्वात्‌ परिहारतपोवजिताः शद्धा इत्यथैः मर्वे ते मरिवादिकारणवस्चात्‌ तपोवह ननिमित्तं 
वा॒“इच्छेज्जा' इच्छुः, किमिच्छेयुस्ते सव 2 तत्राह-"एगयभो' इत्यादि, "एगयभो' एकतः 
एकत्रस्थाने "एगमातत वाः एकमासं वा मासेकमात्रं वा 'दुमासं बा द्विमास वा मासद्वयं 
व्यथः 'तिमासं वा त्रिमासं वा॒मासत्रयमित्य्थः, ध्वारम्मासे वा' चतुर्मासं वा मासचतुष्टयै 
यावदिव्यभैः “पचम बा' पच्चमासं वा मासपच्चकमित्यथेः, छम्मासं वा' षण्मासं वा मासषट्कंवा 
"वत्थप्‌? वस्तं यावद्‌ अरिवादि निवत्तेत तावेत्‌ एकत्र वासं कततुमिति, तत्र "ते अन्नमन्नं संनतिः 
इति ते पारिदारिकाः अन्योऽन्यं परस्परं पारिहारिकाः पारिहारिः सार्थ सुनते सर्वप्रकारैः 
संभोगं कुर्वन्ति तेषां साद्स्यात्‌ , अन्नमन्नं नो सजति" -इति पारिहारिकाः यावत्‌ ाख्पर्यन्तं 
परिहदारतपो वहंति तावत्पयैन्त ते परस्परं पारिहारिकाः पारिहारिका मिवा संमुज्जते इत्यथैः वा 
भथवा अपारिहदारिकै. साकं न संसुज्जते । -भयं भावः-ये प्रतिपन्नपरिहारतपोवन्तस्ते, तथा ये 
परिहरतपोऽधुना न वोदुमारव्धवन्तस्ते, एते परस्पर न संसुन्जते, एषं पारिहार्का अपारिहा- 
रिकश्च एतेऽपि परस्पर न संसुञ्जते इति । प्रतिपन्नपरिहारतपस" पारिारिकास्तु परस्परं समुञ्जते 
इति पूसुक्तमेवेति । 'मापेते' यै. षण्मासाः सेविता" तेषां य. षण्मासोपचिवती मासस्तं यात्‌, 
पण्मासोपरि एक्रमासपर्वन्तमित्य्थं॑ते पारिहारिकाः परस्परं परिहारः सममपारिदारिङवा 
सममकर न संमुन्जते, आङापादीनि तु परस्परं कुवन्ति । (तओ पच्छा" तत. पश्ात्‌ षण्मा- 
पोपरि मापतपसिूर्णानन्तरम्‌ “सव्वेवि एगयभो संथजंतिः सर्वेऽपि प्रतिसेवितपरिहारतपसः 
मपरिहारिकश्वैकतः एकत्र स्थाने सथुज्जते सर्वप्रकरि. संभोगं वुर्वन्ति, भन ये पारिदाक्किऽ- 
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~~~ 


पारिहारिफा दुरभिश्नादि ारणवशदेकत्र वसन्ति तेषां मध्ये प्रतिसेवितषाण्मासिकतपसः षण्मा- 
सोपरि एवो मासः कथं भवेत्‌ : इति दरोयिहु गाथामाह--'पणं पणणं” इत्यादि । 

“पणं परण्मं मासे, दिवसा बड्णं च तं ज्जे । 

एव्र छम्पासेघु य, एगो मासो य बडे" ॥१॥ 

छाया---पञ्चक् पञ्चकं मासे, दिवसानां वधेन च तद्‌ वजैयेत्‌ 

पवं षण्मासेषु च, पको मास्व वधते ॥१९॥ 

व्याल्या---'्पणगं पणगं मासे दिवस्ताणंः मापते मासे यत्‌ दिवसानां पञ्चकं प्च 
रात्निन्दिवपश्वकम्‌, "व डदर्ण वैनं परिवर्धन भवति (तं बञ्जे' तद्‌ दिवसपश्चकं प्रस्येकस्मिन्‌ 
माते पर्ण तदुपरि पञ्च पञ्च दिवान्‌ व्यत्‌ संभोगे । "एवं छम्मासेसु य' एवम्‌ 
छनेन क्रमेण पण्णां मासानाभुपरि एको मातो वर्धते तं वजयेत्‌ परिव्यजेत्‌ , षण्मासानन्तरं तदु- 
परितनमासेऽपरि तैः सह संभोगं वजैयेत्‌ आढापादिकं तु क्रियते । भय मावः -यो हि कशचित्‌ 
श्रमणो मासिकरमेव परिहारतप. प्रात्तवान्‌, तस्य माघं वहतः आङ्ापनादिकं स्वै वर्जितं 
भवति । मापे श्यृदे सति यत्‌ तदुपरि पञ्चरात्रिन्दिवे व्यतीते आछछापनादीनि सर्वाणि क्रियन्ते 
कैव पश्चरातरिन्दिवै यावत्‌ भोजनमात्रमेव वर्ज्यते । एव यो दौ मासौ भापन्नं परिदारतप- 
स्तस्य मासदयोपरि दशरात्रिन्दिव यावत्‌ आढापनादीनि त्रियन्ते केवलं सहमोजनं वर्ज्यते । 
णवं यश्लीन्मापतान्‌ भापन्नस्तस्य मासत्रयोपरिं पञ्चदरारात्रिन्दिव यावत्‌, यश्व चतुरो मासाना- 
पननस्तस्य मासवतुष्टयोपरिं विशतिरार्रिदिवं यावत्‌, यः पञ्चमासानापन्नस्तस्य पञ्चमा 
सोपरि पञ्चरदितिदिवप्तान्‌ यावत्‌ , यस्तु षण्मासानापन्नः तस्य षण्मासेषु व्यृदढधेषु तदुपरि 
प्फ मास यावदेकत्र स्थाने तैः सह केवछं भोजनमेव वर्ज्यते, भाटापनादिकं व॒ 
स्थ॑ सर्वत्र क्रियते एवेति । जत्रेदसुक्तं॑ भवत्ति-तपोवहनकाठे तपोवाहकेन सार्ध सटापा- 
दिक्मपि कोऽपि न कुर्यात्‌ किन्तु गृहीतमासतपोवहनानन्तरं तदुपरि प्रतिमासत॒ पञ्चपञ्च 
दिवमक्रमेग तेपु द्विवतेषु मालपनादीनि कसेव्यानि भवेयुः, किन्तु सहमोजने तु यथागृहीत- 
मासरोपरि यस्मिन्‌ एकमासिकादितपस्षि यानि रात्िन्दिवानि रम्यन्ते तेषु व्यतीतेषु करर कल्पते इति । 

ननु शनुबद्रषु मासेषु कृतापराध्रस्य वर्पामासेप्वेव प्रायश्चित्त दीयते इति श्रयते तत्र 
कर्म, उचितं तु येन यद्व यदाचरितं म्रतिसेवनादिकं तस्य तदेव प्रायश्चित्तं दात्य 
मदेन" नवाह -वर्फकषि परिहारतपःश्रायधित्तदाने नास्ति दोषाणां संभावना प्रद्यु बहवो 
गुः पव मवन्ति। 

सय माव.--यदि श्नुवदरे काढ परिदागतपो दीयेत, ततः तस्मिन्‌ दत्ते सति यदि 
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म्म पर्पूणा मवति तद्रा चस्य तत्त्थानान्‌ विहार सावध्यक्र हृति छरा विहरन्ति वदा 
मन्नपदण दोषा पंभवन्ति। 
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भथ यदि विहारं न कुन्ति तत्रैव तिष्टन्ति तदा मदरकप्रान्तकृतदोषा भवेयुः । तत्र 
मद्कृता दोषा अतिपरिचियादुदगमादिसमवः, प्रान्तकृतदोषाः बहुचिरादेकत्रावस्थानेन क्षद्- 
जनकृताक्षेपरूपाः ।यदेतेऽत्रैव तिष्ठन्ति न च कुत्रापि विहरन्ती"ति । वर्षाकाटे तु एते दोषाः 
प्रायो न भवन्ति । वर्षकाले प्रायो बहवः प्राणा उत्पधन्ते ततो भिक्षाचर्या दीर्घा न भवति ? 
वर्षाकाछस्य स्निग्धतया स काटो वरिष्ठस्तेन तपः कुर्वतां बछोपष्टम्भ करोति । तथा वर्षा- 
काटस्य तपोऽनुष्ठानाश्रयतया स्वेषां समतत्वेन कस्याऽपि विषतो रागस्य द्वेषस्य चाऽसंम- 
वादिति । तथा कल्पाध्ययनप्रतिपादिता गुणा भपि वर्षाकाले सभवन्ति । एतस्मादेव कारणात्‌ 
वर्षाकाठे एव॒विरोषतः परिहारतपो दीयते इति ॥ स्‌० २४ ॥ 


पूर्वसूत्रे पारिहारिकिाऽपारिहारिकाणामाहारादिसभोगे विधिः प्रतिपादितः, साम्प्रतं पारिहारि- 
करतपश्वरणेन क्षीणशरीरो भवेत्‌ तेन तस्य विकृतिकाहारग्रहणमावस्यकमिति तस्मै अशनादिदाने 
विधिमाह--'परिहारकष्पद्वियस्स' इत्यादि । 


सन्रम्‌--परिहारकष्पद्टियस्स भिक्सुस्स णो कष्पर असणं वा पाणं वा खाद 
वा साईमं बा दारं वा अणुष्यदाडं बा, थेरा ण वएञ्जा इम ता अज्जो! तुम एएसिं 
देहि वा अणुप्पदेहि वा एव्र॒से कप्पई दाडं बा अणुप्पदाडं बा कष्पई से येय 
अणुनाणाचित्तए अणुनाणह भते ! खेवाए एवं से कष्पद रेवं समासेवित्तए ॥स्‌०२५॥ 


छाया-- परिद्ारकट्पस्थितस्य भिश्षोनो कद्पते अश्यनं वा पाने वा खाद वा स्वायै वा 
वातु वा अदुपदातु वा, स्थविराः खलं वदेयुः मं तावत्‌ हे आयं ! त्वमेतेभ्यो देहि वा अचु- 
प्रदेदि वा, पवं तस्य कल्पते दातं वा अचुप्रदातं वा, कर्पते तस्य लेपमयक्षापयितुम्‌, 
अचुजानीत भदन्त ! लेपाय पर्वं तस्य कटपते केषं समासेवितम्‌ ॥ ख० २५॥ 

भान्पम्‌--'परिहारकप्पद्टियस्स' परिहारकल्पस्थितस्य परिहारकसल्पे परिहारनामतपो- 
विरेषे स्थित इति परिहारकल्पस्थितः, तस्य परिहारतपसो वहनं कुर्वतः परिहारकल्पस्थितस्य 
समापन्नपरिहारतपम इत्यथः “भिक्सुस्स' भिक्षोः "नो कप्प' नो कल्पते असणं वा पाणं 
वा खाड्मं वा साईम॑बा अखनादिचु्विघाहारवस्तुजातं दारं वा अणुप्पदाडे वा 
दातु वा अनुप्रदातु वा परिहारकल्पस्थितस्य भिक्षोः अशनादिकं वस्तु दातु स्वहस्तेन न 
कल्पते न वा मनुप्रदातु परम्परयाऽन्यप्कराराद्‌ वा दापयितुम्‌ । अनुप्रदातुमित्यत्राऽनुशन्द्‌ः 
परंपराथवोधक, तेन साक्षादपि दातु न कल्पते न वा परम्परया दातुं कल्पते इत्यर्थः । 
एव किं सर्वथा न कल्पते 2 इत्यत्राह-'येरा णं" इत्यादि, थेरा ण बएञ्जा' स्थविराः खल 
वदेयुः यदि पुनः स्थविरा गगनायक्रा; कच्चित्‌ साधु वदेधुराज्ञापयेधु" । # वदेयुः तत्राह-इम 
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ता. इमं॑तावत्‌ परिहारकत्पत्थितं भिन्रुम्‌ “अज्जो हे भार्य! तुरम वम्‌ "एएसि 
देहि वा अणुपपदेहि बा एतेभ्यः पारिहारकेभ्यः देहि अरानादिचतुरविधमाहारम्‌, सनुप्रेहि 
वा परम्परया अन्यसका्चादापय, एवं पूरवोक्तप्रकारेण स्थविरैः अनुक्ञाते सति “से कप्पर्‌ दां 
वा अणुप्पदाड वा' तस्याज्ञापितस्य साधोः कल्पते दातु घा अनुप्रदातुं वा] यदि तदू 
अदानादिकं ठेपमयं त्रिकृति कादिरूपं भवेत्‌ तदा पारिहारकस्य तद्‌ विकृति क्रादिकर स्थविराज्ञामन्तरेण 
भोक्त न कल्पते, ततः # कुर्यादिष्याह -^कप्पर से ठेव अणुनाणाषित्तप्‌" कल्पते तस्य टेपमनुज्ञा- 
पयितु, तस्य पारिहारिकस्य कल्पते ठेपरूपविकृतिकादिनिमित्तमनु्ञापयितु तद्धोजने आज्ञां प्रहीतुं 
कल्पते, तदेवाह-'अणुजाणह भते ! ठेवाए" हे मदन्त ! यूयमनुनानीथ ठेपाय विकृतिकाहारकर- 
णाय, "एर्व" एवंप्रकरिणानुरापने कते सति से कप्पर्‌ खें समासेतरित्तप्‌" तस्य पारिहारि 
छस्य कल्पते ठेप॑विकृतिकाहार समासेवितु भोक्त पारिहारिकतपो वहतो दुग्धादिगुरुकमाहारं 
गरिष्टवान्नोचित्तं मवेत्‌ तस्मात्‌ स्थविराज्ञामादायैव तत्सेवनमुचित्तं, स्थविराणां द्व्यकषेत्रादि- 
वराबरादिज्ञायकत्वादिति भावः ॥ सू० २५ ॥ 

पूवै पारिहारिकस्याऽरनादिदानविधिरुक्तः, सम्प्रतं॑पारिदारिकरपात्रगृही ताऽ्नादि भोजने 
अपारिहारिकस्य विधिमाह-'परिहारकषप्पद्धिएः इत्यादि । 


सत्रम्‌ परिहारकप्प्टिए भिक्खु सणएण पदटिमादहेणं विया अप्पणो वेयाव- 
डियाए गच्छेज्जा, थेरा य तं वणएञ्जा-पडि गगारेहि अञ्जो ! अर्हपि भोक्खामि वा 
पास्नमि वा, एवै ण से कष्पड्‌ पडिग्गादित्तए, तस्थ णो कप्पर्‌ अपरिहारिएण परिदा 
रियस्स पडिगरदंसि असणं वा पाणंवा खाईम वा साम दवा मोत्तए बा पायष 
वा, कप्यह्‌ से सथस्ति पडिग्णईसि सय॑सि पासर्गसि कमदगंसि वा स्यसि खुव्वभसि 
पाणिसि वा उद्धटूटु उदधर्‌्टु दा भोत्तए वा पायषए वा, एस कप्पे अपरिहारियस्स 
परिदारसियभो ॥ च्र° २६॥ 

छाया-- परिहारकर्पस्थितो भिक्षु स्वकीयेन प्रतिय्रहेण वदिरात्मनो वेयाधरृस्याय 
गच्छेत्‌, स्थविरादच तं वदेयुः प्रतिह्णीयाः-आर्यं ! अहमपि भोक्ष्ये ता पास्यामि वा, प्व 
खलं तस्य कृर्पते परिघ्रदीतुम्‌, तञ नो कल्पते अपारिदारिकेण पारिदारिकस्य प्रतियहे 
अद्यनं वा पानं वा खाद्य वा स्वाय वामोक्तुं वा पातुं वा, कल्पत्ते त्तस्य स्वकीये 


परतिग्रदे वा स्वकोये पाशके कम॒टके चा स्वकीये खुन्वके बा पाणौ वा उद्धृत्य उवुधरत्य 
भोक्त वा पातुं वा पष कट्पोऽपारिह्ारिकस्य पारि दारिकतः ॥ स्‌० २६ ॥ | 


नाष्यम्‌--परिदारकप्यद्टिए्‌' परिदारकल्पस्थितः "भिक्खू" भक्षः सए पडिग्गदेणंः 
स्वकीयेन स्वात्मसबन्धिना प्रतिग्रहेण पात्रेण वहियाः बहिः उपाश्रयाद्‌ बहिः अप्पणो वेयाबडि- 
याए' मात्मनः स्वस्य वैयादृत्याय संयमयात्रां निर्वाहयितुमरनायाहाराऽऽनयनाय 'गच्छेन्जा' 
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गच्छेत्‌ स्वकौयसंयमयात्रानिर्वाहाय पारिदारिको भक्षः स्वकीयपात्रमादाय भिक्षामानेतुमाचार्याजञया 
उपाश्रयाद्‌ बहिगैच्छेदित्यथ., तत्समये ध्येरा य त॑ वणएज्जा' ते परिहारकं भिक्षामानेतु बहिः 
प्रस्थिते ममाथमाहारायनेतु द्वितीयवारं पुनगैमने कष्टसमव., इति विचा्य॒स्थविराः वदेयुः मधुर- 
वचसा संबोव्य कथयेयुः । फिं कथयेयुः ° तत्राह-'पडिग्गाहेदिशत्यादि, 'पडिग्गारेहि अज्जो ! 
अरहपि भोक्छामि वा पाहामि वाः प्रतिगृहीयाः खट सार्य ! मदथेमप्यरानादि सहमपि 
भो्ये पास्यामि वा, हे भाय ! तवं गच्छसि मिक्षामानेतुमतोऽस्मधोग्यमपि सरानादिकं स्वकीय- 
पात्रके एव गृहीत्वा आनय, भहमपि त्वदानीतं भोक्ष्ये त्वदानीतं दुग्धादिकमपि पास्यामि, एवं 
ण से कप्पद्‌ पडिग्गारित्तए एवं खल पूरवोकग्रकारेण स्थविरैः कथिते सति से" तस्य 
पारिहारिकस्य कल्पते स्थविरयोग्यमन्नपानादिकसपि स्वकीये पात्र प्रतिग्रहीतुम्‌ । भथ भोजन- 
विषिमाह-तस्थ णो क्पर्‌" तत्र तस्मिन्‌ समानीतेऽरनादौ नो नैव कल्पते 'अपारिदारिपणं' 
पारिदारियस्स पदिग्गदंसि' अपारिहारिकण सता पारिहार्किस्य प्रतिग्रहे पात्रे असण बा 
पाणं वा खाड्मं वा साईमं बा भोत्तए बा पायए षा भशन वा पानं वा खां 
वा स्वां वाभोक्तुवा पातुं वा परिहारकस्य पत्रे अदनादिकं मोक्तुभपारिहारिकस्य स्थविरस्य 
न कल्पते इत्यथे किन्तु-“कप्पर से सयंसि पडिग्गरसि' कल्पते, तस्याऽपारिहारादिकस्य 
स्थविरादेः स्वकीये पात्रे काष्ठमये पत्र 'सर्यसि पटास्गेसि कमटर्गसिः स्वकौये पठारके कम- 
ठके शुष्कपलारापत्रनिर्मिते कमढके दोणकाभिधपात्रविरोषे "स्यसि खुव्वर्गसि वा" स्वकीये 
सुम्वके सपुरितोद्धमुखकरतल्द्ययखूपे सोवा इति प्रसिद्धे 'सयंसि पाणिसि बा' स्वकीये 
हस्ते वा “उद्धद्टु उद्धटरड्‌ भोत्तए वा पायषए बा' उद्धत्य उष्य अवङृष्याऽवकृष्य भोक्तु 
वा पातुं वा कल्यते इति “एस कप्पे अपारिदारियस्स पारिदास्यिओ' एष" पूवाक्तः ल्प 
आचारः अपारिहारिकस्य परिहारतपोव्जितस्य द्धस्य साधो पारिदारिकितः पारिहारिकमधिक्रत्य 
फथितस्तीर्थकररिति ॥ स्‌० २६ ॥ 


साम्प्रतमपारिहारिकाऽऽनीताखनादिभोजने पारिहारिकस्य विधिमाह-'परिदहारक्प्पष्टिए' इत्यादि । 


सत्रम्‌- परिदारकप्पटटिए भिक्षु थेराणं पडिग्गदेणं वददिया येराणं बेयावडियाप्‌ 
गच्छेऽना येरा य वपज्जा पडिग्गारेटि अज्जो ! तु्मपि एत्य मोक्खसि वा पाहसि 
घां एवं से कप्पड्‌ पडिग्गाहित्तए, तत्थ णो कप्पई्‌ पारिशरिएणं अपारिदायियस्स पदिग्ग- 
हसि असणं बा पाणं वा खाइमं बा सामं वा मोत्तए वा पायए वा, कष्पई्‌ से स्यसि 


म्य, १५ 


७9 9, व्यवहारस्‌ 
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एदिशेप्नि ब स्य॑सि परासगेसि कमदगंसि वा स्यसि सुव्वशंसि वा सयैसि पार्णिि वा 
दद्भटदु उद्धद्ड भोत्तए वा पायए वा एस कप्य पारिहारियस्स अपारिहारियभो 
तति वेप्नि ॥ घ्रू° २७॥ 
ववहारस्स वौयो उदेसो सम॑त्तो ॥२॥ 

छाया--परिदारकटपर्थितो भिश्चुः स्थविराणां प्रतिग्रहेण चिः स्थविराणां वेयाब्र- 
स्यार गच्छेत्‌ स्थविरश्च वदेयुः परिग्रहण आयं } त्वमपि अन्न भोक्ष्यसे वा पास्यसि वा, 
प्र तस्य कर्पते प्रतिग्रदीतुम्‌ , तज नो कपते परिदारिकेणाऽपारिद्दारिकस्य प्रतिग्रहे 
शाते च्रं पाने वा खां वा स्वादय वा मोक्तुं वा पातुं वा, कट्पते तस्य स्वकीये प्रतिप्र् 


स्वकीये पलाशे कमढके वा स्वकीये खुब्यके वा स्वकोये पाणो वा उदृधरस्योद्धरत्य भोक्तुं 
वा पालुवा पष कर्पः पारिदारिकस्याऽपारिदहारिकतः, इति ब्रवीमि ।॥ सू° २७ ॥ 


व्यवहारस्य द्वितीय उदैराः समाप्तः ॥ २॥ 


माष्यम्‌--परिहारकष्यष्टिए भिक्स" परिहारकल्पस्थितो मक्षः धेराण' स्थविराणां 
'प्डिग्गैण' प्रतिग्रहेण पात्रेण "हिया बहिर्वसतेर्वहिभगि भ्थेराण वेयाव्रडियाए' स्थविराणां 
वैयादृत्याय स्थविराय भिक्षानयनाय (गच्छेञ्ना' गच्छेत्‌ यदा गन्तुं प्रस्थितो भवेत्‌ तदा 
शेरा य वएज्जा' "नूनं स्ेगृहेषु भिक्षायाः सममेकक।र्मेव वरते ततोऽयं पारिहारि- 
ऽस्मयोग्यां भिक्षां प्रथममादाय पश्चादयमात्मयोग्यां भिक्षामानेतुं नगरे प्रविष्टो न किमपि मोज्य- 
जातं रप्स्यते" इति विचिन्स्य स्थविराः पारिहारिकं वदेयुः कथयेयु" (अज्जो हे आय | 
अस्थ अत्र अस्मिन्नेव मदीये प्रतिग्रहे "पडिग्गादेहि' प्रतिगृहाण त्वदथमपि भिक्षा, ततः 
तमपि एत्थ भोक्खसि वा पाहसि वा! खमप्यत्र मदीयपात्रे समानीतमशनादि भोस्यसि वा 
पास्यसि वा "एव से कष्पर पडिग्गादित्तए' एवं स्थविरैरुक्ते सति से" तस्य भिक्षाथे गतस्य 
पारिदारिकस्य कल्यते प्रतिग्रहीतुम्‌ स्थविरपात्रे स्वनिमित्तमपि भिक्षां ग्रहीतुम्‌ । मिक्षाऽऽनयना- 
नन्तर भोजनविधिमाह-- तत्थ णो कष्पह इत्यादि, (तत्थ णो कप्पर' तत्र समानीताश्नादो 
नो कल्पते 'पारिदारिएण अपारिदारियस्सः पारिहारिणाऽपारिहारिकिस्य 'पडिग्गर्हसि! 
प्रतिग्रहे पात्रे असणं वा पाणं वा खां वा सामं वा भोत्तए वा पायए पा' अशनं 
वा पानवा खां वा स्वायवा भोक्तुवा पातुं वा । तहिं कथं कल्पते तजाह-कष्पद्‌' 
इप्यादि, 'कष्पु्‌ से स्य्॑ति पडिगरहेसि' किन्तु-कल्प्ते भसे" तस्य पारिदहारिकस्य स्वकीये 
प्रतिग्रहे पात्रे स्यसि पलासर्गसि कमदर्गसि वा! स्वकीये पराके शुष्कपलारपत्रनिमिते 
कमदकर द्रोणकामिधपात्रविरोषे वा (स्यसि खुव्वर्गसि वा' स्वकीये खुब्बगे सपुटितकरतछख्पे खों 
इति प्रसिद्धे वा 'सर्य॑सि पार्णिसि वा' स्वकीये पाणो वा “उद्धूटु उद्ध्ड्‌' उद्छ्योदध्त्य स्वपराणिना 
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भवकृष्यावकरृभ्य “मोएत्तए वा पायत्तए वाः मोक्तुं वा पां वा कल्पते ॥ सम्प्रति उपर्संहा- 
रमेहि-ंस कष्पे' इत्यादि, "एस कप्पे पारिदारिथस्स अपारिदारिययो ए पूर्वोक्तः कल्पः 
पारिहारिकस्य परिहारकल्पस्थितस्याऽ्पारिहारिकित' जपारिहारिकमधिद्रत्य कथित दति) रपत्‌ 
सूदय स्थविराणां पार्य अन्यतरयाचृत्यकारकाऽपारिहारिकिश्रमणामौवे क्ञतन्येमिति । म्तिरषेमिं 
इति ब्रनीमि । सुधर्मसवामौ जम्बुस्वामिनं कथयति-यन्मया मर्गेवतो वदधंमानंस्वामिनों मुखात्‌ 
श्रतं तत्‌ तवं त्रवौमि कथयामि न तु स्वमनीषिकया किञ्चिदपि कथयामि । एतावता श्ुतस्या- 
ऽप्रामाणिकता निराकृता ॥ सू०° २७ ॥ 


इति श्री-विश्वविख्यात-जगदल्टम-प्रसिद्धवाचक-पञ्च॑दशभापाकटितठडितकलापाङापक- 
प्रविडुदधग्यप्नैकप्न्थनिमापक-वादिमानमर्दक-श्रीाहखत्रपतिंकोल्हापुररीजग्रदर्त. 
“जेनाचार्म"-पद मूषित -ोल्दा पुरराजगुरु-बालत्र्मचारि- जनाचार्य -जेन- 
धर्म-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीखाटव्र तिविरचितायीं“व्यवहारघ्जस्य 
भाष्यरूपायां व्यास्यायां 
द्वितीयं उदेश्कः समाः ॥२॥ 





॥ अथ तृतीयोदेराकः प्रारभ्यते- 

व्याख्यातो दितीयोदेशकः, सम्प्रति तृतीयः प्रारभ्यते, तत्र हितीयोद शक्रस्य चरमसप्रेण 
सहास्यतृतीयो देशकादिसूत्रस्य कः सम्बन्धः " दति प्रथमं सम्बन्वप्रतिपादिकां गाथामाह 
माष्यकारः--प्रिहारिय °! स्यादि । 

नाष्यम्‌-- परिदारिययेरा्णं, असणाणयणे य तस्स परिभोगे । 

वुत्तो विदही य पुव्वं, गणस्स धारणविदी एत्य ॥१॥ 
उया--पारिदारिकस्थविस्योरशनानयने च तस्य परिभोगे 1 
उक्ती विधिश्च पूर्य गणस्य धारणविधिरघ्र ॥ १॥ 

व्याख्या -- "परिहारिय ०? इति । पूव्यं" पूर्वं द्वितीयोदे शक्रस्य चरमसूतरे परिहारिक- 
स्थविरयोः पारिहारिकतगोवहमानस्य स्थविरस्य च निमित्तमङनादीनामानयने, तस्याशनादेः 
परिभोगे परिभोगविषये च विधिरुकरः-प्रतिपादितः। पारिहारिकः स्थविरश्च भिक्चुरेव भवतीति 
“एत्थ अत्र तृतीयोदेशकस्यादिसूत्रे तस्य भिक्षो; गणस्य धारणे विधिः कृथयिष्यते, इत्येष एव 
सम्बन्धः पूवापरोदे राकयोविज्ञेयः ॥१॥ 

घनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्यास्य तृतीयोदेशकस्येदमादिसूत्रम्‌--^भिक्छू य इत्यादि । 

सुन्रम्‌--भिक्छू य इच्छेला गणं धारित्तए. भग्यं च से अपरिच्छण्णे एर्व 
से नो कपपर गणं धारिच्तए। भगवं च से पलिच्छन्ने एवं से कष्पर शर्ण 
धारित्तए ॥ घ १॥ 

छाया--भिष्षुरच इच्छेत्‌ गण धारयित भगर्वाश्च स॒ अपरिच्छिन्न; पव तस्य 
नो कटपते गण धारयितुम्‌, भगर्वोइिच सख परिच्छन्नः प्वं तस्य कट्पते गण धार 
यितुम्‌ ॥ ख० १॥ 

माष्यम्‌--भिक्ल्‌ य' इति । भिष्वुश्च कश्चित्‌ साधुः इच्छेज्जा इछेत्‌ "गणं धारििएः 
गण साधुससुदाय धारितुं गणस्य गणघरत्वं॑कश्ुमिच्छेत्‌, अयं भावः-कोऽपि भिक्षुः 
कियतां साधूनां गण कृत्वा ईम साधुससुदायं ममाधीन कृत्वाऽन्यत्र विहरिष्यामी-ति बुद्धया 
साधुसमुदायस्य गणधरत्व कततंभिच्छेदिति । (भगव चसे" गणधारणेन्छुः स॒ अनगारो भगवानु 
यदि “अपकिच्छण्णे' भपरिच्छन्नः परिच्छेदरदितो भवेत्‌ परिवारवर्जितो भवेत्‌ तत्र परिष्छदो 
दरव्यभावमेदतो दविषः, व्यत; परिच्छदः रिष्यपरिवारः, भावतः परिच्छदः साचाराङ्गादिन्छे- 
दपयैन्तं सूत्रनातम्‌ ; द्विधापि परिच्छेदरहितः, तत्र द्रभ्यतः सखप्रनानितसाघुसमुदायरहितः 
भावत माचाराङ्गादिसूत्र्ञानरहितः स्यात्‌ “एवं सेः एवम्‌ एतादृशस्थितौ तस्यापरिच्छ- 
न्नस्य भिक्षोः नो कष्यहूः न कल्पते गणं धारित्तेए" गणम्‌ अन्यदीयसाधुसदायखपं 
गच्छं धारयितुम्‌ तस्य दऽयभावतो द्विधापि गणधरणयोग्यताया अभावादिति) यदि भगवं 
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चसे भगवांश्च सः अनगारः "पच्छन्न" परिष्छन्नः द्रव्यभावपरिच्छेदथुक्तो भवेत्‌ “एवं 
सेः शवं सति एताध्शस्थितो द्रन्यभावपरिच्छेदयुक्तते सति से" तस्य कष्पर' कल्पते गणं 
धारिततिए" गणं धारयितुम्‌ , तस्य द्विधाऽपि गणधरणयोग्यतायाः सद्भावादिति । 

छत्र द्रन्यभावमधि्रत्य परिच्छन्नापरिच्छन्नविषया चतुरङ्ग प्रद््य॑ते, तथाहि- 

एकः--7न्यतोऽपरिच्छन्नः, भावतोऽपि भपरिच्छननः १ । 

दवितीयः--दव्यतोऽपरिच्छन्नः, भावतः परिच्छन्नः २। 

तृतीयः-~्व्यतः परिच्छन्नः भावतोऽपरिच्छननः २ । 

चतुर्थः--ग्यतः परिच्छननः, भावतोऽपि परिच्छन्न; ४ । 


मस्यां चतुङ्घयां चतु्थमङ्गवती शद्धः, रेषा भङ्गत्रयवर्सिनः अञ्ुद्धा इति । अत्र 
्रसतुततूत्रे चतुमङ्गवर्ता एव गणधरपदे स्थापयितुं योग्य इति सूत्रार्थः ॥ सू° १ ॥ 

पूवं द्रग्यमावपरिच्छन्नो भिक्ुर्गणधरणयोग्यो भवतीति प्रोक्तम्‌, साम्प्रतं स दरन्यभाव- 
परिच्छन्नो भिकर्यदि मनस्येवं वचित्तयेव्‌-यत्‌ सूत्रे प्रोक्तम्‌-यो भिक्््यभावपरिच्छननो 
भवेत्स गग धारयि शक्नोति ततोऽहसुभाग्यामपि परिच्छन्नोऽस्मि ततः किमह तन्न 
कुर्याम्‌  सतोऽटं गण धारयामि किमत्र स्थविराणां परि्च्छायाः प्रयोजनम्‌ १ इति विचार्य 
मिक्षुगैणं धारयेत्‌, तत्र स्थविरान्‌ भनाष्व्छय गणे धारयितुं भिक्षोने कल्पते इति प्रदीयति 
पूत्रकारः--' भिक्खू य' इत्यादि । 


खत्रपत्‌--भिक्चु य इच्छेञ्जा गणं धारित्तए नो से क्पर्‌ थेरे अणापुच्छित्ता 
गणं पारिचिए । कष्पई से थेरे आपुच्छित्ता गग धारिचिए । थेराय से वियरेज्जना 
एवं से कपपर गणं धारितिए)थेरा यसे नो वियरेज्जा एवं से नो कपप गणं 
धारित्तेए । जण्ण येरेरिं अविङ्ण्णं ग धारेज्जा से संतराछ्ेए शा परिहारे वा॥ घ° २॥ 

उाया--भिश्लुम्च इच्छेत्‌ गण चारयितुं नो तस्य कर्पते स्थविरान्‌ अनापृच्वं 
गण घारयितुम्‌ । कल्पते तस्य स्थविरान्‌ आपृच्छय गण घारयितुम्‌ । स्थविरश्च तस्य 
वितरेयुः पच तस्य कटपते गणं घारयितुम्‌ । स्थविरादव नो चितरेथु. पव तस्य नो 
कर्पते गण धारयितुम्‌ 1 यत्‌ खलु स्थविरैः अविते गण घास्येव्‌ तस्य सान्तराव्‌ 
छेदो वा परिदारो वा ।ख्‌०२॥ 

माष्यम्‌--“भिक्खू यः इति । भिश्चन्व इच्छेञ्ना' इच्छेत्‌ "गणं धारित्तएः 
गणं धारयितुं साधुससुदायख्पं गण कत्वा तदुपरि गणाधिपत्य करमिच्छेत्‌ तदा तत्र 
"से" तस्य भिक्षो. “नो कप्पड' नो कल्पते "थेरे अणागुच्छित्ता' स्थविरान्‌ अनापृच्छ्य 
स्यविराज्ञामनादाय "गणं धारितिए' गणे धारयितुम्‌ । तहि कथं कल्पते ! इत्याह-^से तस्य 
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गणधारेच्छुकस्य भिक्षोः क्पू कल्पते "थेरे आपुच्छित्ता स्थव्रिरान्‌ आप्रच्छय स्थविरा 
ज्ञामादाय गगर्णं धारित्तए गगं धारयितुम्‌ । प्रष्टु तेपु यदि थैर यः स्थविराः्च शरियं 
रेज्जा' वितरेणुः गणधारणाथमाज्ञां दधु. धारय दम॑ गणे चम्‌, इति तदा "से" तस्य "क्प 
कल्पते गण धारितः गणं घारयित स्वसत्तायां कचम्‌ । ध्येरा य' यदि पृरषटा्च 
स्थविराः नो पियरेज्जा' प्रतिकूच्प्रन्यभावादिकारणवश्चात्‌ नो विनरेधुः गणधारणस्याज्न 
नो दधु. तदा नो से कप्पह्‌' नो तस्य कल्पते "गणं धार्तिषएुः गणं धारवितुम्‌-" माजा 
प्रधाना निनन्यवहाराः इत्यतः स्थविसक्ञामन्तरेण गः धारयितु भिक्षोर्नां कल्पते इति भावः 

यवाचार्थः पृवोक्तस्वरूधं द्रन्यभावपरिच्छन्न भिञ्ु स्मारणावारणादिलव्धिसम्पन्नं गणनायकरपः 
धारयितुं योग्यं मत्वा गणधारणाज्ञां दयात्‌ तदा स गणनायकपदे व्यवस्थितो भवितुमर्हति 
नान्यथेति तासर्थम्‌ । ययेवमछृत्वा "जण्ण यत्‌ सद॒ ध्येरेहिं अविदृण्णः स्थविरैरवितीणेम 
सदतं “गणे धारेज्जा' गणं धारयेत्‌ स्थविराज्ञामन्तरेण वैरनाज्क् गणधारणं कुर्यात्‌ तदा से 
तस्य 'संतराः सान्तरात्‌ खवक़रतादन्तराद्‌ , यद्रा यावक्काछ तेन गणो धारितः तावत्ताछिकि 
मन्तरमधिङव्य प्रोंयस्चित्त ए वा परिहारे वाः छेदो व। परिहारो वा वारब्दादन्यद्व 
देशकारोचितं प्रायस्चित्तमापरन्वं भवतीति सूत्रा्भः ॥ स्‌० २॥ 

पूष मिक्षोपणधारणविधिगुपदंर्यं सम्परतम्‌ उपाध्यायः कीरगुणप्रम्पन्नो भवितुमहतीति 
उपाभ्यायपूत्रमाह--"तिवास्षपरियाए' इत्यादि । 


सव्रम्‌--तिवासपरियाए समणे निग्गंये आयारुषरे संजमङ्कसटे पवयणङ्कसछे 
पन्नेततिङसटे संगदङ्सटे उबग्गदङतटठे अक्खयायार अभिन्नायारे अंसेवलायार 
संकिषिष्धायारे वर्ुस्खुए वंज्मांगमे जदन्नेणं आयारकप्पथरे केप्पर उवन्छायत्तीप 
इदिसित्तप ॥ घ्० ३॥ 
छायौ--धिवषेपर्यायः मणो निर्मन्थ अआचररङकुश्रेः संयङुशक; प्रधन 
ङश्छः प्रक्षप्तिङकुश्चछः संप्रदकुशलः उपग्रहटङ्कशलः अक्षताचारः अंभिन्नाचारः अश 
राचारः अर्किकष्टाचारः बहृश्चुतः बह्ागमः जघन्येन आचारकदपधरः कर्पते उप 
ध्यायतया उदेष्टुम्‌ ॥ सख० २) 
माष्यम्‌--*तिवासपरियाए इति । त्रिवधपर्यायः त्रीणि वर्षाणि पर्यायः दोक्षाप्ायो 
जातो यस्य स त्रिवर्षपर्यायः प्र्ज्याम्रहणानन्तरं त्रिवरषासकः काटः संयमाराधने यस्य न्यतीती 
मवत्‌ सं त्रिवषैपर्यायः कथ्यते | इत्थम्भूतः कः ° इ्याह-“समणे इत्यादि, (समणे' श्रमणः 
तत्र श्राम्यति तपस्यति सयमाराधनाय तपस्यां करोति यः स श्रमणो भिक्षुकः} श्रमणस्तु 
कंदाचित्‌ शक्यादिभिश्चुरपि भवतीत्यतः तेषां व्यव॑च्छेदायाह-'णिर्भथेः निर््न्थः, तत्र निगतः 
दूरं गतो प्रन्थात्‌ यतौ धनधान्यहिरण्यादिरूपात्‌ , मावतः कषायमिभ्याववांऽविरप्यादिरक्षणौीते 
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युः स त्िगन्थः, नहि सवति शाक्यादिभि्दरव्यभावोभयप्रन्धरदितः अतः स ॒निग्रन्थो न भवतीति 
निमन्थ इति कथितम्‌ । स॒ पुनः कथम्भूतः ८ इति तद्टिरोषणान्याह-(भयार्‌ ० इत्यादि, 
'भयारङुसडे' भाचारकुराठः ज्ञानादिपश्चाऽऽचारदक्षः । कुशो द्विषा मवति-द्रन्यतो भाव. 
तुश्च । ततर कुरार इति कुरो दर्म ठुनातीति कुखछ., यः कुदो दात्रेण यथा दुनाति न कचिदपि 
कुरो दात्रेण विच्छिन्नो भवति स द्रव्यक्ुराछ., यः पुनः ज्ञानादिपञ्चविधाचारस्पेण दात्रेण 
कृमरूप कुरौ दुनाति स मावकुशाटः ज्ञानायाचरिण कर्मकुराछः कर्मच्छेदको य. स भाचार्‌ः 
कुरः, आचारविषयक्रसम्यक्परिज्ञानवान्‌ इत्यर्थः, न्यथा कर्म॑कुरच्छेदकाऽनुपपत्तेः । अथवा--. 
कुराश्ब्दो दक्षवाची तेनाऽऽचारे ज्ञातव्ये प्रयोक्तव्ये वा कुशो दक्षः स भाचारकरुरा इति । 


अयं भाषः माचारकुराङ", तत्र आचारः ज्ञानााचारषिनयाचारमेदेन द्विविधः । तत्र 
ज्ञानायाचारो यथा-यः स्वस्वोचिते कडठे स्वाध्यायं प्रतिठेखनादिकं स्वोचितं तपश्च करोति, 
आत्मनो ज्ञानादिकमधिकं॒निर्मकतरं च वाञ्छन्‌ सदेव गुरुषु बहुमानपरो भवति । एष ज्ञाना- 
धाचारः प्रतिपादितः । यो रत्नाधिक्रानामागच्छतामभ्युस्थाने करोति, सनं ददाति, समाग- 
तानां पीटफल्काुपनयति, गच्छतां प्रति आसनादिकं नयति, तथा प्रतिटेखनानन्तरम्‌ आगत्य 
भाचार्यान्‌ प्राथयति -गादिशतु भदन्त ! कि करोमीति, अम्युपेतानामात्मसमीपवत्तितवं करोति, 
यथानुरूप र्नाधिक्रानां कतिक करोति, मधुरं वदति, चापल्यको ्ुच्यवज्चनारहितो वरते, 
इत्यादिः सर्वोऽपि वीर्याचारोऽवसेयः । एव ज्ञानायाचारे विनयाचारे च कुशलः सर आचारकुरादः 
कथ्यते । 'संजमङ्कुसटे' सयमकुराः, तत्र-संयम" प्रथिवीकायसयमादिभेदेन सप्तदराविध-, 
तस्मिन्‌ सये ज्ञात्ये परिपालने वा कुररो दक्न इति सयमङ्गर' । भयं भाचः-सयमकु- 
शको नामः यः उपकरणानामादानं निक्षेपणं च प्रतिटेख्य प्रमाज्यं॑च करोति | जनेन प्रक्षा 
सयमः प्रमाजनासयमशोक्तः । एतदम्रहणेन तज्जातीयाः रोषा जप्युपेक्षादिर्सयमाना ग्रहण भवति | 
तथा यः राय्यासुपधिमाहारं च उद्रमोत्पादनेषणाञ्चद्ध गृहणाति, संयोजनादिमण्डलदोपरहितं च 
सुङ्कते, स्थानशयनायपि कुर्वाणः प्रव्युपेश्य प्रमाज्यं च करोति । य एतेषु सर्वेष्वपि संयमेषु स्प्ति- 
मान्‌ भवति स संयमकुशल कथ्यते स्मृतिमलमसुष्ठानम वितथम्‌" इति वचनात्‌ । पुनश्च-भप्र- 
शस्तानां मनोवाक्काययोगानामपवर्सनम्‌, शुभाना चैषामभियोजनं करोति । तथा श्रोत्रादी- 
न्दरियाणां करोधादिकषायाणां च निग्रहं करोति । तथा श्रोत्रादीनीन्ियाणि तत्तद्विषये नो व्यापा- 
स्यति, प्राप्तेषु च डमाञ्यभेषु तद्विषयेषु खब्दादर्थेषु रागे दषं च न करोति । उदयितु प्रव 
तान्‌ करोघादीन्‌ निरुणद्धि, उदयग्रा्ठस्तान्‌ विफन्ीकेरोति । तथा प्राणात्तिपातायाश्रवान्‌ पिद- 
धाति । स्ारसरोद्रध्यानपरिहारेण धर्म्ये श्ुक्टे च ध्यानेऽनिमूहितवद्व॑र्यतया प्रचो भवति । 
तत्रशिकरणविषयुद्धो यो; इहरोकायागंसादिविप्रसुक्त्वात्‌ मनसाऽप्यस्ंयमान्‌ समिदापान्‌, नामि- 


^^ ^^ ^^ 
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रुषति स॒ संयमकुराढः कथ्यते । 'पवयणङुषटे" प्रवचनकुश्टः, तत्र प्रवचन जिनवचन, तत्प- 
रिपाङ्ने कुरा", तस्मिन्‌ ज्ञातव्ये तद्वुपदेशे वा कुशो दक्षो यः स प्रवचनकरुराटः | अयं- 
भावः-प्रव्चनकुरारो नाम यः सूत्रस्य तदथस्य देतुकारणप्रतिपादनपूर्वकं घारको न तु यक्षरा- 
राधनमात्रारकः, सर्थनिर्णयप्रदानादिना शुतस्नानां निधानमिव पणः पूर्वापराऽयाहतववेन प्रव- 
चनस्य निश्वायकः, बुश्रताचायेसकाशाद्‌ वाचनाग्राहिष्वाद्‌ विपुटवाचनादायक. प्रवचनमधीव्या- 
त्मनो हितमाचरति अन्येषां च हितमुपदिशति, अरवचनाऽवणमाप्िणां निग्रहे तम्र, अनिगू- 
हितस्वराक्तित्वेन प्रवचनप्रभावकः, स्वपरसं सारनिस्तारणे समर्थो भवति स प्रवचनक्रुशा' कथ्यते 
दति । "पन्नत्तिक्कसखेः प्रज्ञम्तिकरुराट, तत्र प्रज्प्ति्नाम स्वसतमयपरसमयप्रहूपगारूपा, तथा च 
स्वकीयशासप्रतिपादितानि, नथा परदशेनप्रतिपादितानि यानि पदा्थनातानि तेषां जाने कुररो 
निपुणो यः स प्रज्गप्तिकुशः । यः स्वसमयप्ररूपणानियममधिकत्य कुसमयान्‌ मध्नाति स प्रन 
स्तिक्कुशलः कथ्यते इति भावः । 'संगहृक्कुसखे' सग्रह कुराछः-सप्रदे दश्च तत्र॒ संपरहणे सम्यग्‌- 
ख्पेणोपादानम्‌ इति । स च सग्रहो द्विप्रकारकः, तथयथा-द्रव्यतो मावतस्च, तत्र द्रव्यतः 
संग्रह आहारोपयिपात्रादीनाम्‌ , भावतः संग्रहः सूत्रा भयोः । तयो्िरकारकयोरपि सं ग्रहयोः करणे 
कुशो दक्षो यः स संम्रहकुशछ. । अयं माधः -पग्रहकुशो नाम-द्व्यभावतः सूतरर्थादिव- 
स्तुजातस्य स्वात्मनि संग्राहकः, तथाहि-गृहीतमौनततस्यामापणे केनापि कृतप्रग्नस्योत्तरभाष- 
णम्‌, वाचनादानेन क्छान्ते गुरो साधूनां वाचनादानम्‌, देशकालानुसारेण आचार्यादीनां 
ग्छानायनुकम्पनस्य स्मारणम्‌, यथादेशकारं बाख्बृद्राऽसहानामनुकम्पनम्‌ , सामाचार्या सीदतां 
कथञ्चिद्‌ रु्टानां वा शाख्ोपदेशतोऽनुश्सनम्‌ , ज्ञानाचारादिपु अभ्युयतानासुपदरंहणम्‌ , यद्‌ 
यस्योपकारकं सक्तमुपधिवां तत्तस्य स्वयमानीय प्रदानम्‌, सौवनटेपनादिकुव॑तो द््र-इच्छका- 
रेण भवत इदमहं करोमौति भणनं तत्करणं कारापणं वाऽन्यसक्राश्चात्‌ इत्यादिगुणानां सग्रह 
यस्मिन्‌ वियते स संग्रहकुराङ इति । "उवग्गरङ्कसटे' उपग्रहकुराः, तत्रोप - सामीप्येन प्रह- 
णमुपग्रहः, स चोपप्रहो दप्रकारकः, तथा-द्रव्यतो भावतश्च । तत्र येषां साधूनामाचायै उपा- 
ध्यायो वा गणप्रवत्तको न वियते तान्‌ मातमसमीपे समानीय तेषामित्वरां दिदौ इत्वरकाहभा- 
विनी दिखम्‌ आचार्यस्वसुपाध्यायतवं च प्रकल्प्य तान्‌ तावत्पर्यन्तं धारयति यावदाचार्यं उपा- 
ध्यायो वा निष्पाद्यते, अय च द्रव्यत उपग्रहः। यः खलु विशेषेण सर्वेषामेव सूष्मबादरनीवाना- 
मुपकोरे वतैते स भावत उपग्रह", तत्र कुश उपग्रहः, तत्र उपग्रहो नाम-बारासमरथ- 
बद्धमार्गगमनादिश्रान्ततपःक्छान्तवेदनार्चजातरोगातद्कानां शयग्यानिषधोपधिमक्तपानोषधमेषज्यौपम्र- 
हिकोपकरणादिभिरुपग्रहोपष्टम्भकरणम्‌ 1 कथमित्याह -पूवोक्तवालादिभ्यः पवोौक्तं॑राग्यादिवस्तु- 
जातं स्वयं ददाति, अन्धेवा दापयति, तथा स्वथ ॒वैयाब्त्यादि करोति अन्धे कारयति, 
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ुरन्तम्रन्यमनुमोदयति, उपदितविधिं वा करोति तथादहि-यद्‌ यस्य गुरुणा दत्तं॑तत्तस्योपनयति 1 
तथा भनुपहितवि्षि वा करोति; तथाहि-यद्पुनर्यस्य दत्तं सोऽन्यस्मै गुखन्‌ अनुज्ञाप्य उपनयति 
ददाति, यथा-इदं वस्तुजात,. स्थविरैः तदथं दत्तमिति, एवमुपहितविधिरनुपदितविषिः । पूर्वोक्त 
गुणयुक्तम्च यो भवेत्‌ स. उपग्रहकुशः कथ्यते । अक्खयायारे' भक्षताचारः, तत्र नक्षत 
खण्ित भाचारो यस्य सोऽक्षताचारः परूर्णाचारः, परिपूर्णाचारता च चारित्रि सति भवति 
अारत्रवता नियमतः शेषाश्चत्वारोऽपि ज्ञानानाचाचाराः सेव्याः "चारित्रवतश्चारितरि, स्यात्‌" इति 
चनात्‌ , ततश्वाऽक्षताचार्‌ इत्यस्य. चारित्रवानित्यथां बोध्य, यः साधाकर्मादिद्विचवारिंशदोष- 
रहितस्याऽऽहारस्य ग्रहीता भोक्ता च भवति सोऽक्षताचारः, साध्वाचारस्य परिद्ुद्धाहारम्रहण- 
मृलकत्वादिति । 'अभिन्नायारे' भमिन्नाचारः, न भिन्नो न खण्डितः केनचिदपि अतिचारविः 
रोषेण वर्जितत्वाद्‌ भचारो ज्ञानाचारादिको यस्य सोऽभिन्नाचारः अखण्डितज्ञानाचारवानित्यथं 





(+. 


क्लिष्ट इृहटोकपरटोकाऽऽं साठक्षणक्छेशारहित भचारो यस्य सोऽसंक्लिषटाचारः क्रोधादिवजे- 
नेन संबचष्टपरिणामरदित इत्यर्थः । 'वहुस्पुए" बहुश्रतः बहु-मधिकं शतं शास्त्र यस्य स बहुश्रुतः 
भाचारादिेदपथेन्तमूत्रधारकः । 'वञ्भागमेः बहागमः-बहुरधिक भागमोऽथैरूपो यस्य॒स 
बहागमः । बहयागम इति किम्‌  तत्राह-'जहन्नेणं आयार पकप्पधरे" जघन्येनाचारप्रकल्पधरः 
माचाराज्ननिसीथाऽध्ययनसूतरा्थधर्‌ इत्यथैः । जघन्यत्‌ आचारप्रकल्पग्रहणाद्‌ उत्कर्षो द्वादशा- 
रधर इति ज्ञातव्यम्‌ । अत्र भाचारप्रकल्पधरलिविषः-सूत्रतोऽथत तदुभयत्च, भत्र सूत्ार्थर- 
सवमधिक्त्य चतुर्मद्गी भवति, तथाहि-सूत्रघरो नो सर्थेषरः १, नो सूत्रघरः अ्थधरः २, सूत्रधरोऽपि 
सथपरोऽपि ३, नो सूत्रषरो नाप्यथघरः %। एषु चतुर्थ भङ्गः शल्य", उभयविकट्तया आचारप्रकल्य 
धारि्वविरोषणासंभवात्‌ । आदानां तु त्रयाणां भङ्गानां मध्ये यस्तृतीयभङ्गवतीं स॒ उपाध्याय- 
लेन उदपटुं योग्यः, सस्य सूत्रा्थोमयघारितया गच्छस्य सम्यक्परिवधकगुणसपन्नववात्‌ । तद- 
भावे द्वितौयभङ्गवरत्यपिं उपा्यायतेन्‌ उदेषटुम्हति तस्याथारिवेन गच्छपयिव््र॑कल्गुणसं वात्‌, 
किन्तु प्रथमभङ्गव्ता नोपाध्यायपदयोग्यः, तस्य सूत्रमात्रधारिविन शाचरमर्मानभिजलात्‌ । एवं दरा- 
कलपव्यवहारधरादिपदेष्वपि व्याख्यान कत्तग्यमिति । पूवोक्तविरेपणविरिष्ट श्रमणो निर््न्थ 
केप्प्‌ उषज्क्ञायत्ताए उदिचित्तए" कल्पते उपाध्यायतया उदष्टुम्‌ । त्रिवपेपर्यायादिगुणगणवि 
रिष्टो भिष्युरुपाघ्यायपदे स्थापयितुं युज्यते हत्यर्थः ॥ स्‌° ३ ॥ 

भथोपाप्यायपदायोग्यं श्रमणनिर््रन्ध विद्रणोति-- (सच्चैव णः इत्यादि । 

सत्रम्‌-- सच्वेव ण से तिवास्षपरियाए समणे णिरगगंये नो आयारकुसटे नो 


सजमङुसटे नो पव्रयणङुसे नो पन्नत्तिकुसछे नो संगृदकुसठे नो उवग्गदकुसटे खया- 
स्य, ११ 
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यारे भिन्नायारे सवबछायारे सकिलिष्टायारे अप्पसुए अप्पागमे नो कष्य उबस्घर।यत्ताप 
उदिसित्तए ॥ प° ४॥ 


छाया--सख पव खल्यु अथ जिवषपर्यायः श्रमणो नि््रन्थो नो आाचारकुदाो नो 
घयमङशलो नो प्रवचनङुश्षलो नो प्रछसिकुशखो नो संग्रदकुश्खो नौ उपग्रदकुद्यलः 
श्वताघासे भिस्नाचारः शवलाचार संकिकटाचायोऽरपश्रुतोऽस्पाऽऽगमो नो कल्पते उपा- 
ध्यायतया उदेष्टुम्‌ ॥ सू० ४॥ 


माष्यम्‌--सच्चेव णं से' इति } "सेः अथ (सच्वेव णं' इति स एव ख तरिवर्प- 
यायः यः श्रमणो निर्भन्थ तृतीयसूत्रे कथित" स एव त्रिवपेपर्यायो यदि पूरवोक्ताचारफुरार्वादि- 
गुणरहितो भवेत्‌ स उपाध्यायतया उदेष्टुं न कल्पते इति सूत्नमाव [शैः । अत्र आचारकरुराादि- 
पदानि निषेषधपरसेन सर्वाणि व्याख्येयानि, तेषां पद्ानामर्थोजतरैव वृतीयपूत्रे चिस्तरिण प्रति- 
पादितः । नवरम्‌ “अप्प्स्घुए अप्पागमेः इति, मत्राल्पशब्दः जमाववाचकः श्रुतागमज्ञानविकलः, 
इति व्याख्येयम्‌ ॥ सू० ४॥ 


वै त्रिवषैपर्यायविषयक्रमुपाध्यायसूत्रै व्या्याय सम्प्रति पाञ्चवार्षिकपर्यायमाश्चित्य आचा- 
योपाध्यायसूत्रमाह-पंचवासपरियाए' इत्यादि 


सूचभ्‌-पंचवरासपरियाए समणे णि्गये आयारङसले संजमकुसटे पवयणङ्ु- 
सखे पन्नत्तिङकसखे सगदङसटे उवगदछुतठे अक्खयायारे अपव्रकायारे अरसकिषिठा- 
यारे बहुस्पुए वबन्भागमे नहन्नेणं दसाकप्पववदारधरे कप्पर्‌ आयरियडउवञ््ञायत्ताए 
उश्टसित्तए ॥ इ० ५॥ 


छाया पञ्चवष पर्यायः धमणो चिग्रंथ भाचारकुश्चः संयमकुश्चरः प्रवचनङक- 
शालः प्रकतिकुश्लः संप्र्टकुश्षटः उपव्रहकुशखो ऽश्च ताचारो ऽभिन्नाचासेऽखछवबलाचाये.ऽ्संः 
क्किष्टाचारः बहृश्चुतो वह्ागमो जघन्येन दश्षाकट्पव्यवहार्धरः कर्पते आचार्योपाध्यायः 
तया उदेष्टुम्‌ ॥ ख० ५॥ 


माष्यम्‌--पंचवासपस्ियिाएः पञ्चवर्षपर्याय" पञ्च वर्षाणि पर्यायः प्रतरज्यापर्यायो जातो 
यस्य स पश्चवैपर्यायः, दीक्षाग्रहणक्रालादारभ्येदानीन्तनकालं यावत्‌ यदि संगृह्यते, तदा स 
कारः पञ्चवर्षमितो यस्य भिक्षर््यतीतो षष्ठश्च वैः प्रारन्धो भवति स पञ्चवर्पपयायः “समणे- 
णिरग्गथेः श्रमणो निग्रन्थः आयारङ्कसखे आचारकुरालः, इत्यादिपदानां व्याख्या तृतीयसूत्रकृ 
तव्यायावदेव चातन्या,) नवरम्‌ 'वहुस्प्रुपः बहुश्चतः बहु-प्रभूतं श्रतं सूत्रूपं यस्य स बहुश्रतः 
'बर्भागमे' बहागमः वहुरागमोऽथरूपो यस्य स बहमागमः 'लहन्नेणं द्साकप्यववहारधरे 
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जघन्येन दराक्पन्यवहरघरः दराश्रतस्कन्धग्यवहारसुत्रधारकः एताद्शगुणगणविरिष्टः श्रमणो 
निग्रन्थः “कष्पह्‌ः कल्पते आयस्यिउवज्ज्ञायत्ताए उददिसित्तए आवचार्योपाच्यायतया उदेष्टुम्‌ 
आचा्यापाघ्यायपदे स्थापयितुम्‌ । यः श्रमणो निर्न्थः पवोक्ताऽऽचारकुरखादिगुणगणविशिष्टः 
पञ्चवषौतमकदीक्तापर्याययुक्तश्च भवेत्‌ स॒ आचायैपदसुपाध्यायपदं वा स्वीक योग्यो भवेदिति 
माव ॥ सू० ५॥ 

मथ पूवैपत्राद्‌ वैपरीव्येनाचा्योपाष्यायपदायोग्यपरकं सूत्रमाह~“सच्चेव णं" इत्यादि । 

सुच्म्‌- सच्वेव ण से प॑चवासपरियाए समणे णिग्नये नो आयारङकसरे नो 
संजमङ्घसठे नो पवयणङ्सठे नो पन्नत्तिकुसखे नो संगदकुसले नो उवग्गद्ुसले 
खयायारे भिन्नायारे सबलायारे संकिषद्रायारे अप्पसुए अप्पागमे नो कप्पई्‌ आयरिय 
उवल्ज्ञायत्ताए उदिपित्तए ॥ घ ६॥ 

छाया-- स एव खलु अथ पञ्चवक्षेपर्यायः धमणो नि््रन्थो नो आचारकुश्चलो नो 
संयमक्रालो नो प्रवचनछ्श्षखो नो परक्षसिङ्कशश्छो नो संप्रदङुशलो नो उपत्रदकुश्चलः 
क्षताचाये भिन्नाचारः शछवलाचारः सकिलष्ाचारोऽद्पश्रुतोऽर्पागमो नो कस्पते आचा- 
्योपाध्यायतयोदेष्टुम्‌ ॥ खू० ६॥ 

माष्यम्‌--सच्चेव ण सेः भत्र प्ते शब्द मथा्थवाचकसतेन सेः अथ स 
एव सलु 'पचवासपरियाए पञ्चव्पर्यायः पूर्ैवत्‌ प्चवर्षात्मककाठदीक्षितः (समणे 
गिर्मये' श्रमणो निर््रन्थ. भाचारकुशढादिविरोषणविशिष्टो न भवेत्तदा तस्याचायोपाध्यायपद्‌ 
न कल्पते इति सूत्राशयः । भत्र माचारकुशकादिपदानि नो'-शब्दमधिङ्ृव्य निपेधपरकत्वेन 
पूर्थवद्‌ व्याख्येयानि । नवरम्‌, पूरवोक्ताचारकुखङादिविककः श्रमणो निग्रन्थः ननो कप्पट्‌ 
आयरियउत्रञ्श्ञायत्ताए उदिसित्तए नो कल्पते आचायोपाध्यायतया उदेष्टुम्‌ जाचार्योपाध्याय- 
पदे स्थापयितुम्‌ । आचारकुरा्त्वादिगुणरहितः श्रमणो निभ्न्थः आचा्यपदे उपाव्यायपदे वा 
स्थापयितुं युक्तो न भवतीति भावः ॥ ्‌०६॥ 

अथाष्टवकप्यायमधिकृ्याचार्यादिपददानविषिमाद-'अद्वास्तपरियाए" इत्यादि । 

सुच्रम्‌--अष्टवासपस्याए समणे गिग्गंये आयारडसले सजमङ्से पचयणङ्कसटे 
पन्नत्तिङुसटे सहसे उवगगदुसटे अक्खयायारे अभिन्नायारे अस्तवखायारे वहुस्मुए 
वर्भागमे जहन्नेणं डाणसमवायधरे कप्पर्‌ आयरियत्ताए उधज्घ्ञायत्ताए गणवच्छेयगत्ताए 
उदिसित्तए ॥घ६०७॥ 

छाया -- अष्टवर्षपर्याय श्रमणो नि््रन्थः आचारकुश्चलः संयमक्टाटः ग्रवचन- 
कुक्चलः प्रक्ञ्तिद्धश्चखः संग्रदङुश्षल. उपग्रहक्शरोऽक्षतचायोऽभिन्नाचारः सश्यटाचारः 


ससक्लिप्टाचासो वहुञ्युतः बहागम. जयथन्येन स्थानसमवायघर. कर्पते आचार्यतया 
उपाभ्यायतया गणावच्छेदकतया उदेष्टम्‌ ॥ ख० ७ ।¦ 


८४ व्यवहारस्‌ 

भाष्यम्‌ - 'अर्टवासपरियाए, अष्टंवपपर्याय तत्राष्टो वर्षाणि पर्यायः प्रत्ज्यापर्यायो 
यस्य सोऽष्टवर्षप्यायः समणे णिग्गेे' श्रमणो निग्रन्थः 'आयारकुसटेः साचारणुशः, 
ह््यादिपंदानां ठतीयपूत्रे व्याए्या कता तत्रतोऽवततेया । नवरम्‌ (जरहन्नेणं टाणसंमवाध्धरे 
जघन्येन रथानाक्गस्मवायाङ्गधरः स्थानाद्वतूत्रस्य समवायाद्गपत्रस्य च तूर्राथधारफो भवेत्‌ स 
(कपूर कल्पते 'आयरियत्ताए' आचार्यतया 'उवज्ज्ञायत्ताए' उपाध्यायतया गेणाघ्च्छेय- 
गत्ताए" गेणावच्छेदकतया ^उदिसित्तए' उदेष्टुः संस्थापयितुम्‌ आचारकुराखादिगुणगणोपे- 
सोऽष्टवर्षप्यायः श्रमणो निर्न्थः भचार्मपदे उपाध्यायपदे गणावच्छेदकपदे च संस्थापयितुं 
वोग्यो भवति । भत्र गणोवच्छेदकेति चरमपदग्रहणेन प्रवर्षकादीनि मध्यस्थानि पदान्यपि प्रहीव- 
व्यानि तेनायाति पूवोक्तगुणयुक्तः श्रमण आचार्यादीनि सर्वाणि पदानि गृहीतं योग्यो भवंठी- 
ति भावः ॥ सू०७ ॥ 





पोक्तगुणरहितस्तु आचा्यादिपदे समुपर्थापयितुं न योग्य इति प्रद्शयति-“सच्वे- 
व णं इत्यादि । 

सूच्रम्‌- सच्चेव णं अद्टवासपरियाए समणे णिशंथे नो आयारकुसे नो 
सं ज॑रमकसटे नो 'प्यणङ्कपंछे नो 'पन्नत्तिङकसटे नी संगहङसठे नो उभरगगदकुसठे 
खयांयारे ' भिन्नायारे ्वल्ायारे संकिषटि्धाथारे अप्पुए -अप्पभिमे नो कष्य 
आंय॑रिय॑त्ताए उवज्क्ञायत्ताए ` गणंवच्छेयगत्ताए उ सित्तंए ॥ ०८ ॥ 


छाया-- स पव अथ खरु अष्टवरषपर्यायः श्रमणो निर््न्थो नो आचारकुश्चलो 


+ कःल्यमे ष 


क्ष॑तौचारो भिन्नाचारः शवकाचारः संक्िर्ष्टाचारचितोऽव्पश्चुतोऽ स्यामः न कैप 
आचायैतया उपाध्यायतया गणावच्छेद्‌कतयोदेष्टुम्‌ ॥ खू० ८ ॥ 

आाष्यम्‌-'सच्चेव णः अथ स एव सदु 'अहवोसपरियांए? सजष्टवर्षपरयायः 
ष्ट वर्षाणि पर्यायः प्रतरवयापर्यायो यस्य सोऽष्टवरपपर्यायः 'समंणि णिभ्गाये" श्रमणो निर्नयः, 
शेषपदानि निषेधपरकतेन पूव॑वद्‌ व्याख्येयानि त्रिवर्षपर्थाय -पञ्चवर्पर्याया--ऽष्टवषपर्याययक्तस्य 
श्रमणनिभ्रन्थस्य मा चारप्रकृल्पादिधरस्य उपाघ्यायादिपदरथापनेऽयं निषेधपरको निष्को बोध्यः- 

अत्रोपाध्यायांचार्यादयो युगानुरूपा 'भाचारप्कल्पदशाकल्पन्यवहारधराद्यः,' तपोनियमस्वा- 
ध्यायादिषु उचुक्ता व्र्यक्षेत्रकालभावोचितयतनापरायणाः तत्तपदयोग्या ज्ञातन्याः, तेथाहि-तरिवर्षपर्या 
य॑स्यएकमेवोपाच्यायरक्षण स्थानमनुज्ञातं न तु दितीयमाचायैलवरक्षणं स्थान॑म्‌ , यतोऽसौ भ्ल्पपर्याय- 
तया प्रभूतखेदसहिष्णुलाभवादा चायपदयोग्यताया अभावेन नाचाथपदयोग्यो "मवितुमरहै तीति । 
पञ्चवपपर्यायस्य दे स्थाने भनुक्ञाते, तथाहि उपाव्यायव्माचार्यत्वं चेति, तस्य॒ बहुतरवर्षपर्याय 
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तया ` सेदैसहिष्णुवराक्तिसंपन्नप्वादिति । अष्टवर्षपर्यायो ` विप्रकृष्टः पुनः स्वण्पि ` स्थानानि 
वोद चक्तोति ततस्तस्य आचार्यत्वसुपाव्यायत्व प्रवत्तकत्व गणित्वं ` गणधरेतवंगणावच्छेदकंतव 
चानुक्ञातम्‌, ताद्यास्य तस्थ बहुतमवधपर्यायत्वेन = सकशगच्छसमापतितलेद सहिष्णुलादिोक्ति- 
संपन्नत्वादिति । यतश्च तस्याष्टवर्पर्यायस्य दीर्षकरालकषिनाष्टवरषप्रमाणेन ` इन्दियनोटन्धि- 
याणि ' निगृहीतानि भवन्ति, बहुभिः कर्तव्येश्व तस्यात्मा खल भावितो भवंति ततस्वस्य 
योग्यवैन ` सर्वाणि “श्थानान्यनुज्ञातानि भगवतेति भाव ॥ सू० ८॥ 

पूर्वसूत्रे दीक्षापर्यायमधिक्ृत्याचारकुरछत्वादिगुणयुक्तस्य भाचार्यादिषदद।नविधिरुक्तः, 
भेम्प्रति 'निसुदपर्यायस्याचौर्यादिपददानविधिमाह-"निरुद्रपसिया९? इत्यादि । 

“शम्‌ - निरुद्परिथाए ` समणे 'णि्मथे कप्पर्‌ तिवस आयरियउवञ्जरायत्ताए 
उदिंसित्तए, से किमाह मंते}, अत्थिणं येराण तहारूष्राणि कराणि कंडाणि 'प॑त्ति- 
धाणि येजनाणि वेतौसियाणि संमयाणि सभ्युईुयकराणि अंणुमयाणि बहुम्ाणि' भर्वति, 
तें कि तेटिं "पत्तिएि तेद येज्जेरिं तेहि वेसासिषरहि 'तेदि संमदं "तदि सु 
इकर तेहि अणुमेपिं तेहि बहमएदिं ज से निरुदढपरियाए समणे ' णिग्भेये कपपर 
अयस्यिउवेज्ज्ञायत्ताए उदिित्तए तद्दिवसं ॥ ० ९॥ 

` छाया -"निरद्धपर्यायः श्रमणो निभ्रन्थः 'फरपते तदिवसे आचार्योपाध्यायतया उ 
टुम्‌ । धथ किमाह; भदन्त ! ' सन्ति खदु ` स्थविराणां तथारूपाणि कानि रुतानि 
परतयेयिकाणि स्थेरयाणि वैष्वाक्तिकानि ्॑मतानि  संसुदितकराणि अनुमतानि वहुमरतानि 
भवन्ति । तैः छतः, तैः प्रत्ययिकैः तै स्थेरवैः, तैर्ैग्वासिकैः तेः संमते, तै संमुदधितकरैः, 
तेरयमतेः, तैवहुमतेः यत्‌ स निरुद्धपर्यायः श्रमणो निग्रैःथः कर्पते आचार्योपाध्यायतयो- 
दष्टं तदिवसते ॥ ख्‌० ९॥ 

भाष्यम्‌ - 'निरुद्धपरियांए' निरुदधपर्याय" तत्र निरुद्धो विनंष्टोऽतिचारंदिसेवनेन पर्यायः 
र्ज्यापर्यायो थस्य येन वा स निरुद्ध्प्यायः विनधदीक्षापर्याय स पुनरागत्य दीक्षितो भवेत्‌ 
तादृशः संमणे गिग्मयेः श्रमणो निर्न्थः एतादशः निरुद्रपर्यायः श्रमण +कप्पृरः कल्पते (तंहि- 
वैस आयरियउग्ञञ्ञयत्ताए उदिित्तए तदिवते आंचार्योपाध्यायतया उदष्टुम्‌ , तत्र तस्मिन्‌ 
दिवसे यस्मिन्‌ दिवसे पुन. ्तर्यां गृहीतवान्‌ तस्मिन्‌ दिवसे, पूरपर्यायस्तस्य प्रमूततर मासीत्‌ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवते एव स कल्पते आचा्योपाध्यायतया उेष्टुम्‌, माचायर्यपदे -उपाव्यायपदे वा 
भ्यवस्थापयितुं कल्पते इत्यथे । 

अत्र रिष्य-म्रश्नयति-“से किमाहु भते" भन्न 'से' शब्दोऽथगब्दाथक् › तथा चमथ 
किमाहुभैदन्त ! देमदन्त ! कि कथ कस्मात्‌ कारणात्‌ भगवन्त एवमाहुयेधा -तध्विते पव कंन्पते 
तस्य निरुद्पर्यायस्याऽऽचार्योपाध्यायतया ब्यवस्थापयिपुम्‌ , न खद प्रतजितमात्ेस्य तदिने एवा- 


८६ व्यवदारेतर 
ऽऽचा्ैवादोनि मारोप्यमाणानि घटन्त, भगीतार्थलात्‌ , इति रिष्यप्ररनः । जाचार्यः प्राह- 
“अस्थि ण॑ः इध्यादि, (अस्थि ण इति सन्ति खद "रारणः स्थविराणामाचार्याणां गच्छनायका- 
नाम्‌ तहाष्राणिः तथाखूपणि ाचार्यादिभ्रायोग्यानि (कुखणिः करानि साधुसाध्वीरावक- 
ध्राविक्राूपाणि 'कृडाणि' तेन कृतानि गच्छध्रायोग्यतया निवर्तितानि सपादितानि येन यत्‌ 
यथाकालं तेभ्यः तप्रायोग्यं भक्तादिकसुपधिश्चोपजायते, उपलक्षणमेतत्‌-तेन न केवरं तथाङ्- 
पाणि कुलानि कृतानि अपि तु आचायैबालब्रद्धग्ानादयोऽप्यनेकधा सम्रहोपग्रहविषयीकृताः, 
ह्व्यपि द्रष्टन्यमिति । न केवह तथारूपाणि कुडान्येव तानि कृतानि किन्तु-पत्तियाणिः प्रतय- 
यिक्कानि गच्छस्य प्रीतिकराणि विनययुक्तानि कृतानि । थेज्नाभि' स्थैर्याणि नेकवारं द्विवारं वा 
गच्छस्य प्रीतिकराणि कृतानि पितु स्थेर्याणि अनेकवारं गच्छस्व प्रीतिकराणि विनयैया्र्यादिना 
स्थायित्वेन कृतानीति । मथवा स्थे्माणि प्रीतिकरतया गच्छचिन्तायां प्रमाणभूततया स्थिरीकृतानि, 
यदा खलु गच्छे एव॒ विचारणा मवेत्‌ यत्‌ गच्छस्य कः स्थायी प्रीतिकरः 2 तदा एतान्येव 
करानि प्रमाणतया सभुपरस्थितानि भवन्ति । एवं गच्छचिन्तायां प्रमाणमूततया र्थिरकृतानीति । 
न केवलमेतावदेव अपि तु वेसास्ियाणि' वैश्वासिकानि आत्मनः अन्येषा च गच्छवापिनां माया 
रहितीकृततया विश्वासयुक्तानि कृतानि । यत॒ एव ॒विश्वासयुक्तानि मत एव संमयाणि' संम- 
तानि तेषु तेषु प्रयोजनेषु इनि “समुह्यकराणि' संमुदितकराणि जिनवचनेऽनुरागसुत्पाय जिन- 
धर्मे प्रमोदकराणि कृतानि । अणुमयाणिः अनुमतानि यतो गच्छे बहुशः क्डेरादिषु ससुत्न्नेषु 
गच्छस्यानुदरूखनि कृतानि, सत एव वहुमथाणि' बहुमतानि वबहूनामनेकेषां बाहबृद्छनादी- 
नाम्‌ मतिशायत इष्टानीति वहुमतानि भवन्ति ततः “जं से" यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ स श्रमणो निरन्धः 
"तेहि कडेर तेहि पत्तिएं तेर येजे तेदिं वेसाधिएरि तेहि मपि तेहि संुहयक- 
र्हि तेहि अणुमएि तर्हि वहुमपएर्दि तेः कृतेः, तैः परत्ययिकैः, तैः स्थेयः, तेवै खासिकै, तेः समते, 
ते. संमुदितकरः तैरनुमतेः, तेुमतेः पूर्वोक्तस्वरूयैः कुरः गच्छप्रायोग्यकरणादिकारणात्‌ कदाचित्‌ 
तकरणे मोहकमादयात्‌ › तत्तत्मसङ्गप्ाहकरारणविरेषाद्मा “निरुदधपरियापए" निरुद्पर्यायः व्यक्तस- 
यमपर्यायो भवेत्‌, पुनश्च भकर्मादयात्‌ सावधानीमूय दीक्षां गृहीयात्‌ एताच््ः स श्रमणो 
नित्न्थः (कपयः कल्पते (आयरियउयज्ज्ायत्ताएः आचार्योपाभ्यायतया भाचार्य॑तया उपाध्या- 
यतया च "उदिसित्तए तदि वर्त' उदेष्ट तदिवसे यस्मिन्‌ दिवसे दीक्षा गृहीता तस्मिन्नेव दिवसे 
स गच्छोपकारकगुणव्ात्‌ सआचार्योपाध्यायपदे स्थापयितुं योग्यो भवतीति भावः। 





अये भावः--येन मुनिना परदीक्षाकठे साधकानि साव्वीकुछानि श्रावकरकुानि 
शराविक्राङ्रुखानि चेति, चतुर्विधसद्धकढानि वहु भाचार्यगन्छादिप्रायोग्यानि कृतानि प्रीतिकरादि- 
पद्वान्यानि कृतानि बहुलो वाट्श्दग्डानादयः सप्रहयपग्रहादिविषयीकृताः, तैः ताच्यैः 
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कारणकङपैः यदि कदाचित्‌ सोऽञ्भकमोदयात्‌ तत्तत्सम्बन्धक्रारणविरेषाद्वा निरुद्धपर्यायो 
मूत्वा पुनः छ॒भकमोदयादीक्षां गृहाति, एवं तस्य पूैपर्यायकाठे समाचरितान्‌ सधोपकारकगु- 
णान्‌ स्मृत्वा तस्य तदिवसे एव आचायोपाध्यायपदर्वीं दातुं कल्पते इत्यनुज्ञातं भगवेतेति न कोऽपि 
दोष इति रिष्यप्रश्नसमाधानमिति ॥ सू० ९॥ 


पूर्वं निरुदवपर्यायस्य पुनदक्षिते सति तदिवस्त एवाचार्यादिपददानविधिरुक्तः, साम्प्रतं 
ताटरस्येवासमापश्रतस्य तद्विधिमाह-^निरुद्धवासपरियाए" इत्यादि । 


सत्रम्‌- निरुदवासपरियाए समणे णिग्भ॑ये कप्पर्‌ आयरियउवञ्ज्ञायत्ताए उदिसि- 
तए सञ्ुचछेयकप्य॑सि तस्स णं आयारपकप्पस्स देसे अबष्टिए सेय अहिन्जिस्सामि'-्ति 
अदिज्जेज्जा एवं से क्प आयरियउवनज्जरायत्ताए उदिसित्तए, से य 'अहिन्निस्तामि'- 
त्ति नो अदिज्जेञ्ना एवं से नो कप्ई्‌ आयरियउवनञ्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए तदिव 
॥ घ्रू० १०॥ 


छाया- निखुद्धवष^पर्यायः धमणो निर्रन्थ कर्पते आचार्योपाभ्यायतया उदेष्टुम्‌ , 
ससुच्छेदकसख्पे तस्य खलु आचाररकरपस्य देश्चोऽवस्थितः स च 'अध्येष्यामी'-ति सधी- 
यीत, पव तस्य कत्पते आचार्योपाध्यायतयोदेष्टुम्‌ । स च “अध्येष्यामी'-ति नो सघी- 
यीत पवं तस्य नो कष्पते आचार्यो पाभ्यायतया उदेष्ट तदिवसम्‌ ॥ ख० १०॥ 


माष्यम्‌ - 'निरुद्धवासपरियाएः निरुदधव्पर्याय", निरुद्धो विनो वैपर्यायो यस्य स 
निरुदधवर्षपर्यायः । अयं मावः-- त्रिषु वर्देषु पयिरणेषु यस्य असमाश्चृतस्य पूवैपर्यायो निरुद्धो 
विनष्टो भवेत्‌ । अथवा उपपूर्णेषुत्नषु वर्षु समापतश्रतस्य वर्षैपर्यायो निरुदध' स्यादिति, एतादश" 'समणे 
णिग्गये' श्रमणो निग्रन्थः क्पर्‌ कल्पते आयस्यिउवस्नायत्ताए उदिसित्तए" साचार्योपाव्या- 
यतया माचार्येतया उपाध्यायतया वा उष्टं स्थापयितुम्‌, च्रिव्पर्याय' श्रमणो निरन्धः माचार्य॑तया- 
उपाध्यायतया वा देष्टुं कल्पते इति भाव । कदा कल्पते 2 इत्यादह-"समुच्छेयक्रप्प॑सिः इत्यादि, 
(समुच्छेयङप्प॑सि' मसुच्छेदकल्पे कल्पस्य समुच्छेदकाठे आचार्ये गणनायक्े का गते सतीन्यथै. 
जन्यस्य बहुश्रुतस्य रक्षणपूणैस्य चाऽस तस्य माचार्य॑तया उपाप्यायतया वा उद्टुः कल्पते। 
कथे कल्पते ! इत्यत्र विधिमाह "तस्स णै" तस्य सखद प्रसतुतश्चमणनिग्रन्थस्य ययपि स` धवहुधतो- 
ऽस्ति किन्तु अध्ययनसमर्थो मवेत्‌ तादृशस्य तस्य॒ यदि (आयारपक्रप्पस्सः बाचारप्रकन्पस्य 
साचाराद्वनिशौथाप्ययनस्य देसेः देद्य रिद्िदपरमाणोऽद "अवद्धिए्‌' भवद्थित -अपटिनद्पेण 
स्थितो वत्तैते, किन्विप्रमाणोऽशो नाधीत.. सूत्रमधीतम्‌ सर्थस्त॒ नायाप्वधौत उति, सेयः्तच 





८८. ष्यवदहारसत 


योऽभखूपोऽरोऽवरिष्टो वर्तते तम्‌ भवशिष्टमर्थरूपमंदौ यदि स “अआषिच्जिस्तामि' भध्येष्ये 
इति कथयित्वा यदि 'अदिज्लेज्जाः अधीयेत आचाराद्वदेः रेपभागं पटेत्‌ यदवरिष्टं तत्‌ सर्वं 
पश्चात्‌ ध्येष्ये इचयुक्ला यदि तत्काल्मेवाऽधीते अव्यु प्रारभेत तदा-एव से कप आयरिय- 
उवञ्न्रायत्ताए उदिसित्तए' एवं सति तस्य कल्पते तदिवसे माचार्योपाध्यायतया उदेष्टं॑स्थापयि- 
तुम्‌ । यदि पुनः "से य अहिञ्जिस्सामि त्ति नो अहिञ्जेजा' तन्वावरिष्टमशम्‌ जध्येष्ये इति 
कथयित्वाऽपि नो अधीयेत पठनवचनानन्तरं "न मम तदध्ययनसामर््य वर्ति, इति वदेत्‌ तदा “एवं से 
नो कप्प आयरियडउवञ्क्ञायत्ताए उदिसित्तए तद्धिसं' एवं सति तदा तस्य नो कल्पते आचा- 
यतया, वा उपाध्यायतया वा उदेषटुं स्थापयितुं तदिने तस्मिन्नेव दिवसे इति ॥ सू° १० ॥ 





पूवं तदिवस एवाचायादिपददानविधिरुक्तः, सम्प्रति कार्ते ञचार्योपाध्याये न्वदीक्षि- 
तादिभिराचायोपाध्यायराहिष्येन न भाग्यमिति तद्िधिमाह-'निग्गंयस्स णं' इव्यादि । 


स॒च्रम्‌--णिग्गंथस्स ण नव-उहर-तरणस्स आयरियउवन््ाए विसभेज्जा नो, 
से कप्पर्‌ अणायस्यिउवञ्क्ायत्ताप॒रोत्तए, कप्पर्‌ से पूव्यं आयरियं उदिसावेत्ता 
तथो पच्छा उवन्ज्ञायं, से क्रिमाहुर्मेते ! इसंगदिए समणे णिग्भैथे तं नदा आय- 
रिएण उवञ्ज्ञाएण य ॥ घ्र ११॥ 


छाया-- निश्रन्थस्य खल्यु नव-डदर-तरूुणस्य आचा्योपाध्यायो निष्कम्भेत्‌ 1 नो 
तस्य कर्पते अनाचार्योपाध्यायतया भवितम्‌, कल्पते तस्य पूर्वमाचायंमुरेशषाप्य तत 
प्चात्‌ उपाध्यायम्‌, अथ किमाहभदन्त ! दिसंगदीतः श्रमणो निभरेन्थ तयथा आचा- 
यँणोपाध्यायेन च 1 स्‌०१९॥ 

भाष्यम्‌--'णिग्गथस्स णं" निमरन्थस्य खल 'नच-उहर-तरुणस्स' नव-उहर-तरुणस्य, 
तत्र नवो नवदीक्षितः, यस्य त्रीणि वर्षुणि दीक्षापर्यायस्य व्यतीतानि भवेयुः स नव उच्यते । 
उहरः-जन्मपर्यायेण वषंचतुष्टयाद्‌।रम्य यावत्‌ परिपूर्णानि पञ्चदशवर्षाणि षोडशाद्‌ वर्षवर 
स॒ उदहरकः प्रोच्यते, ततो वषेचतुष्टयादारम्य परिपूणपञ्चदशवपन्तजन्मदीक्षापर्यायवानि- 
व्यथः । तरुणः-जन्मना पर्यायेण वा पोडशवषादारम्य यावत्‌ चत्वारिंशदर्षणि तावत्‌ स 
तरुणः प्रोच्यते, इति नवडहरतरुणेति-पदनत्रयस्य व्याख्या । ततः परं यावद्‌ एकोनषण्टि- 
वर्षाणि ताचन्मध्यम्‌ः, ततः षष्ठिवर्षादारभ्य तदुपरि यावञ्जीवेत्तावत्‌ स्थविरपद्वाच्यो भूव- 
तीति । ताद्रस्य नवस्य इहरस्य तरुणस्य च “आयरियउवज्क्ञाए" आआचारयपाध्यायः 
माचायैः उपाष्यायश्चेत्य्थः । '्वीसभेउना' विम्कम्भेत्‌ म्रियेत नवादिश्रमणानां मध्य 
प्रत्येकस्य याचाय प्रियते तदा नो से कप्प्‌ अणायरियडवश्क्ञायत्ताए दोत्तएः 
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नो तस्य कल्पते अनाचार्योपाध्यायतया भवितुम्‌ (से? तस्य निर््न्थस्य नवस्य उहरस्य तरुणस्य 
वाऽनाचायोपाध्यायतया भाचायोपाव्यायविरहिततया मवि गणे वत्तितु स्थातुं न कल्पते । सचा- 
गोपाध्यायरहितः सन्‌ स गणे न वसेत्‌ अनायकस्थितौ मनेकदोषस भवात्‌ तस्माकरारणात्‌ (से पुन्वं 
भायरियं उरिसावेत्ता' स नवादिः श्रमणः पूव प्रथमतः चार्यं गणनायकम्‌ उदेदय गणे 
गणनायकं स्थापयित्वा "तओ पच्छा उवरुक्षा्य' ततः पश्चादाचार्यस्य स्थापनाऽनन्तरम्‌ उपाध्य(- 
पुदेस्य स्थापयित्वा पुनः कल्पते स्थातुमिति भावः । एवमाचायोपाव्यायस्य विदयमानतया 
भवितुं कल्पते । एवमाचार्यस्य वचने श्रत्वा रिष्यः प्रच्छति-- “से किमाह अते" इति, 
से किमाह रमतेः | जथ है मदन्त | फं कस्मात्‌ कारणात्‌ भगवन्त एवमाहुः कथ- 
यन्ति यत्‌ निर््न्थस्य नवडहरतरुणस्य माचार्यमरणे प्रथममाचार्यं स्थापयित्वा तत्यश्ात्‌ उपाध्याये 
स्थापयित्वा तयोर्निश्रया स्थातुं कल्पते इति कथमेवम्‌ ‡ तत्राऽऽचायैः प्राह--दुसगदिंए' इत्यादि । 
दुसेगहिए समणे णिभ॑ये' दिसंगृहीतः श्रमणो निर्धः, दम्यं संगृहीतः संरक्षित एव श्रमणो 
निभन्थः सदा भवति | श्रमणेन निर््रन्येन सदैवाचायोपाध्याययुक्तेनेव भवितव्यम्‌, न तु ताभ्यां 
विरहितेन कदाचिदपि भाव्यमिति । काभ्यां द्वाभ्याम्‌ 2 तत्राह-'तंनहा' इति । (तजदहा' तयथा- 
भायरिएणं उवञ्क्षाएण य' आचार्येण उपाध्यायेन च सगृहीत एव श्रमणो निरन्धः सदा भव- 
तीति। ननु किमर्थमेवसुक्तम्‌ यत्‌ माचायोपाध्यायरहिता नवदीक्षिता उहराः तरुणाशच स्थातु नार्हन्ति 
तत्राह --आचार्योपाध्यायसरक्षणरहितानामस्वामिकानां तेषां स्वपरससुद्धवा वहवो दोषाः समाप- 
तन्ति, तथाहि-सरक्षणरहिता बाठसाधवः अनाथा व्य'-मिति कत्वाऽन्यगणे गच्छन्ति, न शाख- 
मीयते, प्रदयुपक्षणादिकमपि यथासमयं न कुर्वन्ति, सयमे रिथिटा भवन्ति, ययेच्छं भ्नमन्ति, 
गृहस्थप्याये वा गच्छेयुः, इत्यादिस्वसमुद्धवा दोषा इति । परससुद्धवा दोषा यथा-पार्च- 
स्थादयो गृहस्याः परतीर्थिका वा क्षुल्लकान्‌ 'अस्वामिका एते" इति कृत्वा तदच्छाद्‌ निष्करामयेयुः, 
ततः पार्षस्थास्तान्‌ पार््वस्थत्वे परिणमयन्ति, गृहस्थास्तान्‌ गृहस्थपर्याये परिणमयन्ति, अन्यती.- 
थिकाः सन्यतीर्थिकान्‌ कुर्वन्ति, इत्यादिका वहवो दोषा नवानां विषये समुत्पयन्ते | तथा उह- 
राणामिमे दोषाः-'अनाथा वय जाता. इति मनप्याघातेन क्षिप्तचित्ता भवन्ति) स्तेना वा स्वपते 
परपक्षे चोत्तिष्ठन्ति, ते तान्‌ भिपरिणमय्य हरन्ति, अन्यत्र नयन्ति, नपरिषक्वयुद्धित्वेन परी. 
खिन्ना सयमे कम्पमाना भवेयुरन्यत्र वा स्वय गच्छन्तीव्यादय उहरदोपा । तरुणानां तु दोप- 
करापसं भव, तारुण्यस्य तथास्वभावात्‌, तथाहि-न वतततेऽस्माक्माचायै उपाव्यायो वा, स्वतन्त्रा 
वयमिति बुद्धया न सयमं सुचारुतया परिपाख्यन्ति. गृहस्थे सह राजक्थादिन्नं चतुर्विधां विकथा 
यथेष्ठ कुर्मन्ति, न यथासमये प्रतिडेखनादिक्रियां कुर्वन्ति, आचार्यादिपदपिपासवा वाऽन्यत्र गमने 
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कुर्वन्ति, संयमयोगे सीदतां संयमाध्वनि भप्रवर्त॑मानानामपमामू भवति तेनाऽगर्मश्रद्राका भूत्वा 
गणादपक्रम्य स्वच्छन्दाः परिभ्रमन्ति । केचित्तरणाः आचायैपिपासया नास्माकमाचायमन्तरेणानु- 
तरो ज्ञानदरनंचास्रिामो मवति तस्मादवदयमस्माभिरन्याचार्य प्रमीप वर्तितत्यमि्याचायैलाम- 
वाञ्छया तेऽभ्यन्यत्र गच्छेयुः । केचिद्ध्प्रद्रायोऽपि स्मारणावारणादिकततुरभावे गच्छान्तरं गच्छैयु- 
रिव्यादयस्तरुणदोषाः । तथा मध्यमाः स्थविरा श्च केचिदेवं चिन्तयेयु- यथा सर्वकाठमयग्रगरतिं वयं 
गुरुभिः श्राव॑कैवां मानिता आसन्‌, सम्प्रति गुरूणाममावे नासत्यन्यः कोऽपि अस्भाक्रमादरस- 
त्कारक्रारकः, श्रावकेष्वपि न मान छप्स्यामः, इति चिन्तयित्वा स्वापमानभयादन्यत्र गच्छेयुः | 
यस्मादेते दोषास्तस्मात्‌ नवडहरतरुणेः मध्यमः स्थविरश्च साधुभिराचार्यो पाव्यायरहितेैनं स्थातन्यम्‌, 
खत एव सूत्र प्रोक्तम्‌-नो से कप्य अणायरियडबन्क्रायत्ताए टोत्तए" इति ॥ सू° ११॥ 

पूं निर्भन्थमधिकृत्य नवडहरतरुणसूत्र कथितम्‌ , सम्प्रति नि्रन्धीमधिद्त्य तदेवाह -“णिर्ग- 
थीए णं' इत्यादि | 


सच्रम्‌--णिग्गंथीए णं नवडदरतरुणीए आयरियउवञ्ज्ञाए बीसेभेज्जा नो से 
फष्पर अणायरियउवञ्ज्ञायत्ताए रोत्तए्‌, कपप से पज्च आयरियं उदिसवेत्ता तो 
उवञ्ञाय, तय पच्छा परित्तिणि, से श्रिमाहु मते ! तिसंगदिया समणी निर्मंथी 
तं जदा आयरिपएणं उचञ्श्ञाएण पवित्तिणीए य ॥ घ १२॥ 
छाया-नि््रन्थ्याः खलु नवडहरतरुण्याः आचार्योपाध्यायो विष्कम्मेह््‌ नो तस्याः 
कल्पते अनाचार्योपाध्यायतया भवितुम्‌,क्पते तस्याः पू्वमाचायमुदिश्चाप्य तत उपाध्यायम्‌, 
ततः पश्चात्‌ प्रवत्तिनीम्‌ 1 अथ किमाह भदन्त ! जिस्षगदीता रमणी निर्थी तद्यथा- 
आचार्येण उपाध्यायेन प्रवत्तिन्या च ॥! सू° १२ ॥ 
माष्यम्‌--"णिग्गयीए णः निग्रन्याः खल 'नवडह्रतरुणी ए" नवडहरतरण्याः तत्र- 
निभ्रन्धसूत्रोक्तस्वरूपाया नवायाः उहरायास्तरण्याश्च-आयरियउवनज्ज्ाए" मचायोपाव्यायः माचा 
यदित उपाध्याय'-जाचा्यं उपाध्यायश्च वी संमेञजा' विष्कम्भेत्‌, विष्वभवेद्ा कदाचिद्‌ प्रिये 
फाटगतो भवेत्‌ तदा नो से कप्पड' नो तस्याः नवडहरतरुण्याः कल्पते अणायरियउवञ्खायत्ताए 
होत्तएजनाचार्योपाध्यायतया, जाचार्योपाध्यायरहिततया उपलक्षणमेतत्‌ तेन प्रवर्तिनीरहि ततया चापि 
न कल्पते गणे स्थातुमिति । किन्तु -कष्पई से पुज्यं आयरियं उदिसावेत्ता' कल्पते तस्याः 
पै प्रथमम्‌ आचार्यं गणनायकमुदि्याप्य स्थापयित्वा "तओ उवज्कषार्य' तत॒ आचार्भस्थापनानन्तरम्‌ 
उपापाभ्यायमुदेशाप्य स्थापयित्वा (तयो पच्छा प्वित्तिणि ततः पश्चात्‌ आचायोपाध्यायस्था- 
पनात्‌ परं प्रवरचिनीं स्थापयित्वा । ततः एतेषां स्थापनानन्तरं नवडहरतरुण्या निर्नयाः गणे स्थातुं 
कल्पते, नाऽन्यथा । रिष्यप्राह-^से किमाह भते" अथ कस्मात्‌ कारणाद्‌ भदन्त ! एवं कथ्यते 
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यदाचा्यादीनां सस्थापनानन्तरमेव निभरन्ध्या गणेऽवस्थानं कल्यते £ इति शिष्यस्य प्रश्लः । 
माचार्यैः प्राह~-'तिसेगहिया समणी निर्मथी' त्रिसगृहीता श्रमणी निभ्रन्थी, त्रिभिः समगृहीता 
सरक्षिताःश्रमणी निग्रन्थी भवति । कैल्िमिः सगृहीता मदति 2 तत्राह-'तं जहा" इत्यादि, तं जदा- 
आयरिएणं उब्रज्क्षाएणं पवित्तिणीए य' तथथा-माचार्येण उपाध्यायेन प्रवर्िन्या च भाचा- 
यादीनां त्रयाणां सरक्षणे एव श्रमणीनिभरन्थीभिरवस्थातन्यमिति । ननु किं कारणमत्र यन्निर्रन्थी 
त्रिभिः समगृहीता मवति 2 अन्राह-मा चार्योपाध्यायप्रवर्तिनीरहितायाः स्वपरतमुद्धत्रा बहवो दोषाः 
समापतन्ति, तत्र स्वसमुद्धवा दोषा यथा-सरक्षकरहितास्ताः स्वच्छन्दत्वेन खीस्वभावाद्‌ राजकथादि- 
विकथां कर प्रवर्तन्ते तेन ताप्तां सयमघातसंमव । क्रीडाकन्दपेदरिकोत्पादिनीं वाक्कायचेष्टां वा 
कर्वन्ति, बकुरात्वं रारीरोपकरणविभूषाकरणद्प्र प्राप्नुवन्ति, इत्यायनेके दोषाः समापतन्ति । पर. 
समुद्धवा दोषा यथा-अनायक्रा निर्न्थीं विक्ञाय कोऽपि भसयतः पुरुष" कियो हदयसौक्ुमार्यात्‌ 
तन्मनो विपरिणमय्य तस्या हरणं करोति, ता नीत्वा मातापित्रोर्वा समर्पयति, मातापित्रादयस्तां 
गृहस्थवेषां कुन्ति । नारीरारीरस्य पुरुषट्धन्धकवान्न नारी स्ववशा भवितुमर्हति । उक्तश्च-- 


"जाया प्रितिवसा नारी, दत्ता नारी पतिन्वसा | 
येरा पुत्तवप्ता नारी, नत्थि नारी स्य॑वसा"” इति ॥ 


छाया - जाता पितृचशा नारी, दत्ता नारी परतिवशा। 
स्थविरा पुत्रवशा नारी, नास्ति नारी स्वर्यवशा ॥ इति । 
उक्तठ्वान्यद्शनेऽपि-- 
“पिता रक्षति कोमरि, भर्ता रक्षति यौवने । 
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पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न सखी स्वातन्त्यमहंति" ॥ इति । 


अतो निग्रन्ध्या अनाचार्योपाघ्यायप्रवत्तिन्या न कदाचिदपि मान्यम्‌ } अत्राऽऽचा्योपा- 
प्यायपंग्रहे इमे गुग(, तथाहि-ययपि आचाये उपाव्ययो वा सवतीना दुरेऽपि वरते तथापि 
दूरस्थस्यापि पुर्षस्य गौरेण भयेन वा न कोऽपि सयतीनामू उपर करोति यदिमा ससुक- 
स्याऽऽना्यस्योपाध्यायस्य वा संयत्यो वतन्ते इति बुद्धया, प्रुत स्वपक्षे परपक्षे बा बहुमान 
तापा जायते-यदिमा ससुाचार्योपाध्यायस्याऽञनावत्तिन्य सयत्य॒दछद्सयमं पाचयन्ति अतो 
वहुमान्योग्या एता इति । जथवा जा चायं पाध्यायभवतस्तादु न ाविदपि सवनी जावार्तिं 
फ शक्नोति । यदि आजार कतर प्रस्ता भवेत्तदा वृठीग सब्राहिना प्रवर्चिनी ता सनाव- 
ष्टम रिक्तयति - "ययेवं करिप्यपि तदाञ्माचार्यस्य उगव्यावम्य दा समाये कृथविव्यामीःनि 
रोकेभयेन धर्ममयेन च मान तवा करोति प्रवर्निन्या जानाया तिष्टत, हवादय्लिभग्रेऽदन्धाने 
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निभरन्ध्या बहवो गुणाः भवन्तीत्यतो निश्रन्या आचा्योपाध्यायप्रवर्तिनीसहितयेव स्थातव्यं न तद्र 
हितयेति मावः ॥ सू° १२॥ 


पू निग्रन्धनिग्रन्थीभिराचाययादिनिश्रां विना न स्थातन्यमिति प्रोक्तम्‌, साम््रतं गणान्निगैव्य 
प्रतिसेवितमैथुनस्याचार्यादिपददाने विधिमाह- भिक्खू य' इत्यादि । 


ख्रम्‌-भिक्लू य गणाय अप्रक्कम्म मेहुणं पडिसेवेज्जा तिण्णि सवच्छराणि 
तस्य तप्यत्तियं नो कपपर आयस्ियत्त वा जाव गणावच्छेयत्ते वा उदिसित्तए वा धारि 
तए वा, तिहि सवच्छरेर्हिं यीहवकंतेरिं चउत्थभेसि संवच्छरंसि पद्ठिय॑सि सियस्स 
उवं तस्प उवरयस्स पडिषिरयस्प णिचविगारस्स, एवं से कप्पर्‌ आयसियित्तं वा जाव 
गणाषच्छेयत्त वा उदिसित्तए वा धारितिए वा ॥ घ्र १३॥ 

उाया--भिष्लुश्च गणाद्वक्रम्य मेथुन प्रतिसेवेत जनीणि संवत्सराणि तस्य तच 
त्यथ नो कल्पते आचायत्वं वा यवद्धणावच्छेद्‌कत्वं वा उदेष्टं वा धारयितुं का, निषु 
संवत्सरेषु व्यतिक्रान्ते चतुर्थे सवत्सरे प्रथिते स्थितस्य उपश्ान्तस्य उपरतस्य प्रतिविरः 
तस्य निविकारस्य, पव तस्य कट्पते आचायत्व वा यावत्‌ गण।वच्छेद्कत्व वा उदेष्टु 
वा धारयिदुवा ॥ सु० १३ ॥ 


माष्यम्‌-- भिक्खू य' भिक्षुश्च गणाओो' गणात्‌ स्वकीयगच्छात्‌ “अवरक्कम्म' अव- 
कम्य गगाद्रहि्निःसत्य साधुवेषं व्यक्तेत्यथेः (मेहूणं' मेथुन "पडिसेविञ्जा' प्रतिसेवेत मोह- 
नीयकममोदयतो मेथुनप्रतितेवनं कृतवानित्यथैः, ततः पश्चात्‌ ज्युभकर्मोदयाद्भावविपरिणामेन पुनर्दक्षा- 
गृहाति तदनन्तरम्‌ ‹तिण्णि सवच्छराणि' त्रीन्‌ संवत्सरान्‌ दीक्षादिवस्तादारभ्य त्रिसंख्यकानि- 
वर्षाणि यावत्‌ (तस्स तप्त्तिर्य तस्य पुनगृहीतसंयमस्य श्रमणस्य त्मव्ययिकै भेथुनसेवनका- 
रणकं मेथुनसेवनापराधजनितं कारणमाश्रि्येव्यथैः “नो कप्प' नो कल्पते आयरियत्ते बाः आचा- 
मतव वा आचार्यस्य गणनायकस्य यत्यदं स्थानं तद्रा जाव गणावच्छेयगन्त चाः यावत्‌ गणाव- 
च्छेदकत्वं षा गणावनच्छेदकस्य पदमिव्यथेः, अत्र यावपदेन उपाध्यायप्वस्य प्रवर्त॑कत्वस्य स्थविरस्य 
गणिनो गणधरस्य च संग्रहो भवतीति तेनाचायदारम्यगणावच्छेदपदपर्यन्तं किमपि पदं तस्य दातुवा 
धतत वा न कल्पते इ्यप्रेण सम्बन्ः। तत्राचायैः- यो जघन्यतोऽष्टवषप्रनञ्यापयायः श्रमणो निर््न्थः 
भाचारकुराछः संयमकुशछः प्रव चनकुराः प्रज्तिकुरछः संग्रहकुशछः उपग्रहकुरारोऽक्षता चारोऽमिन्ना- 
चारोऽराबराचारोऽसंकिल्टाचारो बहुश्रुतो बह्वागमो जघन्येन स्थानसमवायधरः उत्कर्षेण द्वादशाज्ग- 
धरः स आचार्यः १ । उपाध्यायस्तु यः सूत्रपाटकः सः २। प्रवर्पकस्तु य भाचार्यकथनानु सरेण 
वेयादृत्यविषयेसाधून्‌ प्रवत्तेयति स प्रवत्तकः कथ्यते २ । यः संयमे सीदतः श्रमणान्‌ स्थिरीकरोति 
उपदेशादिप्रदानेन स स्थेयै्पादनात्‌ स्थविर इति कथ्यते ४ । गणी तु स मवति यः सूत्रम 


भष्यम्‌ उ० ३ षु० १२-१५ मेथुनवेविभिश्ु रूढिः पुनरागमने पददानविधिः ९३ 


च भाषते सूत्राथैयोरुपदेष्टा गणी भवति ५। गणधरः गणस्य स्मारणावारणाकारकः ६। गणाव- 
च्छेदकस्तु यः परमादिराति, श्रमणससुदायस्य गणवासिनः सरक्षणे करोति, तथा साधुसमुदायं 
गृहीत्वा तदाघाराय नवौनक्षत्रस्योप्युपकरणादीनां च गवेषणा्थेमन्यान्यजनपदे सम्यक्‌ विहत्य 
गच्छाथमवग्रहोपग्रहादिकं करोति स गणावच्छेदकः कथ्यते ७ । एतत्‌ पूर्वोक्तं सर्वमाचार्यादि- 
पदसमूहम्‌ उदहिसित्तए वा धारित्तए वा" उष्टं वा अनुज्ञातुमिव्यथैः धारयितुं वा तस्य स्वयं 
धारयित वा नो कल्पते इति किन्तु-तिरिं संवच्छरेरि" अत्र तृतीया स्तम्य्थैस्य धोतिका 
ततश्च पुनर्गृहीतदोक्षापर्यायस्य त्रिषु वर्पैषु वीडक्कंतेदि' व्यतिक्रान्तेषु गतेषु वरषत्रयेष्विवयर्थः 
यस्मिन्‌ दिने पुनर्दक्षां गृहीतवान्‌ तदिवसादारम्य यावत्पयैन्त वर्षत्रयं परिसमाप्त भवेत्‌ इति 
भावः 'चइत्थ्गसि संवच्छरंसि' चतुर्थे संवत्सरे "पद्धियसि' प्रस्थिते समप्राप्ते चतुर्थे वर्पे प्रव- 
ितुमारब्धे सति 'डियस्स' स्थितस्य स्थितपरिणामस्य, पुनः ररंविशिष्टस्य 2 तत्राह-उवरस- 
तर्सः उपशान्तस्य उपशान्तवेदोदयस्य, तवच्चोपशान्तत्व मेशुनविषयकरप्ररत्तिप्रतिषेधमत्रेणपि 
समवति तत्राह-'उबरयस्सः उपरतस्य मेधुनामिखापात्‌ प्रतिनिवृत्तस्य, मैथुनामिरापप्रतिनिव्रत्तत्व तु 
दाक्षिण्यवशमात्रतोऽपि मवितुमहंति तत भाह-"पडिपिरयस्सः प्रतिविरतस्य प्रति-मेथुनाभिराष- 
प्रातिदूल्येन विरतः तद्धिषग्रक्विरतिमान्‌ इति प्रतिविरतः तस्य, प्रतिविरतस्य, एताद्शप्रतिविर- 
तत्वे विकाराऽदसैनमात्रेणापि समवेत्‌ तत्राह-'णिज्विगारस्स' निर्विकारस्य ठेशतोऽपि मेधुनाभि- 
छाषविक्राररहितस्य श्रमणस्य "एवं से क्प आयरियत्तं वा" एवं पूर्वोक्तप्रकारके श्रमणे ज्ञाते 
सति चतुभवर्षारम्भे 'वस्तुतोऽयं पू्वोक्तगुणविरिष्टो जातः इति निर्णये सतीपयथं॑तस्य ताद 
शस्य उपशान्तत्वादिगुणयुक्तस्य श्रमणस्याऽऽचार्यतवं वा “जाव गणावच्छेयगत्तं बा" यावत्‌ उपा- 
ध्यायत्वं वा प्रवत्तैकसव॑वा स्थविरत्व वा गणित्वं॑ वा गणघरत्व वा गणावच्छेदकत्वं॑वा 'उदिसि- 
तए वा उदेष्टं वा समनुक्ञातुं वा शधारितिए बा? स्वयं वा धारयितुं तस्य कल्पते ॥ सू° १३ ॥ 

सम्प्रतमपरिव्यक्तगणावच्छेदकषदस्य मेथुनतेवने जाचायदिपदस्य निपेवमूत्रमाह-'गणा- 
बर्छेयए' इत्यादि । 

सत्रम्‌ गणाचच्छेयए गणावच्छेगत्ते अनिक्खिवित्ता मेहुणधम्ं पटिसेवेजना 
जावञ्जीवाए तस्स तप्पत्तिय नो कष्प आयरियत्तं वा जाद गणाच्छेयगत्तं वा 
उदिसित्तए वा धारिचिए बा ॥ स० १४॥ 

छाया--गणावच्छेदको गणावच्छेदकत्वमनिखिप्य मेय॒नधर्म॒प्रतिसेचेन याचस्जीवं 
तस्य तत््मत्ययिकं नो कट्पत्ते आचार्यत्वं वा यावट्रणाचच्छेदक्न्व वा उदेष्टुं वा धार- 
चितुं चा ॥ सख० ९४ ॥ 

भाष्यम्‌--'गणावच्छेयए्‌' गणादष्टेद्क गणस्व साघुमडुदायन्य धारङ "गणावन्टेय- 


[क्य 
॥#१। 


गत्त' गणावद्ठेदक्तववं स्वस्य गणादच्छेदकपदवोम्‌ अनि पिखपिचा' सनिष्ि्याः 


[नव 
। 86 
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नि््न्ध्या बहवो गुणाः भवन्तीत्यतो निभरन्ध्या आचार्योपाध्यायप्रवक्तिनीसदितयेव स्थातव्यं न तद 
हितयेति मावः ॥ सू° १२॥ 


पूं निर््न्थनि्रन्थीमिराचार्यादिनिश्रां विना न स्थातव्यमिति प्रोक्तम्‌, साम्प्रतं गणान्निगैत्य 
्रतिसेवितमेथुनस्याचार्यादिपददाने विधिमाह-“भिक्छु य! इप्यादि । 


सत्रप भिक्लु य गणा अवक्कम्म मेहरणं पडिसेवेञजा तिण्णि संवच्छराणि 
तस्य तप्पत्तियं नो कप्प्‌ आयसियित्त घा जाव गणावच्छेयत्तं वा उदिसित्तए वा धारि 
तए पा, तिहि सवच्छरेरिं बीइक्कतेरिं चउत्थगसि संबच्छरंसि पद्ियंस्ति दियस्स 
उव॑तसस उवरयस्स पडिविसयस्स णिच्विगारस्स, एथं से कप्पर्‌ आयसियत्तं वा जाव 
गणापच्छेयत्त वा उदिसित्तए वा धारित्तए बा ॥ ६० १३ ॥ 

छाया--भिष्लुश्च गणादवक्रम्य मेथुन प्रतिसेवेत न्रीणि संवत्सराणि तस्य तदछ- 
स्यथ नो कर्पते आचायत्व वा यावद्रणावच्छेद्‌कत्वं वा उदेष्टं वा धारयितुं वा, त्रिषु 
संवत्सरेषु ठ्यतिक्रान्तेषु चतुर्थे सब्सरे प्रथिते रिथतस्य उपश्ान्तस्य उपरतस्य प्रतिविरः 
तस्य निर्विकारस्य, एवे तस्य कर्पते आचायत्व वा यावत्‌ गणावच्छेद्कत्वै वा उदे 
वा धारयितीवा ॥ स० १३ ॥ 


नाष्यम्‌--“सिक्लु य' भिक्षुश्च गणायो' गणात्‌ स्वकीयगच्छात्‌ (अग्रकंकम्म' भव- 
कम्य गगादरहिर्निःसूत्य साधुेषं ्यक्वेत्यथः (महु, मेथुन "पडिसेविञ्ज? प्रतिसेवेत मोह- 
नीयकमोदयतो भधुनप्रतिसेवनं कृतवानित्यथः, ततः पशात ्भकमोदयाद्वावविपरिणामेन पुनर्दा. 
गृह्णाति तदनन्तरम्‌ “तिण्णि सवच्छराणि' त्रीन्‌ संवत्सरान्‌ दीक्षादिवसादारभ्य निसंखयकानि 
वर्षाणि यावत्‌ "तस्स तप्पत्तिर्य' तस्य पुनगहीतसंयमस्य श्रमणस्य तद्पत्ययिकै भेथुनसेवनका- 
रणकं मेधुनसेवनापराधजनितं कारणमाभ्रिेत्यथः 'नो कपपर" नो कल्पते आयरियतते वाः भाना- 
भत्वं वा आचार्यस्य गणनायकस्य यत्पदं स्थानं तद्रा "जाव गणावच्छेयगत्त वा? यावत्‌ गणाव- 
च्छेदक्त्वं घा गणावच्छेदकस्य पदमित्यथेः, अत्र याक्त्पदेन उपाध्यायघ्वस्य प्रवर्सकत्वस्य स्थविरस्य 
गणिनो गणधरस्य च संग्रहो भवतीति तेनाचार्यादारभ्यगणावच्छेदपदपर्न्तं क्रिमपि पदं तस्य दातवा 
धौ वा न कल्यते हृ्यम्रेण सम्बन्धः। तत्राचार्यः-यो जघन्यतोऽष्वर्पपरनज्यापयायः श्रमणो निरन्धः 
माचारङुशछः संयमकुशः प्रवचन कुशः परजञपिकुरलः संग्रहकुशलः उपमरहकुराोऽक्षता चारोऽमिन्ना- 
चारोऽशवछाचारोऽसंतल््टाचारो बहुश्रुतो बह्वागमो जघन्येन स्थानसमवायधरः उक्र्वेण द्रादान्ग- 
धरः स आचार्यैः १। उपाध्यायस्तु यः: सूत्रपास्कः सः २। प्रव्चकस्तु य सआचार्यकथनानुसारेण 
वैयादृत्यविषयेसाधून्‌ प्रवयति स प्रवर्तकः कथ्यते २। यः स॑यमे सीदतः श्रमणान्‌ स्थिरीकरोति 
उपदेशादिप्रदानेन स स्थे्यस्तपादनात्‌ स्थविर इति कथ्यते ४ ! गणौ तुस भवति यः सूत्रम 


भं(ऽ४म्‌ उ० ३ इ० १३-१५ मेयुनतेविभिश्ुरू(दः पुनस्गमने पददानबिधिः ९२ 


च भाषते सूत्राथयोरुपदेष्टा गणी मवति ५। गणधरः गणस्य स्मारणावारणाकारकः ६। गणाव- 
च्छेदकस्तु यः परमादिशति, श्रमण्तसुदायस्य गणवासिनः संरक्षणं करोति, तथा साघुसमुदायं 
गृहीत्वा तदाधाराय नवीनक्षत्रस्योपध्युपकरणादीनां च गवेषणाथमन्यान्यजनपदे सम्यकू विहत्य 
गच्छायैमवम्रहोपम्रहादिकं करोति स॒ गणावच्छेदकः कथ्यते ७ । एतत्‌ पूवोक्तं सर्वेमाचार्यादि- 
पदसमूहम्‌ “उदिसित्तए वा धारित्तए वा! देष्टुं वा भनूज्ञातुमित्यर्थः धारयितुं वा तस्य स्वयं 
धारयित वा नो कल्पते इति किन्तु-तिरहिं संबच्छरेर्दिः भत्र तृतीया सप्तम्यर्थस्य धोतिका 
ततश्च पुनगृहीतदीक्षापर्यायस्य त्रिषु वर्षु वीदृक्कंतेर्दि व्यतिक्रान्तेषु गतेषु वर्षत्रयेष्वित्य्थः 
यस्मिन्‌ दिने पुनर्दक्षां गृहीतवान्‌ तदिवसादारम्य याक््ययैन्त वर्षत्रयं परिसमाप्त भवेत्‌ इति 
भव च्चडुस्थगेसि सवच्छरंसि' चतुर्थे सवत्सरे "पष्टियसि' प्रस्थिते समप्राप्ते चतुर्थे वर्षे प्रव- 
चितुमारन्धे सति "खियस्स' स्थितस्य स्थितपरिणामस्य, पुनः रिविरिष्टस्य " तत्राह-'उवसं- 
तस्स उपरान्तस्य उपदान्तवेदोदयस्य, तच्चोपशान्तत्व मैथुनविषयक्रपरबृत्तिप्रतिषेधमात्रेणापि 
संमवति तत्राह-“उवरयस्स' उपरतस्य भैुनामिखाषात्‌ प्रतिनिदृत्तस्य, मैथुनाभिलापप्रतिनिद्रत्तववं तु 
दाक्षिण्यवशमात्रतोऽपि भवितुमर्हति तत साह-'पडिषिरयस्सः प्रतिविरतस्य प्रति-मेुनाभिलाष- 
प्रातिकूल्येन विरतः तद्िषग्रकविरतिमान्‌ इति प्रतिविरतः तस्य, प्रतिविरतस्य, एतादशप्रतिविर- 
तत्व विकाराऽदर्खनमात्रेणापि समवेत्‌ तश्राह~'णिन्विगारस्स' निर्विकारस्य ठेरातोऽपि मैथुनाभि- 
छाषविक्राररहितस्य श्रमणस्य “एवं से कपप आयरियत्तं वा" एवं पूरवोक्तप्रकारके श्रमणे ज्ञाते 
सति चतुवरषौरम्मे '्स्तुतोऽयं पूर्वोक्तगुणव्ररिष्टो जात” इति निणेये सीत्य" तस्य ताद 
रस्य उपशान्तत्वादिगुणयुक्तस्य श्रमणस्याऽऽचारयववं वा "जाव गणावच्छेयगत्तं वा" यावत्‌ उपा- 
ध्यायत्व वा प्रवचैकत्व॑वा स्थविरत्व वा गणितवं वा गणघरत्व वा गणावच्छेदकत्वं वा 'उदिधि- 
तए वा" उदेष्टरं वा समनुज्ञाठुं वा श्वारिचतेए वा? स्वयं वा धारयितुं तस्य कल्पते ॥ सू० १३ ॥ 

साम्प्रतमपरिष्यक्तगणावच्छेदकपदस्य भैथुनसेवने भाचार्यादिपदस्य निषेसूत्रमाह-गणा- 
पच्छेयषए' इत्यादि । 

सुत्म्‌- गणावच्छेयए गणावच्छेयगत्ते अनिक्खिवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्जा 
जावञ्जीवाए तस्स तप्पत्तिय नो कप्पड आयरियत्तं॑वा जार गणाव्रच्छेयगत्तं वा 
उहिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ घू० १४॥ 

छाया--गणावच्छेदको गणावच्छेद्कत्वमनिश्िप्य मथुनघसै भरतिसेवेत यावञ्जीवं 
तस्य तत्यत्ययिकं नो फल्पते आचायंत्व॑वां यावद्णावच्छेदकत्व वा उदेष्टुं वा धार- 
यितु वा ॥ स्‌० १४ ॥ 

माष्यस्‌--'गणावच्छेयएः गणावच्छेदकः गणस्य साघुससदायस्य धारकः 'गणावच्छेय- 
गत्त' गणावच्छेदकल् स्वस्य गणावच्छेदकपदवीम्‌ अनि प्खिवित्ताः अनिक्षिप्याऽपरित्यम्य गणादच्छे- 
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दकपदयुक्त एव साषुवेषेणैवेत्यरथः 'मेहुणधम्मं पडिसेवेऽजा" मेथुन प्रतिसेवेत तदा "जावञ्जी- 
वाए" यावज्जीवं जीवनपर्न्तं्॑तस्स' तस्य॒ दछभकमोदयात्‌ पुनगदीतदीक्षस्य ^तप्पत्तिय 
तस्मत्ययिकं तत्कारणम्‌ तत्कारणमाभ्रिवयेष्य्थः "नो कष्पहूण नो कल्पते आयरियत्ते बा 
आचार्यं वा (जाव गणाक्च्छेयगत्तं बा' यावत्‌ उपाध्यायवं प्रवपेकत्वं स्थविरं गणित्व गण- 
धरं गणावच्छेदकस्वं वा “उदिसित्तए बा' उदेष्टुमनुज्ञात वा धरास्तिए बरा स्वयधारितु वा 
नो कल्पते । मैथुनसेवन।ऽनन्तरं पुनदीक्षितस्याऽय विधिर्विेय इति भाव ॥ सू० १४॥ 


प्यक्तगणावच्छेदकपदस्य भेथुनपेवने भचार्यादिपददानविधिमाह-'गणाव्ररेयप्‌" इ्यादि । 


खूच्म्‌-गणावच्छेयए गणावच्छेयत्त निरिखिवित्ता मेहृणधम्पं पडिसेवेज्जा तिणि 
सवच्छराणि तस्त तप्यत्तिथं नो ऋष्य आयरियत्त वा जाव गणधच्छेयगत्तं वा उदि 
सित्तए वा धारित्तए वा, तिर्हि संवच्छरेदिं बरीईकतेहिं चउर्यगंसि संवच्छरंसि प्ियसि 
धियस्स उवसतस्प उवर्यस्स पडिविरयरस निष्विगारस्स एवं से कष्पद्‌ आयरियत्त वा 
जा गणाबरच्ञेयगत्तं बा उरदिंसित्तए वा धारित्तद्‌ वा ॥षघ्रू° १५॥ 


छाया--गणावच्छेदको गणावच्छेदकप्वं निक्सिप्य मेथुनघमर प्रतिसेवेत घणि 
संत्र्लसणि तस्य तस्प्रस्ययिकं नो कल्पते आचार््र॑स्वै वा यावद्‌गणावच्छेद्कत्वे वा 
उदेष्टं वा घारियितु वा भिघु संवस्सरेषु व्यतिक्रान्तेपु चतुर्थके संवत्सरे प्रस्थिते 
स्थितस्योपश्चान्तस्योपरतस्य प्रतिविरतस्य निविकारस्य पव तस्य कटप्रते आचायैत्वं 
वा यावद्भणावच्छेद्‌कत्व वा उदेष्टुः वा धारयतु वा ॥ सू १५॥ 

भाष्यम्‌-- गणाषच्छेयए्‌' गणावच्छेदकः गणावेच्छेयगत्तं' गणावच्छेदकत्वं स्वकौ 
गणावच्छेदकपदं "नि विंखवित्ता' निक्षिप्य सुक्त्वा अन्यस दा गृहस्थवेषेणेव्यथेः 'मेहुणधम्मं पटि- 
सेवेउजा' मेधुनधम प्रतिसेवेत, कथित्‌ गणावच्छेदको गणावच्छेदकलवं स्वकीयं पदं परियज्य ठतो 
मेधुनधमे प्रतिसेवेत तदा तस्य पुनर्दक्षितस्य (तिणि संबच्छराणिः त्रीणि संवत्सराणि पुनरदीकषा 
्रहणानन्तरं तदिवसादारभ्य वषेत्रयं यावत्‌ । शेषं स्व ्योदशभिक्षुसूत्रवद्‌ ग्याख्येयम्‌ ॥ सू०१५॥ 


गणावच्छेदकस्य स्वपदसरहिताप्रहितमभेदेन मेथुनसेवने आचार्यादिपदाऽदानदानविषयकं 
सूतह्य कथितम्‌ , सप्रति अचायोपाभ्याययोरपि विषये तदेव सूत्रय॑व्याल्यातुं प्रथम- 
मनिक्षितिपदविषयक सूतरमाह --आयस्यिडवबन्क्ञाए' इ्यादि | 


खच्रम्‌ -आयरियउवञ्जराए आयरियउधञज्ायत्तंअनिक्खिवित्ता मेहणधम्पं 
पडिसेवेञ्जा जावज्जीवाए तस्स तप्यत्तियं नो कष्प्‌ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेय- 
गत्त व्रा उदितसित्तए वा धार्तिए वा ॥ घू° १६॥ 


भाष्यम्‌ उ० ३ स्‌० १६१८ अवधावितभिक्षुकादेः पुनरागमने पदविधिः ९५ 


छाया --आचार्योपाध्याय आचार्योपाध्यायत्वम्‌ अनिक्षिप्य मेथुनघम प्रति सेवेत 
यावज्जीव तर्य तद्प्रत्ययिकं नो कर्पते आचाथत्वं वा यावत्‌ गणाचच्छेदकत्व वा उदेष्टुः 
धा धारयितु वा ॥ सू° १६॥ 


भाष्यम्‌--आयरियउवञ्क्ञाएः अआचायौपाध्याय, आचार्यश्च उपाध्यायश्येत्य्थः 
आयरियडवञ्ायत्तं' चायो पाध्यायप्वम्‌, सआचा्यैपदमुपाध्यायपदं च॒ अनिक्खिवित्ता 
निक्षिप्य घपरित्यज्यैव । इत्यादि स्थे गणावच्छेदकस्य चतुर्द शसृत्रवदेव व्याल्येयम्‌ ॥ सू° १६॥ 


आचाययोपाध्यायपद सहितस्याचार्यादिपददानविषयकं सूत्रं व्याख्याय साम्प्रतं व्यक्तत॑स्प- 
दस्य तद्विधिमाह-*आयरियडवज्ज्ञाए" इत्यादि । 


सच्रम्‌ू--आयरियउवञ्ाए आयरियउबज्ज्ञायत्तं निक्खिवित्ता मेहुणधम्मं 
पडिसेवेज्जा तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कपप आयसियित्त वा जाव गणा- 
वच्छेयगत्त वा उदिसित्तए वा धारित्तएु वा, तिरि संवच्छरे्हिं वीरृकतेहिं चउत्थगसि 
संवच्छरंसि पष्ठियसि सियिर्स उवसं तस्स उवरयस्प पड़िषिरयस्स णिचिगारस्स एवे से 
कप्य आयरियत्त वा नाव गण।वच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तए ब्रा ॥ घर° १७॥ 


छउाया--अष्चार्योपाध्याय अचार्योपाध्यायत्वं निकषिम्य मेथुनधर्म प्रतिसेवेत घीणि 
संवरघ्राणि तस्य तस्प्रत्ययिकं नो कटपते मचाथत्वं वा यावद्णाचच्छेद्कत्वं वा उदेष्टुः 
घारयितु वा, त्रिषु संवत्सरेषु उण्तिक्रान्तेषु चतुर्थके संवत्सरे धरर्थिते स्थितस्य 
उपश्नान्तस्य उपरतस्य प्रतिचिरतस्य निचिकारस्य पव तस्य कल्पते अ्ायेत्वं वा 
याचद्रणावच्छेदकत्वं वा उदेष्टु वा धारयितुं वा ॥ सू° १७ ॥ 


भाष्यस्‌--आयरियउवज्छाएः भाचार्योपाघ्याय", भाचार्यश्चोपाष्यायशचत्यथेः | 
भायसियडबञ््चायत्तं॑निकिखिधित्ताः आचायत्वमाचार्यपदवीम्‌ उपाध्यायत्वटुपाष्यायपदवीं 
च निक्षिप्य परित्यज्य गृहस्थो मूतेवयश्च भेहुणधम्मं' मेथुनघम "पडि सेवेऽ्जा प्रतिरेयेत । 
इत्यादि रोषं॑सर्वं त्रयोदशभिश्चुसूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सू° १७ ॥ 


रवं भधुनधभेसेवनव्रिषयाणि पद पूत्राणि, तत्र भिक्षुविषयकमेकं, गणावच्छेदकस्य स्वपदाऽ्याग- 
व्यागविषयकरं सूतरदययम्‌, एवमाचायोपाध्यायस्य तादृशमेव सूतऋयम्‌ , एवं प्रच सूत्राणि व्याख्याय 
सामप्रतमनेनैव प्रकारेणाऽवावनविषय'णि मिकुकादीनां पश्च सूत्राणि प्रोच्यन्ते, तत्र प्रथम भिक्षु 
सूत्रमाह-^भिक्ख य' इत्यादि । 
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स॒त्रम्‌--भिक्खू य गणाओो अव्रक्रम्म ओदहाय, तिणि संवच्छराणि तस्स तप्प- 
तिय नो कपपर आयरियत्त वा जाव गणावच्छेयगत्त बा उदिसित्तए वा धारित्तए वा, तिर्हि 
संवच्छरेहिं बीहृक्कंतेिं चरत्थगंसि सवच्छरंसि पद्िय॑सि रियस्स उवसैतस्स उत्ररयस्स 
पडिषिस्यस्स निव्विगारसमर एव से कप्पड आयरियचं बा जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदि 
सित्तए वा धारित्तए वा ॥ घ° १८॥ 


छाया -- भिश्चुख गणाद्वक्रम्या ऽवधावति, चीणि संवत्सराणि तस्य तव्प्त्ययिकं नो 
कटपते आचार्यत्वं वा यावद्भणावच्छेदकत्वं वा उदेष्टं वा धारयितुं वा, चिपु संवत्सरेषु 
व्यतिरान्तेषु चतुर्थके सवत्सरे प्रस्थिते स्थितस्योपश्चान्तस्य उपरतस्य प्रतिविरतस्य निर्वि 
कारस्य पच तस्य कस्पत्ते आचार्यत्वं वा यावद्धणाचच्छेदकत्वै वा उददष्टं वा घारयित वा 
॥ स्‌° १८॥ 

माष्यम्‌--'भिक्खु य' मिश्च "गणाभो अवक्कस्मः गणाद्‌ जवक्रम्य ओहायः 
सवधावति-“अहं बेदोदयं धारयित न शक्तोमि गणस्थितेन मया भेथुनसेवन न क्त्यं प्रवच- 
नोडाहादिसद्धावात्‌ , मा मवतु प्रवचनोडाह `, यत्राहं साधुवेषेण विहरन्‌ घर्मकथाप्रवन्धादिरनेकशः 
कृत इति अत्र निवापिनो जना मां जानन्ति देशान्तरे च सुखेन भैथुन॑सेविष्ये” इति बुद्धया 
सदोरकसमुखवक्िकारजोहरणादिषरूपं द्न्यटिङ्घं परियञ्य मेथुनसेवनभावनया देशान्तरं गच्छति, तत्र 
मेथुन प्रतिसेवते ततः कदाचिदोपशमनानन्तरं ्यभकमोंदयात्‌ पुनरागत्य दीक्षां गृहीत्वा सयतो 
भवेत्तदा (^तस्स' तस्य उपञशान्तवेदस्य पुनदीक्षितस्य (तिण्णि सवच्छयाणि' त्रीणि संवत्सराणि 
यदिवस्े संयमो गृहीतः तध्िविप्ादारम्य वरत्रयं यावत्‌ 'तप्प्तियं' तस्प्रव्ययिकम्‌ अवधावनकार- 
णक्म्‌ अवधावनकारणमाश्िप्व्यथेः "नो कष्यई' नो कल्पते 'आयरियत्तं वा जाब गणावच्छे- 
यग्तं वा! आचा्थत्वे वा यावत्‌ उपाध्यायप्व वा प्रवर्चकत्यै वा स्थविरत्वं वा गणित्वै वा 
गणधरत्वं वा॒गणावच्छेदकत्वं वा “उद्दिकित्तए वा' उदेष्टृम्‌ अनुक्ञातं वा "धारित्तए वा" धार- 
यितुं वा। इ्यादि दोषे स्वँ मैधुनम्रतिसेवनविषयक्रतरयोदशमिश्चुसूत्रवदेव व्यास्येयम्‌ ॥ सू० १८ ॥ 


अवधावनविषयकं भिक्षुसूतरसुक्वा सभ्भ्रति पदवीस हितावधावनविषयकं गणावच्छेदकसूत्र 
माह-'गणावच्छेयए' इत्यादि । 


सूचम्‌--गणावच्छेयए गणावच्छेयगत्तं अनिक्खिवित्ता ओहाएञ्जा जावस्जीवाए 
तस्स तप्पत्तिय नो कष्पई आयरियत्तं वा जाष गणावच्छेयगत्तं बा उदिसित्तए वा धारि 
तप वा॥ घ्रू° १९॥ 


छाया - गणावच्छेद्‌को गणावच्छेदकत्वं अनिक्षिप्यावधावेत्‌ यावज्जीवं तस्य तत्प- 
त्ययिकंनो कल्पते आचायैत्व वा यावद्‌ गणावच्छेद्कत्वं वा उददष्टु वा धारयित वा ॥ स.१९॥ 


भाष्यम्‌ उ० ३ सु० १९-२२ अवधावितस्य पुनरागमने पददानवचिधिः ९७ 


माष्यम्‌ -"गणावच्छेइए" गणावच्छेदकः 'गणावच्छेयगत्त' गणावनच्छेदकत्वम्‌ गणाव- 
च्छेदकपदवीम्‌ अनिकिखिवित्ता' अनिक्षिप्य भपरित्यग्य साधुवेषेणेवेत्यथः “ओहांवेज्जाः भव- 
धावेत्‌ मेधुना$ देशान्तरं गच्छेत्‌, गत्वा च तदेषेणेव भैधुम प्रतिसेवते, प्रतिसेव्य पुनरागत्य 
दीक्षां गृहाति तदा 'जावञ्नीग्राए तस्सः यावज्जीवं जोवनपयेन्त तस्य तादशास्यावधावितस्य 
पुनगृहीतदीक्षस्य 'तप्यत्ति्य' तत्पव्ययिक भेधुनार्थेमवधावनकारणकम्‌ (नो कष्य" नो कल्पते 
'आयरियत्तं वा उव्रञ््ञायत्तं बा । इत्यादि सर्वं पूरवोक्तपदवोसहितमेथुनधर्मसेविगणावच्छेदकसूत्र- 
चतुदेशवदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सू० १९ ॥ 

सम्प्रति व्यक्तपदवीकगणावच्छेद कस्यावधावनसूत्रमाह-'गणावगच्छेयए' इत्यादि । 

सत्रम्‌ -गणावच्छेयए्‌ गणाक्च्छेयगत्तं निक्खिषित्ता ओहाणएज्जा तिण्णि संवच्छ- 
राणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पई आयरियत्त चा जाव गणावच्छेयगत्त बा उदि सित्तए वा 
धारितिए वा, तिरि सवच्छरेरिं बीदवकं तेहि चरस्थ्गसि सवच्छरंसि पद्धियस्ि चियस्स 
उवसंतस्स उवरयस्स परिषिरयस्स निव्विशारस्स एवं से कप्य आयरियत्त वा जाव गणा- 
वच्छेयगत्तं वा॒ददिधित्तए वा धारित्तए वा ॥ ० २०॥ 

छाया-- गणाचच्छेदको गणावच्छेदकत्वं निश्िप्याऽवधावेत्‌ जणि संवत्सराणि 
तस्य ततपरत्ययिकं नो कट्पते आचायेत्वं वा यावद्धणावच्छेदकत्वे ' वा उदेष्टं वा धारयितुं 
चा, च्िषु संवत्सरेषु व्यतिकरान्तेषु चतुर्थे लवत्सरे प्रस्थिते स्थितस्य उपश्ान्तस्य उपः 
रतस्य प्रतिविरतस्य निर्विकारस्य प्वं तस्य कर्पते आचायत्वं वा यावद्धणावच्छेदकत्व 
वा उदेष्टंवा धारयितुं वा ॥ ख्‌० २० ॥ 

भाष्यस्‌--"गणावच्छेईप' गणावच्छेदकः गणावच्छेयगत्तं गणावच्छेद कत्वं गणावन्छेदक- 

पदवीम्‌ "निक्खिवित्ताः निक्षिप्य परिव्य्य ओदावेञना' वधावेत्‌ मैथुनसेवना देशान्तरं प्रत्य- 
वथावने कुर्यात्‌, तत्र मैथुनं प्रतिेवते इति भावः । प्रतिसषेव्य च भकमोदयात्‌ पुन. प्रत्यादृव्य 
दीक्षितो भवेत्‌, तदा तस्य "तिण्णि सक्च्छराणि' त्रीणि संवत्सराणि, इत्यादि सर्वे पदवीपरि- 
त्यागपूरवैकमेधुनसेविगणावच्छेदकपच्चद शासूत्रवद्‌ भ्यास्येयम्‌ ॥ सू० २०॥ 

वै पदवीसहितपदवीपरित्यागपूषैका वधावक्रगणावच्छेदकविषय कं सूत्रहयमुक्तवा सम्प्रति 
तद्विषयकमेवाऽऽचा्योपाध्याय-सून्रदयसुच्यते, तत्र प्रथम | पदवीसहितावधावनविषयकरमाचार्योपा- 
ध्यायसूत्रमाह-'आयरियउवञ्ञाए' इत्यादि । 

सुघ्रस्‌- आयरियवन्ज्ञाए आयरियउवञ्घ्ञायत्त अनिक्खिषित्ता ओदाएञ्जा 
नावर्जीबाए तस्स तप्पत्तिय॑नो कप्प्‌ आयरियत्तं बा जाव गणावच्छेयगत्त वा 


उदिसित्तए वा धारित्तिए वा ॥ घ०२१॥ 
व्य १३ 
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छाया--आाचार्योपाध्यायः आचायोपाध्यायत्वमनिश्चिप्य अवघात यावन्जोव 
वस्य तत्परस्ययिकं नो फद्पते आचायेत्वं चा उपाध्यायत्वं घा यावद्‌ गणाषच्छेदकत्व घा 
उदेष्टुषवा धारयितु वा ॥ स्‌० २९॥ 

माष्यस्‌--“भायरिय उवञ्ज्ञाए साचार्योपाध्यायः, साचार्येश्व उपाप्यायश्च 
'आयरिय उवञ्क्रायत्त अनिक्खिरित्ताः भाचार्यवमाचायपदवीम्‌, तथा उपाध्यायत्वमुपा- 
ध्यायपद्वीम्‌ भनिद्षिप्याऽपरित्यज्य “ओहाएर्ना! सवधावेत्‌ तदा यावज्जीवं तस्य नो कल्पते 
आचायोपाभ्यायतशुदेषटुं वा धारयितुं वेति अनिक्षिप्तपदवीकमेशुनसे्याचार्योपाध्यायपोडश- 
सूत्रवद्‌ ञ्याल्या करेन्येति ॥ स्‌०२१॥ 


सूघ्रम्‌- आयरियिउवञ्क्षाए आयरियउगज्जञायत्ते निक्खिवित्ता ओहाएञ्जा 
तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पडई्‌ आयस्ियित्ते वा जावर गणाच्छेयगत्त 
वा उदिसित्तप घा धारित्तए वा, तिरि संवच्छरेरिं वीदक्कंतेरिं चरतथ्मसि सवच्छरंसि 
पष्विय॑सि टियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडि विरयरस निव्विगारस्स एवे से क्प 
आयरित्ते वा जाव गणावच्छेयगत्तं चा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ स०२२॥ 


छाया-आचार्योपाध्यायः आचार्योपाध्यायत्वं निस्षिप्य अवघावेत्‌ जीणि सवत्स- 
राणि तस्य तत्पत्ययिकं नो कव्पत्ते आचार्यत्वं वा यावद्धणावच्छेदकत्वं वा उदेष्टुं वा धारः 
यितु चा, चिघु सवत्सरेषु व्यतिक्रान्तेघु चतुर्थके संवत्सरे प्रस्थिते स्थितस्य उपश्ान्तस्य 
उपरतस्य प्रतिविरतस्य निर्विकारस्य पद तस्य बःस्पत्ते आचार्यंत्व वा यावत्‌ गणावच्छेद्‌ 
कत्व वा उदेष्टु वा धारयितुं घा 1 सू° २२॥ 

'माष्यस्‌--आयरियउबन््ञाए' साचायोपाध्याय , साचार्यः उपाध्यायश्च आयरियः 
उवञ्ज्ञायत्तः आचायौपाध्यायत्वम्‌ आव्वार्यव्वमुपाध्यायत्वं च, स्वकीयं पदमाचार्यादिपदम्‌ तत्‌ 
“निक्छिवित्ता) निक्षिप्य परित्यज्य 'ओहापएञ्जाः अवधावेत्‌ । रोप सर्वं॑निक्िपतपदभेथुनसेन्या- 
चा यौपाध्यायसप्तदशसूत्रवद्‌ व्याघ्येयम्‌ । 


स्वपदस्यानिक्षेपणे निक्षपणे च गणावच्छेदकाचार्योपाध्यायविषये भजापार्कद्ान्तदय 
यथा-एकोऽजापाल्कः स्वकीयमजावरी कस्मै असमप्यं गतः तस्याजावग॑ष्चोरेण चोरितः । स 
पुनरावृत्त यावञ्जीव॑सोऽजावर्ग न टन्धवान्‌ । भन्योऽजापाछकः स्वकीयम्‌ सजावर्ग कर्मे 
सम्य गतः । ततः प्रतिनिवृत्तेन तेन यथावस्थितोऽनावग छन्धः । एव गणावच्छेदकाचार्यौ- 
पाध्यायविषयेऽपि भावनीयम्‌ । अत्र मेथुनधर्मप्रतिततेवनमधिद्व्य पञ्च सूत्राणि सन्ति, तत्रैकं सूत्र 
सामान्येन भिक्षुविषयकम्‌ १ । गणावच्छेदकपदापरि्यागमधिकृत्येकं गणावच्छेदकसूक्रम्‌ २ । स्व- 
पद्परित्यागमधिङत्य द्वितीयं गणावच्छेदकसूत्रम्‌ ३ एकमेव भाचा्योपाध्यायसुन्रदयं पदाऽपरि- 

/ 
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त्यागपसिि्यागपरकमिति पञ्च सूत्राणि मेथुनसेवनविषयाणि सन्तीति ५। एवमेवाऽवधावनमधिक्त्येकं 
भिक्षुसूत्रम्‌ १, पदाऽपरत्यागपरिप्यागमाश्रिव्य गणावच्छेदकसूत्रहयम्‌ ३, आ चायोपाध्यायसुत्हयै 
चेत्यवधावनपरकाणि पञ्चसु त्राणि ५। एवं दश्च सूत्राणि त्रयोदशसूत्रादारभ्य द्वारविरातिसूत्रपर्मन्तानि 
प्रायः समानन्याख्यानानि सन्तीत्यवधेयम्‌ । भये भावः-स्वषदाऽनिक्षपणसूत्द्विके गणावच्छेदका- 
चायोपाच्यायाः प्रत्यागता अनर्पिताजावर्गाजापाकवत्‌ यावञ्जीवमाचार्यादिपदानामनरहां एव | 
स्वपदनिकषेपणसून्द्ये तु मपिंताजावर्गाजापालकदष्टान्तेन पूवो क्तप्रकारेण त्रिसंवप्सरातिक्रमे आचार्या 
दिपदानां योग्याः भवन्तीति ॥ सु०२२॥ 


पू्वैमवधावनमधिक्त्य भिक्षुप्रमृतीनि पञ्च सूत्राणि व्याख्यातानि, साम्प्रतं मायादियुक्त- 
वहुश्रुतबहागमभिक्षुगणावच्छेदकाचार्योपाध्यायविषयाणि सप्त सूत्राणि वक्ष्यन्ते, तत्रैषामेवेकवचनमा- 
्रिस्य त्रीणि सूत्राणि ३ । एवं बहुवचनमाश्चित्य त्रीणि सूत्राणि € । तथा एषामेव समुच्चयेन 
वहुवचनमाश्रित्यैकं सूत्रम्‌ ७ । एवं सप्त सूत्राणि कथयिष्यन्ते, तत्र सततयु सूत्रेषु प्रथममेकवचनेन 
मिकषुसूत्रमाह--"भिक्खु य॒ वहस्घुए' इत्यादि । 


सूतम्‌-भिक्ू य बहस्घुए वन्भागमे बहुसो बहु आगाढागाटेष कारणे 
भाई भुसावाई अघुई पापजनीवी, जावन्जीवाए तरप तप्पत्तियं नो क्प आयसियित 
घा जाब गणावच्छेयगत्त वा उदिसित्तए बा धारित्तए वा ॥ घर° २३॥ 


छाया -- सिश्चुप्च बहुश्रुतो बह्वषगमः बहुशो बहुषु भगाढागादेषु कारणेषु मायी 
स्रषावादी सद्युचि; पापजीवी यावज्जीव तस्य ॒तत्प्रत्ययिके नो कर्पते आचायैत्वं वा 
यावद्गणावच्छेदकत्व वा उदष्टु वा धारयितुं वा ॥ ख्‌० २३॥ 


भाष्यम्‌-- "भिक्खू य' मिक्चश्च (वहुस्छुए' बहुश्रुतः वहु-मधिकं श्रुतं सूत्रमभ्यासे 
यस्य स बहुश्रुतः अनेकप्रकारकसून्ञातेत्यथैः । तथा (ब्भागमे वहागमः वहुरयिक् आगमः 
मगमाथेपरिज्ञानं यस्य॒ स बहागम' भनेकाऽनेकविधसूत्राथेतदुभयन्ञातेप्यथेः "वहु बहुषु वहु- 
प्रकारकेषु आगाढागारेघु कारणे" मागाढागाढकारणं यत्‌ सचित्ताचित्तविषये विवादास्पदीमूत- 
मपि कुरुगणसंवस्याहारोपधिश्यायुपमरहे वतते) ताद्रोषु गाटागेषु कारणेषु शवहुसो' वहु- 
रोऽनेकवारम्‌ “माई मायी मायावी परच्छिद्रान्वेषित्वात्‌, तेन मायित्वेन ्ुसावाई' एषावादी भसत्य- 
माषणकारी अत एव (अस्ुई' मञ्चिः अद्धाऽऽहारादिसेवनादञ्ुद्धान्तःकरण, अत एव 'पावजीयीः 
पापजीवी पापकमैणा जौवनश्चीरः मायादिकपटमाश्रिवय वहुसोऽव्यक्ररणाद्‌ पापिष्ठ ह्यः । 
एताद्शो यो भक्षः तस्स" तस्य भिक्षोः 'जावञजी ब्राए' याचज्जौवं जीवनपर्यन्तम्‌ (तुप्प्‌- 
तत्य तघ्मत्ययिकं मायाएृषादिकारणकम्‌ "नो कप्य नो कल्पते आायरियत्त दा जाब गणाः 


१०० ध्यवष्ारस्‌भै 











वच्छेयगत्तं वा भाचार्यल्माचार्यपदवीं वा यावत्‌ उपाप्यायत्वै वा प्रवरकल॑वा स्थविरं वा 
गणितं वा गणघरतव॑वा गणावच्छेदकत्वं वा “उदिधित्तए या धारित्तए वा' उदष्टुमनुनातु 
वा स्वस्य वा आचायेपदवीं धारथितं तस्य भिसोर्यं कल्पते ॥ स्‌०२३॥ 


अथ सप्तसु सूत्रेषु द्वितीयं गणावच्छेदकविपयं सूत्रमाह--'गणावच्छेइपए' इत्यादि । 


सुत्रम्‌-- गणाबच्छेईण्‌ वहुस्युए ब्मागमे वहूुसो वहु अआगाागाटेघु कार- 
णेयु माई मुसावाई असुई पाधमीवी जनावज्जीवाए तस्स तप्पत्तिय नो कप्र्‌ भायरि- 
यत्तं व जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तप वा धारित्तए वा ॥ ° २४॥ 


छाया--गणावच्छेदकः बहुश्रुतः वहागमः वहुश्चः . वदु आगाढागादेषु कारणेषु 
मायी स्रषावादी अद्युदिः पापजीयी यावज्जीव तस्य तत्प्रस्ययिकं नो कर्पते अआ्चायत्वं 
वा यावत्‌ गणावच्छेदक्त्वे घा उदेष्टु वा धारयितुं वा ॥ सख० २४॥ 


माष्य्‌--“गणावच्छेडृए गणावच्छेदकः गणन्यवस्थाकारकः 'वहुर्सुए बध्यागमे' 
बहुश्रुतः बहागमः पूर्वोक्तस्वरूपः बहुसो' बहुशोऽनेकवारम्‌ "वहस आगाढागटेष कारणे" 
इत्यादि रोषं सवै भिक्षुसू्रवदेव व्याख्येयम्‌ । अय भावः--यदि गणावच्छेदको बहुश्रुतो वहयागमो- 
ऽपि किमपि कारणमासायापि बहुशो मायिष्टषावादिप्रशृतिविरोषणविरिष्टो भवेत्‌ तदा तस्य तत्का- 
रणमाश्ित्य यावञ्जौवमाचार्यादिपदवीदानं पुनः कथमपि न कल्पते ॥ सू० २४॥ 


साम्प्रतं तृतीयमाचार्यो पाध्यायविषयं सूत्रमाह-“आयरियडवञ्ज्ञाए? ह्यदि । 

सूत्रम्‌-आयश्यिउवञ्ज्ाए बहुस्युए वडभागमे बहुसो वहुषु आगाहागादेष् कार 
णेस माई मुसाबाई अघई पाचजीवी नावञ्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पई्‌ आयर 
यत्तं वा जाव गणाचच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धास्तिए वा ॥ घ्रू० २५॥ 


छाया-- आचार्योपाध्यायो बहुश्रुतो बह्यागमो मायी सषाघादी अद्युचिः पापजीवी 
यावञजीवं तस्य तत्प्रत्ययिकं नो कट्पत्ते आचायेत्वं वा यावद्धणावच्छेदकत्वं चा उदेष्टं 
वा घारयित वा॥ सु° २५॥ 


माष्यम्‌-*आयरियउवञ्ज्ञाए' इति । इदमपि सूत्र भिक्षुसूत्रवदेत्र व्याख्येयम्‌ । भ्यं 
भावः-साचा्यैः उपाध्यायो वा बहुश्रुतो बहागमोऽपि य॑ कमपि कारणविरोषमासायापि फि पुन- 
रकारणकं बहुरो मृषामापणादिकं करोति तस्य॒ गरषावादादिविरिष्टस्याचायैस्य उपाध्यायस्य वा 
मृषावादितप्रत्ययिकं यावजीवं पुनराचार्यादिपदवौदानं धारणं वा कथमपि न कल्पते इति ॥ सू° २५॥ 


भाष्यम्‌ उं० ३ सु० २६-२९ भिष्चुकादौनां बहुलो मायादिसेवने पदनिषेधः १०१ 
मथ चतु भिक्षुमधिछ्त्य कहुवचनेन सूत्रमाह- "बहवे भिक्ुणो' इत्यादि । 


रखस्‌--बहवे भिक्खुणौ बहुस्पुया बभ्भागमा बहुसो बहुसु आगाढागटेसु कार- 
णेषु माई युसावार अघ पावजीबो जावज्जीवाए्‌ तेसि तप्पत्तियं नो कष्पड्‌ आयरि- 
यत्तं बा जावर गणावच्डेयगत्तं घा उदिसित्तए बा धारित्तिए वा ॥ चू० २६॥ 


छाया वहवो भिक्षवः बहश्चुताः बह्वागमाः बहुशो बहु अआगाढागादेषु कार 
णेषु मायिनो सृषावादिनोऽल्युचयः पापज्ञीविनो यावञ्जीवं तेषां तत्पत्ययिकं नो कल्पते 
आचार्यैत्व वा यावद्धणावच्छेद्कत्वं वा उदेष्ट वा धारयितुं वा ॥ सू० २६॥ 

माघ्यस्र्‌-- "बहवे भिक्वुणो' बहवोऽनेके भिक्षवः । इदमपि सूत्र भिक्षुसूत्रवदेव व्या- 
स्येयम्‌ । विरोष एतावानेव यत्‌ तत्रैकवचनमाश्चिव्य व्याख्या कृता, अत्र वहुवचनमाश्रित्य व्याख्या 
कन्येति ॥ सू° २६ ॥ 


भथ बहुवचनेन गणावनच्छेदकविषयं पञचमसूत्रमाह- बहवे गणावच्छेयया' इत्यादि । 


सुत्रम्‌ - बहवे गणावच्छेयया बहुरघुया बच्भागमा बहुसो बहुसु आगाढागा- 
देष कारणेषु माई युसाबाई असुर पावजीवी जावल्नीवाए तेस तप्पत्तियं नो कप्पह 
भआयरियत्त वा जाव गणावच्छेयगत्त बा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ घ्र २७॥ 

छाया-- वहवो गणावच्छेदकाः बहुश्रुताः बद्वागमाः बहुशो बहुखु आगाढागा. 
ठेषु कारणेषु मायिनो सुषावादिनः अञ्युचयः पापजीविनः यावज्जीवं तेषां तत्परत्ययिकं 
नो कल्पते आचार्यत्व वा यावद्धणावच्छेद्‌कत्वं वा उदेष्टु वा धारयितुं वा ॥ सू० २७॥ 

माष्यप््‌ू--'वहवे गणावच्छेयया' वहवोऽनेके त्रिचतुःप्रतयः गणावच्छेदकाः । शेषं सर 
वृहुक्चनेन मिक्षुसूत्रवदेव न्यास्येयम्‌ ॥ सू° २७ ॥ 


सथाचार्योपाध्यायविषयं षष्ठं सूत्रमाह-बहवे' आयरियउवञ्ज्ञाया" इत्यादि । 

सूभम्‌-वहवे आयरियडउवञ्ज्ञाया वहुरखया वन्भागमा बहुसो वहूञ आगाढा- 
गादेभु कारणेषु माई युसावाई अष्ुई पावजीवी जावञ्जीवाए तेपि तप्पत्तियं नो कप्पृह 
आयरियत्त वा जाव गणादच्छेयगत्त वा उद्िसित्तए वा धारित्तेए बा॥ घर° २८॥ 


छाया ; आचार्योपाध्यायाः बहुश्रुताः वद्वागमाः बहुशो बहुषु आगाढा- 
गाडेषु कारणेषु मायिनो सपप्वादिनोऽश्चचयः पापजोविनो यावज्जीवं तेषा तस्प्रत्ययिकं 
नो कर्पते आचायैत्य वा यावत्‌ गणाचच्छेदकत्वं चा उदष्डु वा धारयितुं चा ॥ ख्‌० २८॥ 
भाष्यम्‌--'वहवे आयरियउबच्ज्ञाया' वहवोऽनेके त्िचतु प्रतयः भाचार्योपाघ्यायाः 
ाचार्याः उपाध्यायाश्च । रपं सवं बहुक्चनेन भिक्ुसूवदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सू० २८ ॥ 


१०२ ध्यवहारस् 
भथ मिक्षुकादीन्‌ सर्वान्‌ संगृह्य बहुवचनेन समं सखुच्चयसूत्रमाह- ववे भिक्छुणो! इत्यादि । 
सुच्म्‌- बहवे भिक्खुणो बहवे गणावच्छेयया वहवे बायरियउवज्क्लाया वहु- 
सुया वन्भागमा बहुसो बहु अगाढागाचेषु कारणे माई मुसावाईं॑ असह पाचजीवी 
जावञ्जीवाए तेसि तप्पत्तियं नो कप्पई आयरियत्तं वा जाव मणावच्छेयमत्तं वा 
उदिसित्तए वा धारित्तिए वा॥ घ्रू° २९॥ 
॥ ववहारकप्पे तदहमो उदेसो समत्तो ॥ ३ ॥ 
छाया-- बहवो भिश्चुका बहवो गणाच्च्छेदफाः चदव अआचार्योपाध्याया वह्श्रुताः 
बद्धागमाः बहुलो बहुषु अआगाढागादेषु कारणेषु मायिनो सपावादिनः अद्युचयः पापः 
जीचिनो यावज्जीवं तेषां तसपरव्ययिकं नो कर्पते याचार्यैत्वं चा यावद्‌ गणावच्छेद्कत्वं 
वां उदेष्टु वा धारयितुं वा 1 स्‌०२९॥ 
1 उ्यवहारकस्पे चृतीय उदेश्चः समाप्त ॥३॥। 
भाष्यम्‌- बहवे भिक्ुणो' बहवो मिष्चुका तथा "वहवे गणावच्छेयया' वहवोऽ- 
नेके गणावच्छेदकराः बहवे आयरियडबञ््ञाया" वहवोऽनेके आचार्योपाध्यायाः । दषं स्वं भिक्ष 
कादीनां बहुत्वमधिकृत्य बहुवचनेन भिक्षुसूत्रन्यास्यावद्‌ व्यास्या करणीया । भय मावः-अनेके भिक्षुका 
गणावच्छेदका साचार्योपाध्याया बहुश्रुताया अपि अभीस्णं माया-गृषा-वादादिकं यदि दुधु 


तदा भिक्रुकरादौनां सर्वैषोमपि मृषावादादिजनितापराघेन जीवनपर्मन्तमेषामाचार्यादि गणावच्छेदका- 
न्तपदन्या दानं धारण च न कल्पते इति ॥ सू०२९॥ 





ईति श्री-विशखविस्यात-जगद्ल्टम - प्रसिद्धवाचक्र-पन्चदरभाषाकटितटलितकरापाटापक- 
प्रविञुद्गयपयनेकम्रन्थनिमापक -वादिमानमदक-श्रीराहखतरपतिकोल्हा पुरराजप्रदत्त- 
““लेनाचाये"-पदमूषित-रोल्हापुरराजगुरु- बाङ््रलचारि- जैनाचार्य-जेन- 
धर्म-दिवाकर-पूज्यश्री-घासी खाङव्रतिविरचितायां “व्यवहारस्य 
भाष्यरूपायां न्यास्यायां तृतीय 
उदेशकः समाप्तः ॥२॥ 





॥ अथ चतुर्थोरिराकः प्रारभ्यते-- 


व्यास्यातस्तृतीयोदेशकः, सम्प्रति चतुथ उदेशः प्रारभ्यते, तत्रास्यादिपुत्रस्य तृतीयो- 
देशकान्तिमसुत्रेण सह कः सम्बन्धस्तत्राह भाष्यकारः - आयरिय ° इत्यादि । 


भाष्यम्‌- आयरियमाईयारणं, माडइप्पमिईण नो परथ देञ्ना । 
उउवद्धाइयकाटे, विहरेऽना तेसि वि्मेस्थ ॥ १॥ 


छाया-- आचार्यादीनां मायिप्रभृतीनां नो पदं दयात्‌ । 
ऋतुबद्धादिककारे विहरेयुस्तेषां विधिम ॥ १ ॥ 


व्याख्या--आयरियमाकयाण' इति । परव वृतीयोदेयकस्यान्तिमसूत्रे मायिप्ररतीनां 
मायिमृषावाघड्युचिपापजीविनाम्‌ साचार्यादीनाम्‌ ञचार्यस्योपाध्यायस्य प्रव्तैकस्य स्थविरस्य 
गणिनो गणघरस्य गणावच्छेदकस्य चेत्यर्थः पदम्‌ साचार्योपाध्यायादिपदं यावज्जीवं नो दधात्‌ 
इति प्रोक्तम्‌, ते च "उडउवद्धाईयकाटेः ऋतुबद्धादिकाठे देमन्तग्रीष्मकाटे वर्षावासतकाटढ़े च 
'िहरेञ्जा' विहरेयुः विचरेयुः तदा कथं विचयः £ इति तेषां विचरणस्य विधिम्‌ भत्र 
चतुथोदेशकस्यादौ कथयिष्ये, इत्येष पूर्वापरोदेशकयोः सम्बन्धः । अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य 
चतुथोदेशकस्येदमादौ आचार्योपाध्यायादिविषयकं सूत्रा्टकमाद-^नो कृष्प' इत्यादि । 


स्रम्‌- नो कष्पङ्जायरिय उवञ्ज्ञायस्स एगाणियस्स हे्म॑तगिग्डाभ्र चरित्तए ॥१॥ 
कप्पर आयस्यिडबज्जञायस्स अप्पविहयस्स हेमेतगिम्हाख चरित्तए ॥ घ २॥ 
नो कष्यह्‌ शणावच्छेययस्स अप्पविश्यरस हेम॑तगिम्दाख चरित्तए ॥ घ० ३॥ 
प्प्‌ गणावच्छेययस्स अप्यतइयस्स देम॑तमिम्दाघ्ु चरित्तए ॥ घ ४॥ 
नो फप्यह आयस्यिबञ्छ्ञायस्स अप्पविदयस्स बासावासं बत्थए ॥ सू° ५॥ 
क्प आयरियउबन्छरायस्ष अप्पतद्यस्स बासावासं वत्थए्‌ ॥ घ्‌ ६ ॥ 
नो कप्पह्‌ गणावच्छेययस्स अप्पतदयस्स बासावासं वत्थए ॥ घ्० ७ ॥ 
कप्प्‌ गणाघच्छेययस्प अप्पचरत्थस्स बासावासं वत्थए ॥ घू° ८ ॥ 


छाया- नो कर्पते आचार्योपाध्यायस्य पकाकिनो हैमन्तग्रीप्मेपु चरितम्‌। ख०१॥ 
कर्पते आचा्योपा्यायस्य आत्यद्धितीयस्य हेमन्तव्रीप्मेषु चरितुम्‌ ॥ ख० २॥ 
नो करपते गणावच्छेदकस्य आत्मद्धितीयस्य देमन्तग्रीष्मेषु चरितुम्‌ ॥ ख० ३॥ 
कल्पते गणावच्छेदकस्य नात्मठतीयस्य हेमन्तग्रीष्मेषु चरितुम्‌ ॥ ख्‌० ४ ॥ 
नो कल्पते आचार्योपाध्यायस्य मात्मदितीयस्य वर्पावाखं वस्तुम्‌ ॥ स्‌० ५॥ 


१०४ व्यवदहारयष्र 


कटपते आचार्योपाध्यायस्य आत्मतृतीयस्य वर्षावार्सं षस्तुम्‌ ॥ स०६॥ 

नो फट्पते गणावच्छेद्‌कस्य आत्मद्‌तीयस्य वर्पाषासं वस्तुम्‌ ॥ सू ७॥ 

कर्पते गणावच्छेदकस्य आ्मचतु्थस्य वर्पावार्खं वस्तुम्‌ ॥ सू० ८॥ 

माष्यम्‌-- "नो कष्प्‌' इति । “नो कपप नो कल्पते (आयस्यिउच्वक्नायस्व 

माचार्यस्य उपाध्यायस्य च “एगाणियस्सः एकाकिनः अद्वितीयस्य 'देमतगिम्दासुः दैमन्त- 
्रीष्ेषु, सत्र वर्षस्य त्रय एवे भागा विवक्षिताः, हेमन्तकाटः ग्रीष्मकः वर्पाकाल्श्ेति, 
तत्र देमन्तम्रीष्मकारः रेषकाटनाम्ना ऋलुबद्धकाटनाम्ना वा प्रसिद्धः, सोऽष्टमासात्मक्रो नव- 
मासाप्मको वा मवति तेन ॒रेषकरारेऽष्टमासास्मके नवमासात्मके वा देमन्तग्रप्मर्पे, सूत्रे वहु- 
वचनं हेमन्तम्रीष्मयोरष्टनवमा सतात्मकत्वात्‌, तेषु अष्टसु नवसु वा मासेषु इव्यथः भाचायोपाव्या- 
यस्य एकाकिनः (चस्ति चरितुं विहौ न कल्पते, आचार्योपाध्यायस्य हेभन्तग्रीपमकाटे 
मासकल्येन विहरणं भवति गच्छश्च सबालबरद्धाकुल. ततस्तत्र तिष्ठतः तस्य वेयावृत्यादिकं वहु 
कर्चन्यं भवेत्‌ सृत्राथैतदुमयानां स्मरणे मा विप्नो भूयादिति गच्छाद्‌ वहिः पृथग्‌ एकाक) स्थातु 
मिच्छेत्‌ तदा नेकाकिवेन स्थातुं कल्पते, यतो गच्छः सनाचायौपाध्यायो न कर्तव्य इति ॥ सू०१॥ 





तहिं कथं कल्पते इति द्ितीयै सूत्रमाह-कप्पर' इत्यादि । कपपर कल्पते आयरियउव- 

ज्ज्ञायस्सः भाचार्योपाध्यायस्य अप्पबिहयस्सः आत्मदितीयस्य "देमन्तगिम्हासु" हेमन्तग्रमेषु 
मष्ट मासेषु ।चरित्तेए' चरितुं विहम्‌ ॥ सू० २॥ 

अथ गणावच्छेदकविषयं निषेधरूप तृतीयसूत्रमाह-"नो कप्पर्‌ शणा०' इत्यादि । 
“नो कष्पद्‌" नो कट्पते 'गणावच्छेययस्सः गणावच्छेदकस्य (अप्पविहयस्प' आलमद्वितीयस्य 
आत्मा स्वये द्वितीयो यत्र स॒ जआत्मद्वितीयः द्वितीयेन भात्ममिन्नेन साधुना सहितः, तस्य 
^देमतमिम्दासु" देमन्तगरप्मेषु '्वरित्तेए" चरितुम्‌ ॥ सू० २॥ 

चतुथे गणावच्छेदकविषयमाज्ञासूत्रमाह -कप्पृड्‌ गणा ०? इत्यादि । 

“कप्पड' कल्पते 'गणावच्छेययस्स' गणावच्छेदकस्य (अप्पतर यस्स सात्मतृतीयस्य, तत्र 
सात्मा स्वयं तृतीयो यत्र स आत्मवृतीयः द्वाम्यामात्मभिन्नाभ्यां साघुभ्यां सितः, तस्य ददेम॑त- 
गिम्दासुः देमन्तग्रष्येषु चरितुम्‌ ॥ स्‌० ॥ 


अथ वषौवासतमधिकस्य निषेधविषय प्चममाचार्योपाव्यायसूत्रमाह -“नो कष्पृर्‌ ०? इत्यादि । 


“नो कप्प्‌ड्‌' न कल्पते.भयरियउ्रज््ञायस्स' आचायोपाध्यायस्य अप्य॒विहयस्स' 
भामद्वित्ोयस्य दितीयस्ताधुसहित्तस्य वासां वर्षावासं "व्यषु" वस्तुं स्थातुम्‌ ॥ सू° ५॥ 


भाष्यम्‌ उ० ४ स्‌० ९-९ सआचार्यादोनां शेषकाटवर्षाकारविद्रणविधिः १०५ 


षष्ठमनुज्ञासूत्रमाह -* कष्प आयरिय °" इत्यादि । 

(कष्पर' कल्पते 'आयरियउवज्ज्ञायस्सः माचा पाध्यायस्य अप्पतइयस्स' भात्स- 
तृतीयस्य आत्मा स्वयं तृतीयो यत्र स आत्मततीयः द्वाग्यामात्मभिन्नाम्यां साधुम्यां सहितस्तस्य 
"सासावासं वत्थए वर्षावासं वस्तुम्‌ ॥ सु० ६ ॥ 

लथस्पतमं वर्षावासमधिक्त्य निषेधविषयं गणावच्छेदकसूत्रमाह-'नो कष्पर' इत्यादि । 


नो कप्य न कल्पते ‹ गणावच्छेययस्स' गणावच्छेदकस्य (अप्पतहूयस्स घात्मतृती 
यस्य सत्ममिन्नसाघुद्वयसहितस्य धवासावास वत्थए" वर्षावासर वस्तुम्‌ ॥ सु° ७ ॥ 

अथाष्टममनुक्ञासूत्रमाह-कप्पर्‌ गणा०' इत्यादि । 

कष्य कल्पते 'गणावच्छेययस्स' गणावच्छेदकस्य “अप्पचउत्थस्स' आत्मचतुर्थस्य- 
सात्मः स्वयं चतुर्थो यत्र स सात्मचतुर्थः आत्मभिन्नैसतिरिमिः साधुभि" सहितस्य (वासाबासं 
वेस्थए' वर्षावास वस्तुम्‌ कल्पते इति सूत्रा्टकसक्षेपाथ' । 

अयं मावः-हेमन्तम्रीप्मकाटमधिकरत्याचार्योपाध्यायविष्य निषेधानुज्ञागित सूजद्मयम्‌ , तत्रा- 
धसूत्रे हेभन्तम्रीप्मयोरेकाकिन आचा्योपाच्यायस्य ॒विहरणनिषेषः, द्वितीयसूत्रे मात्मद्ितीयस्य 
तस्य॒ विहरणानृङ्तेति सूत्रहयमाचार्योपाध्यायविषयकम्‌ २ । एवं सूत्रदयं गणावच्छेदकस्य 
हेमन्तम्रप्मकारविषये भावनीयम्‌, तत्रायतूत्रे ञात्मद्वितीयस्य प्रतिषेधः, द्वितीयसूप्र 
तव्पतृतीयस्यानुक्ञा ४ । एवमेषामेव चत्वारि सूत्राणि वर्षवासविषयाणि वेदितव्यानि, 
तत्रो द्वे सूत्रे आचार्योपाध्यायस्य यथा -प्रथमसूत्रे आचार्योपाध्यायस्यात्मद्धितीयस्य 
प्रतिषेषः, द्वितीये त्वात्मवतीयस्यानुन्ञा ६ । तृतीयसूत्रे गणावच्छेदकस्यात्मतृततीयस्य प्रति- 
पेषः, चतुर्थे त्वाप्मचतुस्यानुकेति सूत्राष्टकमावाथैः ८ । भत्र ऋतुवदधकटि वर्षाकाठे 
चेति काट्द्रये जघन्यतो यथाक्रमं गच्छः पश्चक` सप्तकश्च भवितुमहंति, पञ्चपरिमाणमस्येति 
पञ्चक, सप्तपरिमाणमस्येति सकषक , क्िस॒क्तं भवति-ऋतुवद्वकाटे पञ्चको गच्छ॒ पच्चसाधु- 
समुदायरूपः, वर्पाकाठे च सप्तकः सप्तसाघुससदायरूपो गच्छो भवति । कथमित्याह-ऋतुवद्धे 
के जघन्यत भचार्यं उपाध्यायो वा आल्मद्वितीय गणावच्छेद कस्वात्मतृतीय इत्येवं पञ्चको 
गच्छो मवति । वर्षाकाले जन्यत साचार्यं उपाध्यायो ग सात्मतृतीय, गणावच्छेदकश्चात्मचतुं 
इत्यर्व सप्तको गच्छो मवति । उत्करषत काच्द्येऽपि दात्निरतसदलसाधुससुदायरूपो गच्छो भवति, 
यथाहि-भगदतत॒शषभदेवस्वामिनो अ्येष्ठस्य॒ गणवरस्य चऋपमततेनत्य पुण्डरीकाऽपरनाम्नो 
दात्रिशतसहसो गच्छ आसीत्‌ । शेषपरिमाणो जघन्योष्टमन्यगतो गच्छो मध्यमो भवति । 
भत्रे सूत्राष्टके जघन्यपरिमाणो गच्छ प्रतिपादित इति ॥ सू° १-८॥ 

स्य १९ 


१०६ द्यवयदारसत 


पूर्वम्‌ ऋतुवद्धकालवर्षपीकारमधिकत्य एकैकाचार्योपाव्यायगणाचच्छेदकविषयं कलपाकल्पतु- 
त्राटकं प्रतिपादितम्‌, साम्प्रतं तदेव काल्द्रयमधिक्रव्याऽनेकाचार्योपाध्यायगणाविच्छेदकविषय 
सत्रदयममिधातुकामः पूर्व॑देमन्तम्रीष्मकाटमधिङ्त्य सूत्रमाह-^से गामि वा' इव्यादि । 

सच्म- से गार्ससि चा नगर॑सि वा निगमसि वा रायदाणीपएु ग्रा खेडंसि वा 
कञ्बडंसि वा मडंवैि वा पश्णंसि दा दोणयरुहंसि बा आस्मि वा संवाईसि वा 
संनिवेसंसि चा वहूणं आयस्यिउवरञ्ज्ञायार्ण अप्पविहयार्ण, वहूणं गच्छावच्छेययाणं अप्य- 
तदयार्णं कप्पई हेमंतगिष्दापु चरित्तए अन्नमन्ननिस्साए ॥ घू° ९ ॥ 

छाया--अथ प्रासे वा नगरे वा राजधान्यां वाखेटके वा कव्वडे वा मडम्ये वा 


पत्तने वा द्रोणमुखे वा आश्रमे वा संवादे वा सिषे वा वहूनामाचार्योपाध्यायाना- 


मात्मद्धितीयानाम्‌ बहनां गणावच्छेदकानामात्मठतीयानाम्‌ कर्पते देमन्तम्रष्मेषु चरितुम्‌ 
अन्योऽन्यनिश्रया । सु० ९ ॥ 


माष्यम्‌--“से गा्मसि वा' इति । से" जत्र क्त शब्दोऽथशन्दाथकः, तथाच-अथानन्तर 
्रत्येकाचार्यादिविषयकविधिप्रतिषेषप्रदशेनानन्तरम्‌ शार्मसि बाः" प्रामे वा भ्रामविषये, तत्र प्राम 
दृतिवेष्टितः, तस्मिन्‌ नगरंसि वा' नगरे वा, तत्र नगरं गोमहिष्यादीनामष्टाद शकरवर्जितम्‌ , तस्मिन्‌ 
'निगसंसि वा' निगमे वा, निगमः वणिजां व्यापारस्थानम्‌, तस्मिन्‌ वा, शायहाणीए वा? राज- 
धान्यां वा, तत्र राजधानी राज्ञो निवासस्थानम्‌ , तत्र वा, 'खेडसि वा खेटे वा, तत्र खेटो धूषटिनि- 
्ितप्राकारपरििष्टित जननिवासस्थानं, तस्मिन्‌, "कञ्वडसि बा” कर्मटे वा कुत्सितनगरे मडं्ब॑सि वाः 
मडम्बे वा, मडम्बः-सार्भक्रोरादरयान्तगतग्रामरहितः प्रदेशः, तत्र, "पटरणसि बा पत्तने वा, प्नं 
नदपत्तनं स्थल्पत्तनमिति द्विविधम्‌ , नोभिः शकरा प्राप्यं नगरं पत्तनं भवति, तत्र वा, दोण 
युहंसि वा द्रोणसुखे वा, तत्र द्रोणमुखो नाम जटस्थलमार्भयोः समेलनस्थानम्‌ , तत्र वा, आसः 
मसि वाः आश्रमे वा तापसादीनां निवासस्थाने वा .संबारईसि बाः सबाहे वा, तत्र सबाहः 
कृषिवेर्धान्यरक्षाथ्च निर्मितं दु्मभूमिस्थानम्‌ , तत्र वा, संनिवेसंसि वा" सन्निवेरो वा, तत्र संनिवेशः- 
समागतसाथवाहादिनिवासस्थानम्‌ , तत्र वा, "वहे" बहूनामनेकेषांद्ित्रिप्रभृतीनाम्‌ आयरियउवञ्जरा- 
याणं आाचारयोपाध्यायानाम्‌ माचार्याणामुपाध्यायाना चेव्यर्भः। कथम्भूतानाम्‌ ° तत्राह अप्पिद्याणः 
घात्मद्ितीयानाम्‌ , आत्मना द्वितीयानाम्‌ आत्मभिन्नैकसाधुयुक्तानाम्‌ "वहूणं गणावच्छेययार्ण' 
बहूनामनेकेषां गणावच्छेदकानाम्‌ 'अप्पतयाणे' आत्मतृतीयानाम्‌ आत्मना सह ॒तृतीयानाम्‌ 
दो सहायकौ तृतीयश्च स्वयं तेषाम्‌ कप्प्‌द" कल्पते "हेम॑तगिभ्डासुः देमन्तम्ीप्मषु ऋतुबद्काटे 
इव्यथः (चरित्तएः चरितुं विहर्तुम्‌ । कथं कल्पते ८ इत्याह-'अश्नमन्ननिस्साए' 
उन्योऽन्यनिश्रया परस्परोपसपदमाश्रित्येति यथा-एकस्याचार्यस्येकः रिष्यः, द्वितीयः स्वयम्‌ 
एवं प्रवयेकं द्वितीयादीनां द दवौ मिलित्वा चतुःसंस्यकादय आचायाः, एवमेकस्य गणावच्छेदस्य 
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दरौ शिष्यौ एकश्च स्वयमिति प्रत्येकं दवितरादीनां जयक्ञयो मिषा षटसंस्यकादयो गणावच्छेदका- 
स्तेषां हेमन्तप्रीष्मेषु विह कल्पते इति भावः ॥ सू०९॥ 


सघ्रम्‌--से गामंसि वा नगररसि पवा निगर्म॑सि चा रायद्ाणीए वा खेडसि 
वा कब्बडसि वा मडि वा पष्रणसि बा दोण्ु्दसि वा आप्र्मसि बा संबार 
वा संनिषेसंसि वा बहूणं आयरियउवज्क्ायाणं अप्पतदयाण, बहूण गणाषच्छेययार्णं 
अप्पचरत्थाणं कप्पइ वासावासं पत्थए अन्नमन्ननिस्साए ॥ ० १०॥ 


छाया--अथभ्रामै वा नगरे वा राजधान्यां वा खेटे वा फष्बडे वा मडम्बे वा 
पत्तने वा द्वोणसुखे वा आश्रमे वा संबाहे वा बहूनामाचार्योपाध्यायानामात्मदतीयानाम्‌ 
वहूनां गणावच्छेदकानामात्मचतुर्थानां कर्पते वर्षाधासखं वस्तुमन्योऽन्यनिश्रया ॥ स्‌० १० ॥ 


भाष्यम्‌ - “से गामंसि वाः इत्यादि । 'से' मथानन्तरम्‌ "गाम॑सि वा' प्रामे वा पूर्वनि- 
दिष्टस्वरूपेषु ग्रामादिषु ब्वहूण' बहूनामनेकेषां 'आयरियडवन्जञायाणं' साचार्योपाध्यायाना 
्र्येकमनेकेषामाचार्याणाम्‌ तथा प्रव्येकमनेकेषासुपाध्यायानाम्‌ “अप्पतहयार्णः भात्मतृतीयानाम्‌ 
भातममना सह त्रित्वसस्याविरिष्टानाम्‌, तथा "बहूणं गणावच्छेययाणः वहूनामनेकेषां गणावन्छेद- 
कानाम्‌ अप्पचत्थाणं' मात्मचतुर्थानाम्‌ मात्मना सह ॒चतुष्करसंल्याविरिष्टानाम्‌ कप्प्‌ड्‌" कल्पते 
'सापावास" वर्षावासं चातुर्मास्यम्‌ "वस्थ ए" वस्तुं वासं करम्‌ । कल्पते मात्मतृतीयानाभाचार्याणां 
बहूनाम्‌, तथा-मालमचतुर्थानां बहूनां गणावच्छेदकाना वषावासं वस्तुम्‌ । कथमिव्याह- 
'अन्नमन्ननिस्साए" अन्योऽन्यनिश्रया परस्परोपसतंपदा चातुर्मास्ये एकतर वासं कर कल्पते । 
छत्राय माव. यथा-एकस्याचार्स्य दौ शिष्यो एकश्च स्वयमिति त्रयः, पं प्रव्येकं हितरादीनां 
सल्यामेटनं भवतीति परस्परं भिर्वा, एवमेकस्य गणावच्छेदस्य त्रयः शिष्याश्चतुभैः स्वयमिति 
चत्वारः, एव प्रस्येकं द्विनादीनां सख्यामेडन मवतीति परस्पर मिछिवा तेषां व्पावास स्थात 
फर्पते इति । यत्‌ क्षत्र यस्यानुकूं भवति तन्निश्रया वर्षावासे स्थातभ्यमिति ॥ सू° १०॥ 


सत्रम्‌-गामाणुगामं॒दईज्जमाणे भिक्खू जं पुरभो क्ट विहरई से आच्च 
वीसेभेज्ना अत्थि या ईस्थ अन्ने केई उत्रसंपञ्जणारिदे से उवसंपञ्जियव्वे, णत्थि 
या इत्य अन्ने कई उवपज्जणारिरे तस्स अप्पणो कप्पाए अस्तमत्ते कष्प्‌ 
से एगराई्याए पडिमाए जण्णं नण्णं दिस अन्ने साहस्मिया विहरंति तण्णं तण्णं 
दिं उवित्त्‌, नो से कप्प्‌ तत्थ विहारवक्तियै॑वत्यए, रप्पञ से तत्य कारण- 
पत्तियं बर्थए, तंसि च णं कारणसि निष्धियंसि परो वएज्जा वसाहि अन्नो एगरा्ं 
पा दुराय॑वा एर्व से क्पर्‌ पएगरा्यवा दुरायं बा षत्यए. नो से कप्पद्‌ परं एग- 
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राया दुरायावा वस्थए जं तत्थ परं एगरायायो वा दुरायाभो वावसद्‌ से 
संतरा छेए वा परिहारे बा ॥ घ०११॥ 


उाया--त्रामाऽचु्रामं द्रवन्‌ भिक्षु पुरतः छृत्वा विहरति स आहत्य विष्वग्‌ 
भवेत्‌, अस्ति चा्नाऽन्यः कश्चित्‌ उपसं पदादेः उपसं पत्तव्यः, नास्ति कभ्चित्‌ उपसं पदैः 
तस्य आत्मनः करपोऽखमाप्तः कल्पते तस्यैक्राजिक्या प्रतिमया यांया खलु दिङ्चमन्ये 
साध्मिका विहरन्ति तां तां खदु दिश्चरुपलातुम्‌, नो तस्य कस्पते तत्र विहारधत्ययं वस्तुम्‌, 
कर्पते तस्य तजन कारणप्रत्य्यं वस्त॒म्‌, तस्मिश्च कारणे निष्ठिते परो देव्‌ षस अये! 
पक्तरा् वा हिरा वा पर्वं तस्य कस्पत्ते पकराच्र वा द्विरात्र वा वस्तुम्‌, नो तस्य 
कर्पते परमेक्षरा्ाद्वा द्विराचाद्या वस्तुम्‌, यत्तत्र परमेकसाजाद्ा द्वियनत्राद्या वसति तस्य 
सान्तरात्‌ छेदो बा परिहासे वां स्‌०११९॥ 


माप्यप्ू-भामाणुगाभ' इत्यादि । भामाणुगार्मः भ्रामानुप्रामम्‌ एकस्माद्‌ प्रामाद्गा- 
मान्तरम्‌ 'दहजमाणे' द्रवन्‌ गच्छन्‌ एतावता ऋतुबद्धः कारः प्रदितः । 'भिक्लु भिक्ठः 
श्रमणः भज पुर्‌भो कट्टु विहर्इ' य॑ पुरतः कृतवा पुरस्कृत्य यमाचारयैयुपाव्यायं वा॒पुरतः 
कृत्वा यन्निश्रयेव्यथः विहरति “से आच्च विस्मेज्जा' स याचाय उपाच्यायो वा गच्छनायकः 
आहत्य कदाचिद्‌ आयुदछ्किपरिक्षयात्‌ विं्ग्भवेत्‌ शरीराघथग्‌ मवेत्‌ कारुगतो पतो भवेदि- 
व्यथः तदा अस्थि या इत्थ अन्ने के उवक्षपञ्जणार्िः भस्ति चाऽत्र सयुदायेऽन्यः 
कश्चित्‌ साचार्यं उपाध्यायो गणी गणघरः प्रवत्तकः स्थविरो वा उपसपदाऽहैः उपसंपघोग्यः 
पदवीयोग्य इत्यथः तदा ^से उघसंपञ्जियञ्वेः स एवोपसंपत्तव्यः साचा्यदितेन स्थापयि- 
त्वा तन्निश्रायां स्थातव्यमित्यथ॑ः। (त्थि या इत्य अन्ने कई उव्तपणारिहैः यदि नास्ति चत्र 
कश्चिदन्य माचार्यादिः, गणी प्रवर्तकादिर्वा समुदाये उपसंपदा: आचाराङ्गनिरीथादेक्ञता तदा 
"अप्पणो कप्पाए असमत्ते' आत्मनः स्वकीयस्य कल्पः आचारकल्पः मसमाप्तः घाचारकल्पः 
पूणो न पटितो भवेत्तदा तदग्रे पठनस्यावश्यकता वत्त॑ते एवं सति 'कष्पृर्‌ से एगराह्याए 
पटिमाएः कल्पते तस्य एकरात्रिक्या प्रतिमया एकरात्राभिग्रहेण 'अत्रतः प्रस्थितोऽहं गन्तन्य- 
स्थानादर्वाग्‌ अपान्तराठे एकरात्रादधिके न स्थास्यामि! इत्यमिग्रहमादायेव्यर्थः न्नंर्णंर्जभणं 
दिसं" यां यां सद दिद-यस्यां यस्यां दिशि यत्र यत्र प्रदेरो अन्ने साहम्मिया विहरति 
अन्ये केचित्‌ साधर्मिकाः समानधर्माणो विहरति तणंतं णं दिसं उ्रक्तच्तिए तां तां 
खट दिश -तस्यां तस्या दिशि उपटातुम्‌ गन्तुमिव्यथैः किन्तु “नो से कष्प्र्‌ तत्थ विहारवत्तियं 
वत्य नो तस्य भिश्चुकस्य कल्पते सपान्तराडे विहारप्रत्ययं निवासनिमित्तकं आहहासोपकरणादिः 
टोभात्तत्रावस्थानकारणकं वस्तुं वासं करम्‌ । कप्यड्‌ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए" कल्यते 
तस्यान्तराठ कारणप्रत्ययं कारणमासाच गछानादेर्वैया्रच्यादिकारणमाङम्य एकदिरात्रादधिकमपि 
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वस्तु वास करम्‌ । "तंसि च णं कारणंसि निद्वियंसि' तस्मिश्च खट कारणे निष्ठिते समाप्ते 
सति यदि परो षएुञ्जा! परोऽन्यः तत्रत्यः श्रमणः सघो वा वदेत्‌-कथयेत्‌, फं वदेत्तत्राह- 
वसादी'-्यादि, वसादि अञ्जो वस निवास कुरु टै आयं । (एगरायं वा दुरायं 
चा एकरात्र वा द्विरात्रं वा यावद्‌ अत्राधिकं वस, इति यदि प्रो वदेत्‌ तदा "एवं से कष्पई 
एगरायं वा दुराय॑वा ब्रस्थए' एवमन्येन प्राथनाया कृतायां तस्य श्रमणस्य कल्पते एकरात्र 
वा द्विरात्रे वा वस्तुम्‌, किन्तु नो से कप्यह्‌ परं एगरायाय वा दुरायाभो बा वत्थप्‌" 
नो कल्पते तस्य एकरात्रा्या द्विरात्राद्वा परमधिकं तत्र वस्तुम्‌, “ज तस्थ परं एगरायाओ वा 
दुरायाभो वा वसइ यद्‌-यदि तत्र परमधिकमेकरात्राद्या द्विरात्राय कारणं विना वस्ति तदा 


“से' तस्य (संतरा छेष वा परिहारे वा' सान्तरात्‌ स्वठृतादन्तरात्‌ भन्तररूपापराधात्‌ 
गन्तन्यस्थानभ्रापणे यावेदेवस्िकमन्तरं भवेत्‌ यावन्ति दिनानि गन्तन्यस्थानप्रापणे तत्र व्यवधा- 


नीकृतानि तावदिवसपरिमितः छेदो वा परिहारो वा छेदनामकं वा परिहारनामकं वा प्राय- 
शित्त भवेत्तस्येति । 

उन्नाय सूत्राक्षयः--यन्तिश्रया भिक्ु््रामानुप्रामं विहरति तस्मिन्‌ कारुगते सति गच्छे 
यदि उपसम्पदाहैः पदवीयोग्यः कोऽप्यन्यो भवेत्तदा तं तत्र उपसपदायां स्थापयित्वा तन्निश्राया 
स्थातन्यम्‌, तदनन्तरं स्वस्य पठितुमारन्धकल्पस्याग्रे पठन कर्तव्यम्‌ । यदि उपसपदाहं -पदवीयोग्यो- 
ऽन्यः कोऽपि गच्छे न भवेत्‌, स्वकीयः कल्पश्वाऽसमाप्तो वतेऽतस्ततपूरणाथैमग्रे पठनमा- 
व्यक्तं वपते स्वनिश्रायां कतिचित्‌ साधवो भवेयु , एवं सति स्वनिश्रागतान्‌ सर्वान्‌ साधून्‌ 
गृहीवा गमन करसन्यम्‌ । तत्र एकरात्िक्रामिग्रहेण गन्छेत्‌, यथा सत्रतो निगमनानन्तर 
गन्तव्यस्थानादर्वाग्‌ मपान्तराडे एकरात्रादधिकं कुत्रापि न स्थास्यामीति । एर्वविधाभिग्रहेण यस्यां 
दिशि कल्पपाटक्राः साधर्मिकास्तिष्ठन्ति ता दिदौ प्रति प्रस्थातन्यम्‌, तत्रापान्तराठे गोकुढादो 
दुग्धदव्यादिराभख्यपं प्रतिवन्धमकर्वैन्‌ गच्छेत्‌ किन्तु मार्गे आहारादिलाभमपेय स्थातुं न 
कल्पते । यदि मागे स्थिताना साधूना 'ग्छानायवस्थाया वैयादृच्यादि क्रारणमुपस्थित भवेत्तदा 
तस्य तत्कारणप्रत्ययमेकरात्रादधिकमपि तत्र वस्तु कल्पते । समाप्ते च कारणे तत्रतो निर्मन्तभ्यम्‌ | 
यदि तन्व्याः श्रमणा" पुनरधिक्ं वस्तुमाम्रहं कुँ तदा एकरात्र वा दिरात्रं व तत्र स्थातुं कल्पते । 
तत्रहारोपभ्यादिोभादेकद्विरात्रादधिकं वसेत्‌ तदा तस्य भिक्षोरपान्तराले गन्तन्यस्थानप्रप्तौ याव- 
दिनावधिक्रमन्तर भवेत्‌ तावप्परिमितन्छेद परिहारतपो वा कस्पपनान्तरायकारणक्रं समापयेतेति 
सूत्रारयः ॥ सू०११॥ 

तदेवं तऋतुषद्ध कारसूत्न व्यास्याय सम्प्रति वर्पावामसूत्र ज्यास्यातुनाह--'वासाव्ासः इव्यादि । 

सत्रम्‌ - वासावास पञ्जोसबिभो भिक्खु यन पुरो कृटरूद विरइ से आहर ढच्च्‌ 
वीसेभेञ्जा अत्थि या इत्थ अन्ने केह उतवस्षपञ्जणारिदे से उवरसंपञ्जियन्वे. नत्यि या 
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इत्थ अन्ने उवस॑पञ्जणारिहे तस्स अप्पणो कप्याए असमत्ते कप्पर्‌ से एगरादृयाए 
पडिभाए नण्ण जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलिन्तए, नो 
से कष्य तत्थ विहारत्तियं बत्थए, कप्य से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए । त॑सि च 
णं कारणंसि निष्ठियंसि परो वएञ्जा वसाहि अज्जो एगरायं वा हराय वा एवंसे 
कप्पर्‌ एगरायं वा दुरार्यं वा वत्थपए, नो से कप्यड परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थु, 
ज तत्थ एगरायायो बा दुरायाओो वा परं वस से स॑तरा छेए वा परिहारे वा॥ प्र° १२॥ 


छाया - वर्षावासं पर्युषितो भिश्चुष्च यं पुरतः कृत्वा विहरति सादहत्य स विष्व- 
ग्भवेत्‌ अस्ति चाऽजाऽन्यः करिचदुपस्पदारः स उपखपत्तव्यः, नास्ति चाच क्चिदुप- 
सपदारहः तस्य चाऽऽत्मनः करपोऽसमाप्तः कर्पते तस्येकरातरिक्या प्रतिमया यां यां 
खलु दिशमन्ये साघर्मिक्रा विहरन्ति तां तां खल्यु दिशशसुपरातुम्‌, नो तस्य कटपतते विहारः 
प्रत्यय वस्तुम्‌, कट्पते तस्य कारणप्रत्यय वस्तुम्‌ , त्रिमन्च खल कारसणे निष्ठिते" परो 
वदेत्‌ वख आये } पक्ररा्ं वा द्विरात्र वा, प्व तस्य कल्पते पकरानं वा द्विरात्रं षा 
वस्तुम्‌ नो तस्य कस्पते परमेकराच्ाद्या द्विसघ्राद्धा वस्तुम्‌, यस्तत्र परमेकराजाद्या 
द्विराजाद्धा वसति तस्य सान्तरात्‌ छेदो वा परिहासो वा ॥ खू० १२॥ 


जाप्यम्‌ -वासावासंः इत्यादि । "वासारसः वर्षावासं वर्षाकारं "ञ्जोसविभो' 
पितः वरषीकाठे वासं कुर्वन्‌ स्थितः “भिक्खू य' भिष्चुश्व शजं पुरभो कटु विहरई' यमा 
चायादिकं पुरतः कृषा यन्निश्रयेपयर्थः विरति वर्षावासे तिष्ठति (आहस्च से पीर्भेज्जा' 
साहः्य स विष्वग्‌भवेत्‌ कदाचित्‌ स आचायः रारीरात्‌ परथग्भवेत्‌ ब्रियेत इत्यथः ततः अस्थि 
या इत्थ अन्ने केई उवध्रपडजणारिर' भस्ति वियते अत्र समुदाये कम्चिदन्यो नायकः उपसंप- 
दादेः उपसंपत्तियोग्यः आचार्यादिपदयोग्यः तदा “से उवसंपञ्जियण्वे" स॒ उपसंपत्तन्यः । रें 
स्व॑मेकादशसूत्रोक्ततुबद्धकासूत्रवद्‌ भ्याख्येयम्‌ ॥ सू° १२॥ 


पूर्॑माचारये काङ्गते भिक्षुमयि्त्य ऋतुबद्धकाल्वर्पाकालविदहारविषयकं सत्यं प्रतिपादितम्‌ , 
साग्प्रतमाचायोपाध्यायस्य मरणावस्थायां पदवीदानविषिमाह-भायस्यिउबन््ञाएः हृत्यादि । 


खत्रम्‌--आयरियऽवञ्ज्ञाए गिरायमाणे अन्नयर्‌ं क्एञ्जा अज्जो ! म्॑सि ण 
कारगयसि समार्णेसि अयं सषुक्सियव्वे, से य सषुक्कसणारिदे सयुक्कसियव्वे, से 
य नो सञुक्कसणारिदहे नो समुक्कसियव्वे, अस्थि या इत्थ अन्ते केह सथुक्कसणारिरे 
से समु्छसियभ्वे । नस्थि या इत्थ अन्ने सथुक्कसणारिदे से चेव सथक्कसियव्वे । त॑सि 
च णं सषुक्रििदसि परो वषएज्जा दुस्सयुक्रिकं ते अज्जो ! निक्छिवारि, तस्स णं निक्वि- 
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वमाणस्स नस्थि कई केए वा परिहारे वा, ले साहम्मिया आहाकप्येणं नो अनच्धुहाए 
बिदरंति सब्वेसिं तेपि तप्पत्तियं छेए वा परिहारे बा ॥ ° १३॥ 


छाया-- मचार्योपाध्यायो ग्लायन्‌ अन्यतरं वदेत्‌-सायं ! मयि खुं कालगते सति 
अयं समुर्कषंयितव्यः, स च समुत्कष॑णादेः समुर्कषयितव्यः । स च नो समुत्कर्षणार्हः नो 
ससुत्कषयितव्यः, अस्ति चाऽच्राऽन्यः कथित्‌. समुत्कषेणार् समुत्कषयितनव्यः । नास्ति 
चाच्रान्यः कथित्‌ समुत्कषेणादंः स पव च समुत्कषेयितभ्यः। तस्मिश्च खलु समुत्ष्टे 
परो वदेत्‌ दुर्खमुल्छृष्ट ठे आर्यः ! निक्षिप, तस्य खल्व निक्षिपतो नाऽस्ति कथित्‌ छेदो वा 
परिदारो वा, ये साधिका यथाकस्पेन नो अभ्युथाय विहरन्ति सर्वेषां तेषां तपरत्ययिकं 
छेदो चा परिहारो वा ॥ सू° १३ ॥ 


भाष्यम्‌--'आयरियउवज्ाए" इत्यादि । आयरियउवन्जञाए" भाचार्यः उपाध्यायो वा 
'गिरायमाणे' ग्लायन्‌ घातुक्षोभादिना ग्छनिसुपगच्छन्‌ घासन्नमरण. सन्नित्यर्थः अन्नयर 
सन्यतरम्‌ उपाध्याय -ग्रवत्ैक-स्थविर-गणि-गणघर-गणावच्छेदक-गीताथभिक्षूणां मध्यात्‌ य॑ कम- 
प्येकं गच्छसापेक्षः सन्‌ "वपएज्जा' वदेत्‌-कथयेत्‌ , कश्चिद्णनायक साचार्यादि" घातुक्षोभादि- 
नाऽनिष्टादिनिमित्तददनेन वा स्वकीयं काटगमनं संभान्य गच्छसचाठना्थं गच्छवासिनेकं 
कमपि श्रमणं समाह्वय कथयतीत्यथः । अज्जो हे आयं । भर्मसि णं काल- 
गसि समार्णसिः मयि खट काल्गते मयि मृते सति अयं सम्ुक्कसियव्वे" अं 
समुःकर्षयितव्यः अर्यं परिद्रयमानः श्रमण" मत्समीहितः समुत्कपैयितन्यः आचार्यपदे 
स्थापनीयो भवद्भिः । ततः कार्गते भाव्ये "से य सथुक्कसणारिहेः स च 
यदि समु्कर्षणाहः ससुप्कर्षणयोग्यः आचार्यादि पदवीयोग्यः अम्युद्यतमरणमम्युयतविहारं 
वा न स्वीकृतो भवेत्‌ तदा स एव (सुक्क सियन्वेः ससुत्कषयितन्य गणनायकपदे स्थापनीय 
नान्यः, यदि स वदेत्‌- अहमभ्युयतविहारं जिनक्रल्पादिकमम्यु्तमरणं पादपोपगमनेद्वितभक्तम्र- 
व्या्यानर्ूपं वा प्रतिपत्स्ये इति तदा कं कुर्यात्‌  तत्राह- अस्थि या इत्थ इत्यादि, “अस्थि 
या इत्य अन्ने कड्‌ सथुक्कसणारिदे भस्ति चाऽत्र गच्छेऽन्य" कोऽपि श्रमणः समुतकर्पणाहः 
गणनायकपदवीयोग्य" श्रमणमसुदायामीषटस्तदा "से सयुक्कसियव्वे" स॒ ससुककर्षयित्तन्य गण- 
नायकपदे स्थापनीयः । जथ यदि नलत्थि या इत्थ के सषुक्रणारिहै" नास्ति चाऽत्र गच्छे 
ऽन्य" कोऽपि श्रमण. ससुत्कर्षणार्ह गणनायकपदवीयोग्य तदा किं कुर्यादित्याह्‌-तदा “से चेव" 
स एव योऽभ्युयतविहारादिकं स्वीकलकामः स एव सप्राथ्यं समुक्कसियव्वेः मसुत्कर्षयितन्य. 
गणनायकृपदे स्थापनीय, सम्रार्थना यथा-गीतार्था सप्राथेनापुरस्मरं तं नवते -यूवं यणनायकृपदं 
कश्चित्‌ फार यावत्‌ स्वीङुरुत, परिपाटयन्तश्च यवन्त एकमस्माकं कष्ठन श्रमणं गीतार्थं निर्मा 
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पयत, तदनन्तरं तत्पदं निक्षिप्य मवद्विरम्युयतविहारादिकं यदिष्टं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । गीर 
वमुक्ते तेन गणनायकपदं प्रतिपच कश्वनाप्येकः श्रमणो गीतार्थतेन निर्मापितः । तत्प्चात्तत्य मनसि 
एवं विचारः समुरपयेत--यथा अमभ्युयतविहारावपक्षया गच्छपरिपालनं विपुरतरं निर्जराहेतुकमित्य- 
हमेव परिपाङ्यामि गच्छमिति । एवमन्यगीता्थ निष्पन्ने सति गच्छगता गीतार्थास्तं नुवते-निक्षिप 
गणनायकपदमिति गीतार्थैरेवसुक्ते स ते-न निक्षिपामि पदवीं किन्तु इच्छामि गच्छं परिपालयि- 
तुम्‌ । एवमुक्ते ते गीतार्थाः क्षुभ्यन्ति, ततः (तसि च णं समुक्कि्टंसिः तमश्च खलु समुकृषट 
पू गणनायकेन स्थापिते "परो वएञ्जा' परः गीताथैः गच्छो वा वदेत्‌ अज्जो! दे सार्य ! 
^ते' तव 'दुस्समुक्िद्टः दुःसमुषछष्टम्‌ मनुचितमिदं गणनायकपदं तस्मात्‌ "निक्छखिवाहि' निक्षिप 
त्यजेदं पदम्‌ , यत्‌ पूव॑त्वया नेष्छितं गणनायकपदं प्चादिदानीं यथपि तेव रोचते तथापि 
नास्माकं रोचते अतो दुःससुकृषटं खलु तवेद गणनायकपदं वतेते । एवं तैः कथिते यदि स 
स्वपदं निक्षिपति तदा "तस्स ण" तस्य ससुरस्य खट “निकिंवमाणस्स' निक्षिपतः स्वप- 
दवीं विमुञ्चतः (नत्थि केडखेए वा परिहारे वा नाऽस्ति कोऽपि छेदो चा दीक्षाठेदरूपः, 
परिहारो वा सपरात्रं वा तपः, न तस्य किमपि प्रायन्चित्त समापतेदिति भावः । जथ (जे साह- 
भ्मिया' ये साधर्मिकाः ये पुनः साधर्मिका गच्छसाधवः 'अहाकप्पेण यथाकल्पेन भावयक्रा- 
दिषु यथोक्तविनयक्रणलक्षणेन, तथाहि-जावरयके क्रियमाणे यो विनय. तस्याऽऽचार्यस्य करभ्यो 
भवेत्तं च न कुन्ति, सूत्रमथे वा तत्समीपे न गृहन्ति, आचार्यभ्रायोग्य॑मक्तं तस्य न प्रय- 
च्छन्ति, तस्य पुरतो नाढो चयन्ति आचायस्य वखपात्रकम्बलादिग्रयुपक्षणार्थं नोपस्थिता भवन्ति, 
नापि तस्य कृतिकमे वन्दनकमन्यद्रा कुर्वन्ति, न च तस्य यास्तिस्न, सस्तारकमभूमयस्ताभपि ददति 
एवं यथाकल्पेन यदि "नो अञ्थुष्टाए नो अभ्युत्थाय तस्य पदवीव्यागं नो कारयित्वा "विहरंति! 
विहरन्ति तिष्ठन्ति तदा सव्वेसिं तेति" सर्वेषां तेषां यथाकल्पमनभ्युत्तिष्ठतां पू्ोक्तां क्रियां 
कु्वेतामित्यथेः प्रसयेकं सर्वेषा पदवीधारकस्य च (तप्पृत्तिथ तत्पमव्ययिकं यथाकल्पानभ्युत्थान 
कारणक छेष वा परदारे वा' छेदो वा दीक्षाच्छेद , परिहारः पतप्रात्र वा तपः प्रायश्चित्त 
समापतति ॥ सू०° १२॥ 

पूर्व सपिक्षे माचार्योपाध्याये काड्षरम्राप्ते तत्कथितानु सारेण तत्पदेऽन्या चार्यस्थापने विधिरुक्त, 
साम्प्रतमाचा्योपाध्यायस्य अव्रधावने तद्विधिमाह,-अथवा पूवै भवजीवितान्मरणविषयकं सूत्रमूक्तम्‌ , 
साम्प्रतं सेयमजीवितान्मरणविषयकं सूत्र प्रतिपायने-आयरियडवञ्ज्ञाए ओहायमाणे' इत्यादि । 

रघ्म्‌-- आयरियउवञ्ज्ञाए ओहायमाणे अन्नयरं वएज्जा अज्जो ! मम॑सिण 
ओदहावियंसि समाणंसि अयं सखुकरसियम्वे, से य सथुकसणारिह सथुकसियन्वे, से 
य नो सञ्ुक्कसिणार्दि नो सञुकसियव्वे, अस्थि या इत्थ अण्णे के्‌ सथ्कतरणारिरै 
से सञुक्कसियज्वे, नत्थि या इत्थ अन्ने कई शद्ुक्कस्णारिहे से चेव समुकसियग्वे 
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तेति च णं सकिटंसि परो वेर्ञ्जा दुस्स्किदटं ते अन्नो निक्छिवाहि, तस्स णं 
निंक्खिवमाणस्स नस्थि केडक्ेएवा परिहारे बा, जे साहस्मिया अहाकप्पेण नो 
अब्धु्टाए विहरंति सव्वेसिं तेसि तप्यत्तियं छेए वा परिहारे वा॥ घ्र १४॥ 

खाया--आचार्योपाध्यायोऽवचघावन्‌ अन्यतरं वदेत्‌ यार्यं ! मयि खदु अवधाविते 
सति अयं ससुत्करषयितव्यः, स च समुत्करणाहः समुत्कषयितन्यः स च नो समुत्कर्षणादों 
नो समुत्करषयितव्यः, अस्ति चाज.ऽन्यः कश्चित्‌ समुत्कर्षणादैः समुत्कपयितन्यः, नास्ति 
चात्राऽन्यः कथित्‌ समुत्कषेणादः स एव॒ समुत्कषयितव्यः, तसिम॑श्च खलु समुत्छष्टे 
परो वदेत्‌ इःसमुल्छृष्टं ते आथ ! निक्षिप, तस्य खद निश्चि पततो नारित कश्चित्‌ छेदो वा 
परिदरो वा, ये साधर्भिकाः यथाकल्पेन न अभ्युस्थाय विदरन्ति सर्वैपां तेषां तस्परत्य- 
यिकं छेदो वा परिहासो वा ॥ सु० १४॥ 


माष्यम्‌--आयरियडवल्क्ञाए' आचायोपाध्याय चाय उपाध्यायश्च “जोदाय- 
माणे अवधावन्‌ मोहेन रोगेण वा चिद्घं सदोरकमुखवलिकारजोहरणलक्षणं पस््यज्य गच्छ- 
निनस्सरन्‌ अयं गच्छपापेक्षोऽतो गमनास्प्रागेव 'अन्नयर्‌' अन्यतरम्‌ उपाध्यायं प्रवत्तं स्थविरं 
गणिनं गणधरं गणावच्छेदकं वा वएल्जा' वदेत्‌ , कं वदेत्‌ 2 तत्राह अज्जो ! मसि णं 
ओहाषियंसिः हे आयं । मयि खट मवधाविते चारतरिटिङ्ग' सुक्रवा पते सति अर्यं सयुक्क- 
सियन्बो' भयमसुक' श्रमणः मस्स्थाने सयुककभयितन्यः-मम स्थाने स्थापनीय । रपं सर्वं त्रयो- 
दशसूत्रव्देव व्याख्येयम्‌ ॥ सू° १४ ॥ 

र्वमवधाविताचार्योपाध्यायविषयकं सूत्रसुक्तम्‌ , अवधावितश्च स यदि भग्नत्रतो जायेत, 
भमर्रतो भूत्वा ततो यदि स श्भक्र्मोदयाव्यश्वा्तापपुवक पुनरुपति्टति, पुनरुपस्थिते सति तस्मिन्‌ 
उपस्थापना करैभ्या भवति, तस्प्रपद्वाद्‌ उपस्थापनाप्रतिपादनाथ सू्रमाह-'जायस्यिवच््ाए 
सरेमाणे इत्यादि । 

खन्रम्‌- आयरियउवज्ज्ाए सरेमाणे परं चउरायपंचरायाथो कप्यागं भिक नो 
उष््टावेई कप्पाए्‌, अस्थि याई से केई माणणिज्ञे कप्ागे णत्थि याः सेकेड देए 
वा पर्हिरे वा, णत्थि याई से केऽ माणणिज्जे कप्पाए से सतगादेए्‌ व्रा परिारे 
घा ॥ सू १५॥ 

छाया-अाचायोपाध्यायः स्मरन्‌ परे चतुराप्चात्रात्‌ क्सपा भिश्चु नो उप- 
स्थापयति कल्पाके, स्ति तस्य माननीयः कलस्पाक नारित चापि नस्य कोऽपि ददो 
वा परिहारो वा, नास्ति चापि तस्य रूश्चित्‌ माननीय. क्त्पाक. नम्य सान्तरात्‌ ददो 
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'माष्यम्‌--'आयरियडवञ्कराए' आचार्यः उपाध्यायश्च !सरेमाणे स्मरन्‌ अयमुपस्था- 
पनाहं इति जानानः नवदीक्षितोऽयं छेदोपस्थापनीयचासि्रं प्राप्तुं योग्योऽस्ति, इव्येवं जानानः 
"परं चउरायप॑ंचरायाओो' परं चतूरात्रात्‌ पश्वरात्राद्म 'कष्पाग" कल्पाकं यः पद्नीवनिकादि- 
सत्रा प्रातस्त भिक्सु भिक्षु नवदीक्षितं मुनिम्‌ णो उवद्टावेड' नो उपस्थापयति-छेदोपस्था- 
पनीयचास्तरिं न समपयति तदा आचार्यस्योपाध्यायस्य वा छेदपरिहारादि प्रायधित्तमापयते । तत्र 
यदि कदाचित्‌ (कप्पागे' कल्पाके छेदोपस्थापनीयचास्तरिप्राप्ियोग्ये तस्मिन्‌ सति (अत्थि याई 
से केर माणणिञ्जे कष्पागेः अस्ति चाऽपि (से तस्य महात्रतरोपणयोग्यनवदौक्षितश्रमणस्य 
कश्चित्‌ माननीयः संसारपर्यायिकः पिता ज्येष्ठो श्राता, अन्यो वा कश्चित्‌ स्वामी कल्पाकः भावी 
पञ्चमहात्रतारोपणयोग्यः सः नवदीक्षितः प्रतिक्रमण न जानाति पञ्चरात्रेण दरारात्रेण प्ठदशषरा- 
त्रेण वा सहैव महात्रताोपणमावदयक भवेत्‌ तदा से" तस्य आचायस्य उपाध्यायस्य वा "णत्थि 


यासे केदर्ए वा परिहारे वा नास्ति नभवति कथ्ित्तस्याचार्यस्योपाध्यायस्य वा छेदो 
वा परिहारो वा उपलक्षणादन्यदपि दशरात्रतपःप्रतिक वा प्रायश्चित्तम्‌ | यदि नवदीक्षितस्य 


महात्रतारोपणयोग्यतायुक्तस्याऽपि यदि माननीयः पितादिर्भवति स च दरशरात्रात्पर प्रतिक्रमणा- 
भ्यासाऽनन्तर महानतस्याधिकारी भविष्यतीति ज्ञात्वा आचार्यः उभयोः सहैव पश्चमहात्रतारोपणं 
करिष्यामि' इति क्त्वा पूर्वदीक्षितस्योपस्थापने विम्ब करोति तदा भचार्यस्य उपाध्यायस्य वा 
करेदादिकरं प्रायश्चित्तं न भवति, माननीयेऽनुव्थापिते तस्योपस्थापनायाः अयोग्यत्वादिति । 
नस्थि यारसे के माणणिञ्जे कप्पागेः सथ नास्ति चाऽपि कश्चित्‌ नवदीक्षितस्य 
माननीय भावौ कल्पाक' उपस्थापनायोग्य" पितादिः तदा चतृरात्रात्‌ पञ्चरात्राद्ा परमपि नोष- 
स्थापयति तदा से" तस्याचार्यस्योपाध्यायस्य वा स्सतरा छेए वा परिहारे वा सान्तरात्‌ 
स्वकरतात्‌-अन्तगत्‌ अपराधात्‌ यावन्ति दिनानि तस्योपस्थापनेऽन्तरितानि तावन्ति दिना- 
नीव्यथ. छेदो वा परिहारो वा दछेद्नामकरं परिहारनामकं पश्चरात्रादिकं तपःप्रमतिकं वा प्राय 
शिक्तं भवति| 

अय भाव -- यदि चतूरात्रात्परमन्यानि चत्वारिं दिनानि यावत्‌ नोपस्थापयति तदा 
चायस्य उपान्यायस्य वा प्रयेकं प्रव्येकं दिनचतुटये-प्रथमचतुष्टये द्वितीयचतु्ये च प्राय 
धिन चतुगुच्कं भवति । मथ यदि प्रथमद्ितीयचतुष्कादनन्तरमन्यानि चत्वारि दिनानि 
स्यति न नोप्थापयति तदा पद्व्ुकै प्रायश्चित्तं भवति, ततोऽप्यन्यानि चत्वारि दिनानि 
सतिवाहयनि चन्‌ नदा पदगुरकरं प्रायदधित्तं भवति । ततोऽपि यथन्यानि चलारि दिनानि टष्वयति 
तदा चनुगीरकन्टेद प्रायध्ित्त भवनि । तत परं यथन्यानि चलवारि दिनानि छ्यति, तदा 
पडउगुन जद प्रायनं मवति । ठद्नन्तग्मेकंकदिवमातिक्रमे मूष्टाऽनवस्थाप्यपाराचितानि प्राय 


व्वितन्यय भवन्नति। 
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अयमारायः-- विवक्षिते भिक्षो कल्पाके पश्वमष्ा्रतारोपणयोम्ये जाते सति यदि कदा- 
चित्‌ तस्य कल्पाकस्य माननीयो जनकादिरुपस्थापयितव्यो विदयते परन्तु अयावधि कल्पाको 
न जातः आवश्यकसूत्राथैयोर्ञाता न॒ सम्पन्नस्तहिं स जघन्यतः पञ्चरात्र यावत्‌ प्रतीक्ष्यः, मध्य- 
मतो दशरात्र यावत्‌, उच्कषतः पञ्चदशरात्रं यावत्‌ प्रतीक्ष्यः, तदनन्तरमपि यदि माननीयो 
जनकादिवगो न कल्पाक उपजायते तदा त्रवीक्तां दूरतोऽपहाय स कल्पाको भिष्षुरुपस्था- 
पनीय एव | तत्र॒ यदि भाचार्यः उपाव्यायो वा नोपस्थापयति तदा साचार्यस्य उपा- 
ध्यायस्य वा अनुत्थापननिमित्तकं छेदः छेदनामकं, परिहारः परिहारनामक वा प्रायश्चित्तं भवति । 
सथ यदि तस्य कल्पाकस्य माननीयो जनकादिः भावी कल्पको न विधते, तदा तेषां 
पित्रादीनाममावे यदि तं कल्पाफं चतुरात्रमध्ये पञ्चरात्रमध्ये वा नोपस्थापयति तदा तस्या- 
चास्य उपाध्यायस्य वा छेदः परिहारो वा प्रायश्चित्तं भवति ॥ सू° १५॥ 

खन्रम--आयरियउबज्छाए असरमाणे परं चउरायप॑चरायाओ कप्पागं भिर 
नो उवह्ापेड कप्पाए, अस्थि य इत्थ से केई माणणिज्जे कप्पाए नस्थि से केर छप 
प्‌ परिहारे बा, नस्थि य इत्य से केई मागणिज्जे कप्पाए से संतर छ्ेएवा पिरे 
वा ॥ ० १६॥ 

छाया--आचार्योपाभ्यायः अस्मरन्‌ परं चतृरा्नपञ्चराचात्‌ कल्पक भिश्च नो 
उपस्थापयति फद्पाके, अस्ति चाऽ कथित्‌. माननीयः कट्पाकः नाऽस्ति तस्य कथित्‌ 
छेदो बा परिहारो वा, नास्ति चाऽ तस्य कम्चित्‌ माननोयः कट्पाकः तस्य सान्त. 
रात्‌ छेदो वा परिदासो वा ॥ ख्‌० १६॥ 

भाष्यम्‌--आयरियिउवनज्क्ाए! आचार्योपाध्याय जाचार्यो वा उपाध्यायो दा अप्र 
माणेः अस्मरन्‌ प्रमादवश्ात्‌ कार्यन्यप्रतेन वा नवदीक्षितोपरस्ापनस्य स्मरणमङष॑न्‌ षरं चउ- 
रायपंचरायाओः चतरात्रात्‌ पष्वरात्राद्या परम्‌ कप्पागं भिक्वं नो उथद्वावे्‌' कन्पाङरं सूत्रा- 
थप्रापतम्‌ सम्यक्‌ षडनीवनिकादिज्ञातार भिष्षु नवदीक्षित श्रमणम्‌ नो उपस्थापयति छेदोपस्था- 
पनीयचास्तरारोपणं न करोति, अथ “कप्पाए' कल्पाके अम्यस्तपदटूनीवनिकरादिके तस्मिन्‌ 
वियमाने अस्थि य इत्थ से के्‌ माणणिर्जे कप्पाए' अस्ति विधते चाऽत्राऽस्मिन्‌ 
गच्छे भसे तस्य॒ नवदीक्षितस्य कञ्चित्‌ कोभ्पि माननीय. पितृशरातृभ्रशतिकः भावी 
कत्पाकः तदा अस्मरत. आचारस्य उपाध्यायस्य वा नस्थिसे कइए वा पदर वा 
नास्ति न भवति तदा ।से' तस्याचार्यैस्य उपाध्यायस्य वा ठदो वा परिहारो वा । यदि नवदी- 
हितस्य कश्चित्‌ पितृभरातृभ्रमृतिको माननीय तस्मिन्‌ गच्छं मवि, कन्पाङ उप्थापनायोग्यो 
भवेत्‌ तदा पश्वरात्रात्‌ परमपि नवदीक्षितस्याऽनुपत्यापने अस्नगतोऽपि भचारथैस्य उपाव्यायस्य 
वा छेदनामक परिहारनामक्म्‌ जन्या सप्तरात्राद कतप-प्रतिफे प्रायश्चित्तं न भवक्तेति माव | 


९९८ =+ ८२।२९ ख 
नस्थि य इत्थ से माणणिञ्जे कप्पाए अथ यदि नाऽस्ति न विधते अत्राऽस्मन्‌ गच्छे “सै 
तस्य माननीयः पिता ज्येष्ठभ्रातादिर्वा कल्पक सूत्राथैप्रा्तः कश्चित्‌ तदा चतरात्रात्‌ पञ्चरा- 
त्राद्रा परमस्मरतः से" तस्य आचायेस्य उपाध्यायस्य वा संतराखेएवा परिहारे वा' पान्त- 
रात्‌ यावन्ति दिनानि तस्योपस्थापने व्यवधानीकरृतानि तावदिनपरमितः छेदो वा परिहारो वा 


छेदनामकं परिहारनामक सप्तरात्र वा तपः भरायस््वित्तं भवतीति ॥ सू०° १६॥ 


सूत्रम्‌-आयरियडउधञ्छ्ञाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसरायक्रषाभो 
कप्पागं भिक्त नो उवद्रावेई कप्पाए, अस्थि य इत्य से के माणणिज्जे कप्पाए नल 
यत्य सेके कए वा परिदरे वा, नस्थि य इत्य से कैद माणणिज्जे कप्पाए 
संवच्छरं तस्स तप्पत्तिय नो कष्पद्‌ आयरियत्तं बा उबञ्ज्चायत्त या पवत्तयत्तं वा 
ेरत्त वा गणित्त वा गणहस्त वा गणाबच्छेययत्त वा उदिसित्त वा ॥ घर° १७॥ 


छाया--आचार्योपाध्यायः स्मरन्‌ वा अस्मरन्‌ वा परं दशसा्कस्पात्‌ कद्पाकं 
भिक्षु" नो उपस्थापयति कर्पके, अस्ति चाऽत्र कथित्‌ माननीयः कट्पाकः नाऽस्ति 
तस्य कथित्‌ छेदो वा परिहारो वा, नास्ति चाऽत्र तस्य कदचित्‌ माननीयः कद्पाकः 
संवत्सर तस्य॒ तत्परत्ययिकं नो कर्पते आचायेत्वं वा उपाभ्यायत्वं वा प्रवत्तंकत्वं वा 
स्थिरत्वं वा गणत्वे वा गणघर्वं वा गणावच्छेद्कत्वं वा उदेष्टुम्‌ ॥ स्‌० १७ ॥ 


माप्यम्‌--आयरियउबजक्षाए" भाचार्यः उपाध्यायो वा सरमाणे बा असरमाणे 
वा' स्मरन्‌ “म्यं नवदीक्षितः श्रमण उपस्थापनायोग्यः इत्येवं स्मरन्‌, विस्मरन्‌ वा यस्मिन्‌ 
काठे स्मरणे करोति 'जयमुपस्थापनयोग्यः' इति तत्समये उपस्थापनासाघकं प्रशस्तच्मनकषतहत्ता- 
दिकं ` न मिति, यदा तु साधक ठम्नकषत्रादिकमनुदरुछसुपस्थितं मवति, तदा संघकार्यादि- 
व्याक्षेपात्‌ न स्मरति तत एवं कथ्यते यत्‌ स्मरन्‌ वा अस्मरन्‌ त्‌ा परं । दसरायकप्पाओ' परं 
द्रारात्रकल्पात्‌ काखः समयः सद्धा, कल्पः, इति समानाथेकाः काठ्वाचकाः रशब्दाः,' ततोऽत्र 
कल्पशब्दः काराथेकः तथाच-स्मरणेऽपि पञ्च, स्मरणेऽपि पञ्चेति स्मरणास्मरणमिश्रसूत्रतेन 
दशरात्रात्कल्पादिति दररात्रामककाङात्‌ परमधिकं कारं यावत्‌ 'कप्पार्भ' कल्पाकं प्रापसत्राथेम्‌ 
"भिक्स" भिश्च नो उबहमवेडूं नो उपस्थापयति महात्रते नाऽऽरोपयति कष्पाए" कल्पाकेऽधि- 
गतसूत्रारथे तस्मिन्‌. वियमने सति तत्र यदि अत्थि य इत्थ से कैर्‌ माणणिज्जे कप्पापए! 
अस्ति चाञ््र तस्य कश्चित्‌ माननीयः कल्पाकः, यत्र॒ गच्छे तस्य॒ अभिनवदीक्षितस्य 
माननीयः पितृशनातूप्रशतिकः समीपतरकराले भाविकल्पाको वियते तदा नोपस्थापयति अभिनव 
दीधिते तिं त॒ नस्थि इत्थ से कड्‌ छेएवा परिहारे वाः नास्ति न भवति तस्याशु 
पस्थापयितुराचार्यस्योपाप्यायस्य वा कथित्‌ छेदो वा परिहारो वा छेदनाम़्ं परिहारनामकं 
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दररातप्रतिर्कं वा प्रायश्ितम्‌ । अत्र तस्य भाविकल्पाकस्य माननीयपित्रादिकस्य सद्रावे 
यदि नवदीक्षितं तत्कारणमाश्ित्य नोपस्थापयति तदाऽऽचायदिन क्रिमपि हेदपरिहारादिकं 
परायध्ित्तमापतति, माननीयकल्पाकोपस्थापनानन्तरमेव ्घुवयस्कनवदंक्षितस्याधिकारप्राप्ततादिति 
मावः । मथ नस्थि य इत्य से कई माणणिञ्ञे कप्पाए' नास्ति न वियते चाऽत्र गच्छे 
तस्याऽभिनवदीक्षितस्य कश्चिन्माननीयः पित्रादिर्माविकल्पाकः तर्हिं तस्याऽभिनवदीक्षितस्य तत्काट- 
मेवोपस्थापनमकरसुराचार्यस्य उपाध्यायस्य वा छेदनामकं परिहारनामक दशरात्र वा यवत्तयः तत्त. 
समृतिकं प्रायश्चित्त मवत्येव । अथ यदि स छेदं परिहारं तदुभयं वां तपो धृतिकायवलाघभावेन 
वोदुः न शक्नुयात्‌ तदा 'संबच्छरं तस्स तप्पत्तियंः सवत्सर वभैपर्यन्तं यावत्‌ तस्याऽनु- 
पस्थापयितुराचायैस्य उपाध्यायस्य वा तघ्मत्ययिकम्‌-मनुपस्थापननिमित्तकम्‌ नो कष्पड्‌' 
नो कल्पते आयरिय्च बा" माचाथत्वं वा गणनायक्रपदं वा “पवत्तयत्तं घा" प्रवर्तकत्वं वा 
रत्तं घा' स्थविरं वा "गणित्तं वा' गणिवं वा गणहरततं वा गणधरलवं वा गणा्रच्छेययत्तं 
मा' गणावच्छेदकत्वं वा “उदिसित्तए वा' उदेष्टुमनुज्ञातुं वा सदत्सरप्यन्तम्‌ आचार्यादिपदं 
व्याजयित्वा तत्सक्राशाद्‌ गणो हियते, जसुस्मिन्‌ अपराधे तपोवह नाशक्तस्य आचायदिः पदा- 
पहरणमात्रदण्डस्थैव विधानादिति ॥ सू० १७॥ 

पूषैसत्रे भाचार्यैस्य गणापहरणसुक्तम्‌, ततो गुरोर्गणहरणं ष्ष्रा गणस्थो भिक्षुः भे गुरोर्मणः 
किमिति हत." इति विचिन्त्यास्मादेवापमानकरणाद्‌ भिक्षुरन्यत्र गणान्तरे गच्छेत्‌) यद्रा यस्य॒ गणो 
हृतः स एवं वा गणहरणापमानेन कटुषितः सन्‌ भन्ये गणं त्रजेदित्यन्यगणोपसम्प्रतिपाद- 
नाथमाह--'भिक्ू य इत्यादि । 

सूच्रम्‌--भिक्डू य गणा अवक्तम्म अन्नं गणं उवसंपलित्ता णं विहरेउजा 
तं च कड साहम्मिए पासित्ता बएञ्जा-कं अज्जो ! उवसंपञ्जित्ता णं विहरति ? 
जे तत्थ स्रादईणिए त॑ बएज्जा, अह संते कस्स कप्पाए : जे तत्थ वहुस्छुए तं 
पएज्जा ज वा से भगवं वक्र तरस आणाउववायवयणनिदेसे चिदिस्सामि ॥ ६०१८ ॥ 

छया-भिश्युर्च गणाद्वक्रम्य अन्यं गणमुपसं पद्य खलं विदरेत्‌ तंच कदिचत्‌ 


साधर्मिको दष्टा वदेत्‌ -कम्‌ र्य ! उपसं पद्य विदरसि । यः तत्र स्वैरत्नाधिकः तं वदेत्‌, 
अथ भदन्त ] कस्य कल्पेन यस्तज्न वहुध्रुतस्तं वदेद्‌ य॒ वा स भगवान्‌ वक््यात तस्यासो- 


पपातवचननिरदेशे स्थास्यामि ॥ ख० ९८॥ 
भाष्यम्‌- भिक्खू यः भिघ्षु्च "गणा अवक्कम्मः गणात्‌ स्वकौयगन्टात्‌ 


अवकम्य निष्कम्य 'अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरेज्जा' गणहरणकारण, यद्रा विगिथस्‌- 
्राथेनिमित्तमन्यकारणनिमित्ते वा जन्यम्‌ मन्यदीय गण गच्छमुपप्त पय परकयगच्छ प्राप्य वहेत्‌ 
रिष््‌ "त च केर साहम्मिए पासिच्ता वएञ्जा' तं धमण च शच जनर्मिश्वाचगदि- 


११८ ध्यवद्दीरसूत् 
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समाकु म्रामे भिक्षव भ्रमन्तं द्ष्रा सम्यगवछोक्य कश्चित्साधर्मिको वदेत्‌ प्रच्छेदित्यथैः, ¢ 
ृच्छेदिव्याह्‌ - कः इत्यादि, वै अनलो । उवरसंपञ्जित्ता णं परिहरसि' दे माय । कमाचाय- 
विरोषुपसप् कस्याचार्थस्य निश्रायां तिष्ठन्‌ खट द्वं विहरसि एव साधर्मिकेण पृष्टः सन्‌ "जे तत्थ 
सन्बराइणिए' यस्त यत्र गच्छे गतस्तस्मिन्‌ स्थाने सर्वर्नाधिको गीतार्थं भाचायों भवेत्त वदेत्‌ 
अमुकस्य र्नाधिक्रस्य निश्रायां तिष्ठामीति वदेत्‌ । तस्मिन्नेवमुक्ते स परिकल्पयति-यमयं न्यपदिराति 
स तु मगीतार्थः, न चाऽयमगीतार्भनिश्रया विहरति ततः स साधिकः पुनरपि पृच्छति-'अह्‌ ्भते' 
इव्यादि "अह भते कस्स कप्पाए' अथ मदन्त | कस्याचार्यस्य कल्पेन कस्य निश्रया विंहरसीति । 
सूत्रे 'कष्पाए इत्यत्र खील प्राङृतव्वात्‌। एवमुक्ते "जे तत्य वहुस्घुए तै बएञ्ना' यः कोऽपि तत्र 
स्थाने बहुश्रुतस्तं देत्‌ तस्य सवेरनाधिकप्याचार्यस्याऽगीताथैस्य यो गीताः शिष्यः सूत्राथ- 
निष्णातः समस्तस्यापि गणस्य तृ्तिकारकस्तस्य नाम गृहीयात्‌, यद्‌ अमुकस्य निश्रयाऽहं 
विहरामीति वदेत्‌-भ्ज वासे भगे वक्यं वा स भगवान्‌ न्ञानादिसपदास्म्पननः 
वस्यति कथयिष््रति यथाऽमुकरस्याऽऽज्ञा त्वया परिपाठनीये-ति, "तस्स आणाउववायवयणनि- 
देसे चिद्टिरसामिः तस्यैव आज्ञोपपातवचननिर्देरो आज्ञा च उपपातश्च वचननिरदशश्वेतिं 
समाहारहन््रः, तेन॒ भाज्ञायाम्‌ उपपाते -समीपे, वचननिरदेरो आदेराप्रतीक्षायां च स्थास्या- 
मीति ॥ सु०१८॥ 


पूर्वसूत्रे भाज्ञायां स्थास्यामीन्यक्तम्‌ , इत्यनेन गुरूणामाज्ञा बल्वतौ मवति ~ भाज्ञ- 
सारश्च गच्छवासः' इति ध्वनितम्‌ ततः शरीरस्य प्रतिरोद्धूमशक्तं॒॑श्रासोच्छासनिमेषादिक्रिया- 
ग्यापारं मुक्त्वा स्वषु व्यापरषु गुरवाज्ञा पाङनीयेति तदथप्रतिपादनाभमिदं सूत्रमाह-'वहवे 
साहम्मियाः स्यादि । । 


सत्रम्‌--बहवे साहम्मिया इच्छेञ्जा एगय अभिनिचसियं चारए णो ष्टं 
कषयर थेरे अणापुच्छित्ता एगयञो अभिनिचरिय चारण, कप्पर ण्टं थेरे आपुच्छित्ता एग- 
यओ अभिनिचसिय चारए, थेरा य से वियरेज्जा एवं ण्ट कषयर एगयओ अभिनिच 
स्थिवचारर्‌, थेरायसेनो षियरेज्जाणर्वण््नो कप्पर्‌ एगयञ अभिनिचरिय चारप 
जं तत्थ थेरे अशरिदण्णे एगयओो अभिनिचरियं चरंति से अतरा ठेए वा प्रिहरे 
सा ॥ पू १९॥ 

खाया--वहवः साघर्मिका शच्छेयुरेकतोऽभिनिचरिकां चरितुम्‌ नो खलं कल्पते 
स्थविराननापृच्छघय पकतोऽभिनिचरिकां चरितुम्‌ , कटपते खलं स्थविरानापरच्छथ पकतो- 
ऽभिनिचरिकां चरितुम्‌ , स्थविराश्च ते वितरेयुः पवं खस्य कल्पते पकतोऽभिनिचरिकां 


चरितुम्‌ स्थविरश्च ते नो वितरेयुः प्वं खलु नो कट्पतेऽभिनिचरिकां चरितुम्‌ › यत्तत्र 
स्थविरेरवितीर्णेः पकतोऽभिचरिकां चरन्ति तेषां सान्तरात्‌ छेदो वा परिद्धासो वा ॥ ख०१९॥ 


भाष्यम्‌ उ० ४ खु० १९-२० अनेकसाधमिकाणायैकतो विहरणविधिः ११९ 


भाष्यम्‌-- "बहवे" बहवोऽनेके त्िप्रमृतिकाः (साहस्मिया' साधरमिकाः समानपर्भवन्तः 
साम्भोगिकाः “इच्छेउजा' इच्छेयु, किमिच्छेयुः ? तत्राह-"एगयओः इत्यादि । एगयञ एकतः 
एकत्र सहिता इत्यथः 'अभिनिचरियं चारए' मभिनिचरिकां चरितुम्‌, तत्र एकत्र मित्वा विचरणम्‌, 
एकत्र मिर्त्वा वासकरणम्‌, एकत्र मिदित्वा चलने अभिनिचरिका, तां करै बहवः श्रमणा इच्छेयुः, 
एव प्रकारेण तेषामिच्छताम्‌ “नो र्द क्रप्पड थेरे अणापुच्छित्ता' नो खल्‌ सूत्रे पह" इति सर्वत्र 
खल्वर्थैः तेषामभिनिचरिकां चरितुं कल्पते स्थविरान्‌ गच्छनायकान्‌ अनाप्रच्छय अनामन्त्य, 
स्थविराणामाज्ञां विना तेषामिच्छतामपि जभिनिचरिकां चरितुं कथमपि न कल्पते स्वच्छन्दचारिव- 
दोषसमवात्‌। तदि कथ कल्पते ‡ इत्याह-'कष्प्‌ ण्ट" इव्यादि, कप्य ण्ट थेरे आपुच्छित्ता 
एगयओ अभिनिचरियं चारए' यस्मात्‌ कारणात्‌ स्वच्छन्दचारिवदोषापातस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
कल्पते खलु तेषां स्थविरान्‌ गणनायकान्‌ माप्रच्छय घामन्य तदाज्ञां छच्च्वत्यथः एकतोऽभिनिचरकिां 
चरितुमिति 1 'थेरा य से वियरेज्जा एषं ण्डं कप्य एगयो अभिनिचरियं चारए' भाप्च्छयां 
कृतायां सत्यां यदि स्थविरश्च तेषां वितरेयुरनुजानीयुरनुज्ञां दचुरित्यथः तदा एवं खट कल्पते तेषा- 
मिच्छता बहूनामेकत्र मिवा एकतोऽभिचरिकां गमननिवासादिरूपां चरुम्‌ । मथ यदि मप्र 
च्छायां कृतायामपि येरा य से नो पियरेज्जा' स्थविराश्च तेषां नो वितरेयुः भनुन्ञां यदि नो 
दघस्तदा एर्व ण्ट नो क्पे एगयो अभिनिचरियं चारएः एवं खट तेषां न कल्पते न कथमपि 
युज्यते एकत. एकत्र मित्वा अभिनिचरिकां चरितुम्‌ । “जं तत्य धेरि अविडण्णे' यत्‌ पुनः तत्र 
स्थविरैः गणनायकैरवितीर्णेऽननुज्ञाते सति “एगयओ अभिनिचरि्यं चरंति! एकत एकत्र- 
मिलित्वा अभिनिचरिकां चरन्ति कुर्वन्ति “से संतरा छेए बा परिहारेवा' से तेपां प्रत्येक सान्तरात्‌ 
ततस्थानादप्रत्यावैनरूपात्‌ यावन्ति दिनानि तेऽभिनिचरिकां चरन्ति तावदिनपरिमितकाटमाध्रि- 
वयघ्यथैः छेदो वा परिहासे वा छेदनामकं परिदहारनामकं दशारात्निकं तप प्रशतिके वा प्रायधित 
भवतीति ॥ स्‌० १९ ॥ 


रवसूतने स्थविराज्ञयाऽभिनिचरिका प्रोक्ता, साग््रतमनाजाविचरतो भिक्षो. प्रायध्ित्तमाह- 
'चरियापपिहै' इत्यादि । 

सुच्रम्‌- चरियापविद्टे भिक्लू जाव चडरायपचरायाओ पेरं पासेञ्जा सच्चेव 
आरोयणा सच्वेव पदिक्कमणा सच्चेव ओग्गदस्स रुव्वाणुन्नवणा चिद अदाटदमवि 
उगहे ॥ घू० २०॥ 


छाया--चरिकाप्रविष्टो भिश्ुयावव्‌ चवसत्रपर्चरात्राढा स्थविरान्‌ पदयेत्‌ भैव 
माटोचना तदेव ॒प्रतिक्रमणम्‌ सेवोपग्नदस्य पूर्वाठुरापना दिष्टति यथाटन्द्मप्यव- 
प्रहे ॥ सू०२० ५ 


१६० । ऽ्यवहारसुतर 


माध्यम्‌ -चरियापरिट्रे भिक्खुः चरिकानिमित्ते ये श्रमणा प्रामानुप्रामगताः तेषां मध्यात्‌ 
एकतरं श्रमणमधिक्रत्य कथ्यते चरिकाम्रविष्टो भिक्षुः श्रमणः स्वगच्छीयस्थविराणामाङ्‌मन्तरेण 
विहर प्रदत्तः साधुः "नाव चउरायपंचरायाओः यावत्‌ चतृरात्रात्प्वरत्रादया, भत्र याक््पदेन -एक- 
तनि इति पदं गृद्यते तत्चायमथेः-एकट्वित्रिचतुःपच्चरात्रात्‌, यथा एकरात्रात्‌ द्विरात्रात्‌ त्रिरा 
नरात्‌ चतृरात्रा्‌ प्चरात्रादा परं रे पासेज्जा' स्थविरान्‌ स्वक्ीयगणनायकरान्‌ पदयेत्‌ एकादिपश्च- 
रात्रानन्तरं यदा पूर्वस्थविरैः सह मिटेदिव्य्थः तदा तस्य स्थविरैः सह मिरितस्य “सच्चैव आलो. 
यणा" सैवाटोचना तिष्ठति या ख भाटोचना अन्यस्माद्रणादागते उपसंप्यमाने वितीर्णा "सच्चैव 
पडिक्करमर्ण' तदेव परिक्रमणम्‌ अन्यगणादागत्य तस्मिन्‌ गणे उपसंपथमाने यत्‌ तस्मात्‌ पाप- 
स्थानात्‌ प्रत्यावरनरूपं तदेव, सस्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिह्र" सैव चावग्रहस्य पूर्वा 
नुञ्चापना तिष्ठति या अनुज्ञापना अन्यदीयगणादागते उपसंपयमाने च साधर्मिकावम्रहस्याऽनुज्ञापना- 
कृता आसीत्‌ सैवेति 'अदाट्दमपि उग्गहे यथान्दमप्यवग्रहे यथाकाठमपि, उत्रापिरब्दः समा- 
वनायाम्‌ तेन न केवटं यथाकाटमेव किन्तु चिरमपि यथाकारं यावत्ततो गच्छात्‌ तस्य भावो न 
विपरिणमति तावदवग्रहे भवग्रहस्य सैव पूर्वाऽनुज्ञापना तिष्ठति, भाज्ञामन्तरेण विहारपरषृतः साधु- 
यावत्‌ एकदित्रिचतृरात्रपञ्चरात्रपर्यन्तं विहत्य स्थविरान्‌ दृटा भवदाज्ञामन्तरेणाह विहारं कृतवान्‌ 
इत्येवंरूपेगाऽऽद़ोचना करतन्या, प्रतिक्रमणं करचैन्यम्‌ | तथा यत्रेतावत्काङं स्थितः तत्रत्यस्थवि- 
राज्ञामादाय पुनः यस्य स्थविशस्य प्च पूवेमासीत्‌ तदाज्ञायामेव भूयोऽवस्थितो भवेत्‌ । तथा 
यावत्पर्यन्तं हस्तरेखा छुभ्येत्‌ तावकालमपि स्थविराज्ञामन्तरेण न तिष्ठेदिति मावः ॥ सू° २०॥ 


सत्रम्‌-- चर्यापविदे भिक्ख प्रं चउरायपंचरायाभो थेरे पासेजा पुणो आो- 
एञजा पुणो पडिक्फमेज्जा पुणो छेयस्स परिदोरस्स उवद्टाएज्जा भिक्सुमावस्स अद्टाए 
दोच्चैपि ओगण अणुन्नवेयव्वे सिया, कपपर से एवं वदित्तए-अणुजाणह भते ! मिंओ- 
ग्गं अदाद धुवं नियय निच्छइयं॑वेरद्ियं तभो पच्छा कायसफासं ॥ घू० २१॥ 
छाया--चरिकाप्रविष्टो भिध्ुः परं चतूरा्रपञ्चराजाद्या स्थविरान्‌ पयेत्‌ पुन 
राखोचयेव्‌ पुनः प्रनिक्रमेत्‌ पुनण्ठेदस्य परिदारस्योपतिष्ठेत्‌ भिश्रुभावस्यार्थाय दितीयः 
मघ्यवग्रदोऽच॒माततव्यः स्यात्‌ कस्पते तस्य पवं वक्तुम्‌-अयुजानीत भदन्त ! मितमवग्रदम्‌ 
यथाटन्द्‌ ध्र्वं नियतं नेश्चयिकं व्यात्तम्‌ ततः पश्चाच्‌ कायसं स्पशम्‌ ॥ सू° २१॥ 
ाप्यम्‌-'चस्ियापविद्र भिक्लु" चरिकाग्रवि्ः स्थविराक्ञामन्तरेण एकतो विहारादि- 
निनिनं गतो भिक्षुः 'परं चउरायपचरायाय' परं चतूरात्रात्‌ पद्वरात्राद्रा इत्यत्र भ्याख्यानतौ 
चिलेपप्रनिपत्तिस्तत परमित्यस्यायमथैः-परम्‌ परिणते भावे चतु-पन्चरात्रात्‌ पुवं परतो वा यदि 
चरिकाप्रविषटस्य श्रमणस्य भावो विपरिणतो मवेद्‌ यथा कोऽत्र स्थास्यति, यत्रतो मया निच्कमितन्यः 


भाष्यम्‌ उ० ४ खु० २९१-२२ खरिकानिधत्तस्य पुनसरागमने विधिः १९१ 


मिति परिभूतः सनु ततश्तृशत्रात्‌ पञ्चरात्राह्म परतः “थेरे पासेज्जाः स्थविरान्‌ स्वकीय- 
गणनायकान्‌ पयेत्‌ पुनरपि च तस्य भावः प्रत्यादृत्तो भवेत्‌ तदा स भूयोऽपि प्रथमोपसपदीव 
यथा पूर्वं त्रथमतया उपसंपदि स्थितः तद्त्‌ तेषां स्थविराणां पाश्वँ "पुणो आदो एञ्जा' पुनरपि 
प्रथमोपसपदीव मूयोऽप्याछोचयेत्‌ आदोचनां कुर्यात्‌ स्वकौयापराधं गुरुसमीपे वचसा प्रकाशयेत्‌ 
“पुणो पडिक्कमेऽना' पुनमूयोऽपि प्रतिक्रामेत्‌ तत्पापस्थानात्‌ पुनरकरणतया प्रस्याकर्चनरप प्रति- 
रमणं कुर्यात्‌ "पुणो छेयस्प परिदारस्प उवद्राएञ्जा' पुनभूयोऽपि छेदाय ठेदभ्रायधित्तप्रह- 
णाय परिहाराय वा परिहारतपोग्रहणाय वा उपतिष्ठेत उपस्थितो भवेत्‌ , विपरिणते यपरि- 
णते वा भावे यत्किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तस्थान प्रा्ठवान्‌ , तस्मिन्‌ पापस्थाने भारोचिते प्रतिक्रान्ते सति 
गणनायकेन यत्‌ छेदनामकं परिहारनामकं वा प्रायश्चित्त निर्दिष्टम्‌ तत्सम्यक््‌ श्रद्धाय तस्य करणाभ- 
मुपतिष्ठत अभ्युयतो भवेत्‌ ¡ प्रथम स्वगच्छात्‌ विनिर्गतः पुनभविपरावक्तनेन स्वगच्छं समागतः 
तदनन्तरमाचार्येण यत्‌ प्रायिन्तं दीयते तस्य सवस्यापि परिपाटनाय ससुतो मवेदिति भावः । 
किमर्थं छेदादिप्रायशित्तार्थमभ्युयतो भवेत्‌ † तत्राह- ' भिक्ुभावस्स अद्राएु ' भिक्षुमावस्य 
भिक्षुतवस्याऽर्थाय प्रयोजनाय "यथाऽवस्थितं मे भिश्चुलं पुनरपि भूयात्‌! इत्येवमर्थम्‌ , अथवा भिक्षभावो 
नाम-स्मारणा, वारणा, नोदना, प्रतिनोदना, तत्र विस्मृतेऽर्थे स्मारणा १, अतिचारादेः प्रतिपेधनं 
वारणा २, स्खछितस्य पुनः शिक्षणं नोदना ३} स्खटितस्य पुन. पुनर्निष्टुर जिक्षापणं प्रतिनोदना | 
एताभिरयथावस्थितो भावो मिक्षुभावः, एता यथा पूवमासीरन्‌ तथेदानीमपि स्युखियिवमरथम्‌ 
'दोच्च॑पि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे सिया? द्वितीयमपि वारमवग्रहोऽनु्ातञ्य. स्यात्‌ भवेत्‌, दिती- 
यवारमवम्रहानुञां गृहीयात्‌ 'कृष्पट्‌ से एवं वदित्तए” कल्पते "सेः तस्य एव व््यमाणप्रकारेण 
वतुम्‌ । कथमित्याह-'अणुनाणदह भते" अनुजानीत भदन्त । हे भदन्त । "मिओगग' मित- 
मवमप्रहम्‌ , अत्रावग्रहेवयुपटक्षणं गमनादीनाम्‌, तथाचाऽयमथं -मितं प्रमाणयुक्त मर्यादायुक्तमवग्रहम्‌ , 

मितं गमनं प्रयोज नवत", मितमवस्थानम्‌ विश्रामनिमित्तम्‌ , मित निषीदन, मिन - चगूवतैनादि- 
फम्‌ । तत्र मितनिपीदनं स्वाध्यायादिनिमित्तम्‌, मितत्वग्वत्तन पाश्॑परितापकागणात्‌ , जदिञ्म्दातु 
मितमापर्णं कार्ये समापतिते भाषणावसरभावात्‌ , मिततमोजनम्‌ णकरकरिपृनणम,त्रन्य भगवनाऽनु 

्ञाताव्‌ , हे भदन्त । तत्र्वमनुजानीत "अदाद" यथाटन्द यथाक्तार शयवे ध्रुवम्‌ गच्टमया- 

दया यदव्य कर॑न्यम्‌ 'नियर्यः नियतं यावदवधावनिकामर्यादा नध्वदहमपि न -य्यामि अव 

स्यकरणीयम्‌ "निच्छदयै' नैश्चयिक यावत्‌ सहायान्‌ न लम तावत जवं निश्धयनाविनाऽनु- 

प्यम्‌ तथा ष्वेदद्ियं" व्यावर्तनम्‌ प्रतिदिन प्तचातुमामिक्सवन्गदेः क्ामणाव्ि दा के 

कप्रकरेमाज्ाविनोपनं कृतम्‌, इन्येतत्सर्वमनुनानीत वसव्वसिव व । "तया पन्द्र कादर्मफाम' 


त्प १६ 


१२० वयवहारसुत्र 
माध्यम्‌ -चरियापद्े भिक्लु' चरिकानिमित ये श्वमणा म्ामानुप्रामगतताः तेषा मध्यात्‌ 
एकतर श्रमणमधिक्ृत्य कथ्यते चरिकाप्रविष्टो भिक्षुः श्रमणः स्वगच्छीयस्थविराणामाहामन्तरेण 
विहर परतः साधुः 'जाब चउरायपंचरायाभो' यावत्‌ चतूरानातप्ररात्ा्ा, अत्र याव्पदेन -एक- 
त्रि इतिं पदं गृह्यते ततश्वायमर्थः-एकट्वित्रिचतुःपश्चरात्रात्‌ , यथा एकरात्रात्‌ द्विरात्रात्‌ त्रि 
तात्‌ चतृरात्रात्‌ पत्रात्राहरा परं “रे पासेञ्जा' स्थविरान्‌ स्वक्रीयगणनायकरान्‌ परयेत्‌ शकादिपच्च 
रात्रानन्तरं यदा पूर्वस्थविरैः सह मिकेदिव्यर्थः तदा तस्य स्थविरैः सह मिलितस्य (सच्चैव आशोः 
यणा" सैवारोचना तिष्ठति या खल भाङोचना अन्यस्माद्रणादागते उपसपमाने वितीर्णं "सच्चैव 
प्डिक्कसर्णं' तदेव परिमणम्‌ अन्यगणादागत्य तस्मिन्‌ गणे उपसंपयमाने यत्‌ तस्मात्‌ पाप- 
स्थानात्‌ प्रत्यावर्सनरूपं तदेव, "सच्चैव ओग्गदस्स पुव्बाणुन्नवणा चिह्ई' सैव चावग्रहस्य पूष. 
नुज्ञापना तिष्ठति या अनृज्ञापना अन्यदीयगणादागते उपसंपथमाने च साधर्मिकावग्रहस्याऽनुज्ञापना- 
कृता मासीत्‌ सैवेति 'अदाछदमवि उग्गहे" यथाछन्दमप्यवग्रहे यथाकार्मपि, त्रापिशाब्दः सभा. 
वनायाम्‌ तेन न केवटं यथाक्राट्मेव किन्तु चिरमपि यथाकाकं यावत्ततो गच्छात्‌ तस्य भावो न 
विप्रिणमति तावदवग्रहे भवग्रहस्य सैव पूर्वाऽनुज्ञापना तिष्ठति, आन्ञामन्तेरेण विहारप्रत्तः साधु- 
यावत्‌ एकदवित्रिचतुरात्रपञ्चरात्रपर्न्तं विहय स्थविरान्‌ दष्ट भवदाज्ञामन्तरेणाहं विहारं कृतवान्‌ 
इव्येव॑रूपेणाऽऽोचना करचव्या, प्रतिक्रमणे कर्सन्यम्‌ । तथा यत्रैतावध्कालं स्थितः तत्रयस्थवि- 
राज्ञामादाय पुनः यस्य स्थविरस्य पर्थ पूवेमासीत्‌ तदाक्ञायामेव भूयोऽवस्थितो भवेत्‌ । तथा 
यावत्पर्यन्तं हस्तरेखा छष्येत्‌ तावत्काङमपि स्थविराज्ञामन्तरेण न तिष्टेदिति मावः ॥ सू° २०) 








खत्रम्‌- चर्यापविहे भिक्खू परं चउरायपंचरायाभ थेरे पासेन्ना पुणो आरः 
एञ्जा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयस्स परिदारस्स उवद्टाएल्जा भिक्छुभावस्स अष्राए 
दोस्यपि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे सिया, कप्पर से एवं बदित्तए-अणुनाणह ते ! मिभ 
ग्गं अहालद धुवं निय्य निच्छू्यं॑वेद्धियं तभो पच्छा कायस्तफासं ॥ घ ° २१॥ 


छाया--चरिकाप्रविो भिष्ठुः परं चतूरा्रपञ्चरत्राद्धा स्थविणन्‌ पद्येत्‌ पुन 
राखोचथेत्‌ पुनः भरतिक्रमेत्‌ पुनण्छेदस्य परिहारस्योपतिष्ठेत्‌ भिश्ुभावस्यार्थाय दितीय. 
मप्यवग्रहोऽज्ातव्यः स्थात्‌ कलपते तस्य पव वक्तुम्‌-अजुनानीत भदन्त ! मितमवम्रधम्‌ 
यथालन्दे श्वे नियतं नेश्चयिकं व्याचत्तम्‌ ततः पश्चात्‌ कायसं स्पशम्‌ ॥ खू° २१॥ 

भाण्यम्‌-चरियापदिद्रे भिकलु, चरिकाप्रवषटः स्थविराज्ञामन्तरेण एकतो विहारादिः 
निमित्तं गतो भिश्चुः "परं चउरायपचरायायः प्रं चतुरात्ात्‌ पतचरात्ादा इत्यत्र व्या्यानती 
पिदरोपग्रतिपत्तिस्तत. प्रमिव्यस्यायमथेः-परम्‌ परिणते भावे चतुःपन्चरात्रात्‌ पूर्वं परतो वा यदि 
चरकिभ्रविष्टस्य श्रमणस्य मावो विपरिणतो मेत्‌ यथा कोऽत्र स्थास्यति, सत्रतो मया निष्कमितन्य 


भष्यम्‌ उ० ४ सू० २९-२२ वरिकानिश्ृत्तस्य पुनरागमने विधिः १२१ 


मिति परिमूत" सनु ततश्चतुगत्रात्‌ पञ्चरात्र परतः रे पासेज्जाः स्थविरान्‌ स्वकीय- 
गणनायक्रान्‌ पदयेत्‌ पुनरपि च तस्य भावः प्रत्यावृत्तो भवेत्‌ तदा स मयोऽपि प्रथमोपसपदीव 
यथा पूवं ततप्रथमतया उपसंपदि स्थितः तद्त्‌ तेषां स्थविराणा पावे (पुणो आलोएज्जा' पुनरपि 
परथमोपसपदीव भूयोऽप्याडोचयेत्‌ माडोचनां कुर्यात्‌ स्वकीया पराधं गुरुप्तमीपे वचसा प्रकाशयेत्‌ 
पुणो पडिक्कमेडजा' पुनमूयोऽपि प्रतिक्रामेत्‌ तत्पापस्थानात्‌ पुनरकरणतया प्रत्यावर्चनर्प प्रति 
क्रमणं कुर्यात्‌ पुणो छेयस्स परिदहारस्स उबदराएञ्जा' पुनर्भूयोऽपि ठेदाय देदप्रायधित्तपरह- 
णाय परिहाराय वा परिहारतपोग्रहणाय वा उपतिष्ठेत उपस्थितो मवेत्‌, विपगिणते अपरि- 
णते वा भावे यक्किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तस्थान प्राप्तवान्‌ , तस्मिन्‌ पापस्थाने सालोचिते प्रतिक्रान्ते सति 
गणनायकेन यत्‌ छेदनामकं परिहारनामकं वा प्रायश्चित्त निर्दिटम्‌ तत्सम्यक्‌ श्रद्धाय तस्य करणार्भ- 
मुपतिषटेत भम्युयतो भवेत्‌ । प्रथम स्वगच्छात्‌ विनिर्गतः पुनर्मावपरावर्चनेन स्वगच्छ समागतः 
तदनन्तरमाचार्येण यत्‌ प्रायश्चित्तं दीयते तस्य सवेस्यापि परिपाटनाय समुयतो भवेदिति भाव. । 
किमथे छेदादिप्रायशचिततार्थमभ्युयतो भवेत्‌ ‡ तत्राह- ' भिक्छुभावस् अद्राए ' भिश्चुभावस्य 
भिक्षुत्वस्याऽर्थाय प्रयोजनाय ्यथाऽवस्थितं मे भिश्च पुनरपि भूयात्‌" इत्येवमर्थम्‌ , अथवा भिक्षभावो 
नाम-स्मारणा, वारणा, नोदना, प्रतिनोदना, तत्र विस्मृतेऽथ स्मागणा १, सतिचारादे प्रतिपेधनं 
वारणा २, स्खचछितस्य पुन" शिक्षणं नोदना ३, स्खटितस्य पुन. पुनर्निप्टुर गिक्वापणं प्रतिनोदना ४ | 
एताभिर्यथावस्थितो सावो भिक्षमाव, एता यथा पूवमासीरन तथेदानीमपि स्युन््यिवमर्भम्‌ 
'दोच्च॑पि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे सिया" दितीयमपि वागमवग्रहोऽनुत्नानत्य स्यात भतत , दरिती- 
यवारमवम्रहानु्ञां गृहीयात्‌ 'कप्पह से एवं बदित्तए' कल्पते "सेः तस्य णव वत्यमाणप्रकरिण 
वम्‌ । कथमित्याह-'अणुजाणह ते" भनुनानीत मदन्त । हे भदन्त । 'मिभोग्ग' मित- 
मवग्रहम्‌ \ अत्रावग्रहेदयुपलक्षणं गमनादौीनाम्‌, तथाचाऽयमथं -मिनं प्रमाण्वृक्तं मयःदायुन्मवग्ररम्‌ , 
मितं गमनं प्रयोज नवशत , मितमवस्थानम्‌ विश्रामनिमित्तम्‌ , मिन निषीदन, मिन व्वमृवर्मनादि- 
फम्‌ । तत्न मितनिपीदनं स्वाभ्यायादिनिमित्तम्‌, मितव्वग्वर्तन पापरिनापव्रान्णान्‌ जाद्विश-दात्‌ 
नितभाषणं कार्ये समापतिते भापणावमरभावात , मिनभोजनम णगरदृ्णम उन्य मगदनालनु 
जातात्‌ , हे भदन्त ! तत्स्वमनुजानीन "अहां वथान्न्द यथाद्राट “वृर ~य नष्ट्म्यं 
दया यदव्य करीत्यम्‌ 'निययः नियत यावदवयादनिनाम्यदा न्वद्य न 2 पामि उद. 
प्यकरणीयम्‌ (निच्छटरय' नैश्चयिक याद्वं महायान न न्भ न्त्य जन्यं {वननु 
ष्ठ्यम्‌ तथा द्देउद्ियं' व्यावर्निनस प्रनिदिन पर्चातृनिनस्लनदे दम्प दा व 
पप्रकारमान्नादिनोपनं रतम , रयेतमर्दमनुनानं त धरष्टनय { तना पन्या एतया 


प्प १६ 


१२२ व्यवशारसषरे 








ततो गुरुणाऽम्युपगते सति पश्चात्‌ कायसंस्यदीम्‌ कायस्य चरणयुगललक्षणस्य दिरसा संस्परी 
करोति गुरोश्वरणदययं शिरसा वन्दते इत्यथ", अथवा कतिकर्मादिपु आगमने गमने च यः काय- 
संस्परः शरीरसंघट्धादि्जातस्तमप्यनुनानीत गमनागमने च भवदासनादीनां संघट्ादिकं जातं 
तस्याऽपि क्षमां ददतु इत्यथः ॥ सू° २१॥ 


पू चरिकाप्रविष्टस्य सूत्रहयेनाऽऽछोचनादिकं प्रोक्तम्‌, सम्प्रति चरिकानिदृत्तस्य सू 
दयेनाऽऽङोचनादिकमाह ~चरियानियदटे भिक्खु! स्यादि । 


सखूचम्‌- चरियानिय्े भिक्खू जाव चउरायषचरायाओ थेरे पासेज्जा सच्चे 
आदोयणा सच्चेव पडिक्कमणा सच्चैव उग्गदस्स पव्वाणुण्णवणा चिद्ठह आहाटंदमविं 
उग्गहे ॥ ° २२॥ 

छाया--- चरिकानिचरत्तो भिक्षुः यावत्‌ चतूरात्रपश्चरात्रात्‌ स्थविरान्‌ पद्येत्‌ सेवा- 
ऽऽुलोचना तदेव प्रतिक्रमणम्‌ सेवाऽवग्रहस्य पूर्वाऽचुक्ञापना तिष्टति यथालन्दमप्यव- 
ग्रहे ॥ सु° २२॥ 

भाष्यम्‌--चचरियानियष्े भिक्खुः चरिकानिरृत्तो भिक्षुः यः साधु; स्थविराज्ञां विना 
गत्वा तस्स्थानतो निडृत्तः जाव चडरायपवरायाओ' यावत्‌ चतूरात्रपञ्चरात्रात्‌ यावत्पदेन एक- 
रात्रात्‌दविरात्रात्‌ त्िरात्राद्या पर इत्यस्य संग्रहो मवति । रोषं सर्वै चरक प्रविष्टविषयकर्विरतितमसुत्र 
वदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सऽ २२॥ 


अथ चरिकानिवृत्तविषयकं द्वितीयसूत्रमाह-चरिथानियटे भिक्खु' इत्यादि । 


सूत्रम्‌ - चरियानिय्े भिक्खू परं चउरायर्पचरायाभो थेरे पासेज्जा पणो 
आोएञजा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयपरिहारस्स उवद्राएञ्जा भिक्खुभावस्स अद्राए 
दो्वपि ओग्गहे अजुन्नवेयव्वे सिया, अणुनाणह मंते ! भिओग्गदं अहां धुरं नितिय 
नियच्छ वेउद्ियै तो पच्छा कायसेफास ॥। ० २३॥ 


छाया-- चारिकानिच्त्तो भिश्चुः परं चतूराजपञ्चराच्रात्‌ स्थविरान्‌ पश्येत्‌ पुनरा- 

रोचयेत्‌ पुनः प्रतिक्रमेत्‌ पुनन्छेदपरिहारस्थोपत्तिष्ठेत्‌ भिक्षुभावस्यार्थाय द्वितीयमपि 

अवग्रहः अनुक्ञातव्यः स्यात्‌ अनुजानीत भदृन्त ! मितमवप्रदं यथालन्दं ध्रुवं नियतं 
न्ने्वयिकं व्यात्तम्‌ ततः पम्वात्‌ कायसंस्परम्‌ ॥ सूु० २३ ॥ 

भाष्यस्‌-- भ्वस्यानियष्े भिक्खू? चरिकानिङृत्तो भिक्षुः भाज्ञामन्तरेण अन्य- 

गणे म्रामानुग्रामविहारे वा ग्वा ततः प्रतिनिदृत्तो भिक्षसत्यिथः "परं चउरायपंचरायाओ' चतूरात्र 

पश्वरात्रात्‌ \ पूर परतो वा “थेरे पासेज्जा स्थविरान्‌ पयेत्‌ । रोषं सै चरिकाप्रविष्टविषयैक- 

रशतितमस्‌त्रवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


भाष्यम्‌ उ० % सू० २३-२५ साधमिकद्ययस्थैकतो विदरणविधिः १२३ 


भथ यदि चरिकराप्रविष्टसूतदयवदेव चरिकानिडत्तसूत्रह्यमपि वत्ते तदा क्रिम्थ॑मनयो सूत्रयोः 
पृथगुपादानं क्रियते चरिकाप्रविष्टसूत्राम्यामेव भनयोश्चरिकानिदृततसूत्रयोर्मतार्थल्वात्‌ , यतो यैव 
चरिकिप्रविष्टानां श्रमणानां सामाचारी सैव सामाचारी चरिकानिषृत्तानां साधूनामपीति । 
सत्रोच्यते-केवट्मुल्वारिते चरिकाप्रविष्टसून्ये, अनुच्चारिते च॒ चरिकानिदृत्तसूत्रहये यथेव 
प्रायश्चित्तदानसामाचारी चरिकप्रविष्टानाम्‌ सेव सामाचारी चरिकानिवृत्तानामपीत्यर्थो न छम्यते 
एताध्यार्थप्रतिपादकसूत्रपदाऽमावात्‌ , पदेन हि पदाथा ज्ञायते पदाऽभावे पदार्थज्ानस्याऽपसभवात्‌ 
ततःसूत्रदयमुच्चाथ येव सामाचारी चरिकाप्रविष्टानां सैव सामाचारी चरिकानिवृत्तानामपीति 
बोधनाय चरिकानिटृत्तसूत्रदयं निहितम्‌ , अन्यथा-एतत्सुतरयाभावे चरिकानिदृत्तानामन्यैव कापि 
सामाचारीति कल्प्येत ततः कल्पनान्तर मा भूदिव्येवम चरिकानिदृत्तमूऋयमिति ॥ स्‌० २३ ॥ 


सच्रम्‌- दो सादम्मिया एगयो विदरंतिं तंज सेहो रायणिए य, तत्य 
सेहतराए पलिच्छन्ने रायणिए अपटिच्छन्ने, सेहतराएण रायणिए्‌ उवसंपञ्जियव्वे 
भिक्सखोववाय च दलयई कप्पा्गं ॥ प° २४ ॥ 


छाया - दवौ साघर्मिको पकतो विदरतः तयथा-ेक्षो रारिनिफब्य तत्र शचेश्चतरः- 

परिच्छन्न रत्निक्रोऽपरिच्छन्नः, दैक्षतरेण रात्निक उपसं पत्तन्यः भिक्षाुपपात च ददाति 
करप्यकम्‌ ॥ सू २४ ॥ 

माप्यम्‌- दो साहम्मिया' दौ साधर्मिको समानगुरुङलं सदाघ्वायिनौ परस्य गुगेरन्ते- 
वासिनौ (एगयमो विहरंति, एकतः सदैव द्वावपि विटरत. (तंजहा' तयधा-^सेदयौ रायणिएु य' 
रक्षकः पर्यायविधादिमिशच न्यून , रालिनकश्च रत्नाधिक , "तत्थ तत्र तयोयोः रक्षा नश्वोरमप्ये य 
रक्षतर" रधुपर्यायः सः "प्लिच्छन्ने' परिच्न्नः द्रज्यपरिव्टदेन शिष्यादिना परिदूत" सयुक्त वया 
(रायणिए अपदलिच्छन्ने' रालिको रत्नाधिक भपरिष्टनन दरव्यपरविरण चिव्यच्तेगाऽपरिष्टननः 
शिप्यपरिवाररहित इत्यथ, तत्र (सेहतरपर्म रायणिए उवगपडिजियव्वे मिया! तन्त्य 
ट्पुपर्याय्ताघुना 'रायणिए' रात्निको रत्नाधिक्र उपक्तपनत्य स्यान्‌ राष्नग्यये रनाभिन्पुपमपदेन 
रनाधिकस्य परिवारषेन स्थातन्यमिव्य , तथा गैदटनर रन्धिङाव 'निक्सयपायं चं दन्य 
कसपामैः मिक्षासुप्पातं ददाति कन्पाक्म्‌ देलनरयो रनापिक्ये नित सटनादिच दिप 
मारम्‌, उपयातं स्मापोपर्ने विनियादिने च ददानि, निदि मरः 


(द ~+ गन 
^. # ~ [३ [+ 
१ = [*३ द ~ [। ९ विच ~>» --~-~ [नि च्ल रेक 3 तर ~+ ~र 
पकस्य ददाति तःसमंपे देवसिकी गानि अानानिन््‌ नचा ~ ठ उन्मदः 
श्‌ ना पिकस्य छ्य रहि ~+ 
रनापिक्स्य कर्यादिति भाव 1 ° २९॥ 
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पवने दे्तः परिवारयहिन रन्नाधिक् वदन्न मग इर 
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प्रददति, साग्धत तरैपरन्येन दयो दानद दा न्वद्य रद; 


१२२ ध्ययहारसत 


न 


ततो गुरुणाऽभ्युपगते सति पश्चात्‌ कायसंस्परीम्‌ कायस्य चरणयुगल्टक्षणस्य रिरसा संस्पमी 
करोति गुरोश्वरणद्रयं शिरसा चन्दते इत्यथे", अथवा कृतिकरमादिषु सागमने गमने च यः काय- 
संस्पदौः शरीरसंष्टादिजातस्तमप्यनुजानीत गमनागमने च भवदासनादीनां सट्टादिकं जातं 
तस्याऽपि क्षमां ददतु इत्यथः ॥ सू° २१॥ 

पूर्वं चरिकाग्रविष्टस्य सूद्येनाऽऽोचनादिकं प्रोक्तम्‌, सम्प्रति चरिकानिवृत्तस्य सूत्र 
दयेनाऽऽरोचनादिकमाह-चरियानिय्रे भिक्खु इत्यादि । 

सच्रम्‌- चस्यिानियरे भिक्ू जाव चररायपचरायाओ थेरे पासेज्जा सत्त्वेव 
आरोयणा सच्वेव पटिक्कमणा सस्चेव उग्गरस्स पुव्वाणुण्णवणा चि्टह आहारंदमविं 
उग्गहे ॥ स० २२॥ 

छाया--चरिकानिचत्तो भिश्चुः यावत्‌ चतूराचपञ्चरा्ात्‌ स्थविरान्‌ पयेत्‌ सेवा- 
ऽऽखोचना तदेव प्रतिक्रमणम्‌ सेवाऽवग्रहस्य पूर्वाऽचुक्षापना तिष्ठति यथालन्द्मप्यव- 
ग्रहे ॥ सु० २२॥ 

'नाप्यस्‌--(चरियानियटरे भिक्ुः चरिकानिृत्तो भिष्चुः यः साधुः स्थविरज्ञां विना 
गत्वा तत्स्थानतो निटृत्तः जाव चउरायपचरायाभो' यावत्‌ चतूरात्रपञ्चरात्रात्‌ याकतपदेन एक- 
रातरात्‌ ्िरात्रात्‌ त्रिरात्ाद्या परं इत्यस्य संग्रहो मवति । शेषं स्व॑ चरक प्रविष्टविषयकर्विरातितमूत्र- 
वदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सू० २२॥ 

अथ चरिकानिङृत्तविषयकं दवितीयसत्माह-श्वरिथानियटे भिक्खु" इत्यादि । 


खच्रम्‌ -चरियानियदे भिक्खु परं चउरायप॑चरायाभो येरे पासेञ्जा पणो 
आोएञ्जा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयपरिहारस्स उवष्टाएज्जा भिक्खुभावस्स अद्टाए 
दोच्च॑पि ओग्गहे अनुन्नवेयव्वे सिया, अणुजाणह भते ! मिभोग्दं अदाद धुवं नितियं 
नियच्छि्यं वेष्टय तथो पच्छा कायसफास ॥ घ्ू° २३॥ 

छाया-- चारिकानिचृत्तो भिश्चुः परं चतूराज्रपञ्चरा्ात्‌ स्थविरान्‌ पर्येत्‌ पुनरा. 

रोचयेत्‌ पुनः प्रतिक्रमेत्‌ पुनश्छेद्परिहारस्थोपत्तिष्ठेत्‌ भिश्युभावस्यार्थाय दितीयमपि 
अवग्रहः अचुज्ञातव्यः स्यात्‌ अयुजानीत मदन्त ! मितमवप्रदं यथाछन्दं धवं नियतं 
ज्ेप्चयिकं ग्याचत्तम्‌ ततः पप्चात्‌ कायसंस्पश्ीम्‌ ॥ सूु० २३ ॥ 

'भाष्यम्‌-- धचरियानियद्रे भिक्खू? चरिकानिषत्तो भिक्षुः बाज्ञामन्तरेण भन्य- 
गणे प्रामानु्रामविहारे वा गत्वा ततः प्रतिनिइत्तो मिक्षस्यिथः "परं चउरायर्पचरायाभो चतृरात्र 
पश्चरात्ात्‌ 1 पूरव परतो वा “थेरे पासेज्जाः स्थविरान्‌ पर्येत्‌ । रषं स॑ चरिकाप्रविष्टविषयैक- 
विशतितमसूत्रवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


भाष्यम्‌ ० ४ सू० २२-२५ साधमिकद्वयस्ये कृतो विदरणविधिः १२३ 


सथ यदि चरिकाप्रविष्टसूत्रहयवदेव चरिकानिषृत्तसूत्रहयमपि वरते तदा किमर्थमनयोः सूत्रयोः 
परथगुपादानं क्रियते चरिकाप्रविष्टसूत्राभ्यामेव अनयोश्चरिकानिदृत्तसूत्रयोगैतार्त्वात्‌ , यतो यैव 
चरिकभ्रविष्टानां श्रमणानां सामाचारी सैव सामाचारी चरिकानिदृत्तानां साधूनामपीति । 
सत्रोच्यते-केवलमुच्वारिते चरिकाप्रविष्टसूत्ये, अनुच्चारिते च॒ चरिकानिशृततसूत्रद्ये यथेव 
परायश्चित्तदानसामाचारी चरिकराप्रविष्टानाम्‌ सेव सामाचारी चरिकानिवृत्तानामपीव्य्थो न छम्यते 
एताद्साथप्रतिपादकसूत्रपदाऽमावात्‌ , पदेन हि पदार्थो ज्ञायते पदाऽमावे पदार्थज्ञानस्याऽसभवाव्‌ 
ततःसूतरदयसुल्वाथे येव सामाचारी चरिकाप्रविष्टानां सैव ॒सामाचारी चरिकानिवृत्तानाम्पीति 
बोधनाय चरिकानिचृत्तसूत्रद्य निहितम्‌ , अन्यथा-एतस्सत्रह्यामावे चरिकानिचृत्तानामन्यैव कापि 
सामाचारौति कल्प्येत ततः कल्पनान्तर मा भूदित्येवमर्थ चरिकानिषृत्तसूऋयमिति ॥ सू° २३॥ 


सूघ्रम्‌- दो साहम्मिया एगयो विहरंति तजहा सेहो रायणिए य, तत्थ 
सेदतराए पछिच्छन्ने रायणिएु अपलिच्छन्ने, सेहतराएणं रायणिए उवसंपञ्जियग्वे 
भिक्सोववायं च दख्यई कप्पारगं ॥ ० २४ ॥ 


छाया - द्धौ साघर्भिक्षो पकतो विहरतः तयथा-ञ्चेक्षो रास्निकथ्च तज शेश्चतरः- 
परिच्छन्नः रस्निक्ोऽपरिच्छन्नः, शश्चतरेण रात्निक उपरखं पत्तव्यः भिक्चामुपपात च ददाति 
करप्यकम्‌ ॥ सू० २४ ॥ 

भाष्यम्‌- दो साहम्मिया' दौ साधर्मिकौ समानयुरुकुलौ सदाध्यायिनौ एकस्य गुरोरन्ते- 
वासिनो "एगयभो विहर ति' एकतः सदैव द्वावपि विहरतः "तंनहा' त्था-सेहो रायणिए य 
रक्षकः पर्यायवियादिमिश् न्यून. रातिनिकश्च रत्नाधिकः, "तत्थ तत्र तयेोरदयोः रैक्षरालिक्वोमष्ये यः 
रैषतरः ल्धुपर्यायः सः 'पछिच्छन्ने” परिच्छन्नः द्रन्यपरिच्छदेन शिप्यादिना परिवृतः सयुक्तः तथा 
^रायणिए्‌ अपलिच्छन्नेः रालिको र्नाधिकः अपरिच्छनः दरव्यपरिवारेण रिष्यरूयेणाऽपरिच्छन्नः 
शिष्यपरििाररहित हत्ये, तत्र 'सेदतरएग रायणिए उवसेपन्जियञ्वे सिया" शेक्षतरकेण 
लधुपर्यायपाधुना (रायणिषए" रात्निको रनाधिक उपसपत्तन्यः स्यात्‌ शेक्षतरको रप्नाधिकमुपसंपयेत 
रनाधिकस्य परिवारप्वेन स्थात्यमिस्यर्थ, तथा गेक्षतर' रत्नापिकाय “भिक्खोववायं च द्ख्यड्‌ 
कर्पा? भिक्षामुपपातं ददाति कल्पाकम्‌ शेक्षतरको रप्नाधिक्रप्य भिक्षाम्‌ भशनादिचतुर्विध- 
माहारम्‌, उपपातं समोपोपवेरानं विनयादिकं च ददाति; मिक्षादिकं सवैमपि कल्पनीय रतना- 
धिकस्य ददाति तत्समीपे दैवसिकी रात्निकी चारोचना कततेभ्या सवैमपि विनयवैयादृच्यादिकं 
रनापिकरस्य ुर्यादिति भावः ॥ सू° २४ ॥ 

पूर्वसूत्रे रेक्षः परिवारसदहितः र्नाधिकश्च परिवाररहितः इति तयो्ठयोरेकत्र वासविधिः 
प्रदरितः, साम्भ्रतं क्दैपरीप्येन तयोरेकतरे वासविधिमाह -दौ सादम्मिया' इत्यादि । 


९९० -ववह स्वज 
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सूचसू--दो साहम्मिया एगयथो विहरति, तंजहा-सेदे य रायणिएु य, तत्थ 
शयणिए पचिच्छण्णे सेहतराए अपटिच्छण्णे, इच्छा रायणिए सेहतरागं उवसं पञ्जेज्ना, 
इच्छा नो उवसंपज्जेऽजा इच्छा भिक्लोवघायं दर्यः कप्पागं सच्छा नो दय कप्पागं ।२५॥ 


छाया-- द्धो साघर्भिको पकतो विहरतः, तथ्था-क्षस्व रात्निकण्च, तत्र रात्निक 
रिच्छन्नः शक्चतरकोऽपरिच्छन्नः, इच्छा रास्निकः शओक्षतरकमुपसंपयेत इच्छा नो उप- 
संपद्यत इच्छाभिक्षोपपातं ददाति कर्प्यकम्‌ इच्छा नो ददाति कर्प्यकम्‌ ॥ खु० २५॥ 


माष्यस्‌-- दो साहम्मिया' हसाधर्मिको (एगयभो विहरंति एकत. सहैव विहरतः 
“तंनहा' तयथा सेहे य रायणिए्‌ य' रक्षथ रालिकम्च, तत्र रक्षः छ्घुपर्यायः रालिकः रला- 
धिकः पर्यायज्येष्ठः "तत्थ तत्र तयोध्योः रोक्षकररालिकयोमेष्ये रायणिपए्‌' रालिको रप्नापिकः 
पर्यायञ्येष्ठः "पिर्उण्णे' परिच्छन्न. परिच्छदेन शिष्यपरिवारेण सितः 'सेहतराए अपिच्छ- 
ण्णे' दक्षतरकोऽपरिच्छन्नः शिष्यपरििरेण रहितो भवेत्‌ , एवं सति तत्र इच्छा" इच्छ-रालि- 
कस्य इच्छा यदि मवति तदा ^र्‌(यणिए' रालिनकः 'सेहतरां उवसंपज्जेञजा' शैक्षतरकसुपस पथेत 
यदि रालिकस्येच्छा मवेत्‌ तदा स रनाधिक्र शैक्षतरकं स्वमर्यादायां गृहीयात्‌ ईच्छा! इच्छा 
पर्यायज्येष्ठस्य वाञ्छा तं शैक्षतरं "नो उवरसपञ्जेजजा' नो उपसंपयेताऽपि । तथा इच्छा 
भिक्खोबवा्यं दई कप्पा्भ' इच्छा मिक्षामुपपाते च ददाति कल्प्यकम्‌ | यदि रत्नाधिकस्येच्छा 
भवति तदा शैक्षकाय भिक्षामदानादिचतुविंधाहारमानीय रिष्यद्रारा भानाय्य वा कल्पनीयं ददाति, 
“इच्छा नो दछ्यई कप्पा' इच्छा नो ददाति कल्प्यम्‌ , यदि कदाचित्‌ रत्वाधिकस्याऽदा- 
तुमिच्छा तदा कल्पनीयं भिक्षादिकमानीय नापि ददाति शैक्षकाय 


अथे भावः--रोक्षको यदि सपरिवारो भवेत्तदा निष्परिवारं रत्नाधिकसुपसंपय विहस कल्पते 
किन्तु र्नाधिकः सपरिवारः रेक्षकोऽपरिवारः एताद्दयां स्थितो रत्नाधिक इच्छानुसारं वत्तते 
रक्षकं स्वोपसपादायां गृहीयात्‌ नो गृह्णीयात्‌ , पर्यायञ्येष्ठस्य द्रव्यक्षेत्रकारमावादिज्ञातृत्वेन रेच्छिकि 
परइृत्तित्वविधानात्‌ , इदमुक्तं भवति-यदि स रेक्षतरकोऽल्पपर्यायः किन्तु तुल्यश्तः . तदा स रःना- 
धिकृशचिन्तयति-एतस्य भिक्षाहिण्डनव्याक्षेपेण मा सूत्रार्था नद्येयुः, ततः संषाटकं दद्‌ ति, मथवा 
एष मम समानगुरुकुल्वासी सहाध्यायी द्रव्यपरिच्छेदेनाऽपरिच्छ्दो मा भूयादिति सहाध्याया- 
वासिरनेदेन संघाटं साधुपरिवार ददाति, आङोचनां च प्रयच्छति, यचल्पश्रुतस्तदा तु परिवार 
सुपसंपदं वा ददातीति । अथ स रोक्षतरको रत्नाधिकादरहुशरतस्तदा नियमत उपरसपत्तन्य", परि- 
वारम्च तस्य दातव्यः, रत्नाधिकस्य सूत्राथग्रहणकासुकत्वादिति । यदि रैक्षुतरकोऽबहुश्रूतस्तदा 
न ददातीति “इच्छा नो इच्छा' इत्यस्य विवेकः ॥ षु° २५॥ 


म॑(ष्यम्‌ उ० ७ सू २६-३२ द्विवहुगणवच्छेदकादरीनामैकतो विदरणविधिः १२५ 


इतः प्रं चतुथोदेशकसरमापिपयन्तं मिक्षुगणावच्छेदकाचार्योपाध्यायानां दविवबहुतवसंस्या- 
मधिद्ेत्य ससूत्री प्रोच्यते, तच प्रथमं भिक्षतू्रमाह-'्दो भिक्खुणो' इत्यादि । 


सूत्रम्‌--दो भिक्सुणो एगयभो विहरंति नो ण कप्पई्‌ अन्नमन्तं उवसंप- 
ज्जित्ता णं विहस्तिए, कप्पद णं अहाराईणियाए अन्नमन्नं उवसंपल्नित्ता णं विहरि- 
तए ॥ घ° २६॥ 


छाया-- द्धो भिक्षुको एकतो विहरतः नो खल्युं कर्पते अन्योऽन्य उपसं पद्य खलु 
विदज्ञेम्‌ । कद्पते खल यथारत्नाधिकतया उपसंपथ खल विदक्त॑म्‌ ॥ स्‌० २६॥ 

भाष्यम्‌ -- (दौ भिक्ुणोः द्य भिक्षुकौ अन्यान्याचार्यनिश्राको (एगयओ विहरन्ति 
एकत. संमिछितो सन्तौ विहरत. । कथमेकतो मिङ्तौ ‡ इति चिन्त्यते-द्वावाचार्यौ भन्यस्मिन्न्य- 
स्मिन्‌ कषत्रे स्थितौ भवेताम्‌ , तौ च परस्पर सामोगिकरौ तो द्वावप्याचार्यौ स्व स्वं भिक्षेत 
्रतयुपेक्षणाकरणार्थभुपथिगवेषणा्् वा प्रेषितवान्‌ तयोर्भन्तम्यमार्मस्यैकत्वात्‌ पथि समितौ भवेता- 
मिति । समितौ यदि तिष्ठेतां तदा "नो णं कप्यह अन्तमन्नं उवसंपजित्त णं बिहरतिए' 
नो खदु कल्पतेऽन्योऽन्यं परस्परमुपसपय समानतां स्वीकृत्य खल विहतम्‌ । तदहि कथं कल्पते 2 
इत्याह-'कप्प्‌ णं अदहाराईणियाए अघ्नमन्नं उवसंपञ्जित्ता णं पिंहरित्तए" कल्पते खट यथा- 
रालिकतया छघुग्ये्ठपर्यायम्यादयाऽन्योऽन्यं॑परस्परसुपसपच परस्परम्यादां स्वीकृत्य विहतम्‌ । 
दरौ साधू सहैव विहरतो समतयाऽपिं रधुज्येष्मर्यादया वन्दनादिकरणं निना अवस्थातुं न कल्पते 
किन्तु पर्यायज्ये्ठमेकं रत्नाधिकमङ्गी्त्य विहँ कल्पते इति भाव. ॥ सू° २६ ॥ 

मथ गणावच्छेदकादीनाभित्य रोषं सूत्रपरकमाहः्“दौ गणावच्छेयया' इत्यादि । 


सूच्रम्‌- दो गणावन्छेयया एगयभो विहरंति नो णं कप्पड्‌ अन्नमन्नं उवरसं- 
पञ्जित्ता ण विंहस्तिए, कपप ण अहारायणियाए्‌ अन्नमन्नं उवस्ंपञ्जित्ता ण विंहरि- 
तए ॥ 8० २७ ॥ 

दो आयसरियिडबज्क्षाया एगययो विहरति नो णं कष्पड्‌ अन्नमन्नं उवरसपञ्जित्ता 
णं बिहरित्तए, कष्य अहारायणियाए अन्नमन्तं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए॥ प्र° २८॥ 

वहवे' भिक्चुणो एगयथो विदरंति नो ण कष्य अन्नमन्नं उपरसंपञ्जित्ता ण॑ विह- 
रितेए कष्यद अहाराईइणियाए अन्नमन्नं उवसंपञ्जत्ता णं विदरित्तए ॥ घ २९॥ 

बहवे गणावच्छेयया एगयथो विहरंति नो एं कप्यई अन्नमन्नं उवसंपर्नित्ता णं 
दिदरित्तए, कप्पर णं अदहाराइणियाए अश्नमन्नं उवसंपञ्नितता णं बिहरित्तिए ॥ घ° ३० ॥ 


१२६ । ध्ययद्ास्सभर 


बहवे आयसियिवनज्ज्ञाया एगयओो विहरति नो णँ कपपर अन्नमन्नं उवसंपर्जत्ता ण 
विहरित्तए, कपपर णं अहाराईइणियाए अन्नमन्नं उत्रसपन्जित्ता णं विदहरित्तए ॥ घ्र° ३१॥ 


वहे भिक्खुणो वहवे गणावच्छेयया वदहवे आयरियउवज्क्ञाया एगययो विह 
रंतिनोणे कष्पह्‌ अन्नमन्न उवक्षपञ्जित्ताणं विदरितिए, कप्य अहाराइणियाए अन्नमर्न्न 
उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए ॥ घ्र० ३२ ॥ 


॥ बवहारे चउस्थो उदेसो समत्तो ॥ ४॥ 


छाया-- द्धौ गणाचच्छेदको पकतो विहरतः नो खद्युं कपतेऽन्यो.ऽन्यमुपरसंपप 
चिदहन्तैम्‌ , कट्पते यथा रातिनिकतया.ऽन्योऽन्यसुपरखपय खलु विहक्नेम्‌ ॥ सू° २७ ॥ 


द्ावाचार्योपाध्यायौ पकतो विहस्तः नो खलं कल्पततेऽन्योऽन्युपसंपद्य खलु विदः 
तम्‌ , कर्पते यथारात्िकतयाऽन्योऽन्यमुपसं पद्य विदत्तेम्‌ ॥ सू“ २८॥ 


बहवो भिश्वुक्ता परतो विहरन्ति नो खलु कस्पतेऽन्योऽन्यसरुपसंपय खल विदक्तम्‌ 
कस्पते यथारास्निकतयाऽन्योऽन्यमुपसंपय खलं वित्त॒म्‌ ॥ सू" २९॥ 


वहवो गणावच्छैदका एकतो विहरन्ति नो खलु कस्पतेऽन्योऽन्यमुपस पद्य खदु विह 
तुम्‌ , कर्पते यथारात्निकतयाऽन्योन्यमुपस पद्य खलं विदक्नम्‌ ॥ खु० ३० 1 


बहव आचार्योपाध्याया पकतो विहरन्ति नो खलु कट्पतेऽन्योऽन्यम्‌ उपस्॑पदयय खलु 
विदन्तेम्‌ , कर्पते यथारात्निकतयाऽन्योऽन्यसुपश्चं प्य खलं विदस्तेम्‌ ॥ सू° ३१॥ 


बहवो भिष्चुकाः वहवो गणावच्छेद्काः बहव आचार्यो पाध्यायाः पकतो विहरन्ति 
नो सलु कर्पते अन्योऽन्यसुपसंपय खलु विहक्तेम्‌, कद्पत्ते यथारास्निकतया अन्योऽन्य- 
मुपसंपद्य खदु विष्तृम्‌ ॥ सू° ३२॥ 


11 व्यवहारे चतुर्थं उदेश्चः समाप्तः ॥४॥ 


'माष्धम्‌--एतानि दो गणावच्छेयया' इत्यादीनि चतु्थोदेशसमापिपर्यन्तानि षडपि सूत्राणि 
षड विरातितमभिक्षुसूत्रवदेव व्याख्येयानि । एषामयं मावः-^दो गणावच्छेयया' इति द्योर्मणावच्छे- 
दकयोः एकं रत्नाधिक्र प्रकल्प्य विहरत कल्पते ॥ सु° २७ ॥ एवमेव षदो आयसियउषञ्ज्रायाः 
इति द्योराचा्थयोः दयोरूपाघ्याययोरपि एकं पर्यायज्येष्ठमाचा्यैसुपाध्यायं च स्वीकृत्य विहय 
कल्पते ॥ सू० २८ ॥ एवं बहवे भिक्चुणोः इति बहूनाम्‌ एकट्वितरिप्रभृतीनां भिक्षुकाणां 
यथारात्निकृमयादया विहन्तु कल्पते ॥ सू° २९ ॥ तथा "बहवे गणावच्छेयया' इति बहनां 
गणावच्छेदकानां यथारातिकमर्यादया विहसँ कल्पते ॥ सू० ३० ॥ तथा "वहे आयरियउव- 


भाष्यम्‌ उ० ४ सू० २२ चतुथंदिश्षफसमासिः १२७ 
स्ञाया! इति बहुनामाचार्याणां वहूनाुपाध्यायानां च यथारालिकमर्यादया विहर कल्यते 

॥ सु° ३१ ॥ एवमेव 'वहवे' भिक्खुणो, वहवे गणावच्छेयया बहवे आयस्यिउवञ्ज्ायाः 

इति बहवो भिक्षुका, वहवो गणावन्छेदका › बहव" माचार्या , बहव" उपाध्यायाश्च, एते सवे 

मिटत्वा एकतो विहरन्ति तदाऽपि तेषां यथोचितां रात्निकमर्यादां ख्धुग्येष्ठादिखूपां मर्यादां 

सवीकृत्येव विह कल्पते नान्यथा । इति सूत्रषट्कस्य भाव इति ॥ सू° ३२॥ 


इति श्री -विश्वविल्यात-जगदवल्लम -प्रभिद्धवाचक-पञ्चवदशमाषाकलितर्लितकटापाापक- 
प्रविञयुद्धगयपयनैकम्न्धनिर्मापक-वादि मानमर्दक-श्रीाहकत्रपतिकोल्हा पुरराजप्रदत्त- 
“जैनाचा्य" पद मूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बाल्ब्रह्यचारि-जैनाचा्य॑-जेन- 
घर्म-दिवाकर-प्ज्यश्री-घासीटाटत्रतिविरवितायां“ज्यवदहारघूस्य' 
भाष्यरूपायां व्याख्यायां चतुथै 
उदेशकः समाप्तः ॥४॥ 





॥ अथ पश्चमीहेराः प्रारभ्यते- 
व्याखातश्चतु्थोदेशक, सम्प्रति पश्वमोदेशको व्यास्यायते, तत्र पू्वं॑चतुर्थोदेशकस्य 
चरमस्तमूऽयामेकतो विहरतां भिक्षुप्रभृतीनां यथारात्निकमर्यादा प्रतिपादिता । अत्र॒ पञ्चमो. 
दशके प्रवर्तिनीग्रमृतीनां ऋतुबद्धकाद्विहरंणवर्षाक्रारनिवासपरकां म्यादाम।ह-- तत्र माप्य 
कारो द्योरुदैशयोः स्म्बन्धप्रतिपादनार्भ गाथामाह-"एगविदहारे' इत्यादि । 


गाथा--एगविहारे वुत्ता, भिक्खुयमारण वस्तषणमञ्जाया । 
उउवद्धाईसु बुच्चई्‌, पवत्तिणीए य साचेव ॥१॥ 


छाया-- पकचिहदारे पोक्ता, भिष्चुकादीनां वसनमर्यादा । 
ऋतुबद्धादिषु परोच्यते, प्रवतिन्यार्च सेव ॥ १॥ 


माष्यम्‌ पूर्वम्‌ 'एगवरिहारे इति एकतो विहारे एकत्र संमील्य विहरणे भिक्ष 
कादीनां भिक्षुकगणावन्छेदकाचायौपाध्यायानां वसनमर्यादा यथारात्निकतवेन एकत्र वासमर्यादा 
प्रोक्ता, अत्र निर्भन्थानन्तरं निभैन्थीनां प्रसङ्ग इति पञ्चमोदेरके ऋतुवद्धादिषु ऋतुबद्कारे 
हेमन्तम्रीष्मयो विहरणे आदिशब्दाद्‌ वर्षावासे च प्रवर्तिन्याश्च प्रवर्तिन्याः चकाराद्‌ गणावच्छे- 
दिन्याच सेवेत्ति मर्यादा विहरणस्य निवासस्य च मर्यादा प्रोच्यते, एष एव चतुथोदेशकान्तिम- 
सूत्रैः सहास्य पञ्चमोदेरकादिसूत्राणां सम्बन्धः । धनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य पञ्चमोदेशक- 
स्येदमादिमं सूत्रम्‌ “नो कष्प््‌ पवित्तिणीए' इत्यादि । 


सखच्रम्‌--नो क्यर्‌ पवत्तिणीए अप्यविदयाए दम॑ तं गिम्दासु चरिए ॥ ९० १॥ 
छाया नो कट्पतते प्रवर्तिन्या आत्मद्धितीयायाः हेमन्तप्रीष्मयोस्चरितुम्‌ ॥ सू° १॥ 
भाष्यम्‌-- "नो कष्यडः नो नैव कल्पते "पवत्तिणी ए" प्रवततिन्याः प्रवर्तिनीपदधा- 
रिण्याः श्रमण्याः अप्पबिदयाए" मासमद्वितीयायाः आत्मना स्वेन सह द्वितीयायाः "टमन्त- 
गिम्दासु हेमन्तप्रष्मयोः हेमन्तकठे ग्रीष्मकाठे चाष्टमासरूपे 'चरिए? चरितुं विहर्तुस ॥ सू° १॥ 
कर्थं कल्पते 2 तत्राह-- (क्प इत्यादि । 
सूत्रम्‌- कप्य पवत्तिणीए अप्यतङ्याए देमन्तगिम्दाघ्च चारए्‌ ॥ घ्र० २॥ 
छाया--कट्पते प्रवत्तिन्या आत्मद्तीयायाः हेमन्तग्रीष्मयोद्चरितुम्‌ ॥ सू° २॥ 
'नाष्यम्‌--“कप्पर्‌ पवत्तिणीए" कल्पते प्रवर्तिन्याः “अप्पतदयाएः आत्मतृतीयायाः 
आत्मना सह त्रिवसंल्याविरिष्टायाः एका स्वयम्‌ दवे च सहकारिण्यो इत्यथैः ताद्दयास्तस्याः 
“हेमन्तमिम्हासरु" देमन्तम्रीप्मयोः "चारए" चरितुम्‌ ॥ सू° २॥ 


भाष्यम्‌ उ० ५ सु० ३-८ साध्वीनां हेमन्तग्रीष्मवर्षावासनिवासविधिः १२९ 


सत्रम्‌- नो कपप गणावच्छेडणीए अप्पतशयाए देमन्तगिम्दाघ् चारए ॥ घ° ३॥ 

छाया--नो कर्पते गणाचच्छेदिन्या आत्मठ तीयायाः हेमन्तग्रीष्मयोश्चरितुम्‌॥ स्‌०२। 

भाष्यम्‌-- "नो कप्पड' नो कल्पते 'गणावच्छेशणी ए" गणावच्छेदिन्याः “अप्पतहयाप' 
सातमतृतीयायाः सहायिकादयुक्तायाः हेर्मतगिम्दाघु' देमन्तपरीष्मयोः रोषकाठे इत्यथः ्वारए 
चरितुं विहर्तुम्‌ । सहायिकाद्यायुक्ताऽपि गणावच्छेदिनी हेमन्ते म्रीष्मे च विहन्तु न शक्रोति 
इति भावः ॥ सू०२॥ 

गणावच्छेदिन्याः कथं कल्पते 2 इत्याह--"कष्पडः इत्यादि । 

स॒त्रम्‌--कप्पदई गणावच्छेणी ए अप्पचरस्थीए हे्मतगिम्दास चारए ॥ घ० ४॥ 

छाया --कटपते गणावच्छेदिन्या भआत्मचतुर्थाया हेमन्तग्रीष्मयोश्चरित॒म्‌ ॥ स्‌ ०४॥ 

भाप्यम्‌--कष्पद गणावच्छेदृणी ए" कल्पते गणावच्छेदिन्याः अप्पचरउत्थीए" भात्म- 
चतुर्थायाः आत्मना स्वेन चतुभर्तस्याविरिष्टायाः सहायकश्रमणीत्रयसहितायाः हेमन्त- 
गम्हासु देमन्तग्रीष्मयोः (चारण चरिद विहम्‌ । यदा ख गणावच्छेदिनी मात्मना 
सह॒ चतुथंसस्याविरिष्टा भवेत्‌ एका स्वयम्‌ सह चारिण्यस्ति्रस्तदा गणावच्छेदिन्या 
हेमन्तग्रीप्मकाठे तस्याः विद्वारः कल्पते इति भाव" ॥ सू० ४॥ 

सथ प्रवत्तिन्या वर्षावाससूत्ऋये प्रथमनिषेधसूत्रमाह--नो कप्पड्‌' इत्यादि । 

सच्रम्‌--नो कप्पहै पवत्तिणीए अप्पतद्याए वासावासं वस्थए ॥ घरू° ५॥ 

छया--नो कट्पते परवरसिन्या आत्मदतीयायाः वर्षावासं वस्त॒म्‌ ॥ सख्‌० ५॥ 

भाष्यम्‌--“नो कप्पईः नो कल्पते “पवत्तिणीए अप्पतईयाए' प्रवत्तिन्याः जात्म- 
तृतीयायाः आत्मना सह तृतीयाया एका स्वयम्‌ दै च सहकारिण्यौ एताद्ययाः बवासा- 
वास" वर्षावासं वर्षाकाले 'वत्थए' वस्तु वास करम्‌ आप्मतृतीयाया' प्रवत्तिन्या वर्षासमये वास 
कतु न कल्पते इति भाव ॥ स्‌० ५॥ 


सथ द्वितीयं प्रवरचिन्या वर्षावासे विधिसूत्रमाह--कप्पड' इत्यादि । 
खुच्रम्‌--कप्पइ पवत्तिणीए अप्पचउत्थीए वासावासं वत्थए ॥ घू° ६ ॥ 
छाया--कल्पते परवस्तिन्या आटमचतुर्थाया वर्षावासं वस्तुम्‌ ॥ सु० ६॥ 
भाष्यस्‌--(कप्यदः कल्पते “पवत्तिणीए अप्पचउत्थाए" प्रवतिन्या" मात्मचतुर्थायाः 
जासना सेन सह्‌ चतुथैसंल्याविरिष्टायाः वासावासं॑बत्थए" वर्षावापसरे चातुर्मास्ये कस्त 
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वासं करम्‌ । यदा खल प्रवत्तिनी आत्मचतुर्थ भवति तदैव तस्या चातुर्मास्यं क्च कल्पते 
न तु तन्न्यूनाया इति भावः ॥ सु० ६॥ 


गणावन्छेदिन्या व्षावाससूत्रदये प्रथमं निषेधसूत्रमाह--“नो कष्पट् इत्यादि । 
सच्रम्‌--नो कपपर गणावच्छेदणीए्‌ अप्पचरस्थीए वासावासं वत्थए ॥ घ्र° ७॥ 


छाया- नो कस्पते गणावच्छेदिन्याः आत्मचतुर्थायाः वर्षावारस्तं वस्तुम्‌ ॥ सू° ७॥ 


भाष्यम्‌- "नो क्प" नो कल्पते “गणावच्छेदणी ए अप्पचउत्थी ए? गणावच्छेदिन्या 
आत्मचतुर्थायाः मात्मना सह चतुःसख्यकायाः वासावास वत्थु" वर्षावासं वस्तुं वास करतुम 
यदा खदु गणवच्छेदिनी चतु संस्याविशि्ा भवेत्‌ तदा तस्या वर्षाकठे वासो कल्पनीयो भव- 
तीति भावः ॥ स्‌०७॥ 


अथ द्वितीय गणावच्छेदिन्या वर्षावासे विधिमाह-“कष्पृड्‌" इत्यादि । 


सुल्रभ-- कष्य शणावच्छेशणीए अप्यपचमाए बासावासं बत्थए ॥ प° ८ ॥ 
छाया - कल्पते गणावच्छेदिन्याः आत्मपञ्चमायाः वर्पावां वस्तुम्‌ ॥ सु° ८1 


भाष्यम्‌--'कष्पई' कल्पते गणापषच्छेद्णी ए' गणावच्छेदिन्याः “अप्पर्पचमाए" भाल- 
पञ्चमायाः आत्मना स्वेन सह पञ्चत्वसंख्याविरिष्टायाः 'वासावासं ॒वस्थए' वषावासं वर्षा 
कारं यावत्‌ वस्तु वास कन्तुम्‌ । यदा खट्‌ गणावन्छेदिनी आत्मपञ्चमा भवेत्‌ तदेव वर्षाकाठे 
वासं करत रक्तोति न तु ततो न्यूना । 


इदसुक्तं मवति-एषु अष्टु सूत्रेषु प्रथमे सूत्र प्रवर्चिन्या हेमन्तग्रीष्मयोरात्मद्वितीयाया 
विहरणनिषेधपरकम्‌ १। द्वितीयमात्मतृतीयाया विंहरणविधिपरकमिति प्रवर्सिनीमधिक्रत्य हेमन्त- 
्रष्मविषयकं सूत्रहयम्‌ २। तृतीयं सूत्रं गणावच्छेदिन्या आत्मतृतौयाया हेमन्तग्रीष्मयोरविहरण- 
निषेधपरकम्‌ २ । चतुभर सूत्रमात्मचतुर्थाया विहरणविधिपरकरमिति गणावच्छेदिनीमधिक्ृत्य हेमन्त 
#ष्मविषयकं सूत्रह्यम्‌ % । पञ्चमं सत्र प्रवत्तिन्या अत्मतृतीयायाः वर्षावासनिषेधपरकम्‌ ५। 
षष्ठमात्मचतुर्थाया वर्षावासतरिधिपरकमिति प्रवत्तिनीमधिकृत्य वर्षावासविषयकं सुत्रहयम्‌ & । 
सप्तमं सूत्र गणावृच्छेदिन्या भआस्मचतुर्थाया वर्षावासनिषेधपरकम्‌ ७ । अष्टमं चात्मपञ्च- 
माया व्षीवासविधिपरकमिति गणावन्छेदिनीमयिकृव्य॒वर्षावासविषयकं सूत्रहयम्‌ ८। इत्यष्टानं 
सूत्राणां निष्कैः ॥ 





भाष्यम्‌ उ० ५ स्‌० ९-१० वहभवत्तन्यादीनां दैमन्तप्रीप्मवषाचासनिवासविधिः १३१ 


सत्र द्ितीयचतुथसूत्रयोरय भावः- संयतीनां ऋतुबद्काटे सप्तकः समाप्तकल्प इति ऋतु- 
वद्धकाठे प्रवर्तिन्या मात्मवृतौयायाः गणावच्छेदिन्याश्चाऽऽत्मचतुर्थाया विहरण कल्पते दइदयक्तं 
तत्‌ ऋतुवद्धकाठे प्रवत्तिनीगणावच्छेदिन्योः सप्तकरूपस्य संमाप्तकल्पस्य सद्भावादुक्तम्‌ । 


पषटा्टमसूजयोरय सावः-सयतीनां वषाकाटे नवकः समाप्तकल्पो भवृतीति वर्षाकाटे प्रवत्तिन्या 
भावचतुर्थाया , गणावच्छेदिन्यास्चात्मपञ्चमायाः स्थातुं कल्पते ह्युक्तं तत्‌ नवकषूपस्य समाप्त- 
कल्पस्य सद्वावादुक्तमिति॥ चु० ८॥ 


सथ प्रवत्तिनी गणावच्छेदिनीनां वहुत्वमधिकृत्य हेमन्तप्रीष्मकाटे प्रामादिषु विहरणविधिमाह- 
से गामंसि बा” इत्यादि । 


सुच्रम्‌- से गामि बा नगरसि वा निगमेसि वा रायहाणीए्‌ वा खेडंसि वा 
कव्व्सि वा मडवंसि वा प्ण॑सि वा दोणयुरसि वा आसमंसि वा सवाईसि वा सनिः 
वेसंसि वा वहूणं पबत्तिणीणे अप्पतहया्ण, वहूणं गणादच्छेदणीणं अप्पचटत्थीण कप्य 
हेम॑तगिम्दाश्च चारण थन्नमन्ननिस्साए ॥ घ्र० ९ ॥ 

छाया-अथ नासे वा नगरे वा निगमे वा राजघान्यां वाखेटे वा कवेटे वा 
मडम्बे वा पत्तने वा द्रोणसुखे वा आश्रमे वा संबाहे वा संनिवेसे वा बह्रनां प्रवर्तिनी 


नाम्‌ आत्मदतीयानाम्‌, बहूनां गणावच्छेदिनीनामत्मचतुर्थानां कटपते हेमन्तग्रीष्मयोच्चरितु 
मन्योऽन्यनिश्रया ॥ सू° ९॥ 


माष्यम्‌--से गाम॑सि वा' इति । सेः भथानन्तरम्‌ एकेकस्याः प्रवत्तिन्याः ऋतुवद्ध- 
काटे विह्रणप्रतिषेध-विधिकथनानन्तरम्‌ गार्मसि वा म्रामे वा नगरंसिवाः नगरे वा 
“निगमसि वाः निगमे वा 'रायहाणीए बा' राजधान्यां वा “खेडसि वा' खेटे वा कन्वडंसिं 
ष्‌ करवट वा मईडव॑सि वा' मडम्बे वा 'पत्तणंसि वाः पत्तने वा पने वा 'दोणसुरदंसि बाः 
तोणसुते वा 'आसम॑सि बा' साश्रमे वा संवाईसि वा संबाहे वा 'संनिवेसंसि वा' सनि- 
वैरो वा चतुथोदेशकनवमसुत्रोक्तभैविरिष्टेषु ्रामादिषु ॒शहूण प्वत्तिणीणं' बह्नामनेकरासाम्‌ 
एक्वििप्रमृतीनां प्रवर्सिनीनां अप्परतश्याणं' जत्मठृतीयाना सहायकद्ययुक्तानाम्‌ । वहण- 
गणावच्छे$णीरण' बह्ूनासनेकासाम्‌ एकदवितिप्रषतौनां गणावच्छेदि नीनाम्‌ अप्पचरत्थीणं! आ्म- 
चतुर्यानाम्‌ भात्मना च चतुःस॑स्यायुक्तानाम्‌ कप्य देम॑तगिम्दाञु' कल्पते देमन्तप्रीप्मयो ऋतु- 
बद्रकाठे इव्यर्थः भ्वारए' चरितं विहसतम्‌ तच्च 'अन्नमन्ननिस्साए अन्योऽन्यनिश्रया पर्‌- 
स्परोपसंपदा परस्पर समानतया मिछित्वा पर्यायञ्येष्ठां पुरस्कृत्य ततस्तदाजया विहुत्र॒ कल्पते 
तासामित्यशैः| यदा खट अनेकाः प्रवत्तिन्यो आत्मतृतीयरा आत्मतृतीया. सर्वा , सनेका गणा- 
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वच्छेदिन्य आल्मचतुर्थाः मालसचतु्थाः सर्वाः, तदा सर्वा अपि पर्यायञ्येष्डाया उपसम्पच्चेन पर्‌- 
स्परं मिवा ऋतुबद्धकाटे विहारं कर राक्नुवन्तीति भावः ॥ पु०९॥ 

अथ भात्मचतुर्थानां बहूनां प्रवत्तिनीनाम्‌ भात्मपञ्चमानां बहूनां गणावच्छेदिनीनां वर्षा 
समये वासानुज्ञा दरयति-“से गा्म॑सि वाः ह्यादि । 


सूचरम्‌- से गा्मसि वा नगरंसि वा निगमंसि वा रायदाणीए वा खेडंसि 
वा कव्बडंसि वा मडंवस्ि वा पद्र्णसि वा दोणयु्सि वा आसमंसि वा सवारसि बा 
संनिवेस॑सि वा बहृणं पव्तिणीणं अपपचरत्थीणं, बहूणं गणावच्छेहणीणं अप्पपचमाणं 
कप्पर्‌ वासावासं वत्थए्‌ अन्नमन्ननिस्साए ॥ घ० १०॥ 





छाया-अथ मामे वा नगरे वा निगते वा राजधान्यां वाखेटेवा कर्वटे वा 
मडम्े वा पत्तने वा द्रोणसुखे वा आश्रमे वा संबाहे वा संनिवेरे वा वहूनां भव्ति नी- 
नामासचतुर्थानाम्‌, बहननां गणावच्छेदिनीनामाटमपञ्चमानां कल्पते वर्षावासं वस्तुमन्योन्य- 
निश्चया ।॥ सू १० ॥ 


माष्यम्‌-- से गासि वा' भथ प्राम वा नगरंसि वा' नगरे वा (निगमंसि 
वाः निगमे वा .रायहणीए बा राजधान्यां वा 'खेडंसि वा बेटे वा 'कव्वडंसि षा 
कटे वा (मसि वा' मडम्बे वा पपरण॑सि वा' पत्तने वा पहने वा दोणद्ुदंसि बा दोणसुते 
वा आससि बा' आश्रमे वा ्संबाहंसि घा' संवादे वा ससनिवेसंसि चाः सन्निवेरो वा 
सत्राऽपि (गारमक्षि वा' इत्यारभ्य सनिवेस॑सि वाः इत्यन्तपदानामर्थाः विस्तरतः चतुधो- 
दशके नवमसूत्रे प्रदर्दिताः ताद्रोषु॒ ग्रामादिषु इत्यथः बबहूणं पवत्तिणीणं अप्पचरत्थारणं 
बहूनामनेकासां प्रवत्तिनीनामात्मचतुर्थानां, तथा बबहूणं गणावच्छेइणीणं अप्पर्पचमार्णं” बहूना- 
मनेकासां गणावच्छेदिनीनामात्मपञ्चमानाम्‌ (कष्पइ्‌ बासाव्रासं वत्थए" कल्पते वर्षावास 
वस्तुम्‌ अन्योऽन्यनिश्रया परस्परोपसपदा खधुज्येष्टपर्यायमर्यादया परस्परं भिर्वा तासा- 
मनेकासां प्रवर्तिनीगणावच्छेदिनीनां वषौवापे वस्तुं कल्पते ॥ सू १०॥ 

पूवै सयत्या ऋतुबद्वका्विहरणविधिः वर्षावासविधिश्च प्रदशितः, विहरन््याश्च तस्याः 
प्रवर्तिनी कदाचित्‌ काठ्घमं प्राप्नुयात्‌ तदा किं करेव्यमिति तद्विधि प्रदरीयति-'गामाणु- 
गामे दृईूज्जमाणा' इत्यादि । 

सुचम्‌--गामाणुगामं द्इञ्जमाणा णिग्गेथी य जं पुरो काड विहरेज्जा साय 
आहच्च वीसंमेञ्जा अत्थि य इत्य काइ अन्ना उवसंपन्जणारिहा सा उवसंपञ्जियन्वाः 
नस्थि य इत्य काई अन्ना उवसंपञ्जणारिहा तीसे य अप्पणो कष्पए्‌ असमत्ते एवं से 
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कप्य एगराइयाए पडिमाए अ णं जंणं दिसं अन्नाो साहम्मिणीभो विहरंति तं 
ण तं णं दिसं उवङित्तए, नो से कपप तत्थ विहारवत्तिर्य वत्थए कप्पई, से तत्थ 
कारणवक्तियं बत्थए, त॑सि च ण कारणंसि निद्धिय॑सि परा वएञ्ना व्ताहि अञ्जो | 
एणराय वा दुरा वा, एवं से कष्यइ एणरायं व! दुरायं बा वत्थए, नो से कप्पई 
परं एगरायाओ वा दुरायाभो वा ्रत्थए, जं तस्थ परं एगरायाभो वा दुरायाभो बा 
वसद्‌ से संतरा छेएषा परिहारे वा ॥ घ्र ११॥ 

छाया-- ग्रामालुघ्रामं द्रवन्ती निग्रन्थी च यां पुरतः छृत्वा विहरेत्‌ सा चाऽऽदहत्य 
विष्वग्‌भवेव्‌ अर्ति चाऽत्र काचित्‌ उपसं पवा सा उपसं पत्तन्याः नाऽस्ति चाऽजाऽन्या 
उपसंपदा तस्याप्वातमनः कल्पोऽसमाप्तः एव तस्याः कटपते पकराचिश्या प्रतिमया यां 
खलु यां खलं दिश्चमन्या साधर्मिण्यो विहरेति तां खलं तां खट दिशमुपखावुम्‌ , नो तस्याः 
रपे तन्न॒ विद्टारप्रत्ययं॑ वस्तुम्‌ , कर्पते तस्या तन्न कारणप्रत्ययं वस्तुम्‌ तस्मिश्च 
कारणे निष्ठिते परावदेत्‌ वस आर्ये | पकरान्नं वा द्विरात्रं वा एव तस्याः कर्पते पक- 
रात्र वा द्धिरा्रः वा वस्तुम्‌, नो तस्याः कर्पते परमेकराजाद्वा _दिरात्राद्धा वस्तुम्‌ , 
यत्‌ तज परमेकराचाद्वा द्विाजाद्धा वसति तस्याः सान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो वा ॥ सू०११॥ 

माष्यम्‌--गामाणुगार्म मरामादूपरामान्तरम्‌ एकस्मात्‌ ्रामादपर प्रामम्‌ (दडृञ्जमाणा 
गिमथी य' व्रवन्ती विहार कुबैनती निभरन्थी च “जं पुरो कारं विदरेज्जा यामपिष्ठातरी 
प्रव्तिनीं पुरतोऽमरे कृत्वा विहेरत्‌ यस्या निश्रायां विहृरेदित्यथः । शेषं सव॑न्यारूयानं चतुथोदेश्च- 
गतैकादशसूत्रवदेव लीटिङ्गन्य्ययेन कनतन्यम्‌ ॥ सु ११ ॥ 


सु्रम्‌--वासावासं प्ञ्जोसविया णिम्मथी य जं पुरो कारं विहरईइ सा 
आह्व वीसंभेना अत्थि य इत्य काई अन्ना उवसंपणारिदा उवसंपश्जियव्वा, नत्थि य 
इत्य काई अन्ना उवसेपणारिहा तीसे य अप्पणो कष्पाए असमत्ते कप्पृर्‌ से एगराश्याए 
पिमाए नं णं जं णं दिसं अन्नाभो साहम्मिणीभो विहरंति तं णं तं णं दिसं उवरि, 
नो से कपपर तस्थ विहाखततियं बत्य, कप्य से तस्थ कारणवत्तियं बत्थए, तंसि 
चणं कारणंसि निष्ठियसि परा वएज्जा वसा अञ्जो ! एगरायं वा दुर्यं वा, एवं 
से क्प एगरा्य बा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्य परं एगरायाजो बा दुरापा 
पा दत्थए, जं तत्थ प्रं एगरायाओो वा दुरायायो वा वसइ से संतराच्ए वा 
परिहारे बा ॥ घर १२॥ 


छाया- वर्षाव पशुपिता नि््ैन्थी च यां पुरतः कृत्वा विहरति सा खादत्य विष्वम्‌ 
भवेत्‌ असिति चाऽ काचित्‌ अन्या उपसं पददा सा उपस्च पत्तन्याः नाऽस्ति चाऽत्र काचिदन्या 
उपसंपदा तस्याश्चात्मनः कल्पोऽसमाप्तः कट्पते तस्या पकरानिक्या पत्तिमया यां खदु 


१९४ ्यवहारसूत 


~. 


यां खलु दिशम्‌ अन्याः साघर्मिण्यो विहरंति तां खल्कु तां खलु दिरसुपटातुम्‌, नो तस्याः 
कटपते तच्न विह्ारप्रत्ययं वस्तुम्‌ , कद्पते तस्यास्तज् कारणप्रत्ययं वस्तुम्‌ , तस्मिश्च कारणे 
निष्ठिते परा वदेत्‌ वस आयं | पकरान्चं वा द्विरा्न वा, पवं तस्याः कद्पते एकरा वा 
द्विरात्रः वा वस्तुम्‌, नो तस्याः कर्पते परमेकराचाद्धा द्विराचाद्धा वस्तुम्‌ , यत्त्र 
परमेकराच्द्धा द्विसाद्धा वसति तस्याः सान्तसात्‌ छेदो चा परिहासे बा ।। सू० १२॥ 


भाष्यम्‌ --"्रासाव्रा्ं पञ्जोसविया' वर्षावास वर्पावासनिमित्तं पदैषिता निवास्राथं 
स्थिता “निर्भ्गथीः निभ्रन्थी | रोप सर्मं॑चतुर्थोदेदागतद्रादशासूत्रन्याए्यानवत्‌ ्ली्वनिदेरन 
व्यास्यातभ्यम्‌ ॥ सू° १२॥ 


सूचम्‌--पवत्तिणी य गिलायमाणी अन्नयरं वएञ्जा मए णं अन्नो ! काठ्गयाए 
समाणीए इमा सथुकसियन्वा सा य सथुकसणारिदा सथुकसियव्या, सा य नो सथुकसणा- 
रिदि नो समुक्कसियन्वा, अत्थि सा इत्थ अन्ना का सथुक्कसणारिहा समुक्कसियव्वा, 
नत्थि या त्य अन्ता कार्‌ सषुक्कसणारिदहा साचेव सघुक्कसियव्वा, ताए णं सथ्ुक्किष्टाए 
परा वणए्जा दुस्समुक्किदरं ते अज्जे ! निक्खि्राहि, ताए णं निक्खिबमाणीए नस्थि 
केइ्र्ेए वा परिहारे वा, जाओ साहम्मणीभो अदहाकप्पेणं नो उद्रए विहरंति सव्वार्ति 
तासि तप्पत्तियं छे वा परिहारे वा॥ घ्र १३॥ 


छाया--प्रवर्तिनो च ग्टाय्रन्ती अन्यतरां वदेत्‌ मयि खलु आर्ये ! कागतायां सत्या 

भियं सखघ्रुत्कषयितव्या ' सा च समुत्कर्षणाां समुत्करषयितव्या, सा च नो समुत्कषेणाहां 

नो समुत्कषयितन्या, अस्ति चाऽच।ऽन्या काचित्‌समुत्कषेणा्दा सा समुत्कषेयितभ्या 

नास्ति चात्राऽन्या काचित्‌ समुत्कषेणाहां सेव समुरकषयितव्या , तस्यां च खलु समुक्छ 

ष्टायां परा वदेत्‌ दुःखमुक्छृष्टं ते आर्ये ! निक्षिप, तस्य। निक्षिप्यमाणायाः नारित कश्चित्‌ 

छेदो घा परिहारो वा, ता यदा साघर्मिण्यो यथाकस्पेन नो उत्थाय विहरन्ति तासां 
सर्वासां तस्प्रत्यथ छेदो वा परिहारो वा ॥ सू° १३॥ 


ाष्यस्‌- पवत्तिणी य प्रवर्तिनी च 'गिरायमाणी' गायन्ती रोगादिना ग्छानिसुप- 
गता मरणासन्ना सतीव्यथे. अन्नयरं बएजा' अन्यतरां संयती वा वदेत्‌ कथयेत्‌ । दोप सर्वं चतु- 
थेदिरशगताचार्योपाध्यायात्मकत्रयोद शसूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ नवरं केवलमत्र विरेषोऽयम्‌-यत्तत्र 
(सेय नो सथुक्कस्षणारिदै' इत्यस्यार्थ समुधतविहारजिनकल्पसमुचतमरणं प्रत्तिपततुकामः, इलयुक्तम्‌ 
अत्र च प्रवत्तिनीसूत्रे सा य नो स्ुक्कसणारिदाः इत्यस्य भक्तप्रत्याख्यान प्रतिपत्कामा यदि 
भवेत्‌ इत्यथः कत्तैव्यः, एतावानेवात्र मेदः, अन्यच तत्र पुरत्वेन निर्देशः त्र तु क्लीन निर्दराः 
क्तभ्यः ॥ सू° १३ ॥ 
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, सूत्रम्‌-- पवत्तिणी य ओदहायमाणा अन्नयरं बएञ्जा सए णं अञ्जो! ओहापिंयाप 
समाणीए दमा सखुक्कसियन्बा, सा य सथुक्कसणारिदा समयुक्कसियव्वा, साय नो सथु- 
ककसणारिदा नो समुक्कससियव्वा, अत्थि य इत्थ अन्ना काई स्ुक्कसणारिदा सा सञ्ुक्क- 
सियव्वा, नस्थि य इत्थ अन्ना काई सदुक्कसणारिहा सा चेव सषुक्कसियव्वा, ताए ण समु- 
क्किदठाए परा वएन्जा दुस्सशुकिकिटं ते थञ्जे ! निक्खिवादि, ताए ण निक्िलिवमाणीए 
न्थ कड छेए वा परिहारे वा, नाभो साहम्मिणीओ -अहाकप्येणं नो उद्ाए बिहरंति 
सन्वासि तासि तप्पत्तिय छेए वा परिहारे बा ॥ ° १४॥ 


छाया-- प्रवत्तिनी चाऽवधाचमाना अन्यतरां वदेत्‌ मयि खलु आर्ये ! यवधावि- 
तायां सस्याम्‌ इयं समुत्कषेयितव्या, सा च समसुत्कषेणाहां समुत्कर्षयितव्या, सा च नो समु- 
त्कषणा्हा नो खमुत्कषयितन्या, असिति चाऽच्राऽन्या काचित्‌ समुत्कषणार्हां समुत्कषंयि- 
तव्या, नाऽस्ति चाऽाऽन्या काचित्‌ समुत्कर्षणादा-सेव समुत्कषयितव्या, तस्यां च 
समुक्छृष्टायां परा वदेत्‌ दुःखमुच्छृष्टं ते र्ये ! निश्चिप, तस्याः खद निश्चिप्यमाणाया 
नाऽस्ति कश्चित्‌ छेदो वा परिदासो वा, या; साघर्भिण्यो यथाक्स्पेन नोस्थाय विहरन्ति 
सर्वासां तासां तत्पत्ययं छेदो वा परिहारो वा ॥ स० १४७॥ 


भाष्यस्‌- 'पचत्तिणी यः प्रवर्तिनी च 'ओहायमाणा' अवधावमाना दरन्यलिद्तं सडोरक- 
सुखवच्िकारजोहरणादिटक्षणं परित्यज्य मोहनीयकमोदयात्‌ । रेष सर्व॑ चतुथो देशगतावधावमा- 
नाचार्योपाध्यायस्य चतुदशसत्रवदेव व्याख्येयम्‌, सआचार्योपाध्यायसूत्रास्वर्तिनीसूत्रे यो विदोषः 
सोऽव त्रयोदशसूत्रेप्रद्ित एव रें सर्व तद्देव ॥ घर १४॥ 


सूवरम्‌-- गिग्यस्स नवडदहरतरुणस्स आयारपकमप्ये नाम॑ अञ्कषयणे परिग्भ् 
सिया से य पुच्छ्यव्वे-केण ते अञ्जो ! कारणेण आयारपकप्पे णामं अञ्जरयणे परिवभद् 
कि आवादेण उदाह पमाएणं १ से य वएञ्जना-नो भआवाहेणं पमाएणं, जावज्जीवाए 
तस्स तप्पत्तिये नो कष्पड्‌ आयरियत्तं वा जाव गणाघच्छेययत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तए 
घा, से य वएञ्जा-आगारेणं नो पमाएणं, से य संठतरेस्सामीति संठवेञ्जा एप से कष्य 
भयरियत्तं बा जाव गणावच्छेययत्तं वा उदिसित्तए बा धारित्तए वा, से य सटवेस्ामीति 
नो संखवेज्जा एवं से नो कप्य आयरियत्त वा जावर गणावच्छेययत्तं वा उदिसित्तए वा 
धारितेए वा ॥ घर° १५ ॥ 

छाया - निन्रन्थस्य नवडदरतरूणस्य आचारप्रकट्पो नामाऽध्ययनं परिभ्रष्टं स्याव 


स च प्रष्ट्यः-केन ते याच ! कारणेन आचारप्रकट्पो नामाऽध्ययनं परिभ्रष्टम्‌ किम्‌- 
मावाघेन उताहो प्रमादेन ?1 स च बदेत्‌-नो मावाधेन प्रमादेन, यावज्जी तस्य तत्परत्ययं 
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नो कष्पते आचायेत्वं वा यावद्णावच्छेदकत्वं वा उदेष्टं वा चारयितुं वा। सच वदेत्‌- 

आवाधेन, नो प्रमादेन, स च-संस्थापयिष्यामीति संस्थापयेत्‌ , प्वं तस्य कर्पते आचाय 

त्वं वा यावद्णावच्छेदकत्वं वा उदेष्टु वा धारयितुं वा, स च-संस्थापयिष्यामीति नो 

त पवं तस्य नो कर्पते आचायेत्वं वा यावद्भणावच्छेदकत्वं घा उदेष्टुं वा धार 
तु वा ॥ स्‌० १५॥ 


भाष्यम्‌--निगंयस्सः निर्न्थस्य श्रमणस्य (नवडहरतरुणस्स' नवडहरतरुणस्य, तत्र 
नवः-दोक्षापर्यायेण त्रिवार्षिक्र", उदरः -जन्म -पर्यायेण षोडशवार्षिकः, तरुणः-चतुश्चवारिरदार्षिकः 


उक्तञ्च --' तिवरिसो होई नवो, आसोछसगं उह चेति । 
तरणो चउचत्तारो, मञ्ज्िमो थेरमो सेसो ॥१॥ 


छाया--त्रिवपों भवति नव, भषोडराकं उदहरकं व्रवन्ति 
तरुणश्चतुश्चलारिंशत्को मध्यमः स्थविरः रोषः | १। इति । 


तस्य ताद्शस्य निग्रन्थस्य यदि (आयारपकप्पे नामं अज्क्यणे' भाचारप्रकल्पो नामा- 
ध्ययनम्‌-आचाराङ्गनिौथादिसूत्रम्‌ "प रिडभटे सिया" परिभ्रष्टं पठितं सद्‌ विस्मृतं स्यात्‌ तदा 'सेय 
पुच्छियव्वे स च अधीतविस्णृतो निप्रन्धः स्थविरेण प्रष्टम्यः, कं प्र्टव्यस्तत्राह-किण ते कारणें 
अञ्जो" हे आर्यं | ते तव केन कारणेन 'आयारपकष्पे नामं अञ्क्यणे प्रिन्भट्-माचार- 
प्रकृल्पो नामाच्ययनं परिभ्रष्ट -स्वया विस्मृतम्‌ ५, फं कारणमाश्रिव्य त्वयाऽऽचारप्रकल्पाच्ययनं 
विस्पृतमिति प्रच्छेदिप्यथेः । तत्र कारणयेव विविच्य प्रच्छति-क्रिमिष्यादि, “रिं आवाहेण उदाहु 
पमाएण' किम्‌ जाबाधेन-रोगादिकारणेन विस्मृतम्‌ " उताहो-सथवा कि प्रमादेन-आस्मनः 
प्रमादभावेन विस्मृतम्‌ १। एवं स्थविरेण प्रष्टः सन्‌ 'से य वएल्जा' स च श्रमणो वदेत्‌-कथयेत्‌ ह 
मदन्त ! नो आबारेणं पमाएर्ण' आबाधेन रागादिकारणेन नो विस्मृतं किन्तु प्रमादेन भालनः 
प्रमादभावेन विस्परतम्‌ । एव कथिते सति (जावज्जीवाप्‌ः तस्स' यावञ्जीवं-जीवनपर्यन्तं तस्य 
श्रमणस्य 'तप्पत्ति्य' तत्रत्यं प्रमादतो विस्मरणनिमित्तं “नो कष्प्‌रः नो कल्पते आयरियतत 
चा जाव गणावच्छेययत्तं वाः माचार्यलवं वा यावत्‌ उपाध्यायत्वं वा प्रवसकत्वे वा स्थविरषवं वा 
गणित्व वा गणघरत्वं वा एवं गणावच्छेदकत्वं वा उदिसित्तए वा" उदेष्टु वा अनुज्ञातुम्‌ धारित्तप 
वा' स्वयं धारयितुं वा न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः । 


अथ कदाचित्‌ “से य वणएञ्जा" स च वदेत्‌-हे भदन्त ! अधीतमाचारकल्पो नामाध्ययनं 
मया (आवारहेणं णो पमाए्णंः मावाधेन-रोगादिकारणेन विस्प्रतं क्रिन्तु नो प्रमादेन प्रमादभाव- 
माभ्रित्य नो विस्मृतमिति, ।से य संटवेस्सामीति संरखवेञ्जाः? स च सस्थापयिष्यामि विस्मृत 


भाष्यम्‌ उ० ५ ख्‌० १६ निश्रन्ध्या आचारप्रकसपे नष्टे पददानाऽदानविधिः १३७ 


माचारकल्पाध्वयनं पुनः स्मरिष्यामीति कथयित्वा यदि संस्थापयेद्‌ विस्पृतं पुनरपि संस्मरेत्‌ 
“एवं से कप्पई' एवं प्रकरेण पुनः स्मृते आचारकल्पाध्ययने सति तस्य कल्पते आयरियत्तं वा 
जाव गणाषच्छेययततं बा" भावार्यत्वं वा यावद्‌ गणावच्छेदकवं वा “उद्िसित्तए वा धारित्तए चा! 
उदष्टं वा धारयितुं वा कल्पते इति सम्बन्धः से य' स च यदि 'संखवेस्सामीति नो स॑टवेज्जा' 
संस्थापयिष्यामीति कथयित्वा नो संस्थापयेत्‌ तदा "एवं से नो कप्प' एवं-सस्मरणाभावे तस्य नो 
कल्पते आयरियत्तं बा जाव गणावेययत्तं वा' आचार्यं वा यावद्‌ गणावच्छेदकत्व वा उदिसि- 
तए वा धारित्तए वा' उष्टं वा धारयितुं वेति ॥ सू० १५॥ 


निभन्धसूत्रमभिधाय सम्प्रति निर्भन्धीसूत्रमाह--“निर्ग्गंथीए्‌ णं" इत्यादि। 


सत्रम्‌ू-णिग्गेथीए णं नवडदरतरुणीए आयारपकप्पे नामं अज्क्षयणे परिष 
सिया, सा य पुचछियव्वा केण ते कारणेण अज्ञे ! आयारपकप्पे नामं अज्ज्रयणे परिन्भटट 
फि आवारेणं उदाहु पमाएण ? सा य वएज्जा नो आवाहेणं पमाएणं, जावज्नीवाए तीसे 
त्पत्तिं नो कृष्पई्‌ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेदणित्तं वा उदिसितए वा धारित्तए वा, 
सा य बपएञ्जा-आबादापएणं नो एमापणं सा य संठवेस्सामित्ति संटवेज्ना एवं से कष्पह्‌ 
प्वत्तिणित्ते वा गणावच्छेदणित्त वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा, सा य संखवेस्सामीति 
नो सटयेज्जा एवं से नो कप्य पवत्तिणित्त बा गणावच्छेदणित्तं बा उदिसित्तए वा 
पारितिए वा॥ प्रू° १६॥ 


छाया-- नित्रन्थ्याः खल्धु नवडहरतरुण्याः भचारप्रकस्पो नाप्नाऽध्ययनं परिभ्र्ठ' 
स्यात्‌ सा च प्रष्टव्या-केन ते कारणेन आर्ये ! आचारप्रकल्पो नामाऽध्ययनं परिभ्रष्टम्‌ १ 
किम्‌ सावाघेन उतादो प्रमादेन ? सा च वदेत्‌ नो आवाघेन प्रमादेन, यावज्जीवं तस्या- 
स्तत्प्रत्यय नो कल्पते प्रवत्तिनीत्वै वा गणावच्ेदिनीत्वं वा उदेष्टु चा धारयितु वा, 
साच वदेत्‌ आवाघेन नो प्रमादेन साच संस्थापयिष्यामीति संस्थापयेत्‌ पव तस्याः 
कर्पते प्रवत्तिनीत्वं वा गणावच्छेदिनीत्व वा उदेष्टु वा धारयतु वा, सा च संस्थापयि- 
ष्यामीति नो संस्थापयेत्‌ प्वं तस्याः नो कर्पते प्रवत्तिनीत्वं वा गणावच्छेदिनीत्वं वा 
उदेष्ट' वा धारयितुं वा ॥ स्‌° १६॥ 


भाष्यम्‌--“णिग्गंथीए ण॑ः निग्रन्याः खट श्रमण्याः नवडदहरतरुणी ए नवडदहरतरुण्याः 
तत्र नवदीक्षिता नवा त्रिवरषात्मकदीक्षापर्यायवती, उहरा-जन्मपयायेण अप्टादशवरपिक्रा, तरुणी- 
मधिगतयुवावस्था, जन्मतश्चत्वारिंशदर्िक्रा वा, उक्तश्च 
म्य. १ 
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(^ तिवरिसा होई नवा, धद्रारस्िया य उहरिया होड । 

तरुणी य जाथ जुवई, चत्ताडिसिया य वा तरुणौ" ॥१॥ 
छाया-- त्रिवर्षा भवति नवा, अष्टादशिकाच उहरिका भवति । 

तरुणी च यावद्‌ युवतिः, चलारिशा च वा तरुणी ॥१॥ 


तस्याः 'आयरपकष्पे णामं अजञ्जयणे' भाचारप्रकल्पो नामाऽध्ययनम्‌ जचाराज्गनिशीथादि- 

कम्‌ "प्रिम्भटटे सिया! परिभ्रष्टं स्यात्‌ अधीतमाचारप्रकस्पाऽध्ययनम्‌ विसृतं भवेत्तदा सा य 
पुच्छियव्वा' सा चाऽधीतविस्पृता संयती स्थविरेण प्रष्टम्या-केण ते कारणेण अनज्जे ! हे 
भार्ये } केन खट्‌ कारणेन ते तव, 'आयारप क्पे नामं अञ्ज्ञयणे परिऽभद्टे' भाचारप्रकल्पो नामाऽ- 
ध्ययनं परिभरष्टम्‌-सधीतमाचारप्रकल्पाऽन्ययनं त्वया विस्मृतं केन कारणेन विस्परृतमिति प्च्छेदि- 
व्यथः । तत्र कारणमेव विविच्य पृच्छति-किमित्यादि, “किं आवाहेणं उदाहु पमाएणं' किमाना- 
घेन-रोगादिकारणेन उताहो-यद्रा प्रमादेन विस्शतमिति । एवं प्रष्टा सती--सा य षएज्जाः 
सा च वदेत्‌-“नो आवादेणं पमाएणं' नो आवाधेन रोगादिकारणेन किन्तु अ्रमदेन मयाऽधीत- 
मपि-साचारप्रकल्पाध्ययनं विस्णृतमिति, एव कथिते सति “जावज्जीषापएः जावज्जीर्व-जीवन- 
पर्यन्तमित्यथः तस्या विस्मृतकल्पाऽ्ययनायाः श्रमण्याः "तुप्पत्तिर्य'-तस्रत्ययं प्रमादतो विस्मरण- 
निमित्तम्‌ (नो कप्प्‌' नो कल्पते “पवत्तिणीत्तं वाः प्रवर्तिनीत्वं वा (गणावच्छेइणित्तं वा 
गणावच्छेदिनीवं वा उदिसित्तए चा धारित्तए बा उदेषटुमनुञातं वा स्वयै धारयितुं वा, एता- 
दररयाः पुनः प्रव्तिनीपदस्याऽनुक्ञापनं न कतेन्यमाचार्येण, न वा सा स्वयमेव पुनः प्रवत्तिनीतवं 
गणावच्छेदिनीलं वा धारयितुं शक्रोतीति) साय वएञ्जाः अथ यदि सा संयती 
एवं वदेत्‌-दे भदन्त ! मया आवादेण नो पमाएणंः सावाघेन रोगादिना मधीतमपि पुन- 
विस्मृतम्‌ , नतु प्रमादेन विस्मृतमिति "सा य संखवेस्सामीति संखवेज्जाः सा च संयती विस्पृत- 
मव्ययनं संस्थापयथिप्यामि-पुनरपि स्मरिष्यामौति कथयित्वा संस्थापयेत्‌-पुनरपि संस्मरेत्‌ , “एवं 
से कप्पई' एवं प्रकारेण पुनः स्पृतेऽध्ययने सति तस्याः कल्पते "पवत्तिणीत्तं वा गणावच्छेरणित्त घा 
परवर्िनीव्वं वा गणावच्छेदिनीत्वं वा उदिंसित्तए वा धारित्तषए वा" उदेष्टुमनुज्ञातं वा स्वयै धार- 
यितु वा । मथ कदाचित्‌ नष्टमघ्ययनम्‌ सा य संखवेस्सामीति नो संख्वेज्जा' सस्थापयिष्यामीति 

कथयित्वा नो सस्थापयेत्‌ न तस्य संस्मरणं कुयात्‌ "एवं से नो कप्प्र्‌ पवत्तिणीत्तं वा गणा- 
वच्छे णित्तं बा उदिसित्तए बा धारित्तिए वा' एवं तर्हि तस्याः संयत्याः नौ कल्पते प्रवत्तिनीरवं वा 

गगावच्छेदिनीवं वा उदेष्टुमनुन्नातुं वा स्वयं धारयितुं वा ॥ सू० १६॥ 
पर्वे नवडदहगतर्णनिर्मन्थनिर््न्थीनाम्‌ भाचारप्रकल्पाऽव्ययनं प्रमादतो विस्मरणेन भसंस्था- 
पनेन च यावभ्नीव पदरदानाऽमावः प्रतिपादितः, अस्मिन्‌. सूत्रे तु स्थव्रिराणां स्थविरमूमिग्रा- 
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पानां च आचारप्रकल्पनामकाऽध्ययनस्य विस्मृतौ संस्थापने भसंस्थापने वापि भाचायादिपदं दातव्यं 
भवेदिति प्रदर्खयन्नाह--ेरार्ण" इत्यादि । 


सन्रम्‌-येराणं थेरभूमिपत्ता्णं आयारपकप्पे नामं अञ्छ्रयणे परिन्भहे सिया 
कप्प्‌ तेसिं संरवेत्ताण वा असंटवेत्ताण वा आयरियत्तं बा जाव गणावच्छेययत्तं बा उदि- 
सित्तए वा धार्तिए बा ॥ ° १७॥ 


छाया-- स्थविराणां स्थविरभूमिप्राप्तानामाचारप्रकस्पो नामाध्ययने परिशष्टै 
स्यात्‌ कद्पते तेषां संस्थापयतामसंस्थापयतां वा आचायंत्वं बा यावद्रणावच्छेदकत्वं 
वा उदेष्टुवा धारयितुं धा ॥ सु° १७ ॥ 


भाष्यप्--'येराण' स्थविराणामू-ये ज्ञान--दरन-चास्रि सीदतामिहरोकपररो- 
फाऽपायं प्रदस्य तान्‌ संयमे संस्थापयन्ति तेषाम्‌-शरतस्थविराणां षष्िवर्षाणां वा येरभुमि- 
पत्ताणं' स्थविरमूमिप्राप्तानामू-भाचायैपदप्रात्तानाम्‌ आयारपकप्पे नाम अज्क्षयणे प्रिन्भ 
सिया-साचारपरकृल्पो नामाध्ययनम्‌-भाचाराज्गनिशीथतूत्रादिकफं परिभ्र्टं-नषट -विस्पृत स्यात्‌- 
मवेत्‌ कप्य तेर्तिः कल्पते तेषां स्थविराणां स्थविरमूमिप्रातानाम्‌ (संडवेत्ताण वाः संस्था- 
पयतां पुनरधीप्य संस्मरताम्‌ अैढवेत्ताण घाः अपस्थापयतां पुनरसस्मरतां वा आय- 
रियत्तं जाब गणादच्छेययत्तं बा-ाचायैलवं वा उपाष्यायत्वं॑वा प्रवर्चकतवं वा स्थविर्लं॑वा 
गणत्वं बा गणधरलं॑वा गणवच्छेदकत्वं॑वा “उदिपित्तए बा" उदेष्टुमनुज्ञातुं वा, नीणत्व- 
मह्वकारणेन तेषां सूत्रधारणायाः साम्याभावात्‌ 'धारिचिए वा" स्वयं धारयितुं वा ! स्थविर- 
विषये जत्र चतुभङ्धी यथा-- 


जीणो नो महान्‌, यस्तरण एव सन्‌. जरया परिणतः, इध्येकः १। 
नो जीर्णः किन्तु महान्‌, यो वृद्धोऽपि सन्‌ बटशरीर इति दितीयः २ । 
जीर्णोऽपि च म्टानपि चेति तृतीयः । नो जीणां नो महान्‌ इति चतुर्थः ४। 


सर्य चतुर्थो भङ्गः शल्यः | रेषाणां ठु त्रयाणामेकतरो न शक्नोति संस्थापयितुमिति 
पस्याचारप्रकल्पो नामाध्ययनं परिभ्रष्टं भवेदिति कल्पेत ताद्रस्यासंस्थापनेऽपि समाचार्यादि- 
पदमुदेष्टु वा धारयितुं वेति ॥ सू° १७॥ 


सुत्रम्‌ येराणं येरभूमिपत्ताण आयर्कप्पे णामं अन्जरयणे परििमटे सिया 
कैप्पर तेसिं संनिसण्णाण बा संतुयद्याण वा उत्ताणयाण वा पासट्लियाण वा आंयारपकष्पे 
नामं भन्धयणे दौोच्च॑पि तच्च॑पि पडिपुच्छित्तए वा पडिसारेत्तए वा ॥ द° १८॥ 


१४० क्यवहारसभे 





छाया-- स्थविराणां स्थविरभूमि प्राप्तानाम्‌ आचारप्रकस्पो नामाऽध्ययनं परिश्चष्ट 
स्यात्‌ कल्पते तेषां सन्निषण्णानां वा त्वण्वत्तयतां वा उन्तानकानां वा पाद्मवतां (पारवतः 
स्थितानाम्‌) वा खाचारप्रकट्पो नामाऽष्ययनं द्वितीयमपि ठृतीयमपि भ्रतिप्रषटुं वा प्रतिसा- 
रयितुं वा ॥ सू० १८ ॥ 
माष्यपरू--'येराणं' स्थविराणाम्‌ भेरभूमिपत्ताण' स्थविरमूमिपरा्ानाम्‌-भाचार्य- 
पदप्राप्ठानाम्‌ , भथवा-अतिव्द्धभावं प्राप्तानाम्‌ , 'आयारपकप्पे नाम अञ्क्यणे' आचार 
परकल्पः-माचारान्ननिखीथादिसूत्रं नामाऽध्ययनम्‌ "परिभ सिया" परिधरषटं-विनष्टं विस्एतमि- 
व्यथै; स्यात्‌-भवेत्‌ "कप्य तेसि' कल्यते युञ्यते तेषां विस्पृताध्ययनानाम्‌ ससनि्तण्णाण 
वा-सन्निषण्णाना वा-निषचागतानां समुपविषटानामित्यथः संतुयद्टाण बा! खगूवतैनेन 
स्थितानां युप्तानामिष्यथेः “उत्ताणयोण वा उत्तानकानां वा-हदयभागमूर््वङ्कितय रायनं कु्व- 
ताम्‌ 'पासर्छियाण वा पार्वैवतां वामादिपास्वैतः स्थितानाम्‌ आश्रयभादायोपविष्टानां वा 
'अआयरपकप्ये नाप अञ्ज्ञयणे-साचारभकल्पनामकमध्ययनम्‌ "दोच्धपि तस्च॑पि' दिती- 
यमपि वारं तृतीयमपि वारम्‌ भपिशब्दात्‌ चतुथादिवारमपि 'पडिपुच्छित्तए वा' प्रतिप्रष्टुवा 
तदिषयां पृच्छां करम्‌ पडिसारेत्तए वा' प्रतिारयितुं वा संस्मश्र ग्रहीतु वा कल्पते इति पूर्वेण 
संवन्धः ॥ सु० १८ ॥ 


पूर्वै निभरन्धनिग्न्थीनां विर्परताचारप्रकल्पाध्ययनस्य पठनमाश्चित्य कथितम्‌ , साम्प्रतं निग्र 
स्थनिग्रन्थीनां द्ाददाविधः सम्भोगो भवति तत्र कोऽपि दोष आपतितो भवेत्तदा तस्याऽऽोचना 
कर्चन्येत्याठोचनाविधि प्रददैयति-"जे णिरगंथा णि्गेथीभो य' स्यादि । 


सुत्रम्‌- जे गि्मंथा णिमौथीथो य संमोडहया सिया, नो णं -कप्पर्‌ अन्नमन्नस्स 
अंतिए्‌ आलोएत्तए, असि या एत्थ केई आलोयणारिदा कपपर से तेसिं अतिए आरो. 
एत्तए, नत्थि या एथ कैद आलोयणारिदा एवं ण्दं कप्पर्‌ अन्नमन्नस्स अपिए आोषए- 
तप्‌ ॥। घू° १९॥ 

छाया--ये निर््स्था नि्न्ध्यम्व घंभोगिकाः स्यु" नो खलु कट्पतते अन्योऽभ्य- 
स्याऽन्तिके आलोचयितुम्‌ , सन्ति चात्र केचित्‌ मालोचना्हाः कर्पते तस्य `वेपामन्तिके 
आखोचयितुम्‌ , न सन्ति वा केचिद आलोचनार्ाः पवं खलु कटपंते अन्थोऽन्यस्याऽ. 
न्तिके ालोचयितुम्‌ ॥ स्‌० १९ ॥ 

'ाप्यम्‌- "जे णिग्मेथा' ये निग्रन्थाः 'िर्गंथीो यः नितरन््य्च (संमोह्य 
सिया'- साम्भोगिकाः स्युः; तत्र संभोगः उपव्यादिषस्तूनां प्रस्यरमादानप्रदानम्‌ , स च अधत्त 


भष्यम्‌ ॐ० ५ सं ° १९ निर्यन्थनितरैन्धीनां पररुपरमाोचनाविधिः १७१ 


दवादशविधः, उक्तश्च- 

गाथा--'उवहि-युय-भत्तपाण, अंजच्पिगहो य दावणा णेया | 
छट निकायर्णं तह, अन्भुद्राणं च किदकम्मं ॥१॥ 
वेयावच्चंचसमो-सरो निसञ्जा कहाप्वघो य | 
बारसविह्ये य एसो, संमोगो भोभो णेमो ॥२॥ इति, 


छाया--उपधि-श्रुत-मक्तपानम्‌ अज्जषपरग्रहम्व दापना हेया । 
पष्ठ निकाचनं तथा, अभ्युत्थानं च कतिक ॥१॥ 


धैयावरत्यं समवस्रणं निषया कथाप्रबन्श्च | 
दराद्यविषश्चेष संमोग॒गोधतो ज्ञेयः ॥२॥ इति। 


तथाहि-उपधिविषयः १, श्रुतविषयः २, भक्तपानविषयः ३, अञ्जष्टिग्रप्रहविषयः 9, दापि- 
नाविषयः, दापना-शम्याहारोपधिस्वाध्यायरिष्यगणानां प्रदापनं तद्विषयः ५, निकाचनविषयः, 
निकाचनं निमन्त्रण तष्टिषयः ६, भम्युव्थानविषय. ७, कृतिकर्मविषयः ८, वैयादृत्यविषयः ९, 
-समवप्रणं न्याख्यानादिकरणे गृहस्थसाक्षात्‌ परस्परमन्तिके उपवेशन, तद्विषयः समवसरणविंषयः १०, - 
-संनिषयाविषयः ११, कथाप्रबन्धविषयश्चेति १२ द्ादशविधः संमोगस्तद्विरिष्टाः सांभोगिका 
भवेयुः “नो ण्टं कष्य अन्नमन्नस्स अंतिए आडोएत्तए" नो-नैव द्‌ इति वाक्याठक्कारे 
कल्पतेऽन्योऽन्यस्य-परस्परस्य अन्तिके-समीपे निभरन्थस्य निभरन्थीसमीपे, निर्भनध्यास्च निर्रन्थसमीपे 
-भाटोचयितुम्‌-आरोचनां करम्‌ स्वकीयं स्वकीयमतीचारनातं प्रकटयितुं नो कल्पते इति 
सम्बन्धः । `एवं तर्हि <कुत्र कल्पते ? त्याह -(अत्थि याः इत्यादि । अत्थि या -एत्थ 
कह -आखोयणारिदे' सन्ति-वियन्ते चेदत्र समुदाये केचिदाढोचनार्हाः -भाटोचनादान- 
योग्याः स्थानाङ्खसूत्रस्य दशमस्थानोक्तदरविधगुणवन्तो निभ्रन्थास्तदा-कष्पडई से तेसिं 
अंतिए आरोएत्तए' कल्पते तस्य-भाटोचकस्य तेषाम्‌ भारोचनाहाणामन्तिके समीपे भारो- 
चयितुम्‌ । आरोचैनार्ह स्थानाङ्गसूत्रंस्य दशमस्थानोकतदराविधगुणधारको मवेत्‌ । उक्तञ्च-- 


"दसं ठणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहद भाढोयणं पडिच्छित्तिए, तं जहा-यार्वं १, 
भवदारवै २, ववहरवं ३, ओवीरुए ४, पडुम्वए ५, भपरिस्साई ६, निग्जावए ७, सवाय- 
दसौ ८, पियघम्मे ९, ददघम्मे १०" ॥ 


छाया--माचारवान्‌ १, अषघारवान्‌ २, भ्यवहारवान्‌ ३, अपत्रीडकंः 9, प्रवकः ५ 
-भप्रिस्नावी -\, नियापकः ७, अपायदशा ८) प्रियधा ७ दृदधर्मा १० इति । 





१४६ - । त्यवदरससै 


व्याख्या--दशस्थानसंपन्नोऽनगारः आखोचकेन दीयमानामाछोचनां प्रहीतुमरति, 
कीराः स भवितुमहति ? "तं जहा! तथथा-भाचारवान्‌-ज्ञानायाचारवान्‌ १, अवधारवान्‌- 
अवधारणावान्‌ २, व्यवहारवान्‌-भागमादिपश्चप्रकारन्यवहारवान्‌ ३, अपतरीडकः-ङज्नापनोदकः 
यथा परः घुखमाडोचयति ४, प्रकुवैकः-आछोचितेऽतिचारे शद्विकरणसामर्ध्यवान्‌ ५, निर्या. 
पकः-निर्यापनकारकः तथा प्रायधित्तं ददाति यथा स निर्वो रक्नोति ६, गपरित्रावी- 
्रुताटोचकदोषाणां न कस्मेचित्कथनसीरः ७, भपायदर्शा-भारोचकस्य पारङाकिकाऽपायद्‌- 
दीकः ८, प्रियधर्मा-धमप्रियः ९, दृटधर्मा-मापयपि धरमेऽविचट १० इति । तस्य, तथा ज्येष्ठस्य 
च समीपे आरोचना कलैन्या । यदि तत्र ददाविधगुणयुक्तो न भवेत्तदा पर्यायज्येष्ठस्य समीपे 
दैविकं रात्रिकं सामान्यमतिचारजातमारोचयेदिति । भथापवादमाह-सथ यदि-नस्थि या 
इत्थ कैर आखोयणारिदे' न सन्ति-न विधन्त चेदत्र केचिदालोचनार्हा निभ्रन्थाः “एवं ण्ट 
कष्पर्‌ अन्नमन्नस्स अतिए आखोएत्तए" एवम्‌-एताद्स्यां परिस्थितौ खद कल्पतेऽन्योऽन्य- 
स्याऽन्तिके-समीपे आरोचयितुम्‌-मारोचनां कततुमिति । 


अर्य भावः--मारोचना च न विपक्षे, सपक्षेऽपि नागीतार्थषु भवितुमर्हति, तत्र गुप्ाति- 
चारस्य प्रकटनायोग्यत्वात्‌ । तत्र विपक्षः-संयताः संयतीनाम्‌, स॑यत्यश्च संयतानामिति । सपक्षः 
संयताः संयतानाम्‌, संयप्यश्च संयतीनां भवति । यतः-विपक्षे भखोचनायां चतुर्थ्तादि- 
गुप्तातिचाराणां प्रकटने परस्परं भावभेदः संभवति, तस्माद्‌ भगवता भन्योऽन्याछोचनाप्रतिषे- 
धकमिदं सृत्र प्रतिपादितम्‌ । अपवादपक्षे गाढागाढकारणे समुपन्ने परस्पराटोचनाविधिप्र- 
तिपादकं सूत्र प्रवर्तितम्‌ । तत्रापि विवेकः प्रवत्तयितम्यः, यथा-माङोचको युवको बृद्धो वा आरो- 
चना निर्न्थी वृद्धाऽवर्यम्भाविनी | माडोचिका युवतिर्द्धा वा आढोचनाहो निर्भन्धो बृद्धो- 
ऽवदंभावौ युज्यते, एव॑ परस्पराडोचनाविधिप्रति पादकं सूत्र प्रवसैनीयभिति । भआटोचनर्हः 
कौटरोसैवितम्यम्‌ " तत्राह भाप्यकारः--“गीयत्था" इत्यादि । 


गाथा--^“गीयत्था कयकरणाः पोढा परिणामिया य गमीरा । 
चिरदिक्छिया य बुड्ढा, नईणो अछोयणानोग्गा ॥ १ ॥' 
छाया--गीता्थाः कृतकरणाः, प्रौढाः पारिणामिक्ाश्च गम्भीराः । 
चिरदीक्षितीश्च बद्धाः, यतय बाहोचनायोग्याः ॥ १ ॥ 
६ व्याख्या--गीयस्थाः इति । गीताथाः-सूत्राथतदुमयनिष्णाताः, कतकरणाः-अने- 
कवारमारोचनादामे सहायौमूताः, प्रौढाः-सम्थाः सूत्रतोऽैतश्च प्रायश्चिपतदाने पस्वात्कररीम- 
शक्याः, पारिणामिकाः--माछोचनायाः परिणामचिन्ताकुरालाः, गम्भीराः आढोचकस्य महतिं 
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दोषेऽपि श्रते अपरिन्नाविणः न कस्मैचिदपि प्रकटनरीढा इत्यथः, चिरदी्षिताः-रमूतकाङ्प्रत्र- 
निताः, वृद्धाः-श्रुतेन पययिण वयसा च महान्तः, एवम्भूता यतयः-साषवः उपरक्षणात्‌ साघ्न्यश्च 
भ्ारोचनादानयोग्याः भडोचनादाने समुचिता भवन्तीति ॥ १ ॥ अत्राह भाष्यकारः- 
'आखोयणाए्‌' इत्यादि । 


गाथा--“'भखोयणाए जे दोसा, वेयावच्चेबि ते पुणो । 
तम्दा अन्नोन्नमावेणं, वेयावच्च न करए” ॥ १ ॥ 


छाया--आलोचनायां ये दोषा वैयाद्च्येऽपि ते पुनः। 
तस्माद्‌ अन्योऽन्यभावेन वैयादृ्यं न कारयेत्‌ ॥ १॥ 


व्याख्या-- ये च॒ खटु-विपक्षे-आङोचनायां दोषाः कथिताः, ते सर्वेऽपि दोषाः 
वैयावृत्येऽपि परस्परं वैयाघृत्यकारणेऽपि मवन्ति तस्माद्‌ अन्योऽन्यभावेन विपक्षे वैयाद्स्य॑न 
कारयेदिति सूत्राक्षरा्थः । 


अयं भावः-- विपक्षात्‌-वैयाव्र्यं शरीरिकं दस्तपादादिसंवाहनरूपं कारयतः साधो; 
कदाचित्‌ चञ्चछचित्तायाः साध्या विषये मनो विकेतं भवेत्‌ तेन नतमङ्गदोष भपयेत, भादारा- 


धानयनविषये च श्रमण्या समानीतमन्नादिकं सुज्ञतः साधोराज्ञाभक्गादिदोषाः, शद्धितादि- 
दोषाश्च भवेयुः । उक्तञ्चात्र-- 


समणीए आणीयै, सुह भसणाई जत्थ समणो य। 
गच्छो नयपुंसमो सो, एव समणीण धम्मकदा ॥ १ ॥ 


छाया--श्रमण्या आनीतं सङ्के अशनादि यत्र श्रमणश्च | 
गच्छो नपुंसकः सः, एवं श्रमणीनां धर्मेकथा ॥ १ ॥ 


अयं भावः -यस्मिन्‌ गच्छे श्रमण्या समानीतमशनादिकमकारणे श्रमणो सुङ्क्ते स गच्छो 
नपुंसको विद्यः । एवं श्रमणानां सद्भवि श्रमण्या घर्मृथाऽपि वोव्या । श्रमणसत्तायां श्रमणी यदि 
पटरोपयुपविश्य परिषदि धर्मकथां करोति यस्मिन्‌ गच्छे स गच्छोऽपि नपुंसक एवेति ॥ १ ॥ 


पुनश्च-माहारानयने-भन्यन्मनस्ि-अन्यदचसि' इव्यादिदुष्टटक्षणटक्षिता संयती कदाचिद्‌ 
अनेषणीयमप्यश्चनादिकमानीय समषैयति, इत्यादि दोषवाहुल्यात्‌ कथमपि किमपि संवतेन 
संयतौमिः किमपि वैयादृच्यं न कारयितन्यमिति। एव संयत्याः संयतेर्वयादृच्यकारगे दोषाः 


१४४ ॥ । ~ श्यवहार सचे 


समुन्नेयाः । भपवादे गाढागादकारणे विवेकः कर्ैव्य इति । विरोषत भाटोचनादोषा वेयादत्म- 
दोषाश्च स्थानाङ्गसूत्राञ्जातन्याः ॥ सू० १९॥ 

पै विपकषेऽन्योऽन्यवैयावृत्यकरणं निषिद्धम्‌, गाटकारणे चाज्ञा प्रतिपादिता, साम्प्रतं 
स्थविरकल्पिकनिनकत्पिकयोरपवादोत्स्गौ प्रतिपादयन्नाह-"निर्गंथं च णं? इत्यादि । 

सुव्रम्‌-णिर्ग्थं च णंराथोवा वियारे वा दीहप्टो वा टसेज्जा इत्थी वा 
पुरिसस् ओमावेञ्जा पुरिसो वा इत्यीए ओमावेउ्ना, एवं से कष्यह्‌ एवं से चिद 
परर च नो पाउणई एस कष्पे येरकप्पियाणं । एवं से नो फष्प एवं से नो चिह्र 
परिदार्‌ च नो पाउणई एस कष्पे जिणकप्पियाणं ति वेमि ॥ ० २१॥ 


ववहारस्स पचमो उदेसो समत्तो ॥ ५॥ 





छाया- निग्रेन्थ च खलु राजो वा विकाडे वा दीधंपृष्टो टूषयेत्‌ खी वा पुरं 
षरस्यापमाजयेत्‌ पुरुषो वा स्तिया अपमाजयेत्‌, पव तस्य कट्पसे प्वं तस्य तिष्ठति परि 
हारं च नो प्राप्नोति पष कल्पः स्थविरकदिपिकानाम्‌ । पव तस्य नो कर्पते पर्व तस्य 
नो तिष्ठति परिहारं च नो प्राप्नोति पषः करपो जिनकटिपिकानास्‌, इति व्रवीमि ॥ खू० २०॥ 
व्यवहारस्य पञ्चम उदेश्चः समाप्तः ॥ ५॥ 

भाष्यम्‌--“णिगगंथं च णः निर्न श्रमणम्‌ चकारात्‌-निभ्रन्थीं च खट ^राभो वा 

वियाठे बा रात्री वा विकाठे-सायंकाटे प्रातःकाठे तदन्यकाठे वा यदि-्दीहपटो वा 
लसेञजा' दीषष्ष्टः सपः दषयेत्‌-दरोत्‌ तत्र-“इत्थी वा पुरिसस्स ओमावेज्जाः सी 
श्रमणी पुरुषस्य साधोः. स्वहस्तेन तं विषमपमा्जैयेत्‌ मन्त्रौषधादिना निवारयेत्‌ "पुरिसो इत्थीए 
ओमावेञ्जाः पुरुषः साधुः ल्ियाः श्रमण्याः स्वहस्तेन विषमपमार्जयेत्‌ । यदि-साधुः साघ्वौ 
वा सर्पदष्टा भवेत्‌ तत्राऽसति व्यक््यन्तरे साधुः श्रमण्याः विष॑हस्तेन प्रमार्जयेत्‌ , श्रमणी 
वा श्रमणस्य विष हस्तेनाऽपसारयेदिति भावः । “एं से क्प एवम्‌ एताद्यां परिस्थितौ तस्य 
स्थविरकल्पिक्स्य कल्पते, "एवं से चिः एवम्‌-अनेन प्रकारेण पवादमासेवमानस्य तस्य 
स्थविरकल्यिकस्य तिष्ठति पर्यायः न तु सः स्थविरकल्पिकप्वात्‌ पर्यायपरिशरष्टो भवति भत एव “परिहारं 
च से नो पाउणई" परिहारं च तपः स स्थविरकल्पिकः प्रायश्चि्तरूपेण न प्राप्नोति प्रिहारनामकं 
प्रायश्चित्तं च तस्य न भवति "एस कप्पे येरकथियाणं' एषः-तुत्रोक्तः कल्पः-माचारः 
स्थविरकल्पिफानां कथितः । सम्प्रति जिनकल्िकमधिक्प्य उतसर्ममार्म प्रद्ययितुमाह-'एवे से नो' 
इत्यादि, “एवं से नो कप्पर' एवम्‌-उक्तप्रकारेण सप्ेण विपक्षेण वा वेयादृच्यक्रारणं सेः 
तस्य जिनकल्पिकस्य नो नैव कथमपि कल्पते, (“एवं से नो चि" एवम्‌-अनेन प्रकारेण 
भृपवादपदसेवनेन त॒स्य जिनकत्पिकस्य जिनपर्यायो न तिष्ठति! जिनकल्पिकत्वात्‌ पतितो भवतीव्यशरः। 
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"परिहार चसे नो पारण परिदारं च-परिहारनामकं तपोविरोषं॑स॒ न प्राप्नोति 
सपवादानासेविलवात्‌, एस कप्पे जिणकप्पियार्णं' एष कल्पः -प्रकारो निनकलिप्नानामुक्तः । 
¶्तिव बेमि'ुषर्मां स्वामी जम्बस्वामिनं कथयति-हे रिष्य । इति-उक्तप्रकरेण भह वीथैकर- 
युल्द्‌ यथा यत्‌ श्रतम्‌ तत्तथा तुम्यं त्रवोमि -कथयमि, इति ॥ सू० २० ॥ 


इति श्री-विश्वविर्यात-जगदल्छेम प्रसिद्धवाचक-पञ्चदराभाषाकटितटङितिकरापाटापक-- 
प्रविद्युद्धगयपयनैकम्रन्धनिर्मापक-वादिमानमर्दक श्रीशा पतिकोनल्दा पुरराजग्रदच- 
““जेनाचा्य"- द मूषित-कोल्दापुरराजगुरु-वाख््रह्मचारि-जैनाचार्थ-जेन- 
धर्म-दिवाकर-पूय्यश्री-घासीखाटघ्रतिविरचितायां “व्यवदारघ्रूजस्य" 
भाष्यरूपायां न्याख्यायां पच्छम 


उदेशकः समाप्तः ॥५॥ 


< 


अथ षष्ठोदेराकः प्रारभ्यते- 


सथ पश्चमोदेशकस्य चरमसूत्रेणास्य षष्ठोदेशकस्यादिसूत्रेण सह कः सम्बन्धः ? इति सम्बन्धं 
परदशेयन्नाह माप्यकरारः-- "पंचम" इ्यादि । 


गाथा-"प॑ंचमरदेखते, गिलाणमाषो पर्दसिभो बुणिणो । 
सो इच्छई नायि, सैर्वेधो एस नायब्बो ॥ १ ॥ 


छाया- पञ्चमोदेश्चकान्ते ग्छानभावः प्रदर्ितो मुनेः । 
स च्छति क्षातविधि, सम्बन्ध पष ज्ञातव्यः ॥ १ ॥। 


व्यास्या--"पचमउदेसंते-पश्चमोदेरकस्यान्ते चरमसूत्रे ुणिणोः सनेः-नि- 
न्थस्य (गिलाणभावोः गछानमावः-स्दंरेन मनोदोर्थल्यरूपः पदं सिः प्रदरिंतः। सो 
सः-मरणाशङ्कादिना खिन्नः सन्‌ "गायि" ज्ञातविधि, तत्र-ज्ञाताः-मातापित्रादयः तत्संव- 
न्धीमूता वा, तेषां विधि -ज्ञातसम्बन्धमाश्रित्य तत्तस्स॑बन्धीमूतं ज्ञातमेदम्‌ अन्यस्वजनान्‌ वा इईच्छई' 
इच्छति तेषां समीपे गन्तुमिच्छेदिव्य्थः । अथवा स्वजना गाना मरणासन्ना वा भवेयुस्तेषां दशनदा- 
नाचथै वा गन्तुमिच्छेदिति षष्ठोदेशकस्यादौ ज्ञातविधिः प्रदर्यैते, एष सम्बन्धः पूर्वापरोदेश- 
फयो्ञातम्य इति ॥ १ ॥ तनादि सूत्रमाह-“भिक्ु य इच्छेञ्जा' -इ्यादि । 


स्रम्‌ भिक्खू य इच्छेज्जा नायविदहिं एत्तए, नो से कपपर थेरे अणापुच्छित्ता नाय- 
विदि एत्तए, कष्प्‌र से थेरे आपुच्छिन्ता नायचििं एत्तए, पेराय से वियरेज्जा एवं से 
कप्यड्‌ नायवरिहिं एत्तए) थेराय से नो धियरेञ्ना, एवं से नो कप्पड नायविर्हिं एत्तप, 
ज तत्थ येरि अविक्ण्णे नायव्िहिं एई, से संतराङेए वा परिहारे वा। घ्र° १॥ 


छाया--भिश्चुप्च इच्छेत्‌ क्षातविधि नो तस्य कर्पते स्थविसाननापृच्छध क्ञात 
चिधिमेतुम्‌ , कर्पते तस्य स्थविरान्‌ आपृच्छय क्ञातचिधिमेतुम्‌ , स्थविराश्च तस्य वित- 
रेयुः, प्व तस्य कट्पते ज्ञातविधिमेतम्‌ , स्थविरा्च तस्य नो वितरेयुः, प्वं तस्य नौ 
कल्पते कज्ञातविधिेतम्‌ , यत्तत्र स्थविरैः अवितीर्णो क्ञातविधिमेति तस्य सान्तरात्‌ केदो 
वा परिदारो वा॥ सु० १॥ 


माष्यम्‌--"भिक्लू य इच्छेज्जाः भिक्चुः-श्रमणः च-शब्दात्‌ श्रमणी च इच्छेत्‌, किमि- 
च्छेत्त्राह-'नायविर्हिः इत्यादि, 'णायविहि पएत्तए' ज्ञातविर्धि स्वजनमेदम्‌ , लाता-मातापित्रादयः, 


भाष्यम्‌ उ० £ सू० १-५ भिक्षोः स्वजनमिङेनार्थगमनविधि. १४७ 


अथवा पूवैसंस्तुता मातापित्रादयः, पश्वातूसंस्तुता श्रश्ररव्ुरस्याछकादय, तन्निमित्तेन यः सम्बन्धः 
स ज्ञातविधिरुष्यते, मातापितृर्वश्रञयुरा दि विषयेऽनेके भेदा भवन्ति, सतो विधिरन्दोऽत्र मेदवाचको 
ज्ञातन्यः, तेषां गृहे दशनदानाधथम्‌ एलु -प्राप्तं गन्तुमिष्यर्थः तदा-"नो से क्प येरे अणापुच्छित्ता 
नायि एतत "नो!-न कथमपि 'से' तस्य~श्रमणस्य कल्पते स्थविरान्‌ गच्छनायकान्‌ मना- 
पृच्छय स्थविराज्ञामन्तरेणेत्यथ. ज्ञातविधिमेतुम्‌ आप्मनः स्वननगेहे गन्तुम्‌ । कप्पइ से थेरे 
भआपुच्छित्ता नायि एत्तए' कल्पते तस्य स्थविरान्‌ गच्छनायकान्‌ आप्रच्छय गच्छनायक- 
स्याऽऽ्ञा छन्ध्वा इत्यर्थ. ज्ञातविधिमेतु-स्वननगृहे गन्तुमिति । प्रच्छने यदि-्ेराय से विय- 
रेञजा' स्थविरश्च “से' तस्य वितरेयुः-गमनायाऽऽञा दधु “एवं से कपपर नायवििं एत्तए" 
एवं गच्छनायकस्य।ऽऽन्ञासंप्राप्यरनन्तरम्‌ "से" तस्य श्रमणस्य कल्पते ज्ञातविधिमेतुम्‌ धराय सेनो 
वियरेऽजा यदि स्थविराश्च तस्य स्वननगृहे गन्तुमाज्ञं नो वितेरयुः नो ददुः एवं से नो 
फष्पर्‌ नायि एत्तए' एवम्‌-साज्ञावितरणाभावे तस्य नो कल्पते ज्ञातविधिमेतुम्‌ । “ज॑ तत्थ 
थेरे अविदृण्णे नायविदिं एई" यत्‌ यदि श्रमणस्ततर स्थविरैरवितीर्णोऽनु्ञातः ज्ञातविधिमेति 
प्राप्नोति स्थविराज्ञामन्तरेण यदि कश्चित्‌ श्रमण" स्वननगृहं याति गच्छति से संतर 
ठेए चा परिहारे बा' से" तस्य-श्रमणस्याज्ञामन्तरेण ज्ञातविषि कुतः सान्तरात्‌ स्वकृताद्‌ अन्त- 
रात्‌ आज्ञोल्खद्वनरूपाऽपराधात्‌ छेदो वा परिहारो वा, गच्छनायकाज्ञास॒ल्ंध्य क्ञातविधिकरणे श्रम- 
णस्य छेदनामक परिहारनामकं वा प्रायस्चित्तं भवतति, इति भाव ॥ सू° १॥ 


ज्ञातविधिमेतु कस्य न कल्पते 2 तत्राह-“नो से फप्पई' इस्यादि । 
खच्म्‌- नो से कष्प्‌ अप्पदुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविदिं एतए ॥घ६०२॥ 
छाया- नो तस्य कर्पते अस्पश्ुतस्य अट्पागमस्य पकाफिनो क्षातविचधिमेतुम्‌ ॥स्‌०२॥ 


भाष्यम्‌-- "नो से केष्पई' नो-~न कल्पते कथमपि ५से' तस्य श्रमणस्य, कीटस्वेव्याह्‌- 
'अपपूुयस्स' भल्पश्रुतस्याऽगौ तारस्य, अप्पागमरस' जल्पागमस्य-मागमजानविक्रर्स्य टो किक- 
श स्त्रेप्वतिपरिचितस्य स्वशाखविषयकज्ञानवद्ितस्य, पुनभ्च गीतार्थं सत्यपि "एगाणियस्सः 
एकाकिन सहायकरहितस्याद्ितीयस्य णायग्रिदिं एतचए" जातविधिमेवुम्‌-्राप्तुम्‌, स्पश्रुतेन- 
सल्पागमेन एकाक्रिनाऽगीतार्भेन श्रमणेन स्जनगृदे गमन न कक्तव्यमित्यथं॑॥ मू० २ ॥ 


जातविषिमेतुं कस्य कन्पते ‡ इति तद्विविमाह--कप्पड से जे वत्य सत्यादि । 
सच्रम्‌--कप्पड से जे तत्थ वहुम्युए वन्भागमे नेण सदधि नायग्रिटिं एतच्तए ॥प्र०३॥ 


छाया ~ कल्पते तस्य यस्तन्न बदृश्ुनो वदाम. तेन खाई हातविधिमेतुम्‌ " ख०३॥ 
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भाष्यमू-कप्पह्‌ से जे तस्थ वहुस्ुए वहामः कल्पते से" तस्य श्रम 
णस्य यस्तत्र-गच्छे बहुश्रुतः सूत्रापेक्षया, बहागमः अथपिक्षया "तेण सद्धिं नायत्रिरिं एत्तपए' 
तेन बहुश्चुतेन बहागमेन साधं ज्ञातविषिमेतुम्‌-स्वजनगृहं गन्तुं कल्पते इति संवन्धः, नैकाकिना 
श्रमणेन स्वजनगृहै गन्तुं राक्रयते किन्तु -तस्मिन्‌ गच्छे यो बहुश्रुतो वदह्वागमः तेन साकं 
मिच्त्वा गन्तुं शाक्यते इति मावः} सू०२३॥ 


स्वजनगृहे गते सति तत्राहारम्रहणविधिमाह~'तत्थ से" इत्यादि । 

सुच्रम्‌-- तत्थ से पुव्वागमणेणे पुव्ाउते चाउशोदणे, पच्छाउत्ते भिदिगघषे 
कप्य से चाउलोदणे पडिग्गाहित्तए. नो से कप्पर्‌ भििगष्वे पडिग्गादित्तए ॥ प° ४॥ 

छाया-- तत्र तस्य पूर्वागमनात्‌ पूर्वायुक्तः तन्दुखोदन पश्वादायुक्तः भिलिङ्खूषः 
कटपते तस्य तन्लोदनः प्रतिच्रहीतुम्‌ , नो तस्य कर्पते भिलिङ्गष्पः प्रतिग्रदीतुम्‌ 1 स्‌° ४॥ 

माष्यम्‌ -- (तस्थ से" इति तत्र -गृहस्थगृहे तस्य -मिक्षा्थमागतस्य साधोः 'ुव्वा- 
गमणेणं' सूत्रे पञ्चम्परथे तृतीया आर्षत्वात्‌ तेन आगमनाप्पूवै साधोरागमनास्रागेव 'पुव्बाउत्ते 
परवायुक्त. पूर्मं रन्धनकारे एव आयुक्तः रध्यमानः गृहस्थैः स्वनिमित्तं पक्तुमारन्धः चाउलछोदणे' 
तन्दुरोदनः वर्तेत 'पृच्छाउत्ते भििगष्वे" पश्चादायुक्तः साधोरागमनानन्तरं रष्यमानः 
(भिरदिगघ्वे" इति मसूर दारिभैवेत्‌ उपलक्षणमेतत्‌ सव॑दाढीनाम्‌ , तत्र तयोर्ये कप्पट्‌ से' कल्पते 
तस्य साधोः 'चाउलोदृणेः ठन्दुखोदनः “पडिग्गादित्तए' प्रतिग्रहीतुम्‌ तन्दुलौदनस्य पूरव- 
युक्ववात्‌ , किन्तु नो से कप्पर' नो~नैव-तस्य -साधोः केत्पते 'भिर्टिगद्वेः मसूर- 
सुपः 'पडिणाहित्तएः प्रतिग्रहीतुं तस्य पन्चादायुक्तखात्‌ ॥ सू° ४ ॥ 

पुनेरवाह--"तत्थ पुव्वागमणेणं' इत्यादि । 


सूत्रम्‌-- तस्थ पुव्यागमणेणं पुव्वाउत्ते भिर्टिगघ्वे, पच्छाउते चाउखोदणे, 
कपपर से भिरिगष्वे पडिग्गाहित्तए, नो से कप्पर्‌ चाउरोदणे पडिग्गादित्तए ॥ घ्र° ५॥ 

छाया-- तच्च पूर्वागमनेन पर्वायुक्तो भिलिङ्गसूपः पश्चादायुकतरतन्दुलौ दनः फट्पते 
तस्य भिलिङ्सपः प्रतियरदीतुम्‌, नो तस्य कर्पते तन्दुखौदनः प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ स्‌० ५॥ 

भाष्यम्‌- मरसिमन्‌ सूत्रे भिलिङ्गसुप. साधोः प्रतिग्रहीतु कल्पते पूर्वायुक्तत्वात्‌ किन्तु 
तन्दुखौदनो न कल्पते तस्य पर्चादायुक्तप्वादिति सूत्रभावः ॥ सू०५॥ 

सच्रभू- तस्थ से पूव्वागमणेणं दोपि पुव्वाउत्ते कष्पृर से दोषि पडिगगा- 
हित्तए ॥ ० ६॥ 
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छाया-- तत्र तस्य पूर्वागमनेन द्वावपि पूर्वायुक्तो कट्पते तस्य द्वावपि प्रति. 
ग्रहीतुम्‌ ॥ सख्‌० ६॥ 
्नाष्यम्‌-- भस्मन्‌ सूत्रे तन्ुढोदनो भिटिङ्गसूप्चेति द्वावपि प्रतिग्रहीतुं कल्पते तयो- 
द॑योरपि पूर्वायक्तत्वात्‌ ॥ सू०° ६॥ 
सत्रम्‌--वस्थ से पव्वागमणेणं दवि पच्छाउत्ते नो से कप्पई दोवि पडि- 
ग्गादित्तपएं ॥ घ्ू० ७॥ 
छाया- तत्र तस्य पूर्वागमनेन दावपि पश्चादायुकष्तौ नो तस्य फट्पते द्वावपि 
प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ ख॒० ७॥ 
माष्यन्‌--अस्मिन्‌ सूत्रे भिचिद्घसूपस्तन्दुखोदनस्च द्वावपि नो कल्पते दयोरपि पश्वा- 
दायुक्ततवात्‌ ॥ सू° ७ ॥ 
सत्र कल्पने कारणं प्रदश्यति-^जे से तस्थ इत्यादि । 
खव्मू- जे से तत्थ पुञ््रगमणेण पुव्बाऽत्ते, से कष्पर पडिगगादित्तए ॥ घ० ८ ॥ 
छाया--यः सः तच पूर्बागमनेन पूर्वायुक्तः स कल्पते प्रतिग्रही तुम्‌ ॥ सू० € ॥ 
भाष्यमू-- यः स. कोऽपि पदार्थो गृहस्थगृहे साधुप्रायोग्यः सदानादिः स सर्वोऽपि 
साषोरागमनासूर्वमायुक्तः- सम्पन्न स॒ कल्पते प्रतिप्रहीतुमिति तादपर्यर्थः ॥ सू° ८ ॥ 
मथाऽकल्पने कारणमाह--“जे से" इत्यादि । 
खत्रम्‌--जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पच्छाउत्त, नो से कप्य पडिग्गारित्तए ॥६०९॥ 
छाया-- यः स तच पूर्वागमनेन पषादायुक्तो नो तस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥स्‌०९॥ 
भघ्यस्‌- यः स कोऽपि पदाथः साधोग्रहणयोग्योऽशनादिर्यृहस्थगृदे साघोरागम- 
नादम्चादायुक्तः-सम्पन्नः स कोऽपि पदाथः साघोन॑कल्पते ईति भाव ॥ सू० ९॥ 
पू॒॑चहुशरतहागमस्य ज्ञातविषिगमने विधिः प्रदर्ितः । ज्ातवि्धिं इत्वा ततः प्रत्या- 
वत्यै उपाश्रये आगच्डति तत्र पादग्रस्फोटनादि चावस्यं करो तीति तद्विषये जाचार्योपव्यायस्य 
पश्चातिरेषान्‌ द्रीयति--"आयरियउवन्प्ायस्स' इत्यादि । 
सखम्‌-आयरियउवञ्जायस्य गण॑सि पंच अदसेसा पन्ना, तं जदा आयस्वि- 
उवन्नाए अतो उवस्सयस्ख पाए निगिच्िय निगिच्विय पष्फोडेमाणे बा पमञ्न- 
माणे बानो अङ्क्कमड ° १०॥ 
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छाया --आचार्योपाध्यस्य गणे पञ्च अतिरोषाः प्रक्षप्ताः तद्यथा-याचार्योपाण्यायः 
अन्त उपाश्रयस्य पादौ निगद्य निगद्य प्रस्फोखयन्‌ वा प्रमाञयन्‌ वा नो अतिक्रामति ॥सू०१०॥ 


भाष्यम्‌-- 'आयरियउवज्क्ञायस्स' आचार्योपाध्यायस्य सआचार्यश्चोपाध्यायश्चेवया- 
चार्योपाध्यायः आचायरूप उपाध्यायः यद्वा आचर्येण सहित उपाध्यायः आचायोपाध्यायः, 
तस्याचायोपाध्यायस्य "गणिः गणे~गच्छमष्ये इव्यर्थः पंच अडसेसा पन्नत्ता' 
पञ्च-पञ्चसष्यका अतिरोषाः- अतिशयाः सामान्यसाधोरनाचरणीयत्वात्‌ म्रज्ञपाः-कथिताः [ 
तानेव पञ्चातिशयान्‌ दगयितुमाह-त जहा" इत्यादि, (तं नहा! तथथा-'भयस्यिउव- 
उज्ञाए' आचार्योणध्यायः, आचार्यश्चोपाध्य(यस्चेत्यथे, “अतो उवस्सयस्स' भन्तः उपाश्रयस्य 
वसतेरमध्ये इत्यथ, "पाए" पादौ खकीयचरणो "निमिज्ज्िय निगिञ्न्षियः निगृह्य निगृह्य-मूमौ 
यतनया-मास्फाल्यास्फाल्य 'पष्फोडेमाणे वा प्रसफोरयन्‌-तद्रतधूल्यादिमपनयन्‌ "पमञ्जमाणे 
बाः प्रमार्जयन्‌ वा वस्त्रादिना प्रोज्छ्यन्‌ वा नो अइुक्कमई' नो अतिक्रामति-ती्थकरार्ञां नो- 
छद्वयति, बाह्यत समागतस्य साधोः पादप्रमाजनमुपाश्रयाद्रहिरेव करणीयं मवेत्‌ किन्तु आचा- 
्योपाध्यायस्य तदतिशयच्वेन प्रतिपाद नान्न दोषः, यत आचार्योपाध्याया न किमपि कारणं विना 
एवै दुर्मन्ति, बहिगृहस्थानासुपस्थितौ एवं करणे शासनोडाहो भवति, यदेते असम्या 
जेनसाधवः ये उपस्थितजने धूटिसुडापयन्तीप्यादि कारणवरात्ते एवं कुन्ति ततो न तेषामाज्ञा- 
भङ्गादि दोषः समापयेत तेषामतिशयतवेन भगवता प्रतिपादितवात्‌ । एषः एकोऽतिशयः ॥सू० १०॥ 


अथ द्वितीयमाह~-'आयर्थिः इत्यादि । 


सचभ्‌-आयरियउबञ्क्ञाए अन्तो उवस्सयस्स उच्चारपासवणं विर्भिचमाणे वा 
विसोहेमाणे वा नो अदृक्कमर ॥ घ्रू° ११॥ 


छाया--आचार्योपाध्यायः अन्त ॒ उपाश्रयस्य उच्चारप्र्रवणं विगिञ्चयन्‌ वा 
विश्चोधयन्‌ वा नो अतिक्रामति ॥ खु० १९॥ 


भाष्यम्‌--'आयरियउवञ्ज्ञाए आचायोपाध्यायः अतो उवस्सयस्सः अन्तः- 
मघ्ये उपाश्रयस्य (उच्चारपासवणं' उच्चारप्र्रवणम्‌ 'विर्मिचमाणे वाः विगिञ्वयन्‌-ब्युत्छ- 
जन्‌ वा, '्विसोहेमाणे वा भूमिं विोधयन्‌ वा “नो अडक्कमं' नो अतिक्रामति, उपा- 
श्रयमध्ये उन्वारप्रलवण कुर्वन्‌ आचायः , तस्य यत्‌ पुरीषादिकं विरोधयन्‌ उच्चारादिपरिष्ठा- 
पक्रोऽपि नातिक्रामति । माचार्योपाध्यायस्य यदि प्रस्रवणादिवेभो भवेत्‌, तदा स उपा. 
श्रयमध्य एव॒ तत्‌ कुर्यात्‌ + यदन्यः कश्चिद्‌ उध्वारादि परिष्टापक्रो मवेतर्हि माचार्यः. 
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द्वितीयवारं तृतीयवारं वा उपाश्रयाद्हिरुन्वारायथ गन्तुं न शक्नुयात्‌, यतो दि-सुहूर्ुहर्वहि- 
गमने श्रावकैर्वार वार ॒विनयादिकं कच न पार्येत, हइत्यवक्ञया शासनस्य खघुता स्यात्‌ , 
मत एव द्वितीयादिवारं यथुच्चारादिशङ्का भवेत्‌ तदा तत्रैव तत्‌ तेन करतैन्यम्‌, तस्य 
बहिरीमने तदनुपरस्थितौ यदि कोऽपि अन्यतैर्थिको वादी सामायाति कस्तं निवारयेत्‌, स्या 
दिकारणस भवात्‌ + तस्य॒ विद्योधकोऽपि शिष्यो विड्यदधि कुवन्‌ तीर्थकराज्ञां नातिक्रामति 
्र्युत महानिर्जरां करो तीति भावः । इति द्वितीयोऽतिशयः २ ॥ स्‌० ११॥ 


अथ तृतीयमतिक्चयमाह-'आयरियउवञ्क्नाए' इत्यादि । 


सृत्रम्‌--आयरियउवञ्क्राए पभू वेयावडियं इच्छा करेञज्ना इच्छा नो 
करेज्जा ॥ घ्र° १२॥ 


छाया--माचार्योपाध्यायः प्रमुः वेयावृच्यम्‌ च्छा ऊुर्यात्‌ इच्छा नो 
कुर्यात्‌ \ सू० १२ ॥ 


भाष्यम्‌---'जरियउवञ्ज्ञाए पभू ञचायोपाध्याय प्रभुः समर्थः इारीरसामथ्य- 
वानपि '्वेयावडि्यं इच्छा करेञ्जाः वैयादृत्यम्‌ अन्यसाधुम्यो भक्तपानादीनामानयना- 
दिकम्‌ इच्छा कुर्यात यदीच्छा भवेत्तदा कुर्यात्‌ करं शक्नोति, “इच्छा नो करेज्जा' इच्छा नो 
कुर्यात्‌, यदौच्छा न भवेत्तदा न कुर्यात्‌, माचार्योपा्यायस्य साम्येऽपि वैयादृच्यकरणप्रति- 
बन्धाभावात्‌ , यदीन्छेत्‌ तस्येच्छा भवेत्‌ तदा वेयाघ्यं छर्यात्‌ यदि नेच्छा भवेत्‌ , तदा न कुर्या 
तस्यातिरशयवत्वात्‌ । एष तृतीयोऽतिरशयः ३ ॥ सू° १२॥ 


अथ चतुर्थमतिरायमाद-'आयरियरउवञक्षाए' इत्यादि । 


सत्रम्‌--भायरियउबज्ञाए अतो उवस्सयस्स एगराय वा दुरायथ वा वस्माणे 
नो अरृक्कमई ॥ सू०° १३ ॥ 


उया--अ्चायोंपाध्यायः न्तः उपाश्रययस्य पकरर वा हिरा वा चखन्‌ नो 
अतिक्रामति ॥ सू° १३ ॥ 


भाप्यम्‌--'आयस्यिउवन्छाए अतो उवस्सयस्स' माचार्योपाष्वायः अन्तर -मप्य 
उपाश्रयस्य वस्ते "एगरायं वा दुरा आ वरसमाणेः णकरात्रं वा द्विरात्रं वा ण्वयाङ़ी वसन्‌ नो 
अर्कम” नातिन्नामति कथमपि तीधेदूगन्ना नोरटदयति, तस्योपाश्रयमस्ये एच्च्रिमोऽपि 
कन्पते अविरायवचात्‌ । एषश्यतुर्थोऽतिश्य ४ ॥ ° १३॥ 


व 


सथ पञ्चममेतिरायमाहं--(आयरियउव््क्षाए' इयादि । 
सच्रम्‌--मायरियउवल्क्षाए वार्ह उवस्सयस्स एगरायथ बा दूराय वा वसमाणे 
नो अड्क्कमई ॥ घु १४॥ 
छया--आचार्योपाध्यायो बहिरुपाथ्यस्य पकराध्र वा द्विरात्रं वा धसन्‌ नो 
अतिक्रामति ॥ सू° १४॥ 
भाष्यम्‌--'आयरियउवन्क्षाए' घाचायोपाध्यायः वाहि उवस्सयस्सः बहिरुपाश्रयस्य 
¢ ४ [; ॥ दिरात्नं 
वसतेबेहिमगि 'एगराय वा दुराय॑वा वसमाणे नो अड्क्कमह्‌, एकरात्रं वा द्विरात्रं वा 
कारणवद्राद्‌ एकाकी वसन्‌ नो धतिक्रामति न कथमपि अतिचारादिकं प्राप्नोति कारणिकन्ञान- 
वत्वात्‌ । इति पञ्चमोऽतिरयः । ५। इत्येते पञ्चातिरया आचायोपाध्यायानामेव भवन्ति 
तेषामागमङ्ुरारत्वेन जओौचित्यतो वत्तनरीङप्वात्‌ ॥ सू० १४ ॥ 
उक्ता आचार्योपाध्यायस्य पञ्चातिशयाः, सम्प्रति गणावच्छेदकस्यातिरायद्वयं भवेदिति 
प्रदयन्नाह-'गणावच्छेययस्सः इत्यादि । 


सत्रम्‌- गणावच्छेययस्स णं गण॑सि दो अङसेसा पन्नत्ता तं जहा-गणाषच्छे- 
छेयए अतो उभस्सयस्स एगराय वा दुरायं बा बसमाणे नो अक्कमः॥ घ्रु° १५ ॥ 
गणावच्छेयए वार्ह उवस्सयस्स एगराय॑वा दुरायं वा क्समाणे नो 
अक्रमः ॥ प्र° १६॥ 
छाया--गणावच्छेदकस्य खलं गणे द्ावतिरेषौ प्रकषपौ तयथा-गणावच्छेदकः; अन्त 
सुपाध्यस्य एकरात्रं वा द्विरात्रं वा वसन्‌ नो भतिक्रामति ॥ सू० १५ ॥ 
गणावच्छेदको वदिरुपाश्रयस्य पकर वा द्िरानं वा वसन्‌ नो सतिक्रामति ॥ख्‌०१६॥ 
भाप्यम्‌--'गणा्रच्छेययस्सः गणावच्छेदकस्य गणेसिः गणे स्वगणमव्ये शदो अटसेसा 
पन्नत्ताः दौ-द्विसंप्यको सतिरोषौ -मतिशयौ प्रज्ञप्तो, नतु साघारणतः माचार्योपाध्यायवदस्य 
प्वातिराया भवन्ति! तदेवातिरायद्रयं प्रदञयति-"तं नहा! दव्यादि । “तं जहा" तवथा-'गणाव- 
न्टेयए अतो उवस्सयस्स' गणावच्छेदकोऽन्तः-मध्ये उपाश्रयस्य /एगरायं वा दुरार्यं वा! 
एकात्रम्‌-एकरातरिपर्न्तं वा, द्विरात्र वा रात्रय वा ¶्रसमाणे? वसन्‌ निवासं कुर्वन्‌ , नो अह्क्क- 
मइ' नो अतिक्रामति-जतिचारभाम्‌ न भवति, इति प्रथमोऽतिरयः १ ॥ सु° १५॥ 
द्िनीयमाह्‌-'गणावच्छेयप्‌' गणावच्छेदकः वाहि उत्रस्सयस्सः वहिर्वाद्यभागे उपाश्रयस्य 
वमने., 'पगरायं वादुरायं वा चमम।णे' एकरात्रम्‌-एकरात्रिपर्यन्तं व्‌, द्विरात्र रात्रिं वा 
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वसन्‌ निवासं कुर्वन्‌ “नो अडक्कमई' नो कथमपि अतिक्रामति अतिचारवान्‌ न मवति, कारणाकारण- 
१ 

ज्ञानकरुशद्प्वात्‌ । एतौ द्वावपि सूत्रोक्तावतिशायौ तस्यैव गणावच्छेदकस्य भवतः, यो हि गणावच्छे- 

दको नियमतः माचा्यो भविता भविष्यति वा । यः पुनगैणावच्छेदको गणावच्छेदकत्वे वत्तमान 

ाचार्यपदानर्ह, तस्य सूत्रोक्तौ अतिशयो न भवतः ॥ सू° १६ ॥ 


उक्ता आचार्योपाध्यायगणावच्छेदकानामतिदाया सम्प्रति वसत्तिवापप्रसङ्गात्‌ सगी. 
तार्थानामेकप्राकारादियुक्तवसतौ वासनिपेधमाद--^से गामंसि वा' इत्यादि । 


, सच्रभ- से गामंसि बा जाप रायदाणिसि वा एगव्रगडाए एगदुवाराए एगनि- 
क्खमणप्पवेसाए नो कष्य हण अगडघुयाणं एगयभो बरत्थए्‌, अस्थि य इत्थ ण्ट केई 
आआयारपकप्पधरे नस्थि य इत्थ ण्ट केर छेए बा परिहारे वा, नस्थि य इत्थ ण्टं केई आयार 
प्कप्पधरे से सतराचेएवा परदारे वा॥ घू° १७॥ 


छाया-अथ त्रासे वा यावद्राजघान्यां वा पकवगडायां वा पकद्ारायां वा ण्क- 
निष्करमणप्रवेश्लायां चा नो फरपते वहनाम्‌-अरूतश्रुतानामेकतो वस्तुम्‌ , यस्ति चार खलु 
कम्चिदाचारधकरपघरः नास्ति चाच खदु कश्चित्‌ छेदो वा-परिहारो वा, नास्ति चाच 
कण्चिद्‌ आचारप्रकटपधरः तेधां सान्तयात्‌ छेदो वा परिहारो वा ॥ सू° १७ ॥ 


भाष्यम्‌- "से गामंसि वा' भत्र से'-शव्दोऽथराब्दाधरैवाचक, ततश्च “सेः भथ 
परमे, "जाब रायदाणिसि वा' यावद्‌ राजधान्यां वा, अत्र यावत्पदेन-"नगरंसि वा खेडसिवा 
कव्वडस्ति गा मडंव॑सि वा दोणयुंसि गा पटृणसि वा णिगर्म॑सिवा आसमंसि बा संवादंसि वा 
संनिवेसंसि बाः इति संपराह्यम्‌ । नगरेवा खेटे वा कव्वैटे वा मड्मपे वा द्रोणमुखे वा पने वा (पतने 
वा) आश्रमे वा संवाहेवा सनिवरेडो वा, इतिच्छाया । तत्र प्राम -दृतिवेष्टित", आक्र -युवर्णरल्ना- 
युप्पत्तिस्थानम्‌ , नारम्‌-अष्टादजक्रयवर्जितं जननिवामस्थानम, सेर - पूरिप्राकारपरित्िमम्‌, कर्वटम-- 
कुसितनगरम्‌ , सडम्वं -सर्क्रोशयान्तप्रामान्तर्रहितम , दरोणं - जरस्वदपधोपेनो उननिवास,, 
पत्तन॑-समस्तवस्तुपरापिस्धानम्‌ तद्‌ द्विविध भवनि जनपत्तन स्यदपननं चेन, नौभिर्यू गम्यते 
तजलपत्तनम्‌ , यत्र च उकटादिभिर्म्यते तन्‌ स्थल्पत्तनम्‌ , चदय रन्टादिभिर्मौमिर्वा युम 
तत्‌ पत्तनम्‌, यत्‌ केव नोभिरेव गम्य तत्‌ पटरनम, उक्तछ-- "वनं गङ्टगन्य, पोर 
भिरेव च | नोमिग्व तु यदर्य, पनं तन्‌ प्रचन्तेण ॥१॥ 

स्य॒ २० 


९५४७ _.ष्यवशरसत 
निगमः--प्रमूततरवणिग्‌जननिवासः, आश्रमः-तापसैरावासितः, पश्वादपरोऽपि ठोक- 
स्तत्रागव्य वसति, संबाहः-कषीवछैधान्यरक्षाभ् निर्मितं दुर्ममूमिस्थानम्‌ पवैतरिखरस्थितजननि- 
वासः, समागतप्रमूतपथिकजननिवासो वा, संनिवेराः-समागतसार्थवाहादिनिवासस्थानम्‌ । एपु 
प्रामादिषु, "एगवगंडाए' एकवगडायाम्‌ एका वगडा परिक्षेपः प्राकारः प्रकोटा इति डोकप्रसिद्धो 
यस्यां सा-एकवगडा) तस्यामेकवगडायाम्‌ । तथा-'एगदुवाराएः एकदयारायाम्‌ एकं द्वारं 
यस्याः सा एकद्रारा तस्याम्‌, तथा एगनिक्खमणपवेसाए" एकनिष्करमणप्रवेशायाम्‌ , एकं 
निष्करमण-बहिर्निगमनमामैः, एकः प्रवेशः-प्रवेदामागो यस्याः सा एकनिष्क्रमणप्रवेा तस्याम्‌ 
एताद्र्यां वसतौ इति रोषः, “नो कप्प' नो कल्पते-न युज्यते । केषापरेतादशवसतो वासौ 
न कल्पते  तत्राह-बहणं' इत्यादि, बहुणं अगड्छुयाणं" बहूनाम्‌-अनेकेषाम्‌ अकृतश्रुता- 
नाम्‌-अनधिगताचाराङ्गनिरीथादिसूत्राणाम्‌ अगीतार्थानामरिवादिकारणव्शादेकत्र संप्रापतानाम्‌ 
'एगयोः एकतः- एकत्र एकस्थाने मिरित्वा वरु -वासं कततेम्‌ छतुवद्धकाठे वर्षाकराठे वा न 
कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः । यतः अगीताथेस्षगस्य दोषबाहूल्यात्‌ तेषाम्‌ त्ुवद्धकाटे वसतां 
मास्घु, वर्षाकराठे चतुखषुकं प्रायधित्तं भवतोति । अपवादमाह--अस्थि य इत्थ ण्टंकेई 
आयारपकप्पधरेः अत्र र्द शब्दो वाक्यालङ्कारे, सस्ति चात्र यथोक्तविरोषणविरिष्टायां वसतौ 
कशित्‌ माचारप्कल्पधरः-आचाराज्ग-निशीथादिसूत्रधारकः एकोऽपि यदि भवेत्‌ तदा तादरावसतो 
ऋतुबद्धकाटे वर्षाकाटे वा निवासकरणेऽपि, "नस्थि य इत्थ ण्ट के कछेए वा परिहारे बा 
नास्ति-न भवति छत्र वसतो वासेऽपि तेषां वसतां कश्चित्‌ छेदो वा परिहारो वा, भाचारप्रकल्य- 
धराधिष्ठितयथोक्तवसतो बह्नामकृतश्रुतानां वर्षाकाटे ऋतुबद्वकाडे वा निवसतां छेदनामकं 
परिहारनामकमन्यद्रा प्रायश्चित्तं न भवतीति भावः । गीतार्थेन सह वसतां केन कारणेन प्रायश्चित्त 
न भवति, यतो हि- गीताथेस्तेषां मागदेशको भवति, यथा केचिदपुरुषा अरन्यां मार्मभर्टा भवन्ति 
तत्र॒ कस्म्विन्मा्गदेशकस्तान्‌ माग प्रदर्श्य नगर प्रवेशयति, एवं गीतार्थोऽपि मोक्षपथपरिशरष्टानां 
मोक्षपथप्रदेकरो भवति तेन सह वसतां न किमपि प्रायधित्तं मवति, न तथा अगीतार्थं॒इति । 
(नत्थिय इत्थ ण्ं के्‌ आयारपकप्पधरे नास्ति-न विचते चात्र यथोक्तवसतो खलु 
कथ्िदाचारप्रकल्पधरः -माचाराद्गनिशीथादिपूत्रार्थज्ञाता, तदा तादशरावसतो वासक्ृरणे “से संतरा 
छेए वा परिहारे बा तेषां सान्तरात्‌ यावतो दिवसान्‌ तत्र स्थितास्तावसप्रमाणर्ूपात्‌ स्वछृतात्‌ 
अपराधात्‌ छेदो वा परिहारो वा, आचारप्रकल्पधराऽनधिष्ठितवसतौ वास्तकरणात्‌ तेषां छेदनामकं 
परिहारनामक्रमन्यद्वा यथास्ति यथाकारं च प्रायश्चित्तं भवतीति भावः ॥ सू° १७॥ 
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पूर्वसूत्रे अगीतार्थानामेकम्राकरेकदारादिविरिष्टवसतिमधिक्कव्य॒निपेधः कृतः, सम्प्रति 
अनेकदवारानेकप्राक्रारविरिष्टवसतौ गीतार्थनिश्रिता ये वसन्ति तानयिकृष्य प्रददयितुमाह- 
(से गामस्ि बा' इत्यादि । 


सूचभ्‌--से गासि वा जावर रायहाणिसि वा अभिनिव्वगडाए अभिनिदुधाराए 
अभिनिक्डमणपवेसाए नो कप्ह्‌ वहू्ण॑पि अगडसुयाणं एगयभो वत्थए, अस्थि य 
इत्थ ण्ट केई आयारपकप्पधरे, जे तदयं रयणि सं्रसई्‌, नत्थि य इत्यक क्ए वा 
परिहारे वा, नत्थि य इत्य केई आयारपकप्पधरे जे तदय रयणिं संवस्तइ सन्वेसिं 
तेसि तप्पत्तिय खेए वा प्रिदारे वा ॥घ्ू° १८ ॥ 


छाया--अथ ग्रामे वा यावद्‌ राजघान्यां वा अभिनिवगडायाम्‌ अभिनिद्ारायाम्‌ 
अभिनिषप्कमणप्रवेक्षायाम्‌ नो कर्पते वहूनामपि अशूतश्चुतानाम्‌ प्कतो वस्तुम्‌ , अस्ति 
चात्र कश्चिद्‌ आचारपकस्पघरो यस्ठतीयां रजनीं संवसति, नास्ति चान कश्चित्‌ छेदो 
घा परिदारो बा, नास्ति चात्र करिचद्‌ आचारप्रकस्पघरो यस्वृतीयां रजनीं घंवसति, 
तेपां सर्वेषां तस्प्रत्ययं छेदो वा परिदारो वा ॥ ख० १८॥ 


माष्यम्‌ - (से गामंसि बा जाव रायदाणिसि वा" अथाऽनन्तरं रामे वा अत्र 
यावत्पदेन नगरे वा खेटे वा, कथैटे वा, मडम्बे वा, द्रोणमुखे वा, पटने वा (पतने वा) निगमे वा 
भाध्रमे वा, सवाहे वा, सनिवेशञे वा, इति संप्राद्यम्‌ , प्रामादिराजघानीपर्मन्तेषु जननिवासस्था- 
नेषु 'अभिणिन्वगडाएः भभिनिवगडायाम्‌, तत्राऽभि-प्रस्येकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ नियता वगडा 
परिदेपो यस्या सा अभिनिवगडा तस्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिेपवत्या वस्ठो “अभिनिदुवाराए" 
सभमिनिद्वारायाम्‌ प्रये प्रथक्‌ पृथग्‌ नियतद्रारदत्याम्‌, (अभिणिक्खमगपवेमाए" जभिनिष्क- 
मणप्रवेशायाम्‌, तत्राऽमि -प्रस्येक पृथक्‌ प्रथम्‌ निष्क्रमण वहिर्ममनं प्रवेयोऽन्तर्ममरनन निच्क- 
मणप्रवेश्षमागो यस्या सा-मभिनिष्करमणप्रेश्ा तस्यां वसतौ ननो कष्ण नो पन्यते, 
'चहुणंबरि अगडयुयार्ण! वहनामनेकेपामपि सङ्तष्टूतानाम्‌, न कततानि-नाधीनानि श्नानि- 
भाचाराद्धनिशोधादिपत्ननातानि यस्ते-अदृ ठश्रुता अनधीतमुगार्ण -सर्गाता्थः इय , नैषा- 
महृतेधृतानामनेकेषामपि '"एगयञ बरथए्‌" एकत एक दन्तुं-निवास स्यु न फुत्पे 
रति, 9 सर्वभेवाऽएतश्तानाम्‌ पकनर वमतो निवासो नज्न्पने ?ह्निन, यदि 


न 
फोऽपि-आाचारधकन्पथये पिदते, तदा-नेषपा ठर संननायस्य निष्यः एनत दास सन्य 
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तदेव दश्यति-अस्थिः इत्यादि, (अस्थि य इदस्य कैड्‌ आयारपकप्पधरेः अस्ति-वियते 
चाऽ कश्चिद्‌ आचारप्रकल्पधरः-आचारान्ननिसीथादिसूत्रा्थयोर्ञाता गीताभैः, (जे तद्य 
रयर्थिं संवस य साचोरपरकल्पधरः तृतीयां रजनीं रत्रिं तृतीयरात्रो इत्यथैः भक्रतश्रुतसंवा- 
सानन्तरं रात्रिं सुक्तवा तृतीयस्यां रजन्यामागत्य तैरनेकैरकृतश्रुतेः सह संक्सेत्‌ तैः सह 
मिदि तत्र निवासं कुर्यात्‌, यदि-एताध्यः कश्चिदाचारप्रकृल्पथसे भवेत्‌ यस्तृतीयदिवते 
तैः सह भिरेत्‌ तदा-नत्थि य इत्थ केदृङेए वा परिहारे वाः नास्ति चात्र कथित्‌ 
छेदो वा परिहारो वा, अकृतश्र॒तसहवासजनिते छेदनामकं परिहारनामक्रमन्यद्वाऽपि प्रायश्चित्त 
न' मवति, तेषां गीतार्भनिशराप्राप्तचचात्‌। जथ च 'नत्थि य इत्य केई्‌ आयारपकप्पधरेः नास्ति 
चात्र कथिदाचासपरकल्पधरः "जे तदय रयणि संत्रस्रई! य॒ भाचारप्रकल्पधरस्तरतीयां रननी- 
रात्रि संवाघ्ानन्तरं तृतीयस्यां रजन्याभिव्य्थः तैः सहं संवसति, यदि-तत्र कशथिदाचारप्रकल्प- 
धरस्तृतीयस्यां रात्रादपि समागत्य तत्र न वसेत्‌, यो हि तैः सह तृतीयदिवपेऽपि संमिरितो न 
भवेत्‌ तदा-'सव्वेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वाः सर्वेषां तेषा तत्र वसतां 
निर्भन्थानां तस्मव्ययम्‌-भगीताथेसहवासनिमित्तकं केदो वा परिहारो वा, यदि तत्र किद्‌ 
गीताथों न भवेत्‌ तदा-तत्र वृप्तां सर्वेषामपि अक्रतश्रुतानां केदनामकं--परिहारनामकमन्यदपि 
देराकारोचितं प्रायस्चित्तं भवव्येवेति ॥ सू० १८॥ 


पूरवमकृतश्रुतानामङ्रतश्रुतसं बन्धेन एकाकिनं गीतार्थसहवासमन्तरेण वस्तुं न॒ कल्पते 
इति प्रोक्तम्‌, एकाकिप्रसङ्गादत्र प्रथक्‌ प्रथम्‌ द्वारादियुक्तायां वसतो बहुशरुतबहागमस्य 
भिक्षुकस्येकाकिनो वस्तु न कल्पते इति प्रदरीयन्नाह--^से गासि वाः? इत्यादि । 


सच्रम- से गार्मसि वा जाव रायहाणिसि वा अभिनिन्वगडाए अभिनिटुबाराए 
अभिनिक्छमणपवेसाए नो कप्पर्‌ बहुस्घुयस्स वन्भागमर भिक्सुयस्स बत्थए, किमंग 
पण अप्पागमस्स अप्पसुयस्स ॥ घ्ू° १९ ॥ 


छखाया--अथ ग्रामे वा याव्रद्‌ राजधान्यां वा यभिनिचगडायाम्‌ अभिनिद्धारयायाम्‌ 
अभिनिष्कमणप्रवेश्चायाम्‌ नो कल्पते बहुश्रुतस्य बद्धागमस्य भिक्षुकस्य वस्तुम्‌ किमङ्ग 
पुनरल्पागमस्याऽस्पश्चुतस्य ॥ सू० १९॥ 


माष्यम्‌- सि माम॑सिः वा जावर रायहाणिसि बा' सथ प्राम वा यावद्‌ राजः 
धान्यां वा 'अभिनिन्वगृडाए" अभिनिवगडायाम्‌-अनेकम्राकारपरिक्षिप्तायाम्‌ 'अभिनिदुयाराए" 
सभिनिद्रारायाम्‌--अनेकद्यारवप्याम्‌, अभिनिक्समणपवेक्षाएः अभिनिष्नमणप्रवेरायाम्‌ 
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यत्राऽनेको निष्करमणस्य प्रवेरास्य च मागो मवति तस्यामनेकनिषप्करमणप्रवेरामार्गायां 
वसतो नो कप्य नो कल्पते शवहुस्घुयस्स' वहुश्रतस्य- सूतरतोऽधीताऽनेकागमस्य 
'वञ्भागमस्सः वहवागमस्य -मर्थतो ज्ञाताऽनेकागमस्य, य आवद्यकदरावैकाटिकोत्तराभ्ययन- 
ज्ञानवान्‌ स बहागम आख्यायते, य पुनद्ित्रिसूत्रनञानवान्‌ सोऽ्पश्रतः, यस्तु सूत्राणि अने- 
कानि जानाति, भग्र तु द्वित्ाणामेव सोऽन्पाऽऽगमस्तस्य "भिक्खुयस्स' भिक्षुकस्य साधोरे- 
काक्रिनः "वत्थषए" वस्तु--निवास कचु न कल्पते क्रिर्मग पृण अप्पागमस्स अप्पञ्ुयस्स 
किमङ्ग पुन -करिमुत अस्पश्रतस्याऽल्पगमस्य एकराकिन. सामान्यमिक्ुकस्य परथग्‌ निवासः कल्पते 
तस्य घुतरमिव न कल्पते--इति ताप्यम्‌ । यदा- वहुशरुतस्य वहागमस्येकाक्रिनो निवासो न 
कल्पते तदा--अन्पशरुतस्याऽल्पागमस्यैकाकिनस्तु कथमपि न कल्पते इति भाव ॥ सु° १९॥ 

पूरवमेकाक्रिना वसतेरन्तवहिरवा न वस्तम्यमिध्ययि्रत्य कथितम्‌, सम्प्रति--वहुशरुतस्यो- 
भयकां भिक्षुमावपरापस्थैकाकरिनोऽपि एक्वगडादियुक्तायां वस्तो वासः कल्पते, उत्यधिय 
सूत्रमाह--^से गाप्र॑सि वा! इत्यादि । 

सत्रम्‌- से गाससि वा नगरंसि बा जाव रायहाणिसि वा एगवगडाएु एगदुवा- 
राए एगनिक्खमणपवेस्ताए कप्पर वहुस्खुयस्स वज्मागमस्प॒ एगाणियस्स भिक्युस्स 
वस्थए्‌, दुहो काठ भिक्सुभावं पडिजागरमाणस्स ॥ ° २० ॥ 

छाया--अथ मनाम वा नगरे वा यावद्‌ राजधान्यां वा पक्वगडायाम्‌ पकूढारा- 
याम्‌ पएकूनिष्करमणप्रवेश्ञायाम्‌ कर्पते वटश्रुतस्य॒वददागमस्य एकाकिनो भिक्लोवंस्तुम्‌ , उभ- 
यकारे भिश्चुभाव प्रतिजाप्रतः ॥ स्‌० २० ॥ 

माष्यम्‌ “से गाम॑सि वा नगरसि वा जाव रायदहाणिसि बाः अथप्रामेवा नगरे वा 
यावद्‌ राजधान्या वा 'एगद्रगडाए' एक्रवगडाया वा-एक्तप्राकारविशचि्टाया वमतो, 'एकदुवा- 
राए एकद्वाराया एकमेव द्वारं यत्र तस्याम्‌, '"एगनिक्खमणपवेसाए' णक निप्रमणप्रवेगा- 
याम्‌ यत्र एक एव निप्कमणमागै प्रवेशमागेश्च तथाविषाया वमत, (कष्पट' कतपते व्वुम्मु- 
यस्स वहूश्रतस्य-नू्रपित्याऽने क्यार कखस्य "दन्मागमस्स' वटागमस्य-जवव्लयाऽनेव्य- 
गमन्नानवत , "एगाणियम्स' णकाक्रिन महायङरहितस्यय५. 'मिक्पुग्यः भिन्ने धरम. 
णस्य वत्य" वस्तु -वास कर्तुम्‌। कथमेकाकिन ऊन्पते तगट-"दृदभो' द्वाद. शहभो कानं 
उभयकाटम्‌ उपरक्षगादलोगच्रम्‌, “भिकन्वुभावंः मिद्मावम- वग्ष्ट निगतचान्वान्ि- 
मियय 'प्डिजागरमाणस्स प्रतिनार्न -दचादयानेन पञ्प यन, चारितमधन 
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दगडादिविनपयद्वद्िष्ठाया दमनो दस्तुरेक्ाच्चनोऽपे नागन कम्पते नन्यम्यति म्व. | 


५५८ प्थचेर्थषै 





सष्टगुणवान्‌ भिश्षुरकाकरिविहारप्रतिमप्रतिषन्नो भवितुमर्हति उक्तन्व-स्थानाद्वे दरमे 
स्थाने --'अहरिं ट।णेहिं अणगारे अरिदई एगर्छ विहारपडिमं उवसंपन्जित्ता्णं विहर्तिए 
त॑नहा-सददी पुरिसनाए १, सच्चे पुरिसनाए २, मेहाप्री पुरिसनाए २, वहुस्पुए पुरि 
सजाए 9, सत्तिपं ५, अप्पादिगरणे दे, धिडमं ७, वीरियसंपन्ने ८, छाया-श्रदधौ पुरुषना- 
तम्‌ (पुरुष-प्रकारः) १, सत्यः पुरुषजातम्‌ २, मेधावी पुरुषनातम्‌ ३, बहुश्रुतः पुरुषजातम्‌ ४, 
शक्तिमान्‌ ५, अल्पाधिकरणः ६, धृतिमान्‌ ७, वीर्यैसपन्नः ८ ॥ इति सू० २० ॥ 


पू बहुश्रुतबहागमस्याऽदरनिशं भिक्षुभावं ॒प्रतिजाग्रत एकाकिवासः प्रतिपादितः, एवं तदहि 
एकवगडादियुक्तवसतो सामान्यश्रमणस्यैकाकिवास्े को दोषः 2 इति श्रमणस्थैकाक्रिवासे दोषान्‌ 
प्रदरोयन्नाह-"नत्थ एए बहवे" इत्यादि । 

सत्रम्‌ -जस्थ एए बहवे इत्थीभो पुरिसा य पण्दावेति तत्थ से समणे निरये 
अन्नयरंसि अचित्तसि सोय॑सि सुकपोग्गठे गिग्पायमाणे हत्थकम्मपडिसेवणपत्ते आव- 
ज्ज मासिथ परिदारहाण अणुग्धाहयं ॥ घ्र° २१॥ 

छायां - यत्र पठे बहवः सियः पुरुषाश्च प्रष्लुवन्ति तजर स श्रमणो नि्रन्थोऽन्य- 
तर्मन्‌ अचित्ते स्रोतसि श्युक्रपुद्वखान्‌ निर्घातयन्‌ हस्तकरमप्रतिसेवनप्राप्तः आपद्यते 
मासिकं परिहारस्थानमवुद्धातिकम्‌ ॥ ख० २९ ॥ 

माष्यम्‌ “जत्थ एए बहवे" यत्र-यस्याम्‌ एकवगडादिविरोषणविरिष्टायां वसतौ एते 
्रतयक्षतः परिद्श्यमानाः बहवोऽनेके इईत्थीओ पुरिसा यः लियः पुरुषाश्च षष्ा्व॑ति' प्रन्नु 
वन्ति-प्रस्पन्दन्ते-एकान्तस्थानतेन तत्र संमील्य मेथुन सेवितुमारभन्ते तस्थ से समणे निर्य 
तत्र तस्मिन्‌ प्रदेरो यत्र प्रदेरो वहवः क्रीपुरुषाः मथुर्न॒प्रारममाणास्तिष्ठन्ति तादरा्षत्रविरोषे 
तेषां मेथुनकमे चक्षुषाऽवोक्य य एकाकी स्थितः स श्रमणो निग्रन्थः तत उदी्णवेदः सन्‌ “कोऽत्र 
मां परयति इति छृष्वा “अन्नयरंसि अचित्तंसि सोर्य॑सि' अन्यतरस्मिन्‌ अचित्ते स्रोतसि, तत्रा- 
न्यतरस्मिन्‌-हस्तकमाधुचिते युगनाछिकादिष्दरि सुक्कपोग्गखे णिग्धायमाणेः हस्तकमेमाव- 
नया शक्रपुद्रखान्‌ निर्षातयन्‌-निष्कासयन्‌ दत्थकम्पपडिसेवणपत्ते' हस्तकर्मप्रतिसेवन- 
्रा्ः-हस्तकमेभावनया तत्रासक्ततवात्‌ हस्तकर्मप्रतिसेवनादोष प्राप्त सन्‌ (आवड्नई भाप- 
घते -प्रापनोति “मासिर्य' मासिकम्‌ "परिहारदाणं अणुग्घाईथ' परिहारस्थानम्‌ भनुद्घातिकम्‌! 
गुरुचातुमस्िकमनुदघातिकं परिहारनामर्कं प्रायश्चित्त प्राप्नोतीति भावः, तस्मात्‌ श्रमणेन एका- 
किना एकान्तस्थाने न स्थातव्यमिति सुप्रारायः ॥ सू० २१॥ 

पूर॑हस्तकर्मप्व्ययिकं प्रायभ्वित्तसूतरयुक्तम्‌, सम्प्रति वैथुनप्रस्ययिकग्रायस्वितामि- 
धायकं सूत्रमाह-- "जत्थ एए बहवे" इत्थादि। | 


भाष्यम्‌ उ० ६ सू० २२-२३ निग्रन्थस्य दस्तकर्मादिपत्ययिकप्रायण्चित्तविधिः १५९ 


सृत्रम्‌- जस्य एए बहवे इत्थीओ पुरिसा य पण्डावेति तस्थ से समणे णिगगये 
अक्नयरंसि अचित्तसि सोयंसि खुक्षपोगगछे णिग्वायमाणे मेहृणपडिसेवणपत्ते आवजञ्जः 
चारम्मासियं प्रिदारदाणं अणुग्घाहू्यं ॥ घ° २२॥ 


छाया -- यत्रैते षहवः स्जियः पुरुषाश्च प्रद्नुवन्ति तत्र स श्रमणो नि््र॑न्थोऽचिन्ते 
ख्ोतसि शुकरपुद्रलान. निर्घा्तयन्‌ मेथुनसेवनाप्राप्तः आप्ते चातुमांसिकं परिदारस्थान 
मवुद्‌घातिकम्‌ ॥ खू० २२॥ 


भाष्यम्‌--'जत्थ' यतप्रदेरो “एए! एते-प्रवयक्षत उपठम्यमानाः इत्थीभो पुरिसायः 
लियः पुरुषाभ्च 'पष्हावेति प्रशनुवन्ति मेधुनाख्यमन्रह्यकं समाचरन्ति “तस्थ से समणे भिर्म्मये' 
तत्र-तस्मिन्‌ प्रदेहो भेथुनकर्म ष्ट उदीणेमोहः-सयमाच्चङितमनाः स श्रमणो निभरनथः अन्नय- 
रंसि' अन्यतरस्मिन्‌ अचित्तसि सोयंसि" अचितते-मेथुनायुचिते सोतसि युगनालिकाचिदे ुक्क- 
पोग्गटे णिग्धायमाणे' क्पुद्रलान्‌ निर्घातयन्‌ “मेहुणपडि सेवणपत्ते मैथुनप्रतिसेवनप्रापतः मेथुन- 
कमेग्रतिसेवनमावनया प्र्क्तो भवति, स च तथा प्रषक्त' आवञ्जई' मापयतै-प्रप्नोति, "चा. 
म्मासिय परारछ्ाणं अणुग्धाई्यै' गुरुचातुरमासिकं परिहारस्थानं परिहारनामकं प्रायस्तित्त- 
स्थान अनुद्घातिकरम्‌ । इदं सूत्दय निभन्थीविषयेऽपि अनुसन्धातन्यमिति ॥ सू° २२॥ 


पूर्वममिनिवगडादिका वसतिरुक्ता, तत्र वसतो निग्र॑न्स्य प्रायग्चित्तविधिः प्रतिपादितः, 
सम्प्रति-तारग्व्ततौ निर्मन्ध्योऽपि संवसन्ति, तत्र तासां मध्ये काचिन्निभरन्थी वसतिदोषेण 
उदीर्णप्रवख्ेदा दोषबहुरा सामाचारैप्रमादपरा सतौ गणादपक्रामेत्‌, तया सह निर्रन्थ-नि्- 
न्थीमि" कथं वर्चितन्यमिति तदिषिसूत्रमाह--"नो कष्पड' इत्यादि । 


सच्रम्‌-- नो कप्पहं णिगोथाण वा णिग्गथीण वा निरय अन्नगणाभो आगर्य 
खुयायारं सवलायारं भिन्नायारं संकिषिष्टायारचरित्तै तस्स हाणस्स अणाछोयावेत्ता 
अपडिक्कमावेत्ता अर्निदावेत्ता अगरिदावेत्ता अग्रिउश्वेत्ता अतिसोदावेत्ता अकरणापए 
अणञ्युदधावेत्ता अदारिदं पायच्छित्तं तवोकम्मं अपडिवज्जावेत्ता उवहावेत्तए वा संभु 
जित्तए वा सवसिएत्त वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उदिसित्तए वा धारिचए 
वा॥ घ्रू० २३॥ 

छाया-- नो कल्पते निधरन्थानां वा नि्ैन्थीनां वा निर््रन्थीम्‌ अन्यगणादागतां 


श्षताचारां शवकाचारां भिन्नाचायं संकिठिषटाचारचारिषां तस्य स्थानस्य अनालोच्य 
अभ्रतिक्राम्य अनिन्द्यित्वा यगदेयित्वा अविकटथ सविदणेध्य अकरणाय अनभ्युत्थाप्य 


१६० घ्यवहारसुभे 
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यथार्ह प्राध्ित्ते तपःकर्म अप्रतिपाय उपस्थापयितुं वा संभोक्तु वा संस्तु वा तस्या 
दइत्वरिकां दिशो वा अदिश वा उचेषटरवा धारयितुं वा॥ सु० २२॥ 

भाष्यस्‌ू-- नो कष्पृह्‌' नो कल्पते णिग्गथाण चा निर्गथीण व्रा! निग्रन्ानां श्रमणानां 
पुनश्च निश्रन्थीनां श्रमणीनाम्‌ णिगगर्थिः निर्अन्थी-श्रमणीम्‌ 'मन्नगणायो आग्य' अन्यगणात्‌ 
गणान्तराद्‌ भागताम्‌ पापस्थानतेवने प्रायश्ित्तग्रहणभयात्‌ भागताम्‌, कौदयीमित्याह-'खुयायार 
क्षताचाराम्‌-क्षतो विनिष्ट आचारो-ज्ञानायाऽऽचारो यस्याः सा क्षताचारा ताम्‌ | (सवछायार्‌' 
राबछाचाराम्‌ शबछः-कवुर्‌ः दूषितः जचारो विनयादिषरूपः साध्वाचारो यस्याः सा शवला 
चारा दषिताचारा ताम्‌ । 'भिन्नायारः भिन्नाऽऽचाराम्‌-भिन्नः-मेदमापन्न भाचारो 
यस्या" सा भिन्नाचारा ताम्‌ । संकिलिदायारचरित्त' संविर्ष्टाऽऽचारचारित्राम्‌ सकष क्रोधादिना 
मलिनम्‌ आचारविरिष्ट चासिं यस्या. सा तथा ताम्‌, पुनश्च - "तस्स ठाणस्स' तस्य स्थानस्य 
यरिमन्‌ स्थाने प्रतिसेविते सति क्षताचारादिविरिष्टा जाता तस्य स्थानस्य अणाखोएत्ता वां 
अनालोच्य-तस्य पापस्थानस्याऽऽखोचनामकारयिववा 'अपडिक्करमावेत्ताः अप्रतिक्रम्य तस्मा- 
स्पापस्थानादपराव्य “अर्निदावेत्ता अनिन्दयिव्वा तस्य पापस्थानस्याऽऽ्मसाक्षिकी निन्दा- 
मकारयित्वा 'अगरिावेत्ता अगर्हयिला-गुरुसाक्षिकीं मर्हामकारयित्वा 'अविरद्रावेत्ता 
सविकरुटय -मतिचारसम्बन्धमविच्छेय अतिचारात्‌ प्रथग्‌ सकृचेव्यभः (अविसोहावेता! भवि 
खओोध्य तस्य पापस्थानस्य सोधनमकारयित्वा अङरणाए अणञ्थुद्धावेत्ता' तस्य पापस्थानस्य पुन- 
रक़रणाय भमनम्युव्धाप्य “अहारि पायच्छितत तवोकम्मं अपडिवञ्जावेत्ता' यथार्ह -यथा- 
योग्यं प्रायश्चित्तं तपःकमे सप्रतिपाध-अस्वीकार्य तां निर््रन्थीम्‌ उवट्ावेत्तए बा" पुन्महा- 
नतेषु उपस्थापयितुम्‌ , (सभरुजित्तए बा संमोक्त्‌ वा तया अक्ृतप्रायध्चित्तया सह एकमण्डटे 
आहारादि कचम्‌, 'संवसित्तप बा' सवस्तु वा तया सह वप्ततो स्थातुं वा, पुनश्च-"तीसे' 
तस्याः 'इतरिय दिस्त बा' इत्वर्किं दियं वा अस्पकरालिकौं प्रवर्तिन्यादिपदवीम्‌ अणुदिरसं 
घा भनुदिरं वा यावञ्जौविकां वा प्रवर्तिन्यादिपदवीभ्‌ उदिसित्तए वा उदष्टु-दा् 
न कल्पते एवम्‌ "धारितच्तिए वा धारयितुं वा तस्याः स्वस्याः पदवीं घँ वा न कल्पते, 
पूवोत्तविरोषणविरिष्टया निर्मन्ध्या सह॒ किमपि प्रकारकं परिचयजातं निर्न्ध्या निभन्थस्य न 
कल्पते, यथा कुथितनागकल्छीदलरष॑पर्ेण अ कुथितान्यपि दलानि कुथितानि जायन्ते तथेव क्षताचारादि- 
विरोषणविरिष्टाया निग्रन््याः सहवासादन्या मपि निर्भन्ध्यस्ताश्यो मवन्ति । भत्राशङ्कते 
कोऽपि--पसायरषििया जाउ, सा कर्द सवा भवे' प्रमादरहितायातु सा कथ रबा 
भवेत्‌ £ उत्तरमाह-'संवासमाइदोसेणाऽसवला सवख भवेः संवासादिदोषेण मश्बढा खला 
भवेत्‌ , इति ॥ १ ॥ तस्मात्ताददया निरनध्याः सहवासो वजनीय इति । एवं॒॑पृवोक्तविरोषणः 
विशिष्टस्य निभन्थस्य विषयेऽपि सूत्रमनुसंधात्व्यमिति ॥ यु° २३॥ 


भष्यम्‌ उ० ६ ष्च्‌° २४ अन्यगणागतनिग्रन्थीग्रहणविधिः १६१ 


पूवं क्षताचारादिविरोषणविरिष्टाया निभरन्ध्याः सहवासो निषिद्धः, साम्रतं तवर्य 

सूत्रमाह-“कष्पड' इत्यादि । । 

सूचम्‌-कप्ह्‌ णिग्गंथाण वा णिर्ग॑थीण चा णिग्णेथिं अन्नगणाभो आगयं खुयायारं 

सवखायारं भिन्नायारं संकिषद्रायारचरित्तं तस्स ठटाणस्स आलोयावेत्ता पडिक्कमावेत्ता 

निदावेत्ता गरिदावेत्ता शरिद वेत्ता विसोदावेत्ता अकरणाए अन्थुषावेत्ता अहारि पायच्छिततं 

तवोकम्म पडिवञजावेत्ता उब्रहमावेत्तए्‌ वा संथजित्तए वा संवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं 
दिसं बा अणुदिसं वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा॥ घ्र २४॥ 

॥ चवहारे छदो उदेसो समत्तो ॥ ६ ॥ 


छाया-- कल्पते निर््र॑न्थानां वा निग्रन्थीनां वा निग्रन्थीम्‌ अन्यगणादागतां श्चताचारां 
शषलाचारां भिन्नाचायं संकिलकष्याचार्चरिघां तस्य स्थानस्याऽऽखोच्य प्रतिक्राम्य 
निन्द्यित्वा गर्हयित्वा विङ्घखय, विशोध्य यकरणाय सभ्युत्थाप्य यथां प्रायरिचक्त तपः- 
क्म प्रतिपाद्य उपस्थापयितुं वा संभोक्छ वा संवस्तुं वा, तस्या इत्वरिकां दिह बा सनु- 
दिद्यं वा उष्टं वा धारयितुं वा ॥ ख्‌ ९४॥ 


व्यवहारे षष्ठ उदटेशकः समाः ॥६॥ 


भाष्यम्‌-- कष्यड्‌' कल्पते (णिग्गेथाण वा णिगोथीण वाः निभरन्धानां वा निप्रन्थीनां वा 
'णिग्गथि अन्नगणाओ आगर्यः नि््रन्थी-श्रमणीम्‌ अन्यगणात्‌ -परकीयगच्छादागताम्‌ 
(तुयायारं' क्षताचाराम्‌-विनष्टाचारवतीम्‌ , इत आरम्य सविरुष्टाचारचरित्रामितिप्यन्तानां 
व्याख्या पूर्वसूत्रे गता, (तस्स इाणस्स आखोयावेत्ता तस्य स्थानस्य यस्मिन्‌ स्थाने प्रतिवनं 
कृतवती तस्य पापस्थानस्य आलोच्य-अछोचनां कारयित्वा “पडिक्कमावेत्ताः प्रतिकाम्य-पाप- 
स्थानात्‌ परावत्मै “निदावेत्ताः निदयित्वा-आस्मसाक्षिकीं निन्दां कारयित्वा "गरिदावेत्ताः 
गहयित्वा गुरुसाक्षिकीं निन्दां कारयित्वा °विडद्रायेत्ता' विकुटय-चारितरं निर्मलं कारयित्वा 
"विसोदावेत्ता' विशोध्य-पापस्य विरोधि कारयित्वा अक्रणाए अभ्युदधावेत्ताः अकरणाय 
मविष्यति पुनरकरणाय मभ्युव्थाप्य पुनर्म करिष्यामीति प्रतिज्ञाम्‌ कारयित्वा अहा रिदं पायच्छितं 
तवोकम्मं' यथाहं यथायोग्यम्‌ यस्य पापस्थानस्य याद प्रायधित्तं शास्त्रे कथितम्‌ ताद्दा 
प्रायश्चित्त तपकम "पडिवञ्जावेत्ताः प्रतिपा प्राप्य दच्ेव्य्थः "उवह्रावेत्तए वाः 
उपस्थापयितु वा-महत्रतेषु पुन स्थापयितुम्‌ “सथरुजित्तए वा" समोक्तु वा॒एकमण्डल्यामाहा- 
रादि कतु वा ससंवरसित्तए्‌ वा' सवस्तु वा तया सह एन वसतौ निवासं करर वा, तथा 

न्य २१ 


१६९९ ष्यवह्ारसभ 


^तीसे इत्तरियं दिसं वा' तस्याः प्रायस्चित्तदानेन विञ्ुद्धाया निर्नयाः इत्वरिकां दि्ाम्‌- 
सन्पकालिकीं पदवीम्‌ अगुदिस्त घा' भनुदिशं वा-यावत्कािकीं प्रवत्तिन्यादिपदवीं वा “उदि 
सित्तए बा" उदेष्टुमनुज्ञातुं वा “धारित्तए वा" षारयितुं वा दातुं वा कल्पते इति । जनेन-निरन्धी- 
कथितप्रकारिण निधन्थस्य सन्यगणादागतस्य क्षताचारादिमतोऽपि विधिक्ञातन्यः ॥ सू० २४॥ 


इति श्री-विश्वविरूयात-जगदल्टम -प्रसिद्धवाचक् -पच्चद रभाषा कृटितटडितकङापाटापक- 
परविदयुद्गधपथनैकम्न्थनिर्मापक-वादि मानमर्दक -श्री्ाहूछत्रपतिकोल्दा पुरराजग्रदत्त- 
““लेनाचाय' !-पद मूषित-कोल्दापुरराजगुरु-बालत्रह्मचारि-जनाचार्य -जेन- 
धर्म-दिवाकर-पूम्यश्री-घासीखख्व्रति-विरचितायां“व्यवहारसुत्रस्य 
भाष्यरूपायां व्याख्यायां षष्ठ 
उदेशकः समाप्तः ॥६॥ 





॥ अथ सक्तमोदैराकः ॥ 
गतः षष्ठ उदेशः, साम्प्रतं सप्तमो व्याख्यायते, पूरवोदशेनास्य कः सम्बन्धस्तत्रोह गाथा- 
दयं भाष्यकारः-सामन्नभोः इत्यादि । 


गाथा--सामन्नभो दुयाणं, णिग्गंथी भागया खुयायारा । 
आरोयणं कराषिय, कष्पइ तीए य संभोगो।॥ १॥ 


इई दृत्तं पुष्वं इह) निर्गंथीए न कप्पए एर्व । 
निग्मथमणापुच्छिय; संबधो एत्य षिन्नेभो ॥ २॥ 


छाया- सामान्यते द्वयानां, निग्रैन्थी आगता श्चताचारा। 
आलोचनां कारयित्वा, कटपते तया च संभोगः ॥ १1 


इत्युक्तं पूवमिद निग्रन्थ्या न कर्पते पवम्‌ । 
निभ्ैन्थमनापृच्छथ, सम्बन्धोऽघ विज्ञेयः ॥ २॥ 
व्याख्या-- सामान्यतः समुच्चयेन द्वयानां निर्भन्थानां निभरन्थीनां च या काचिद्‌ नि्रन्थी 
आगता-अन्यगणात्‌ समागता, कौट्शी्याह-सुयायारा' क्षताचारा, उपलक्षणात्‌ शबछाचा- 
रादिविरोषणविशिष्टा भवेत्तदा आलोयणं कराविय' माखोचनाम्‌ उपटक्षणात्‌ प्रतिक्रमणा- 
दिकं कारयित्वा कल्पते तया सह संभोगो नान्यथेति ॥ १ ॥ 


इई वुक्तं' इत्यादि, इति-एवं प्रकरेण पूर्व षष्ठोदेशकस्य चरमतुप्रे उक्तम्‌, शट- 
सस्मिन्‌ सप्तमोदेशकस्यादिसूत्रे निभ्रन्याः केवछं निर्नध्याः निर््न्थम्‌ , अत्र जातावेकवचनं तेन 
निम्न्थान्‌ साम्भोगिक्नान्‌ जाचायादिकान्‌ जना्रच्छय अपृष्टा एवम्‌-पुवोक्तप्रकारेण अनारोचित- 
पापस्थानया निग्न्थ्या सह सभोग कुं न कल्पते, स यथा मादिरोत्‌ तथा कुर्यादिति भावः, 
एषोऽत्र सम्बन्धो विज्ञेय इति ॥ २ ॥ 


अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य सप्तमोदेरकस्य इदमादिभं सूत्रम्‌-“"जे गिरग्मेथा य इत्यादि । 


सचभ्‌- जे णिग्मेथा य गिमथीओ य संमोञ्या सिया नो कष्य णिर्म्थीर्णं 
णिभ्ग॑ये अणापुच्छिनत्ता णिग्गेयिं अन्नगणाओ आगयं सुयायारं सवलायारं भिन्नायारं 
संकिंलिहायारचरिततं तस्स ठाणस्प अणारोयावेत्ता जाव अहारिहं पायच्छि्च तवोकम्प 
अपडिवञ्जावेत्ता पुच्छित्तए घा वाएत्तए घा अबहावेत्तए वा संथुनित्तए वा संवसि- 
तए वा, तीसे इत्तरिय दिसं बा अणुदिंस वा उद्िसित्तए वा धारित्तए वा ॥ प° १॥ 


१६४ श्यवह्ारसुतर 


खाया--ये नि््र॑न्थाश्च निग्रनथ्यश्च साम्भोगिकाः स्युः नो कटपते निशरन्थीनां निर 
न्थाननाप्रचछय निग्रेन्थीमन्यगणाद्‌ागतां ्चत्ताचारां शबलाचारां भिन्नाचारं संक्टिष्टाचार- 
चरितां तस्य स्थानस्य अनालोच्य यावद्‌ यथाह प्रायभ्चित्तं तपःकमे अप्रतिपाद्य प्रष्टुवा 
वाचयितुं वा उपस्थापयतु वा संभोक्तुं वा सवस्तु वा, तस्या इत्वरिकां दिति वा असु- 
दिक्षं वा उदेष्टुंवा धारियतुवा॥ स० १॥ 
माष्यम्‌-- "जे णिम्मैथा य णिग्मेयीओ य' ये निर््न्थाः श्रमणाः तथा निर्रन्यः श्रम- 
ण्यश्च, समोडया सिया' साम्भोगिकाः स्युः द्वादशप्रकारकसम्भोगयुक्ता एकत्र ग्रामादिषु भवेयुः- 
तिष्ठेयुः, उपशक्षणात्‌ कल्पानुपरेण सार्दक्रोराद्वयपरिमिते द्रेऽपि वा तिष्डेयुः, तेषां मध्ये “नो कष्प 
णिम्गैयीण णिग्गये अणापुच्छित्ता! नो न कथमपि कल्पते निभन्थीनां निभ्रन्थान्‌ साम्भोगिकान्‌ 
लाचार्यादिकान्‌ अनाप्य तेषामाज्ञामन्तरेणेव्यर्थः । किं न कल्पते 2 तत्राह-"णिग्गर्भि' इत्यादि, 
'गिर्म्थि अन्नगणाभो आगरः निमरन्थी श्रमणीमन्यगणाद्‌ -अन्यगच्छाद्‌ आगतां - 
समागताम्‌, कथम्भूतामन्यगणादागतां श्रमणीम्‌ 2 तत्राह खुयायारर' इत्यादि, 'सुयायारं' क्षता- 
चाराम्‌ शबछाचाराम्‌ भिन्नाचाराम्‌ संकट्ष्टाचारचरित्राम्‌, एषां पदानां व्याए्या षष्टोदेरकै त्रयो- 
विरातितमसूत्रे गता, एता्शक्षताचारादिविशेषणयुक्तामन्यगण।दागतां श्रमणीम्‌ , तस्स गणस्प 
अणालोयावेत्ता तस्य पापस्थानस्यानालोव्य येनापराधेन सा मिना जाता तादरापराधस्थानस्य 
भारोचनामकारयिष्वा तत्पापस्थानमप्रकरयिवेव्य्थः'जावब अहारि पायच्छिनत्तं तवोकम्मं अपडिव- 
ञ्जावेत्ता' यावद्‌ यथाह प्रायश्चित्तं तप.क्म जप्रतिपाय-अदच्वा, अत्र यावत्पदेन अपडिक्कमावेत्ता 
अनिदाधेत्ता अगरिदावेत्ता अषिउद्टावेत्ता अषिसोहावेत्ता अकरणाए अणज्युद्यावेत्ता इत्येतेषां 
विरोषणानां सदूम्रहो भवति, एषां पदानामपि ग्याघ्या षष्ठोदेशाकस्य त्रयोर्विंतितमे सूत्रे गता, 
येन पापस्थानेन सा दविता तादृरपापस्थानस्य प्रतिक्रमणादिकमकारयित्वस्यथः, यथार्ह-यथायोग्यं 
शाक्त प्रायश्चित्तं तपःकमे शप्रतिपाय तस्य पापस्थानस्य यथायोग्यं प्रायश्चित्तषूपेण तपःकर्माऽ- 
दचवेत्यथैः 'पुर्छित्तए वा ब्ाएत्तए वाः प्रष्टु वा वाचयितुं वा, यदि पूर्वोक्क्षताचारादियुक्ता 
छन्यगणात्‌ काचित्‌ श्रमणी समागच्छत्‌ तां गणनायक्रस्याऽऽज्ञामन्तरेण युखसातादिकं प्रष्टु 
न कृन्पते, तथा तस्थै वाचनामपि दातु न कल्पते श्रमणीनामिव्यर्थ, तथा-उवहवित्तए वा' 
उपस्थापयितुं वा महात्रतेयु भारोपयितु न कल्पते, तस्याच्छेदोपस्थापनीयचासत्रिमपि न देयम्‌ , 
'सभुजित्तए बा सवसित्तए वा संभोक्तु वा सवस्तु वा एता्रपूर्ोक्तदुपणविरिष्टश्रमण्या 
सह॒ णकमण्डन्यां नाऽऽदागदिन्यवदरारः करणीय. तथा तया सह एकस्मिन्नुपाश्रमादौ 
निवामोध्पि न करणीय इनि, (तसे ऽत्तरियद्विस्ं वा अणुदित्तं वा उदितित्तप बा 
धारित्तप वा' नस्या इन्वरिका दियं वा जनुदिगंवा उष्टं वा धारयितुं वा, एताद्यदोषो- 
देना श्रमत्यै दविक दियम्‌ अन्पकाटिक्ती प्रवर्निन्यादिपदवीम्‌, भनुदियम्‌ यावञ्जीवनका्िकौ 
बुः पदर्वम्‌, उदध्टुम्‌-ननुक्तातुम्‌ धारयित पदवी दातु वा न कस्पते॥ स्‌० १॥ 





' भष्यम्‌ ॐ० ७ सू० २२ अस्यगणागतनिभ्रन्थीघ्रहणविधिः ९६५ 


पूवमन्यगणादागताया अनारोचितपापस्थानायाः साम्भोगिकनिर््रन्थाज्ञामन्तरेण सुखशा- 
ताप्रच्छनादि निर्न्थीनां न कल्पते इति प्रोक्तम्‌, सम्प्रति तद्विपर्यये सूत्रमाद-- ने गिमथा 
य भिर्म्ग॑यीभो यः इत्यादि । 

सूच्रम्‌- जे णिग्मथा य णिर््॑यीओ य समोदया सिया क्प गि्गंयीणं 
णिग्मेये आपुच्छित्ता भिग्गंयिं अन्नगणाभो आगयं सुयायारं सबटायारं भिन्नायारं संकि- 
चिद्धायारचरित्ते तस्स ॒ठाणस्स आलोयावेत्ता जाव अहारि पायच्छित्तं तवोकम्मं पडि- 
वञ्जावेत्ता पुच्छित्तए वा वाएत्तए वा उवषटावेत्तए वा संजित्तए वा संवसित्तए घा, तीसे 
इत्तरियं दिसं वा अणुदिस वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ प्चु०२॥ 

छाया- ये निग्रन्थाश्च निग्रन्थ्यश्च सांभोगिकाः स्युः कर्पते निग्र॑न्थीनां नि््र- 
न्थानाऽऽपृच्छध निर््रन्थीमन्यगणादागतां क्षताचारां शबलाचारां भिन्नाचारं संक्लिष्टा 
घारचरिघ्ां तस्य स्थानस्याऽऽरोच्य यावद्‌ यथाह प्रायग्चित्तं तपःकर्म ॒प्रतिपाद्य 
प्रष्टु वा वाचयितुं वा उपस्थापयतु वा संभोक्छु वा संवस्तु वा तस्या इत्वरिकां दिद 
धा अनुदिक्षं वा उदेष्टु वा घारयितु वा॥ ख०२॥ 

माष्यम्‌-- जे णिरमगंथाय' ये निर्रन्थाशच श्रमणा. 'णिगगंयीञो य' निरन्धय, श्रमण्यश्च 

संमोक्या सिया" साम्भोगिका" स्युः तन्मध्यात्‌ कष्पड्‌' कल्यते “णिर्गथीणं' निग्रन्धीनां श्रमणी- 
नाम्‌ "णिर्ग्मये आपुच्छित्ता निभेन्थान्‌ साम्भोगिकाचार्यान्‌ मा्च्छय -षृ्रा तदाज्ञामादायेत्यथैः, 
किमिव्याह-“णिरग्गधि' त्यादि, 'णिग्गंयि अन्नगणाभो आय्य" निगरन्थीमन्यगणात्‌- गच्छान्त- 
रात्‌ आगताम्‌ 'सखुयायारं' क्षताचाराम्‌ शब्राचाराम्‌ भिन्नाचाराम्‌ सक्िष्टाचारचरत्रमिव्येषां 
पदानां व्याख्या षष्ठोदेशकस्य चतुविरातितमसूत्रे विटोकनीयेति, (तस्स ठाणस्स' तस्य स्था- 
, नस्य यस्याऽपराधस्थानस्य ससेवनेन क्षताचारादिका नाता तस्यापराघस्थानस्य 'आछोयावेत्ता' 
- आोष्य-आलोचनां कारयिवा "जावः यावत्‌, त्र यावत्पदेन "पडिक्कमावेत्ता निदावेत्ता गरि- 
हावेत्ता बिरद्रावेत्ता पिसोदावेत्ता अकरणाए अन्युद्धावेत्ता' एतेषां पदानां सग्रह, व्यास्या च 


-षष्ठोदेशकस्य चतुर्विंशतितमे सूत्रेऽवरोकनीयेति, 'अहारिदं पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जावेत्ता 
तस्य पापस्थानस्य यथाहं-यथायोग्य प्रायश्चित्त तपकम प्रतिपा पापस्थानोचितं प्रायश्िद्पेण 


तपो दत्तत्यथ., तदनेन क्रमेण तप कभेणा सम्यक्‌ ता विदधीकृत्य तत. पश्चात्‌ 'पुच्छित्तए घा 
सुखरातादि प्रष्टुं वा, 'वाएत्तए वा वाचयितुं वा वाचनां दातु वा 'उवह्वावेत्तए बा" उपस्थापयितुं वा 
पनर्महातरतेषु समारोपयितुं वा, स्ुजित्तए वा संमोकतुं वा तया सह एकमण्डल्यामाहारादिकं करं 
चा (संबसित्तए बा' सवस्तु वा एकन मिच्त्वा वास कतं वा "ती से इत्तरियं दिसं बा" तस्या उप- 
यक्तप्रकारेण प्रायश्ित्तादिना विशुद्धाया: कते इत्वरिकाम्‌ भल्पकालिकीं प्रवत्तिन्यादिपदवीम्‌ , 
८अणुदिस बा' अनुदरा वा यावञ्जौवनकराछिकीं प्व्िन्यादिपदवीं वा “उद्िसित्तए वा उदेष्टु वा 
अनुक्तातुं वा, 'धारित्तए्‌ बा' धारयितुं वा-ताद्रपदन्या. धारणं कारयितुं वा कल्पते ॥ सू०२॥ 


१६६ ध्यवटारस्षै 





पूर्वं निगरन्थीमधिक्त्यान्यगणादागतक्षताचारादिदोषवत्याः स्वगणे स्थापने विधिरुक्तः 
सम्प्रति निगरन्थमयिक्ृत्य तद्विधिमाह--जे णिभ्मैथा य' इत्यादि । 


खन्रम्‌- जे णिर्गंथा य णिग्ग॑थीमो य संमोह्य सिया, कप्पह्‌ णि्म॑याणं णिगथीभो 
आपुच्छित्ता वा अणापुच्छित्ता बा गिग्गंथि अन्नगणाो आगयं घुयायारं सवलायारं 
भिन्नायारं संफिटिद्रायारचरिततं तस्स ठाणसस आदोयावेत्ता जाव अहारि पायच्छित्त 
तवोकम्मं पडिवल्जावेत्ता पुच्छित्तए वा बाएत्तप्‌ वा उषटावेत्तए वा संथ्ुजित्तए वा 
संव सित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उदिसित्तए वा धार्तिएवा) तंच 
गिमौथीभो नो इच्छेञज्जा सेवमेव नियं ठाणं ॥ घ ३॥ 


छाया- ये निप्रन्थाश्च निग्रन्थ्यण्च साम्भोगिकाः स्युः, कल्पते नि्रर्थानां निभरन्थीः 
आप्रच्छव वा अनापृच्छ्य वा निभरैन्थीमन्यगणादागतां क्षताचारां शवलाचारां भिन्नाचारां 
संकिकष्टाचारचरिजां तस्य स्थानस्याऽलोच्य यावत्‌ यथाह पायगरिचत्तं तपःकमं प्रति- 
पाद्य प्रष्टु वा वाचयितुं वा उपस्थापयितुं वा संभोक्तु वा संवस्तु वा, तस्या शत्वरिकां 
दियं वा अदुदिद्चै वा उदेष्टु वा घारयितुंवा, तां च निभ्रन्थ्यो नो इच्छेयुः सेवेत एव निजं 
स्थानम्‌ ॥ सू०३॥ 


माष्यम्‌--(जे णिगथा य गिर्भयीभो य संभोश्या सिया ये निर्मन्थाश्च नि््यश्च 
येऽपि साम्भोगिका एकस्मिन्‌ प्रामादौ स्युः, तत्र (कष्य णिर््मयाण' कल्पते निभ्रन्थानाम्‌ 
'गिगंथीभो आपुच्छित्ता वा अणापुच्छित्ता वा" निग्रन्थौः श्रमणीः मापृच्छय वा भनाष्च्छय 
वा, निर्न्थीः प्च्छेयुमै वेति स्वेच्छा श्रमणानाम्‌ "णिमौ्थिं अन्नगणाओो आगयं' निर्मन्थी- 
मन्यगणादागताम्‌ “खुयायारः क्षताचाराम्‌ सबखायारं रावछाचाराम्‌ “भिन्नायां 
भिन्नाचाराम्‌ ससंकिटिष्टायारचरित्त' सं किलिष्टाचारचरिराम्‌ , म्यस्या पूववत्‌ "तस्स ठाणस्स 
तस्य स्थानस्य यादराप्रतिस्ेवनाजनितेन मलिना जाता तस्य पापस्थानस्य आलखछोयावेत्ता' आटोष्य- 
आरोचनां कारयित्वा 'जावः यावत्‌ यावत्पदेन प्रतिक्राम्यादिपदानां संम्रहोऽर्थश्च पूर्ववदेव अहारि 
पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवजञ्जावेत्ता' यथाह तस्य पापस्थानस्य यथायोग्य प्रायश्ि्तं तपःकम 
प्रतिपा, तदनन्तरम्‌-पुच्छित्तए वा" प्रष्टु वा सुखरातादिकं प्रष्टु कल्पते ध्वाएत्तए वा 
षाचयितु वा-सूत्रादिवाचनां दातुं वा, (उव्ह्वेत्तए वा" उपस्थापयितुं वा-महात्रतेषु समारो- 
पयितुं वा, “संञुजित्तए वा' संमोक्तुं वा-एकमण्डटठे मोजनादिव्यवहारं श्रमणीमिः सह कारः 
यितुमित्यथ., 'सवसित्तए वा सवस्तु वा एकत्र श्रमणीभिः सह निवासं कारयितुमित्यैः 
फल्पते, "ती से उत्तरियं दिसं वा' तस्याः कृतप्रायध्ित्तायाः श्रमण्याः इत्वरिकाम्‌-अल्पकालिकर 
दिशम्‌ प्रवर्तिन्यादिपदवीम्‌ “अणुदिस बा' यावत्कथिकां प्रवर्सिन्यादिपंदवीम्‌ “उदहिसित्तए वा 


भाष्यम्‌ उ० ७ खु० ४ खाम्भोगिकस्य विसाम्भोगिककरणे विधिः १६७ 


डदेष्टुमनुक्ञातं वा, "धार्तिए बा षारयितु वा-तस्याः प्रवर्तिनीपदं दातु कल्पते तं च 
णिग्गयीभ नो इच्छेना' तां च निग्रन्ध्यो नेन्छेयु, यदि कदाचित्‌ श्रमणेन प्रायधित्तदाना- 
दिना कृतद्खुद्धामपि अन्यगणादागतां तां श्रमणीं ताः साम्भोगिका निग्रन्ध्यः अनाप्च्छादिकारण- 
वशात्‌ स्वगणे स्थापयितुं नेच्छेयुः तदा 'सेवमेव नियं खणं' सेवेत एव निजं स्थानम्‌ , तत्र 
स्थानमल्ममाना सा स्वकीय यत्स्थानं-स्वकीयगच्छरूपं, तदेव सेवेत तत्रैव पुनः परावृत्य गच्छे- 
दिति भाव । तासां तस्याः निभ्रन्ध्याः स्वसमीपे आश्रयादाने दमानि कारणानि संभवन्ति-प्रथमं तु 
कारणं निर््न्थीरनाप्च्छय तस्याः जुद्धिः कृतेति नेच्छेयुः, पुनश्च यस्याः सा शिष्या तया सह तासां 
मेत्री ततस्तस्या अत्र रक्षणे अस्याः प्रवर्तिनी गुर्वा अस्माकमुपरि कोप करिष्यतीति मतवा 
तां नेच्छेयुः, सथवा सा कर्मानुभावेन स्वभावतः प्रायः सर्वजनस्याऽपि दरष्येति तां नेच्छेयु' । 
यदि वा पूर्वं भावानुभावतः प्रवर्सिन्या भप्रियेति, अथवा सा प्रवर्तिनी छद्धिकर्चुणां साम्भो- 
गिकानां विषये केनापि कारणेन परम्परातः कुपिता क्तते । यदि वा गच्छस्योपरि कुपिता 
वैते, अथवा सयत्या यो निरन्थीससुदायस्तस्य तद्विषये प्रवर्तिन्याः प्रतिस्पद्ा भवेत्‌-यदियं न 
कस्या अपि रिष्या कर्तव्येति, अथवा ताः सवा मपि संयत्यः श्द्ववद्धाः परस्परं गृहावस्था- 
सम्बन्धिन्यस्ततः (नूतनेषाऽसमाकमपमानं करिष्यति, नास्माकं याद्च्छिकमाहारविदहारादिकं भवि- 
ष्यति' इस्यादिकारणैर्यदि तायुयतामपि नेच्छेयुस्तदा स्वगच्छे एव तया प्रसन्नचेतसा प्रत्यावर्सितन्य॑ 
तदेव तस्याः श्रेय इति । उपलक्षणादिर्द सूत्रं निभ्रन्धविषयेऽपि अनुसन्धातन्यम्‌ ॥ सू० २ ॥ 


परवमन्यगणादागतां निर्न्थीम्‌ आोचनादिना विशोष्य तया सह सम्भोगः कल्पते इति 
प्रतिपादितम्‌, सम्प्रतम्‌ निरभरन्थानुसन्धानात्‌ साम्मोगिकनिभन्थस्यासाम्भोगिककरणे विधि 
प्रदरौयन्नाह-~'जे णिर्म्गथा य' इत्यादि । 


सच्म्‌--जे णिर्गंथा य णिगीथीभो य संभोक््या सिया, नो ण्डं कप्पर्‌ परोक्छं 
पाडिएक्क सभोय विसं मोडये करितिए, कप्पद्‌ ण्ट पचक्खं पाडिएक्कं संमोह्य विस- 
भोईय छरित्तए, ज्येव अन्नमन्नं पासेरुना तस्येव एवं वएञ्जा-अहं णं अञ्जो ! तुमापए 
सद्धिं इममि कारणमि पच्चक्खं सभोय पिसंभोईयं करेमि । से य पडितप्पेज्जा एवं 
से नो कप्प्‌ड पर्वक्खं पाडिएक्कं सं मोदयं विसंमोईय करिचए, से य नो पडितप्पेञ्ना 
एव॑ से कपप पच्चक्खं पाडिएक्कं सभोय विसंभोडयं करित्तए ॥ घ्र० ४ ॥ 

छाया-ये निग्रन्थाष्च नि््रर्थ्यष्च सखाम्भोगिकाः स्युः, नो खलु कर्पते परोधे 


प्रत्येकं साम्भोगिकं विसाम्भोगिकं कस्तेम्‌ । कर्पते खदु प्रत्यक्ष प्रत्येकं सांभोगिकं विसाम्भोगिकं 
कलम्‌ । यन्नैवा ऽस्यो.ऽन्यं पश्येत्‌ तत्रैव पव वदेव्‌-मदं खल्दुं मार्यं ¡ त्वया सा्ुमस्मिन्‌ कारणे 


१६८ । ष्यवदारतष 


प्रस्यक्षं साम्भो गिकं विसाम्भोगिकं करोमि, स च प्रतितपेत्‌ पवं तस्य नो कर्पते प्रत्यक 
प्रत्येकं साम्भोगिक विसास्भोगिकं कनत्तंम्‌ , स च नो प्रतितपेत्‌ पव॑ तस्य कल्पते प्रत्यक्षं 
प्रत्येकं साम्भोगिक विसाम्भोगिकं कन्तंम्‌ ।॥ स्‌° ४॥ 


माष्यम्‌-- जे गि््गेथा य णिगंथीञो यः ये निर्न्धाश्च निर््न्यश्च (सभया 
सियाः सम्मोगिकाः दवादशप्रकारकसंभोगवन्तो भवेयुः, तेषां निभ्न्थानां निभ्रन्थीनां द्वयानां मध्य 
निभ्रनथानां निग्रन्थपदस्य पूर्व प्रयुक्तवात्‌, नो ष्टं कप्पईं परोक्ख" भत्र र्ट शन्दो वाक्याऽ- 
ल्ङ्रे नो कल्पते खदु परोक्षे अनुपस्थितौ यदा स उपस्थितो न मवेत्तदेत्यथः 'पादिएरकक 
्रस्येकम्‌ , अत्र निग्रन्थमुदिरय सूत्रपरटृततेः कमपि निग्रन्थम्‌ 'संभोईयं विसं मोस्यं करेत्तप" साम्भो- 
गिकं-सम्भोगयोग्यमपि श्रमणं विसाम्भोगिकं-भक्तपानादिसम्भोगरहितं कत न कल्पते इति पूर्वेणा- 
न्वयः । तर्हिं कर्थं कल्पते ए तत्राह -- यदि विसम्भोगविष्यं किमपि कारणमुत्पथते तदा-“कष्पृर्‌ ण्ट 
प्चक्खं पाडिएक्कं सभोय विसभोऽयं करित्तए" कल्पते सट प्रत्यक्ष तदुपर्थितौ तत्समु- 
खमिव्यर्थः प्रव्येक निर्न्थ-निगर-थी-साम्भोगिकेति त्रयाणां मध्ये एकैकस्य साम्भोगिकं विसाम्भोगिकं 
करम्‌ । कया रीत्या कल्पते 2 तत्राह -“जत्थेव' इत्यादि, 'जस्थेष अन्नमन्म पासेञ्जा' यत्ै 
स्थठविरोषेऽन्य एकः, अन्यमपरं पर्येत्‌ 'तत्थेव एर्व बएञ्जा' तत्रैव स्थठे एवं - वक््यमाणप्र- 
कारेण वदेत्‌-कथयेत्‌ , किं वदेत्‌ तत्राह--अहं णं अज्जो {' महं खट दे सार्य ! (तुमाए सदधि 
इम॑मि कारणंमि पच्चक्खे संमोड्यं विसंमोहयं करेमि' भधानन्तरं स्वया साद्धेम्‌ अस्मिन्‌ 
कारणे-जतिचारादिकारणे-अत्तिचारादिकारणविरोषमासाच 'पर्चक्खं" प्रस्यक्ष वत्संसुखमेव “सभो- 
इयं विक्षसोहय करेमि' साम्भोगिकं तवां विसाम्भोगिकं-सभोगरहितं करोमि अतिचारादिकारणवि 
रोषमासाघ त्वया सहाऽऽदहारादिन्यवहारं परथक्कसेमीव्यर्थः । (से य पडितप्पेज्जाः कारणे कथिते 
सतिस श्रोता साम्भोगिकेः श्रमणो यदि परितपेत्‌- परितापं कुर्यात्‌ यथा भमया नेदं खु 
कृतं येनेदानी परिव्यक्तो भवामि, नाच प्रति एवं करिष्यामि, कृतस्य चाऽद्युभक्र्मणो मिथ्यादुष्कृतं 
ददामि न पुनरेतद दुष्टं कम करिभ्यामी-ति पश्चात्तापं कुर्यादिति भावः “एर्व से नो कष्पर 
पच्चक्खं पाडिएक्कं संमोह्य विसंभोईय करित्तए' एवं-मिथ्यादुष्कृतादिदाने (से? तस्य विसा 
भोगिक कस प्रशृ्तस्य न कल्पते प्रत्यक्षं प्रत्येक त्रयाणां मध्ये एकैकस्य साम्भोगिकं विप्ताम्भोगिकं 
करम्‌ । यदि प्रतिपन्नपापस्थानः श्रमणः पश्चात्तापं कुर्यात्‌ मिथ्यादुष्कृतं दवात्‌ प्रायश्ित्तं च 
स्वीकुर्यात्‌ तदा साम्भोगिकं विसाम्भोगिकं कतुं न कल्पते श्रमणानां श्रमणीनां वेति भावः । 
यदि प्रवयक्ष पूर्वक्तप्रकारेण कथितेऽपि से य नो पडितप्पेज्जा' स च यदि नो परितपेत्‌- 
यदि कदाचित्‌ कृतकर्मेणो निमित्तं पश्चात्तापं पूर्वोक्तरूपेण न कुर्यात्‌ , स्वकृतातिचारस्याऽऽखो चनया 
प्रतिक्रमणेन तदुभाम्याम्‌ , ब्युसर्गेण, तप्ता एवं प्रकरेण यावत्‌ पाराश्चितेन प्रायधित्तेन विशोषि 
न कुर्यात्‌ "एवं से कप्प पच्चक्छं पाडिएकं संमोदं विसंभोहयं करित्तए' एवे तदा “से' 
तस्य विसाम्भोगिककरबुः कल्पते प्रत्यक्षं प्रव्येकं साम्भोगिकरं विसाम्भोगिकं कतुमिति ॥ सू० ४ ॥ 
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पूर्वं निभन्थमधिक्त्य सांमोगिकस्य प्रत्यक्षं तत्ससुखं विसांमोगिककरणे विधिरुक्तः, सम्प्रति 
निगरन्थीमुदिस्य सांमोगिकायाः परोक्षम्‌-तस्या अनुपस्थितौ विसांमोगिककरणे विषिमाह-जनागौ 
णि्मंथीञ बाः इत्यादि । 
सू्रम्‌- जाथ णिग्गथीथो वा णिर्गथा शा सभोड्या सिया, नो प्रं कष्पर पच्चक्स 
पाडिएक्कं संमोहं विस॑मोह्यं करित्तप, कष्पर ण्दं पारोक्छं, पाडिएकेकं समोदं षिस- 
मोहय करित्तए, जस्थेव ताओ अप्पणो आयरियउवज्क्षाए पासेञना तस्थेव एवं वएज्ना- 
अहं णं भते ! अुगीए अञ्जाए सद्वि इ्ममि कारणमि पारोक्खं पाडिएक्कं सभोय 
पिसंमोडय करेमि। सा य से पडितप्पेज्जा एवं से नो कषप पारोक्खं पाडिएककं 
संमोहयं विसंभोईये करित्तए, सा य से नो पडितप्पेज्जा, एवं से कप्पई पारोक्सं 
पाडिएक्कं संमोडयं विसंभोश्यं करित्तए ॥ घ० ५॥ 
छाया-- या निर््रन्थ्यो वा नि्रन्था वा सांभोगिकाः स्युः, नो खलु कट्पते प्रत्यश्च प्रत्येकं 
साम्भोगिकीं विसंभोगिकीं कन्चेम्‌ , कल्पते खलु परोक्ष प्रत्येक साम्भोगिकीं विसांभोगिकीं 
क्तम्‌ , यज्नेव ता आत्मनः--साचार्योपाध्यायान्‌ पश्येयुः तत्रेव पव वदेत्‌-अदं सखत् 
भदन्त ! असुक्या सार्यया साद्धम्‌ अस्मिन्‌ कारणे परोक्षं प्रत्येकं सांभोगिकीं चिसांभोगिकीं 
करोमि। सा च तस्याः प्रतितपेत्‌, एवं तस्याः नो कट्पतते परोक्ष प्रत्येकं सांभोगिकीं 
विसांभोगिकीं करम्‌ । सा च तस्याः नो प्रतितपेत्‌ , पव तस्याः कट्पते परोक्ष प्रत्येकं 
साम्भोगिकीं विसांभोगिकीं कन्ेम्‌ । सू० ५॥ 
भाष्यम्‌ - (जाओ णिग वा णिग्था वाः या काश्चन निन्य श्रमण्यः 
निभरन्थाः श्रमणा वा (समोदया सिया? साम्भोगिकाः स्यु.- भवेयु , तेषां द्वयानां मध्ये निर््रन्थी- 
नामू, अत्र निभ्रन्धीपदस्य पूर्व प्रयुक्तत्वात्‌, नो ण्ट कष्पद्‌ पचक्खं पडिएक्कं समोईयं विसं- 
भोक्ष्यं करित्तए' नो खट कल्पते प्रत्यक्षं प्रस्येकं साम्भोगिकी विसाभोगिकीं करम्‌ । तासां श्रमणीनां 
नो कथमपि कल्पते प्रत्यक्ष -तस्याः समुखमित्यथः प्रव्येकम्‌-एकैकस्याः सयतव्या. प्रव्यक्षरूपेण 
सांभोगिक्रीं-भक्तपानादिग्यवहारवतीं श्रमणीं विसांमोगिकौ-स मोगरहिता परित्याजितभोजनादिन्य- 
वहारां कर्तुम्‌ । तर्हिं कथं कल्पते : इत्याह-कप्यड ण्ट पारोक्छ पाडिएक्क संमोहं विस- 
भोइय करित्तएः कल्पते खलु परोक्ष प्रयेकं साम्भोगिकीं विसासोगिकीं करसम्‌, कल्पते परोक्षं-परो- 
क्षरूपेण तदनुपस्थितो प्रत्येकं सांमोगिकीं विसाभोगिकी कतम्‌ । तद्धिधिमाह--"जत्थेव ता 
अप्पणो आयस्थिरवनज्क्षाए पासेज्जा' अथ यत्रैव स्थे ता` मात्मन स्वसघारक्स्य माचार्योपा- 
प्यायान्‌-आचारयान्‌-गच्छनायकान्‌ उपाध्यायान्‌ वा ॒पदयेयु ^तत्थेव एवं वपएज्जा तत्रैव 
स्थञे ता मव्ये एका एवम्‌-वद्यमाणप्रकृरिण वदेत्‌ । फ वदेदित्याह-अं ण" इत्यादि | 
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अरं ण मते !' हं खदु भदन्त । (अघ्घुगीए अज्जाए सद्धिं इ्ममि कारणमि" भयुक्या- 
निरदि्नाम्न्या आर्यया साद्धैम्‌ अस्मिन्‌ कारणे अतिचारादिरूपे 'पारोक्छ पटिएक्कं समो- 
इय॑विसंभोड्यं करेमि' परोक्षं परोक्षरूपेण तदनुपरिथतौ भवत्पार्थे, न तु तत्सं, प्रत्येकम्‌ 
एककेस्यथः सांभोगिकीं विंसांमोगिकीं करोमि । अथ साध्वीनाम्‌ एवै प्रकारकं वचनं श्रुवा आचा- 
योपाध्यायास्तदुक्तं तस्याः कथयन्ति, कथिते सति यदि सा यसे पडितप्पेउ्जा सा च 
संप्राप्टदोषा भसे" तस्याः कथने प्रतितपेत्‌ , त््रदत्तदोषविषये परितापं कुर्यात्‌ प्वा- 
तापवतौ भवेदिव्य्थः सत्यं दुष मया कतै, नैवं मम क युज्यते" इत्येवं यदि मिध्यादुष्कृतदानेन 
पश्चात्तापं कुर्यात्‌ । यदि पापस्थानं न सेवितं भवेत्तदा भसत्तदार्यानमिद्युक्तवा म्रत्यास्या- 
येत्‌ तत्कथर्न॒॑निराकुर्याच्‌ आचार्योपाध्यायेम्यस्तदकरणे वि्वासं कारयेदिर्यर्थः "एवं से नो 
कप्पई पारोक्खं पाडिएक्कं संभोदयं विसभोदयं करित्तए' एवं सति सेः तासां ससदा- 
यस्य नो कल्पते परोक्ष प्रत्येकं सांभोगिकी विसांसोगिकौ करम्‌ । सा य से नो पडितपेऽना' 
सा च तासां कथने नो परितपेत्‌, अथ यदि सा श्रमणी तत्कथने मिथ्यादुष्कृतदानादि न 
समाचरेत्‌ एवं से कप्पर पारोक्ख॑पाडिएक्कं संभोश्यं॑विसंभोदयं करित्तए' एवं 
स्थितौ तासां कल्पते परोक्ष प्रव्येकं सांमोगिकीं विसांमोगिकीं करै कल्पते इति पूर्वेण 
सम्बन्धः, एवं रीद्या करणे आचार्यौपाध्यायास्ताम्यो न कमपि उपाछम्भं प्रयच्छन्ति ॥ 

त्र परोक्षप्रसयक्षविषये शङ्कापूर्वकं समाधत्ते भाष्याकरः--'गिमांथाण यः इत्यादि । 

गाथा--““णिग्गंथाण य पच्चक्खं, परोक्खं संनरण रि 

णिग्गथा सदणं ञ्जा, असहा सा य भ॑ंडए” ॥ १॥ 
छाया-- निग्रेन्थानां च प्रत्यक्ष, परोक्ष संयतीनां किम्‌। 
निभ्रेन्थाः सहन कुर्यात्‌ , असहा सा च भण्डयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अयं मावः--अत्रारङ्कते-संयतसयतीनां विषये विपर्ययेण कथने #ं प्रयोजनम्‌ ! | 
उत्तरमाह- संयताः सहनशीखा भवन्ति परिशीहितास््त्वात्‌, सयत्यश्व न तथा सहनसीटा 
भवन्ति स््रीस्वाभान्यात्‌, ततस्ताः कुपिताः सव्यः भण्डयेयुः धर्मस्य, संयतसयतीनां च भण्डनां 
ुर्धुरतोऽत्र विपययेण प्रोक्तमिति ॥ सू° ५ ॥ 

पूवं निर््रन्थीनां सांमोगिकोनां विस्ताम्मोगिककरणे विधिः प्रद्चितः, अथ निर्न्थानां 
स्वरिष्याकरणनिमित्तं निग्न्ध्याः प्रनाजननिषेधमाह- "नो कप्पर' इत्यादि । 

सू्रम्‌- नो कप्पह निग्मथाणे निर््गथि अप्पणो अह्ाए पव्वावेत्तए्‌ बा, 
यंडावेत्तए वा, सेदावेत्तए वा, उवहावेत्तए वा, संुनित्तए वा, संवसित्तए वा, तीसे 
इत्तरिय दिसं बा अणुदिसं वा उदिसित्तए्‌ वा धारित्तए वा॥ घू° ६॥ 
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छाया--नो कल्पते निग्रन्थानां नित्रैन्थीमात्मनोऽ्थाय प्रनाजयितु वा.मुण्डाप- 
यितु बा उपस्थाययितु वा संभोक्तु वा सवस्तु वा, तस्या इत्वरिकां दिश्षं वा अनुद्य 
घा उदष्टु वा धारयितुं वा ॥ सू ६ै॥ 

माष्यम्‌ “नो कपप गिर्ग्गथा्णेः नो कल्यते निर्न्थानाम्‌ ननिगार्थिः निर्नथीम्‌ 
अप्पणो अद्राए्‌ भात्मनोऽर्थाय-स्वस्य रिष्याकरणाय “इयं मम रिष्या मविष्यती-तिबुद्धया 
"पव्वावेत्तए्‌ बा प्रनाजयितु वा-सामायिकारोपणेन प्रनभ्या दातु वा, श्ंडावेत्तए बा" युण्डा- 
पयितु वा-छोचादिकरणेन मुण्डितं कत्‌ वा, सेहावेत्तए वा शिक्षयितु वा-ग्रहणासेवनिक्षा 
दातु वा, 'उबहावेत्तए्‌ वा' उपस्थापयितुं वा-छेदोपस्थापनचारि्रि भारोपयितु वा 'संुजित्तए 
वाः संभोक्तु वा द्वादशविधसंभोगानां मष्येऽन्यतम संमोगमाचरितु वा भक्तपानाधादान- 
प्रदानरूपै न्यवहार करतैमित्यथः, 'संबसित्तए घा' संवस्ठुः॑वा-तया सह वास कमरम्‌-एकत् 
स्थातु न कल्पते । तथा-“तीसे इत्तरिय दिसं वा" तस्याः संयघ्या इत्वरिकाम्‌-अल्पकाडिकी 
दिद प्रवसिन्यादिपदवीम्‌ अणुदिसं बा' नुदि वा-यावन्जीविकां पदवीं वा 'उदिसित्तए बा 
धारित्तए वा" उदेष्टुम्‌-नुज्ञात वा धारयि वा न कल्पते ॥ सू० ६ ॥ 

पूर्व निर्न्ानां स्वनिमित्तं निमरन्याः प्रताजनादिनिषेष. कथितः, सम्प्रति -जन्यप्व्ति- 
न्यादिनिमिततं तत्कस्पते, इति विपर्यये सूत्रमाह-कष्यह्‌ णिर्ग॑थार्णं' इत्यादि । 

खत्रम्‌-कष्पई णिमौथाणै णिमौयिं अन्नासिं अद्टाए पव्वावेत्तए वा, 
यंडावेत्तए वा, सेहावेत्त वा, उवद्टावेत्तए घा, संयंजित्तए वा, संबसित्तए वा, तीते 
इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उदिसित्तए बा, धारित्तए बा ॥ घ्र ७ ॥ 

छाया--कस्पते निर्ैन्थानां निग्रन्थीम्‌ सन्यासामर्थाय प्रनाजयितु वा, म॒ण्डाप- 


यितु वा, शिक्षयितु वा, उपस्थापयितुः वा सं भोक्तु वा, संवस्तु' वा, तस्या श्त्वरिकां 
दिक्च वा, ययुदिश् वा उदेष्टु वा धारयतु वा ॥ ख्‌ ७॥ 


माष्यम्‌--कप्पई्‌ णिग्गंयाणे' कल्पते निभरन्थानाम्‌ “णि््मथि' निभरन्धीम्‌ 'अन्नासि 

अहयाएु सन्यासामर्थाय, तत्र अन्यासाम्‌ प्रवत्तिन्यादीनाम्‌ भर्थाय-प्रयोजनाय "एता एतस्या 
उपमरह॒ करिष्यन्ती -व्यभिप्रायेण, न तु स्वात्महितायेत्यथ, “पव्वावेत्तए वा" इत्यादि सै 
पूैवदेव व्याल्येयम्‌ ॥ सू° ७ ॥ ५ 

निभैन्थानां निभ्रन्थीविषये प्रनाजनादिविधिरुक्त., सम््रति निग्न्थोना निर््न्धिषये तन्निपेध- 
माह-नो कप्पड्‌' इत्यादि । 

खल्रम्‌--नो कप्पर्‌ णिगथीणं णिग अप्पणो भदाए पव्वावेत्तए वा धंडा- 
वेत्तए बा, सेद्यावेत्तए गा, उवट्ावेत्तए वा, संथुजित्तए वा, संवसित्तए वा, तस्स उतरिवं 
दषं बा, अणुदिसं वा, उदिसित्तए वा, धार्तिए वा ॥ ० ८॥ 
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छाया- तो कटपते निर््रस्थीनां निभ्रन्थमात्मनोऽर्थाय प्रव्राजयतु वा, मुण्डापयितु 
वा, शिक्षयितु वा, उपस्थापयितुं वा, स॑भोक्तुः वा, सवस्तु वा, तस्या इत्वरिकां दिश वा, 
अनुदिश्ं वा, उदेष्टु वा घारयितुः वा॥ सू ८ ॥ 
भाप्यम्‌--“"नो क्पर्‌ गिग्गंथीर्णः? नो कल्पते निमरन्थीनाम्‌ िग्येथ' निग्रन्म्‌ 
अप्पणो अद्राए" मात्मनोऽर्थाय-आत्मनः-स्वस्याः प्रयोजनाय `पव्वावेत्तए घा प्रनाजयितु वा, 
हव्यादि सवै पूर्ववदेव व्यास्येयम्‌ ॥ सू० ८ ॥ 
पूं निर्न्थीनां स्वनिमित्तं निभ्रन्थस्य प्र्ाजनादि न॒ कल्पते इति प्रोक्तम्‌, सम्प्रति पर्‌- 
निमित्तम्‌-माचार्यादिनिमित्तं कल्पते इति तद्विपर्यमे सूत्रमाह--कप्पई णिग्गथीर्णै' छ्यादि । 
सूच्रम्‌-कप्पहं णिग्ैथीणं गिगग॑थ णिममेथाणं अद्राए पव्वावेत्तए वा, यडा 
वेत्तए वा, सेदावेत्तए वा, उव्टावेत्तए वा, संसुजित्तए वा, संवसित्तए वा, तस्प इत्तरिय 
दिसं बा, अणुदिसं वा, उदिसित्तए वा, धारित्तएवा॥ घ्र ९॥ 
छाया--करपते निभ्न्थीनां निर््रन्थं नि््रन्थानामर्थाय प्रनाजयितु वा, सुण्डापयित 
वा, शिक्षयितु वा, उपस्थापयितु' वा, संभोक्तं वा, संवस्तुं वा, तस्य इत्वरिकां दिहा वा 
अद्ुदिद्यं वा, उदेष्टु वा धारयितुं चा ॥ खू० ९॥ 
जाष्यम्‌--'कष्पर्‌ निरगंथी णै" कल्पते-निर्न्थौनाम्‌ (णिर्ग्थं' निग्न्थम्‌ णिर््- 
थार्णं अहाए" निभ्रन्थानां श्रमणानामाचार्योपाव्यायादीनाम्थाय-प्रयोजनाय 'पन्ावेत्तए' वा 
प्रनायितुं वा, इत्यादि सर्द पूषैवद्‌ न्यास्येयम्‌ ॥ चू° ९ ॥ 
परव स्वनिमित्तं दीक्षादानं निषिष्य भन्याथ दीक्षादानसुक्तम्‌ , अन्याथं दीक्षादान दत्वा च 
यन्निश्रामपिक्त्य दीक्षा दत्ता तदाचार्यादिसमीपे प्रेषणार्थ॒नियमात्तस्य विहारः कारयितन्यः, 
इति प्रथमे निग्रन्थीमधिङ्त्य विहारविधिमाह --“नो कप्प्‌डः इत्यादि । 
सूचम्‌- नो कप्य गिग्गथीणं विडकिद्धियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उदिसित्तपए 
वा धारित्तएवा॥ घू° १०॥ 
छाया--नो कर्पते निभ्रन्थोनां व्यतिरू्टां दिश्चं वा, अचुदिश्च वा, उदेष्टं वा, 
धारयितु चा ।॥ सु १० ॥ 
भाष्यम्‌--“नो कप्पई णिरगथीणं" नो कल्पते निभ्रन्थीनाम्‌ “विर्किष्टियं दिसं वा 
अणुदिसं वा" व्यतिष्ठं दूरस्थां दिशं वा, अनुदिरौ वा, तत्र व्यतिकृष्टाम्‌ , व्यतिषृष्टा दिग्‌ 
द्विविधा भवति क्षेत्रतो भावत्च, तत्र क्षेत्रः क्षेत्रमाध्रित्य दुरदेराूपा, भावतो दूरसम्बन्धगता- 
चार्यादिरूपा, तत्र सयतस्य-माचायोपाध्यायरूपा दविधा । सयत्याश्च आचार्योपाध्यायप्रवर््तिनी- 
रूपा त्रिविधा दिग्‌ मवति, तां क्ेत्रतो भवतश्च विप्रकृष्ट -दूरस्थां दिशम्‌ 'अणुदिसं वा" भनु- 
दिशम्‌-विरोषतो विप्रकृष्टं दिशम्‌ “उद्िसित्तए बा? उदेष्टुम्‌-अन्यमन्यां वाऽनुकताठुं ताद्शदिगगः 
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मनान्ञां दातु वा, “धारित्तिए वा” धारायितु स्वस्य गमनं स्वीकततु सवस्य गन्तुमिव्यथेः न कल्पते 
इति पूर्वेण सम्बन्धः । क्षेत्रो विप्रकृष्ट दिग्‌-दररदेशरूपा, तत्र गन्छन्तौनां संयतीनां स्त्रीशरीरतवाद्‌ 
बहवो दोषा आत्मसयमविराधनादयो भवन्ति ! भावतो विप्रकृष्टा-अन्यगच्छीयाचार्यादिरूपा 
तत्राधिकर्णाद संभवादिति ॥ सु० १०॥ 

सम्प्रति निग्रन्थमधिक्रव्य विहारविधिमाह -"कष्पडः इस्यादि । 

सेच्रम्‌-- कष्पई णिग्ग॑थाणं विहगिद्ियं दिस वा अणुदिसं घा उदितित्तए वा 
धारित्तए वा ॥ घ्रू° ११॥ 

छाया-- कटपते निभरैन्थानां भ्यतिषृष्टां दिद्यं॑वा अयदि वा उदेष्टुः वा धार 
यितुवा॥ सु० १९॥ 

भाष्यस्‌-कष्पर' कल्पते "गिग्नथार्णं' निग्रन्थानाम्‌ ‹ विशिष्य दिसं वाः 
व्यतिकृ्टां दिसं वा-व्यतिकृष्टाम्‌ कषे्रतो मावतश्च विपरीतां, क्षत्रतो दूरस्थाम्‌, भावतोऽन्यगच्छीया- 
चार्यादिरूपाम्‌ (अणुदिसं बाः अनुदिशं वा-भतिविपरीताम्‌ “उदिसित्तए वा धारित्तए वाः 
उदेष्टुमनुज्ञातुम्‌ धारयितुं स्वयं गन्तु वा ॥ सू० ११ ॥ 

पूर्व निर््न्थानां विप्रकृष्टदिग्गमने विधिः प्रोक्तः, सम्प्रति, विप्रक्ष्टप्रसङ्नाद्‌ विप्रकृषटाधि- 
करणजन्यापराधक्षमापने निग्रन्थमधिक्रत्य सूत्रमाह-- "नो कप्य णिर्मगथाण? इत्यादि । 

सू्रम्‌- नो कष्य निर्गंथा्णं विईगिदाईं पाहुडाई विओसवित्तए ॥घ्०१२॥ 

छाया--नो कल्पते निभरन्थानां व्यतिङृष्टानि प्राश्रतानि व्यवश्मयितुम्‌ ॥ ख्‌० १२॥ 

भाष्यम्‌-“नो कप्पडः न कल्पते “णिग्गेथार्णै' निभ्रन्थानाम्‌ 'विइगिद्धाई 
व्यतिष्ृष्टानि-दूरदेशकृतानि "पाहुडाई प्राख्तानि कठोरवचनादिजनिताधिकरणानि ‹ विओ- 
सविचए' व्यवशमयितुम्‌ तत्रस्थानामेव उपरामयितुम्‌ , किन्तु-य्रैव स्थानविरोषेऽधिकरण समु- 
प्पन्नं॒तेत्रैवोपरामयितुं॑ कल्पते, क्ठेरासुत्ाय नान्यत्र गमनं युक्तयुक्तमिति भावः। अत्रापि 
न्यतिङृष्टाधिकरणक्षमापर्न द्विविधम्‌-कषत्रतो मावतश्च, एषः क्षत्रतो व्यतिकरष्टाधिक्ररणक्षमापनविधि- 
रक्तः । भावतस्तु जन्येन श्रमणेन साई कृताधिकरणस्याऽन्यसमीपे क्षमापनम्‌ , एवमपि कश 
न फल्पते इति सूत्राशयः ॥ घू० १२ ॥ 

सम्प्रति निभ्रन्थीमधिङ्व्य भ्यतिकृष्टाधिकरणक्षमापनविपिमाह-- कपप णिर्ग्गथीण' इत्यादि । 

सच्रम्‌-कप्पई णिग्गथीणं विईगिदाईं पाहृडाई षिभोसवित्तए ॥ ६० १३ ॥ 

छाया-- कर्पते निश्रन्थीनां व्यत्तिरृष्टानि धराथतानि व्यवश्मयितुम्‌ ॥ ख्‌ ३ ॥ 

नाष्यम्‌-- क्प! कल्पते “णिग्गेधीरणं' निभ्रन्थीनाम्‌ 'विडगि्ाइ' व्वतिच्रष्टानि 
्षेत्रतो भावतशच दूरदेशकृतानि 'पाहुडाई' प्रागतानि-जधिकरणानि वत्रस्थिताचा एव॒ (विथो- 
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सवित्तए' ग्यवशमयितुम्‌-उपशमयितु क्षमापयितुमिव्यर्थः, निप्रन्थीनां दूरदेरागमने चखौरारीर- 
त्वात्‌ सयमातमविराधनादिबहुदोषस्रंभवादिति ॥ सू° १३॥ 

पूव निग्रन्थनिगरन्थीनां व्यतिकृष्टाऽधिकरणक्षमापनविधिः प्रदरितः, सम्प्रति निभ्रन्ध- 
मिद्य व्यतिषृष्टकरटे स्वाध्यायनिषेधमाह-- (नो कप्ड्‌ निग्भा्णं' इत्यादि । 


सूव्रम्‌- नो कष्पः गिर्म्मयागं बिदगिद्टे काटे सन्स्ञायं करित्तए ॥ घरू° १४॥ 

छाया--नो कल्पते निभ्रन्थानां व्यतिकृष्टे काले स्वाभ्यायं कचम्‌ ॥ स्‌ १४॥ 

माष्यम्‌- नो कपप नो कल्पते 'णिग्भैयार्ण निरन्थानाम्‌ "विदृगिषटे कटे" 
व्यतिकृष्टे काटे -विकृते विपरीते काठे अस्वाध्यायकाठे यस्य स्वाध्यायस्य यः कार्विरोषो निर्णीतः 
रास्त्रे तदतिरिक्ते काटे, विृतकारो दिविधः-काल्कि उत्कालिकिश्चेति । तत्र कालकः प्रथम- 
पौरुप्या अनन्तरं चतुर्थपोरुषीतः पूर्वो यः कालः सः । विकृतोव्काछ्किः-सूर्योदयसूरयास्तयोः 
सन्धिकाछः अद्धरात्रिश्वति । एवम्भूते विकृते काटे “सञ्ज्ञायः स्वाध्यायमु-भाचाराङ्निशीथस्‌त्र 
परभतीनां मूडपाटस्याऽभ्ययनम्‌ करित्तए वाः कतुम्‌ ॥ सू° १४॥ 


नि्भरन्थीनां व्यतिकृष्टे काठे स्वाध्यायं कदु कल्पते इति तद्विधिमाह-- कषप गिर 
थीर्ण' इत्यादि । 


सचम्‌--कष्पई णिग्गैथीणं विदृगिदट्े काठे सञ्जाय करित्तए णिरगथनिस्साए ॥१५॥ 
उाया--कव्पते निभेन्धरीनां उयतिरृष्टे काले स्वाध्यायं करस निप्रस्थनिश्चया ॥१५॥ 


माष्यम्‌ -कप्पर' कल्यते 'निम्गंयीणः निग्रन्थीनाम्‌ "विहि काटे व्यतिरे 
काठे-विकाठेऽपत्य्ैः सज्ञां करित्तेएः स्वाध्यायं माचाराज्ग-निशीथसूत्राणामष्ययनं करम्‌] 
ननु पूर्वसूत्रे व्यविकृष्टकाठे निग्रनथानां स्वाध्यायस्य निषेधः कृतः, प्रकृतसूत्रेण श्रमण्याः कृते 
स्वाघ्यायस्य विधान त्रियते भस्वाध्यायकारस्तु सवेषां समान एव मवतीति न्यायस्य समानलात्‌ 
कथमस्वाध्यायक्राडे निम्रन्थीनां स्वाध्यायस्य विधानं कृतम्‌ ? तत्राह-कारणिकमिदं सूत्रम्‌, यथा 
काचिन्नवदीक्षिता सूत्राृतिं करोति स्त्रीस्वभावत्वाद्‌ विस्मरणरीडा च सा, संप्रति स्वाध्याय 
करणेऽस्याः सूत्रं विस्छृतं मविष्यतीत्यादिकारणमादाय निग्रन्थ समाज्ञा ददाति तदा तदाज्ञया 
तस्या; कते व्यतिकृष्टकाञ्ऽपि स्वाव्यायस्य विधान कृतमिति नात्र दोषापत्तिरत आह~'णिर्ग्गथ ° 
इत्यादि, “णिमगथनिस्साए' निर्न्थनिश्रया-श्रमणस्याज्ञया श्रमण्या सुरयोदयतूर्थास्तसन्धिकालाद्धरात्र 
रूपास्वाध्यायेऽपि काठे स्वाध्यायः कल्पते, निषेधोऽत्र स्वातनत्येण संयत्याः विकरृतकराठे स्वाभ्याय- 
फरणविषयको विज्ञेय इति ॥ सू° १५॥ 


भष्यम्‌ उ० ७ ख० १६-२० स्वाध्यायांस्वाध्यायविधिनिषेधनि० १७५ 


सम्प्रति समुच्चयेन स्वाध्यायनिषेधमाह-'णो कप्य" इत्यादि । 
सचम्‌- णो कष्यइ णिग्गंथाण वा गिग्गेयीण वा भसन्क्षाईए सञ्ज्ञायं करि 
तए ॥ प° १६॥ 


छाया--नो कल्पते निर््थानां वा निभन्थीनां वा अस्वाध्यायिके स्वाध्यायं 
कर्तम्‌ ॥ सु १६ ॥ 

माष्यम्‌- "नो कष्प् नो कल्पते “णिगगथाण वा णिग्गंथीण वा निर््न्थानां 
वा नि््रन्थीनां वा असञ्श्चारए' अस्वाध्यायिके स्वाध्यायेन निरतं सवाध्यायिकं, न स्वाध्यायिकम्‌ 
छस्वाध्यायिकम्‌ , तस्मिन्‌-यदा यत्र॒ वा सस्वाच्यायसम्बन्धि ज्रिमपे कारण भवेत्‌ तत्समये 
त्स्थाने वा 'सञ्ज्ञायं करित्तपः स्वाध्यायं कुम्‌, यः खटः अस्वाध्यायिकः काटस्तस्मिन्‌ 
फटे स्वाध्याय क्रु सयतानां सयतीनां वा न कल्पते । अस्वाप्यायिकप्रकरणं सविर्तर- 
सत्तराध्ययनसूत्स्यैकोनत्रिशत्तमेऽष्ययने मच्कृतायां प्रियदजैनीम्यास्यायामारोकनीयम्‌ ॥ सू° १६॥ 


अथ स्वाध्यायकाडे स्वाध्यायोऽवर्यं कत्तव्य इति स्वाध्यायसूत्रमाह- क्पर्‌" इत्यादि । 
खुघ्रम्‌ - कष्पड गिग्गथाण वा गिग्गथीण वा सजञ्ज्ञादए सञ्ज्ञायं करित्तए ॥१७॥ 
छाया--कट्पते नि््रन्थानां वा निग्रेन्थीनां वा स्वाभ्यायिके स्वाध्यायं क्तुम्‌ ।१७॥ 


भाष्यस्‌-कषप्पर' कल्पते 'निग्मथाण वाः निभ्रन्थानां वा निग्गथीण वाः 
निभरन्थीनां वा 'सज्ज्ञारए' स्वाध्यायिके-स्वाध्यायकठे सञ्घ्चा्य' स्वाच्यायम्‌ 'करित्तेए" 
कतुम्‌ कल्पते, स्वाध्यायक्राठे निभ्रन्थनिर््न्थीभिरवर्यं स्वाध्यायः करेन्यः, नाऽत्र प्रमादः 
कायं इति भाव । कस्य सूत्रस्य कः स्वाध्यायकाल' १ कस्य॒ सूत्रस्य कोऽस्वाघ्यायकाठः ? 
इत्यादि सर्वै नन्दीपूत्रे दर्व्यम्‌ ॥ सू०१७॥ 

असवाध्यायि्कं द्विविधं भवति-भात्मसमुत्थ परससुत्थं च, तत्राऽऽत्मसमुत्थमस्वाव्यायिक- 
माह्नो कष्प्‌ः इत्यादि । 


सूत्रम्‌--नो क्प णिधाण वा गिर्गयीण वा अप्पणो असज्याईए सन्ताय 
करित्तए, कप्पर ण्दं अण्णमण्णस्स बायणं दरइत्तए ॥ घ०१८॥ 

छाया--नो कर्पते निर्घन्थानां वा निग्रन्थीनां वा यात्मनोऽस्वाध्यायिके स्वा- 
*वायं कल्ञेम्‌ , करटपते खल्कुं अन्योऽन्यस्य चाचनां दातुम. ॥ ख्‌ १८ ॥ 

भाष्यम्‌-- "नो कप्पर' नो कल्पते "णि््गधाण वा णिर्मयीण वाः निग्न्थानां वा 
निभन्थीना वा, अप्पणो मात्मनः स्वसवन्विनि स्वस्माटत्थते ह्यर्थ. ्यसज्चादृएु" भन्वा- 


१७६ व्यवहारे 


स^ 





ध्यायिके सज्ज्ञायं करित्तए' स्वाध्यायं करर न कल्पते इति सम्बन्धः, किन्तु कष्प्ई द 
अन्नमन्नस्स' कल्पते खदु अन्योऽन्यस्य-परस्परस्य "वायणं दछ्डृत्तए' वाचनां दातुम्‌ अन्यत्र 
अन्यस्थाने अन्यद्वारा वा । तत्रात्मसंसुत्थमस्वाध्यायिकं श्रमणस्थेकं मवति रोगजम्‌, श्रमण्याश्च 
दिविधम्‌-रोगजम्‌ ऋत॒जं च, तत्र रोगजम्‌ अर्शोभगन्दरत्रणादि विषयम्‌ , कऋतुज च ऋतुविषयम्‌ | 
तत्र श्रमणस्य ॒रक्तपूयादिदर्यनं यावत्‌, श्रमणीनां च रक्तपूयरजोददयनं यावद्‌ भस्वाध्यायिकं 
भवति, तस्मिन्‌ कटे निग्न्थनि््न्थीनां स्वाध्यायं कर न कल्पते, किन्तु तरणादिस्थानमषट- 
पुखस्तरेणाच्छायाऽन्योऽन्यस्य- परस्परस्य वाचनां भथेखूपां दातु श्रोतुं वा कल्पते ॥सू०१८ ॥ 

पूषैमस्वाध्यायिके स्वाध्यायनिपेधः, स्वाध्यायिके स्वाध्यायविधिश्च प्रदरितः, सम्प्रति 
स्वाध्यायिके नित्यस्वाव्यायकारकः श्रमणः पदवीयोग्यो मवति, स चाऽल्पपर्यायोऽपि बहुपर्याय- 
वत्याः श्रमण्या उपाध्यायतया आचा्यैतया च उदेष्टं कल्पते इति सूत्रहयेनाह-'तिवास ०? इत्यादि । 


सत्रम्‌- तिवासपरियाए समणे णिभ्गैथे तीसंवासपरियायाए समणीए णि 
थीए कप्पर्‌ उवञ्ज्ञायचाए्‌ उदिसित्तए ) घ०१९ ॥ 

छाया--चरिवषेपर्यायः रमणो निग्रस्थः अिशदूवर्षपर्यायायाः रमण्याः नित्रन्ध्याः 
कटपते उपाध्यायतया उदेष्टुम्‌ ॥ ख्‌° १९ ॥ 

माष्यम्‌--'तिवासपरिथाए' समणे णिर्मैथेः त्रिवषैपर्यायः श्रमणो निभ्रनथः, 
निवषै--वषत्रये यथा स्यात्‌ पर्यायो-दीक्ाम्रहणसमयो वियते यस्य स त्रिवर्षपर्यायः श्रमणो निर्न्थो 
भवेत्तदा सः 'तीसंवास्तपरियाए' त्रिशदर्षपर्यायायाः- तिरदर्दोक्षापर्यायक्त्याः समणीए 
णिग्गेथीए, श्रमण्या निर्नयाः 'कप्पृह्‌ उवञ्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए" कल्पते उपाध्यायतया देष 
स्वीकर्तुम्‌, त्रिराद्रषेपर्यायवत्या; श्रमण्याः त्रिवर्षपयायः श्रमणः उपाध्यायो भवितुमर्हतीति भावः ॥१९॥ 


पुनराह--पं चवासपरियाएः इत्यादि । 

सचम्‌--प॑चवाप्परियाए समणे निग्यथे सद्टिवासपरियायाए समणीए निमथीए 
क्पर्‌ आयरियत्ताए उदिसित्तए ।। ६०२० ॥ 

छाया-- पञ्चवषप्यायः श्रमणो निरर्थः षण्टिवर्षपर्यायायाः श्रमण्या निश्रन्ध्याः 
कटपते आचार्यतया उष्टं \ सू० २०1 

माष्यम्‌--'प॑ंचवासपरियाए' पश्वर्पपर्यायः--पश्चवदीक्षापर्यायः (समणे निर्मये' 

श्रमणो निभ्न्थो यदि भवेत्तदा सः 'सद्भिवासपस्यायाए" षषटिवर्षपर्यायायाः- षिवषदकषाप्या- 
वत्या" 'समणीषए्‌ निर्गथीए' श्रमण्या निभरैष्याः कप्पड्‌ः कल्पते, 'आयरियत्ताए" माचार्यतया 


भाष्यम्‌ उ० ७ स्‌० २१-२२ भिष्योशधुतदेदपरिष्ठापनविधिः १७७ 





भाचायैरूपेण "उदिित्तपएः उदेषटु-.स्वीकरचम्‌, पचचवर्षपर्यायः श्रमणः षष्टिवषपर्यायवत्याः श्रमण्याः 
माचा्यो भवितुमर्हतीति भावः । अत्र विषये अस्यैव भ्यवहारसूत्रस्य तृतीयोदेशकस्य तृतीयसूत्रे 
त्रिवपर्यायस्य श्रमणनिभरन्स्योपाध्यायत्वम्‌ , पष्ठमे सूत्र च पष्ठवर्षपयांयस्य श्रमणनिर्मन्थस्य च 
लाचायोपाध्यायत्वं कल्पते इति प्रोक्तमिव्युमयोर्भेदः। ननु त्रिरद्रषेपर्यायायास्तरिवर्पर्याय उपाघ्यायः, 
पञ्चवपपर्यायश्च षषटिवर्षपयायाया आचार्यश्च मवेत्तदाऽधिकपर्यायवती श्रमणी अल्पपर्यायस्य श्रमणस्य 
कथं वन्दनादिन्यवहारं कुर्यात्‌, एतदनुचितं प्रतिमाति ‡ तत्राह-नैव शङ्कनीयम्‌ लिनशासने 
पुरुषग्येष्ठस्य धर्मस्य तीथकरैः प्रतिपादितववादिति, कि ब्हुना--श्रमण एकदिवस्पर्यायोऽपि 
शतव्ैपयायायाः श्रमण्या वन्दनीयो भवतीति शास््रसमतम्‌ ॥ सु०२०॥ 


पूव पर्यायमाश्रित्य पदवीदानविधिः प्रदरित, सम्प्रति--एृतश्रमणदेहस्य परिष्ठापनविधिमाह- 
'गामाणुगामं" इत्यादि । 


सू्रम्‌- गामाणुगामं दृइज्जमाणे भिक्खू य आच्च वीसंभेना तं च सरीरगं 
कै सा्म्मिए पासेञ्जा कष्यइ से तं सरीरं न सागारियिमिति कटू थंडिटे बहु- 
फाघ्चए पडिेदित्ता पमजञ्जित्ता परिवेत्तए, अत्थि य इत्थ केर सादम्मियसंतिए्‌ उव- 
गरणनाए परिहरणारिरे कप्पइ से सागारकडं गहाय दोस्वपि ओग्गहे अणुण्णवेत्ता 
परिहारं परिहरित्तए ॥ ६० २१॥ 

छाया - भ्रामाञ्च्ामं वन्‌ भिष्चु्ादत्य विष्वग्भवेत्‌, तं च शरीरकं कथित्साध- 
मिकः पश्येत्‌ कर्पते तस्य तच्छरीर्कं न सागारिकमिति छृत्वा स्थण्डिले वहुप्राुके 
परतिकेख्य प्रमाज्यं परिस्थापयितुम्‌ । यास्ति चच किञ्चित्‌ साधर्मिकसत्कमुपकरणजां 

परिदरणाईम्‌, कल्पते तस्य सागाररूतं गृदीत्वा हितीयमपि अवग्रहमयुक्षाप्य परिहारं 
परिदकम्‌ ॥ सु० २१॥ 


भाष्यमू--'गासाणुगामं प्रामानुप्रामम्‌-एकस्माद्‌ प्रामाद्‌ प्रामान्तरम्‌ "दृडज्म- 
माणेः द्रवन्‌-विदारदृच्या गच्छन्‌, भिक्खू यः भिशचश्च श्रमण 'जाहच्च' भाहत्य-कदा- 
चित्‌ “वीस भेञ्जा" विष्वभवेत्‌-दारीराद्‌ विष्वक्‌-पथगभवेत्‌-्रियेत-क्राल्गतो म्व्रदित्य स्त 
च ररौररे केद्‌ साहस्मिया पासेज्जा तच्च दारीरकं कथित्‌ सापर्मि-सटगत, श्रमण 
पदयेत्‌-मयं मृत इति जानीयात्तदा “कप्पड" कन्पते सेः तस्य साधर्मिक्स्य भिक्षो. प्तं 
सरीरग' तन्पृतरारीरम्‌ न सागरियमिति कटु न मागार -सागारसवन्व - गृदृस्थसं वन्धि 
मा भवतु गृहस्था श्दं मृतक्डारीरं मा स्पृजन्तु इति कूट्‌ इति छृन्वा-नि वुद्धया 

श्य. २३ 


१५८ ष्यवहारयते 


(यंडिदे' स्थण्डिटे-एकान्तमूमिरूपे, कौट्रो  इत्याह--"वहुफासुए" वहुपराघुके दरीन्दियादि- 
जीवविवर्जिते "पडिद्ेदित्ता तत्स्थण्डिलं प्रतिटेल्य-ग्रवयुपेश्य द्वीन्धियदिप्राणिवर्जितं सम्य- 
गवछोक्य ततः '"पमन्जित्ता' प्रमा्य॑-ग्रमार्जनं कृत्वा त्स्थानात्‌ द्वन्दियादिकं प्रथक्‌ कृता, 
“परि वित्तए परिस्थापयितुम्‌ साधूनां साधर्मिकस्य मृतस्य संयतस्य शरीरं गृहस्था मा 
स्पशन्तु इति बुद्धया द्ीन्दरियादि जीवविवर्जितप्रदेरो प्रतिठेखनग्रमार्जनं॑छृत्वा तत्‌ शरीरं 
परिष्ठापयितुं कल्पते इत्यथेः । परिष्टापनानन्तरम्‌ अस्थि य इत्थ कई साहम्मियसंतिए उवग- 
रणजाए परिदिरणारिेः अस्ति चात्र किञ्चित्‌ सावर्मिकसत्कमुपकरणनातं परिहरणम्‌ 
अस्ति-वियते चात्र गृतसाधुशरीरसमीपे किञ्चित्‌ साधर्मिकसयतसबन्धि-उपकरणजातं भण्डोप- 
करणादिकं परिहरणा्-परिभोगा्हम्‌ उपभोगयोग्यं भवेत्तदा 'कप्पर्‌ से सागारकडं गहाय! 
कल्पते से" तस्य सागारकृतं॑गृहीत्वा, तत्र-सागारछकृतं॑नाम॒नास्मना स्वौकरोति किन्तु 
आचार्यसम्बन्धि एतत्‌, आचार्य एव॒ तस्य ज्ञायकः, एवमवग्रहपर्ैकं गृहीत्वाऽऽचार्याणा 
समपयत, आचायौ यदि यसमै कस्मैचिदवात्‌ तदा सः मत्थएण वन्दामि तदत्ति 
इति बुवाणः आचा्यवचः स्वीकुर्यात्‌ गृहीते सति 'दोच्चपि ओग्गहं अणुण्णवेत्ता' द्वितीयमपि 
वारम्‌ अवग्रहम्‌-आक्ञां भण्डोपकरणाद्ुपमोगाथेमनुज्ञाप्य-गृीत्वा "परिहारं प्रिदरिचए 
परिहारं परिहयैम्‌-जाचार्यानुज्ञापनानन्तरसुपभो गयोग्यं वसतु अआवचार्यप्रदत्तसुपभोक्तुं कल्पते परि 
हमिति व्यागानुन्ञायां व्यक्तं कल्पते, अन्यस्मै दातुं परिष्ठापयितु वा कल्पते ॥ सू° २१॥ 


सम्प्रति - उपाश्रयस्य अवक्रयविक्रयविषयमधिकृत्य रशाग्यातरविधिं प्रदशयितुमाह- 
(सागारिए' इव्यादि । 


सन्रम-सागारिए उवस्सयं वकषएणे पंलेञ्जा, से य वक्कडयं बएज्जा इमः 
स्मिय इमस्मिय ओवासे समणा णिग्गथा परिवरसंति से सागारिए परिदारिए, से 
य॒ नो वएज्ना वकईए वणएज्जा से सागारिए परिदारिए, दोषि ते वणएञ्जा दोषि 
सागारिया परिदारिया ॥घ०° २२॥ 


छाया-- सागारिकः उपाश्रयमवक्रयेण प्रयुज्जोतः स चाऽवक्रयि्कं वदेत्‌-अस्मिश्च 
अर्मिप्च सवकाश्ञे श्रमणा निभ्ेन्थाः परिवसन्ति, स सागारिकः परिद्ाय्यै, सच नो वदेत्‌ 
अवक्रयिको वदेत्‌ सर सागारिकः परिदहाय्यैः, द्वावपि तौ वदेयाताम्‌ द्वावपि सागारिकौ 
परिदा्योः ॥ सू २२॥ 


माष्यम्‌--सागारिए" सागारिकः उपाश्रयस्वामी उवस्सर्य! उपाश्रयम्‌-वसतिम्‌ 
धववकषुणेः गनक्रयेण, कियततारमवक्रयेण-मारफम्रदानेन ध्परेऽजाः' प्युग्जौत-न्यापारयत्‌ 


भष्यम्‌ ॐ० ७ सू० २२२४ हय्यातराऽश्चययातरपरिज्ञानविधिः १७९ 


श्रावको भारकम्रदानपूर्वकमन्यस्मै उपाश्रयं दात्‌ इत्यर्थः, से य॒ वक्कडयं वणएञ्जा 
सच सागारिकः, अवक्रयिकं भाटकेनोपाश्रयप्रतिग्राहिणं वदेत्‌ उपाश्रयग्रहणसमये कथयेत्‌ । 
किं वदेत्‌ £ तत्राह-मम्मिः इत्यादि, ममि य इमंमि य आवासे समणा णिग्ेथा 
परिसरति अस्मि्च भस्मिश्व अवकारो-उपाश्रयस्याऽयुकायुकप्रदेरो श्रमणा निभ्रन्थाः परि 
वसन्ति-निवासं कुर्मन्ति, स सागारिक. यस्मै मायकग्रहणाय उपाश्रयं ददाति, तं प्रति 
उपाश्रयप्रदानसमये एवं वदेत्‌-यदहं तुर्यं मारकप्रदानपूकसुपाश्रयं ददामि किन्तु 
उपाश्रयसयाऽसुकप्रदेशे साधवो वसन्ति अतस्तं प्रदेशं विहायोपाश्रयं ददामीति 
तस्मात्‌ साधुस्थितिकमुपाश्रयस्य प्रदेशं विहायाऽवरिष्ट एवोपाश्रयस्य प्रदेशो भारकप्रदान- 
पूर्वकं चया प्रहीतन्यः \से सागारिए परिदारिए" एवसुक्ते स सागारिकः परिहार्य. परिहचन्यः। 
उपाश्रयं भाखकप्रदानपूर्वकं ददतः शय्यातरस्य गृहात्‌ साधुभिर्क्तपानादिकं न म्रहीतन्य- 
मिव्यथैः । भसे य नो वएञ्जा वक्कईए वएञ्जा' कदाचित्‌ स चोपाश्रयस्वामी नो वदैत्‌ 
मवक्रयिक एव-भारकेनोपाश्रयग्रहीतैव वदेत्‌, यथा-अस्मिश्च मस्मिश्वावकाशच श्रमणा निवासं वुर्वन्तु, 
से सागारिषए परिहारिए' स सागारिकः-सोऽवक्रयिकः सागारिकः शम्यातर इति परिहार्य. 
-परिहसैन्यः, तद्गृहादपि भक्तपानादिकं साघुभिने प्रहौतन्यमिति । 'दोवि ते वएञ्ना दोषि 
सागारिया परिहारिया' द्वावपि तौ वदेयाताम्‌, द्वावपि सागारिको परिहाय्यौः । अथ द्वावपि 
भारकदाता भाटकेन प्रतिग्रहीता च वदेयाताम्‌ प्रथमसुपाश्रयस्वामी वदेत्‌-एतावति उपा- 
भ्रयस्याऽवकारो श्रमणा निग्रन्था. स्थास्यन्तीति, पश्चादवक्रयिको व्रृयात्‌-एतावति प्रदेदो श्रमणा 
निपरन्थास्तिष्ठन्तु न मे काऽपि हानिः, एवं यदि तौ द्वावपि वदेयाताम्‌ तदा तौ द्वावपि सागारिकौ 
श्यातरौ इति द्वावपि परिदहाय्यौ, तयोदैयोरपि गृहात्साघुमि्मक्तपानादिक न ग्रहीतव्यमिति । 


यदि-शम्यातरो मारकेनोपाश्रयं कस्मेचिददाति तथा प्रदान समये कथयेत्‌-या- 
महं ददामि वस्ततिम्‌ , तस्या वसतेरसुकाऽमुकग्रदेरो श्रमणा निभरनधा. परिवसन्ति, अतस्त- 
प्त्परदेशं परित्यज्योपाश्रयस्य प्रदेशान्तरमेव त्वया प्रहीत्यम्‌ , इत्थ कथयत चम्यातरस्य भक्ल- 
पानादिकं श्रमणेन प्रहीतन्यम्‌ । यदि राव्यातरः सम्प्णमेवोपाश्रयं भाटकेन दयात्‌ मतो- 
ऽमुकप्रदेरो श्रमणा स्तिष्टन्तीति वकं न पारयेत्‌-कथयितुं न यक्नुयात्‌ , चिन्तु-यो भार- 
केन गृहाति स॒ एव वदेत्‌-यदमुकाऽमुकपरदेदचे श्रमणा निगरैाप्तिष्टन्तु, तटा म॒ मारकेन उपा- 
्रयप्रतिग्रहीता शस्यातर इति तस्याऽपि भक्तपानादिकं ग्रहीतुं सापृना न कन्पने | यदि 
उपाश्रयस्यापिपतिः भारकेन प्रहीता च उभावपि वदेयाताम्‌ तत्र प्रथमो वदेन-जमङ्गप्रदेय 
धरमणा॒निभेन्धाः स्थास्यन्तीति, उपाश्रयगरहीताऽपि वदेन्‌-यट्पारवस्वाऽरुन्निन्‌ यवके 


१८० व्यवेहारसुतर 





श्रमणा निर्नथास्तिष्ठन्तु तदोभावपि शस्यातरौ इति द्वयोरपि तयोर्मक्पानादिकं साधुभिने 
्रहीतम्यमिति भावः ॥ सू° २२॥ । 


सूच्रम्‌-सागारिए उवस्सयं धिक्किणिज्जा से य कदर्यं वएज्जा इममि य द्ममि 
य॒ ओवासे समणा णिग्गंथा परिवसंति, सेय सागारिषएु परिदारिषए, सेयनो 
वएञ्जा कए वएञ्जा से सागारिए परिहारिए, दोषि ते वएज्जा दोषि सागारिया 
परिदारिया ॥ स्र° २३॥ 


छाया-- सागारिक उपाश्रय विक्रीणीत, स च क्रयिकं वदेव्‌-अरस्मिश्च अस्मिश्च 
अवकारे श्रमणा निग्रेन्थाः परिवसन्ति, स च सागारिकः परिहाय्य+ स च नो वदेत्‌, 
अवक्रयिको वदेत्‌ स॒ सागारिकः परिहार्यः, द्वावपि तौ वदेयाताम्‌ दावपि सागारिकौ 
परिदार्य्यो ॥ खु०° २२३॥ 


भाष्यम्‌- 'सागारिए सागारिकः-र्यातरः उवस्सर्य'. उपाश्रय--वसतिम्‌ पिक 
णिञ्जाः विक्रीणौत--उपाश्रयस्य विक्रयं कुर्यात्‌ मूल्येन दयादिव्यभः तस्योपाश्रयस्य यावन्मूल्यं तद्‌ 
गृहीवा तसुपाश्रयं मूल्यदात्रे दयात्‌, “से य कडूयं वएजा' स च क्रयिक वदेत्‌ स चोपाश्रयस्य 
विकता सागारिकः यो मूल्यं दत्वा उपाश्रयं गृहाति तं प्रति वदेत्‌-ममि य इर्ममि य ओवासे 
समणा णिम्म॑था पथिश्षति' त्वया मूल्येन गृहीतस्यास्योपाश्रयस्य भस्मिश्चारसिमिश्च अवक्रा श्रमणा 
निभ्न्थाः परिसन्ति-अस्योपाश्रयस्यासुकप्रदेरो साधवस्तिष्ठन्ति, अतस्ता देर परित्यज्योपाश्रयं 
भवते ददामि, भसेय सागारिए परिदारिएः स च सागारिकः शय्यातरः इतिं शय्यातरतवात्‌ स 
परिह््यैः-परिहिसेव्यः भक्तपानादिकं गृहद्धिः तस्य प्रतिषेधः कार्यः । भ्सेय नो वएञ्जा' 
स च-पूस्वामी यदि कश्चिदपि न वदेत्‌ किन्तु कइए वणएज्जा' कयिकः-यो मूल्यं दत्वा 
उपाश्रयं गृहणाति स एव वदेत्‌-यथा-अस्योपाश्रयस्याऽमुकग्रदेशो मत्करीतेऽपि श्रमणा निभैन्थाः यथा- 
सुखं॑ति्ठन्तु, तदा-^से साशारिए परिदारिए' स च केता सागारिकः शय्यातर इति कतवा 
परिहास्थैः-परिहसतन्य", तदगृहं यक्तपानाचपै परिवर्जनीयमिति । (दोवि ते वणएञ्जा दोविं 
सागारिया परिदारिया' मथवा द्वावपि तौ पूरप्रकरेण वदेथाताम्‌ तदा द्वावपि सागारिकी 
शग्यातरौ परिदा्यो-परिहवन्यौ । जथ यदि द्वावपि वदेयाताम्‌-यथा पूरवस्वामिना कथितम्‌- 
"एतावत्येकदेरे श्रमणा निभरन्थास्तिष्ठन्तु' परन्तु तावति प्रदेशे श्रमणानां समावेशमद्रा मूल्येन 
ग्रहीता वदेत्‌-एतावति मदीयेऽपि प्रदेशे तिष्न्तु श्रमणा निन्थाः, तदा द्वावपि सागार्कौ- 
रग्यातरौ इति तौ द्वावपि परिहार्यौ-परिहत्ेव्यौ, तद्गृहेम्यो भक्तपानादिकं कदाचिदपि न 
प्राहम्‌ ॥ सू० २३ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० ७ ख० २४-२६ वसतिवासावग्रहायुक्ञापनाविधिः १८१ 


पवैमुपाश्रयमविङ्प्य शय्यातरविधिः प्रदरित", साग्प्रतमुपाश्रयस्याऽवप्रहविधिमाह- 
विहवपूयाः इत्यादि । 


सत्रम्‌--विहवधूया नायङ्कलबासतिणी सावि यावि योग्गं अणुन्नवेयव्वा किर्मग ! 
पुण पिया वामायावा पुत्तेवा सेवि यावि ओग्गदं ओभिषण्डियन्वे ॥ घ्ू° २४॥ 


छाया--विघवदुदिता क्षातङुलवासिनी साऽपि चापि अवच्रहमयुक्ञापयितन्या 
किमङ्ग ? पुनः पिता वा ्राताषा पुत्रो वा सोऽपि चापि अवन्रहमवप्रहीतव्यः॥ सु० २४॥ 


भाष्यम्‌--'विहवधुया' विधवदुदहिता तत्र विगतः घवः-पतिर्यस्याः सा विधवा- 
पतिरहिता, दहिता-उपाश्रयस्वामिनः कन्या, कीदशत्याह-'नायङ्कल्वासिणी' ज्ञातकुख्वासिनी- 
पतिपक्षरहितत्वेन पितरगृहवासिनी पितृपक्षवासिनी पिवपितामहादिगृहवासिनी वा सापि यावि 
ओग अणुन्नवेयव्वा' साऽपि चापि-साऽपि चाचम्रहमनुक्ञापयितम्या-अवग्रहम्‌-साज्ञां प्रति 
भनुज्ञापयितव्या-आाज्ञाग्रहणयोग्या भवतति, साधुमिर्वाप्ताय एषाऽपि प्रष्टनयेव्यथ", एतस्या भनु- 
ज्ञामादाय उपाश्रये वासः करणीयो न व्वाज्ञामन्तरेण निवसेदितिभावः । यदि पितृगृहस्थिता 
विधवाऽपि साज्ञाम्रहणाओ योग्या मवति तर्हि--किर्मग ! पुण पिया वा भाया वा पुत्ते वा" किमन्न 
पुनः पितावाभ्रातावा पुत्रो वा, सेवि यावि' सोऽपि च सुतराम्‌ ओग्गह ओगेष्दियव्वे" 
सवपरहूमवग्रहीतन्यः] यदि विधवा दुहिता स्थानाथेभनुज्ञापयितन्या भवेत्तदा का कथा पितृश्रातृपत्र 
दीनाम्‌, अतस्ते सर्वेऽपि निवासा्भमनुज्ञापयितव्याः । तत्र पत्रादयो दविरकारका. प्रहताः प्रभव. 
सत्ताधारिणः, अध्रभवः--एत्तावर्जिता + तत्राऽप्रभव एते-गृहीतमाग" प्रधगूमूतो भ्राता १, 
पुत्रो वा २, प्राधूर्णकः ३, दासः ४, शतक. ५, जामात्रे दत्ता पितपकषदिष्टा कन्या च ६, 
एते निस्सत्ताका भप्रभवो नानुज्ञापनीयाः, पएतेपामुपाश्रयाना न ग्रहीतव्या श्रमैरित्ि 
भाव । अथ च-अप्रभूणामनुक्ञापने सम्भवन्त्येते दोषा, तथाहि-- भप्रमूननुज्ाप्य यदि 
कुत्रचित्‌ उपाश्रये गृहे वा श्रमण स्थास्यति तदा--यदा गृहस्वामी अागमिष्यति, जथ यदि नस्य 
साधुनिवासो नानुमतो भवेत्‌ तदा स गृहस्वामी दिवा रात्रो वा उपाश्याव श्रमणान्निष्का- 
सयेत्‌ ! तत्र-निष्काशने रोके महती निन्दा स्यात्‌ ) कथयिष्यन्ति च टोका -यत्‌ श्ये साधवो 
दुष्टाः अघ्युभकर्मकारिण सन्तीति प्रतिभाति; सत एव अमुकेन श्रावकेन म्वोपाश्रयान्निप्का- 
पिता इति, कदाचित्‌ स्थानान्तरमल्भमानानामकिञ्चनानामिद यत्रे तत्र पर्र्मरण न्यात्‌, 
इू्यादिवह्वो दोषा समवेयु । तथा-ञद चादानदोपोऽ्पि स्यात्‌, नेनाऽभ्ामद्रादयवो दण पि 
समापतेयु", ठस्मात्‌ गृहस्वामिनो वा तन्नि्दिशाद्या दमतेरद्ध पहतन्येति नावं ॥ द्ू० २४॥ 
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१८२ ध्यवदरिसत 





पूरं चतुर्विंशतितमसुतरे नगरे वसता श्रमणेनाऽवग्रहयाचना कर्रव्येति कथितम्‌ स च श्रमणो 
यथानगेरे तिति तथा विहारं॒॑कुर्वन्‌ श्रमणः कदाचिदटन्यामपि वसेदिति वनेऽपि तिष्ठता श्रमणेन 
तत्रापि अवग्रहयाचना कर्चग्येति दरीयितुं पञ्चविदातितमे सूत्रं व्याख्यातुमाह--परेषि ओग 
टव्यादि । 


सूत्रम्‌-- पहेवि ओग्गह अणुन्नवेयन्वे ॥ प्रू° २५ ॥ 
छाया-- पथि अपि अवप्रदमयुक्ञापयितव्यः ॥ सू° २५॥ 
भाष्यम्‌- पथि जपि, तत्र पथि-मा्गे अपिराब्दाद्‌ वृ्नावधः मर्यादौ च ओग 


अवम्रहम्‌-निवा साथमासमनो निवासविषयकं याचन प्रति कोऽपि दृक्षादिस्वामी भवेत्‌ 
सः 'अणुन्नवेयग्वेः भनुज्ञापयितव्यः, तत्सकाशान्निवासविषयाज्ञा प्रहीतव्येति भावः । 
मार्गे यत्र वृक्षादौ छयायां विश्राम्यन्तो ये यत्र पथिकाः प्रथमं॑स्थितास्तिष्ठन्ति तानपि 
ृष्रा तत्र श्रमणस्िष्छेत्‌, प्ट तु तत्रापि न स्थातन्यम्‌ । यत्र ते सागारिका वतेयुक्षादिमढे ते तु 
एुतरामेव अनुज्ञापयितव्याः, ततो भवन्ति ते शय्यातराः । य॒त्र बरक्षस्याऽधस्तात्‌ सन्यत्र वा एकस्य 
परिग्रहे अनेकेषां वा परिग्रहे साधवो रात्रो वसन्ति तहिं यदिसस्तरेयुस्तदा स्वानेव तान्‌ शण्या- 
तरान्‌ क्यः अथाहारायद्टाभेन न सस्तरयुस्तदा तन्मध्ये एक एव रशाय्यातर्तेन स्थापयि- 
तव्यः, इत्येषा देपेषु सागारिकेपु भजनेति ॥ सू० २५ ॥ 


पूर्वं रण्या तरावग्रहानुज्ञापनाविधिरुक्तः, सम्प्रति राजपरावर्चेऽवग्रहानुज्ञापनाविधिमाह~“से 
रञ्जञपरिपष्ट्रेसुः इव्यादि । 

सच्रम्‌- से रज्जपरिपषटेख संयटेघ्ु अव्वोगडेषु अवोच्छिन्नेषु अपरपरिग- 
दिएमु सच्चे ओग्गदस्स पुव्वाणुन्नवणा चिर अदारुदमवि ओग्गहे ॥ घर° २६॥ 

छाया--तस्य राजपरावर्तेषु संस्तेषु अव्यारतेषु अन्यवच्छिन्नेयु अपरपरिग्रदीतेषु 
सेवाऽवप्रदस्य पूर्वायुक्ष(पनां यथालन्दनमपि अवग्रहः ॥ सू° २द॥ 

-माप्यम्‌-- नि रञ्जपरिपटरेमु" (से" तस्य श्रमणस्य राजपरावर्तेपु राज्ञ, पराक्तैने जाते 
सत्ति, तत्र -राजपरावर्ता नाम पूर्वं॑यो राजा शास्तन कुर्वन्नासीत्‌ स॒ राजा कालगतोऽमूत्‌ 
नवीन राजा तिन्‌ स्थानेऽभिषिक्तः, तेषु राजपरावर्तेषु । पुन. कथम्भूतेषु ! तत्राद संयु 
सत्लुनेपु-सम्यगूल्येण समर्थपु-न कोऽपि प्रव्यन्तरराजा तदीयराञ्यं विदयुम्पितुं शक्नोति ताद 
रेषु सामर्येवपु । पुन कथम्मूतेषु राजपरावर्तयु ° 'अन््ोगदेमु" सन्याकृतेपु-व्याकृतरदितेयु 
येषा दुयादाना तद्रा्यपतामान्ये तर्दायादैरविभक्तेषु दायादभागवर्जितेषु । पुनः कथम्भूः 
तेद रामपरावरतु  तत्रह-"भवोरिछिन्नेमु'मत्यवच्छिननेयु-वंापरम्परागत दद्वाञ्यमयाववि न 


१८२ व्यंवदरिषंत 





पूर्वै चतुर्विंरातितमसूत्रे नगरे वसता श्रमणेनाऽवगप्रहयाचना कनतैव्येति कथितम्‌ स च श्रमणो 
यथानगररे तिष्ठति तथा विहार ॒कृ्वन्‌ श्रमणः कदाचिदटव्यामपि वसेदिति वनेऽपि तिष्ठता श्रमणेन 
तत्रापि भवग्रहयाचना कर््॑येति दरौयितुं पञ्चविरातितम सूत्र व्याख्यातुमाह--पहेषि ओग्गहं 
ट्व्यादि । 


सूत्रम्‌-- पदेषि ओग्गहं अणुन्नवेयन्वे ॥ घरू° २५॥ 
छया-- पथि अपि अचभ्रहमयुक्ञापयितव्यः ॥ खु २५॥ 
भाष्यम्‌-पथि अपि, तत्र पथि-मार्गे अपिशब्दाद्‌ ब्रश्नायधः भरव्यादौ च ओगण 


अवम्रहम्‌-निवासाथ॑मात्मनो निवासविषयकं याचन प्रति कोऽपि वब्ृक्षादिस्वामी भवेत्‌ 
सः "अणुन्नवयष्वेः अनुज्ञापयितव्यः, तत्सकाशान्निवासविषयाज्ञा म्रहीतव्येति भावः । 
मार्गे यत्र वृक्षादौ छायायां विश्राम्यन्तो ये यत्र पथिकाः प्रथमं स्थितास्तिष्ठन्ति तानपि 
पृष्टा तत्र ्रमणस्तिष्ठेत्‌, अग्ष तु तत्रापि न स्थातम्यम्‌ । यत्र ते सागारिका वतेयुक्षादिमूढे ते त॒ 
सुतरामेव भनुज्ञापयितन्याः, ततो भवन्ति ते राय्यातराः । यत्र बरक्षस्याऽधस्तात्‌ अन्यत्र वा एकस्य 
परिग्रहे अनेकेषां वा परिग्रहे साधवो रात्रौ वसन्ति तहिं यदिसस्तरेयुस्तदा सर्वानेव तान्‌ शष्या- 
तरान्‌ कुः मथाहारायशाभेन न सस्तरेयुस्तदा तन्मध्ये एक एव॒ र्यातरतवेन स्थाप्यि- 
तव्यः, इप्येषा रेषेषु सागारिकेषु सजनेति ॥ सू० २५ ॥ 


पूरव राय्यातरावग्रहानुक्ञापनाविधिरुक्तः, सम्प्रति राजपरावर्तेऽवप्रहानुज्ञापनाविधिमाह~^से 

रञ्जपरिपष्ट्रेु' इत्यादि । 
खच्रम्‌ः ञजपरिपि ष ४. 

त्रम्‌-से रञ्जपरिपट्ेख संथटेसु अव्वोगटेघु अयोच्छिन्नेसु अपरपरिगः 
टिएमु सच्चेव ओग्गदस्स पुव्वाणुन्नवणा चिद्टइ अहारदमवि ओग्गरे ॥ घ्रू° २६॥ 

छाया-- तस्य राजपरावत्तेषु संस्ठतेषु मव्यारूतेपु अन्यवच्छिन्नेु अपरपरिग्रदीतेषु 
सेचाऽवग्रदस्य पूर्वायुक्षापना यथालन्दनमपि अवग्रहः ॥ सू० २६॥ 

भाप्यम्‌- =“ रङ रि ज्म ५से' श्र र्त रावत्तेन जाति 

भाष्यम्‌ ञ्जपारपट्मु तस्य श्रमणस्य राजपरावर्तेपु राज्ञ. प 
सनि, तत्र -राजपराव्ताो नाम प्र यो राजा आसनं कुर्वन्नासीत्‌ स॒ राजा काठगतोऽम्‌त्‌ 
नवीन राजा नस्मिन्‌ स्थानेऽमिषिक्तः, तेषु राजप्रावर्चेु । पुन. कथम्भूतेषु ' तत्राह -'संथदेस 
तंस्तृनेपु-मम्यगस्पेण समर्धपु-न कोऽपि प्रव्यन्तरराजा तदीयराज्यं विष्ुम्पितुं दाक्नोति ताद 
गेषु माम््यवपु । पुन कथम्मूतेषु राजपरावर्चषु ° 'अन्चोगटेमु" भऽयाकरतेपु-न्याङृतरहितपु 
येषा दावादानां तद्राव्यसामान्य तैर्दायादरैरविभक्तेषु दायादभागवर्जितेपु | पुनः कथम्भूः 
तेपु गठपरावर्यपु ! तव्राह-"भवोचन्नेमु'जन्यवच्डिन्नेपु-वंशपरम्परागतं तद्राज्यमयावपि न 


भाष्यम्‌ उ० ७ सू० २७ राज्यपरावत्तऽवय्रहायक्षापनाविधिः १८३ 


म्यवच्छिन्नं॑परम्परागतमेव वर्त॑ते ताद्रोषु, अत एव 'अपरपरिग्गदिएु अपरपरिगृहीतेषु-न 
परेण केनापि राज्ञा परिगृहीतेषु राजपरावत्तैषु “सच्चेव ओग्गदस्स पुव्वणुन्नवणा' सा एव 
एरवावप्रहस्याऽनुज्ञापना या पराज्ञः सकाशाद्‌ गृहीता-अनुन्ञापना कृता सैवाऽवम्रहस्याऽनुज्ञा- 
पना तिष्ठति । कियन्तं काठं सैव पूर्वाऽनुज्ञापना तिष्ठति ° तत्राह-'अहारुदमवि ओग्गरे" 
यथाढन्दमप्यवग्रहः, छन्दरब्दोऽत् काठ्वाचकस्तेन यावन्तं कां स राजवरोऽनुवरैते 
तावन्तं कालम्‌, अथवा यावत्काङं श्रमणस्तत्र तिष्ठेत्‌ ताक्काट्पयन्तमपि वग्रहे पूर्वराजाऽवम्रे 
सैव पूर्वाऽनुन्ञापना वतेते, न पुनरस्मिन्‌ राज्ञि सिंहासने उपविष्टे स भूयोऽपि अवग्रहं प्रति 
भनुज्ञापयितन्य. । साधुः साध्वी वा पूरवैराजा काठगतः, द्वितीयो राज्येऽभिषिक्तः अनेन प्रकारेण राज्ये 
परिविधैनं जातम्‌ परन्तु सम्प्रति-तस्मिन्‌ देहो प्रथमस्य राज्ञ भाज्ञा न गता, दायादेषु विभागो 
न जातः, वंशपरम्परागतस्य राज्ञो विच्छेदो न जातः, वंशपरम्परागत एव॒ तत्राभिषिक्तः, 
प्रत्यन्तरराजन्येन केनापि राज्यं न परिगृहीतम्‌ तावत्काख्पर्यन्तं पृवैराज्ञ एव॒ अवग्रहानुज्ञपनया 
स्थातं श्रमणेरिति मावाभः ॥ सू० २६॥ 


मथ पूर्वोक्तस्य विपथये सूत्रमाह-^से र्जपरियष्टेु" हृयादि । 


सत्रम्‌- से रञ्जपरिये असंथटे्ु वोगदे॒बोच्छिन्ने परपरिग्गहि- 
ए भिक्खुभावस्स अद्ाए दोस्च॑पि ओग्े अणुप्नवेयन्वे सिया ॥ प्र०° २७॥ 
॥ ववार सत्तमो उदेसो ॥७॥ 
छाया -- तस्य राजपशणवत्तैषु असंस्वतेषु ्यारतेषु व्यवच्छिन्ने परपरिश्दीतेषु 
भिष्ठुभावस्याऽर्थाय द्वितीयमपि अवन्र्ोऽयक्षापयितभ्यः स्यात्‌ ॥ ख्‌० २७ ॥ 
॥ व्यवहारे सप्तम उदेश्चः ॥७॥ 
भाष्यम्‌- से रज्जपरियटृटेसुः “से' तस्य श्रमणस्य राजपरावरतैु॒यत्र पूर्वराज्ञः 
परिवततेनं जातम्‌ पूर्वरा्ि कारुगते सति तत्रापरो राजाऽभिषिक्तस्तदेरेषु अर्स॑थडेसुः असंस्त्‌- 
ते असमर्थेषु -मपरराजाऽऽक्रमणनिवारणार्थमरकतेषु, कोऽप्यन्यो राजा तत्रागत्य तद्राज्यं विु- 
म्पितुं शक्नोति ताद्रोषु उुरितपूवराज्यसंस्थितिष्ित्यर्थः “बोगडेघु ्याकृतेषु- विकि प्रप्तेषु 
अन्यवंशयेदायादैवा विभज्य ॒स्वायततीकृतेषु "वोच््छिन्नेसु व्यवच्छिन्नेषु-न्यपगतेषु पूर्व 
वंरीयराजसासनेषु, सतएव (परपरिग्गद्िएघु' परपरिमृहीतेषु, परेण म्रत्यन्तररान्ञा स्वा- 
पीनीकृतेषु "भिक्खुभावस्स अडाए' सिक्षुमावस्याऽर्थाय, तत्र मिक्षोः-श्रमणस्य भावः-ज्ञान- 
दैन-चारित्ररूपः, तस्याऽर्थाय प्रयोजनायय थाऽवस्थितभिक्चुभावसंपादनायेत्यभैः “मम भिश्चभावो 
मा खण्डितो भूयात्‌ परिषु्णो मवतु तदर्थमिति, मथवा मिक्चुभावोऽनचौर्याल्यं वतीयं त्रत तस्याऽर्थाय- 
सचोयेनतपरिरक्षाये शदोच्यैपि' दितौयमपि वारम्‌ , एकवारं पू्राजसमीपे अव्रदस्याऽनुत्ापना 
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कृताऽऽसीत्‌ , राजपरावत्तं जाते द्वितीयमपि वारम्‌-तर्सिहासनापीनराजसमीपे ओग्गहे अणुन्नवे- 
यत्वे तिया' अवप्रहः-अनुज्ञापयितन्यः स्यात्‌ , ताद्रशपरिस्थितिसद्वावे दितीयभपि वारमवप्र 
हस्याऽनुक्ञापना करच्येति भाव. । यत्र प्रदेशो पुवैराजा काट गत. तस्य पूर्वावस्थितस्य राज्ञो 
राज्यस्थितिरपि पराद्त्ता दायादेविंभागोऽपि कृतः, यन्येन वा केनचित्‌ राज्ञा तदासनं समा- 
सादितं ताद्रोषु राजपरावरतषु द्वितीयमपि वारं श्रमणे; स्वक्रीयभावस्य ज्ञान-दरौन-चसितर- 
रूपस्याऽचौर्य्रतस्य च रक्षाथमवप्रहोऽनुज्ञापयितन्यः, अन्यथा सदत्तादानदोषः समापयेतेति 
भावाथः । एवं द्वितीयमपि वारम्‌ अनुग्रहाऽननुज्ञापनायामात्मविराधना सयमविराधना च संभवति, 
यथा-स नूतनो राजा निर्विषयत्व कुर्यात्‌ , जीवनस्य मेदं वा कुर्यादित्यायात्मविराघनासंभवः, संयम- 
विराधना चाज्ञासङ्गादिषूपेति तस्मात्‌ यत्रे स्थिरो जातः स एव पुनरनुज्ञापयितव्य ॥ सु० २७॥ 


इति श्री-विश्वविर्यात-जगद्रल्खम -प्रसिद्धवाचक-पञ्चदराभाषाकठितट्डितकङापारापक- 
परविरुद्ध गय प्नैकम्रन्थनिरमापक-वादिमानमर्दक-श्रीराहृखतरपतिकोल्दापुरराजप्रदत् 
“^ जैनाचा्य"-पदमूषित-कोष्हापुरराजगुरु- बाङत्रह्मचारि-जैनाचार्य -जेन- 
धरम-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीलारव्रति- विरचितायां “न्यवदारघ्रजस्य'' 
भाष्यरूपायां व्याल्यायां सप्तम उदेशः समाप्तः ॥७॥ 





॥ अथ अष्टमो राकः ॥ 
भ्यारूयातः सप्तमोदेशकः, अथाण्टमः प्रारम्यते, भस्य सप्तमोदेशकेन सह कः सम्बन्धः! 
इति सम्बन्धप्रतिपादना्थमाह भाप्यकारः-ुव्वं चरमे इत्यादि । 


गाथा--पु्यं चरमे रण्णो, ओगहऽणुण्णावणा तो पच्छा । 
संथारग कायन्य, किञ्ज इद वण्णणं तस्स ॥ १ ॥ 


छाया- पूर्वं चरमे राज्ञः अवग्रदायुक्ञापना ततः पश्चात्‌ । 
संस्तारकं कन्तैव्यम्‌, क्रियते इह वर्णनं तस्य ॥ १ ॥ 


उ्याख्या-- पुष्यं! इति । पूर्व सप्तमोदेशके चरमे-चरमसूत्रे सप्तमोदेशकस्याऽन्तिमे सूत्र 
(रण्णो! राज्ञः -जवग्रहानुज्ञापना-वसतिवासा्माज्ञामागेणा कथितेति रोषः (तञ पच्छा 
ततः प्श्ात्‌ तदनन्तर 'संथारणः टप्तविभक्तिकमिदपदं तेन संस्तारकं पदैकदेदो पदसमुदायो- 
पचारात्‌ शप्यासंस्तारकं रय्या च संस्तारकम्चेति समाहारे तत्‌ कत्तव्य भवेदिति । इह-मस्मिन्‌ 
मण्टमोदेरशकस्यादिसूत्रे तस्य शस्यासस्तारकस्य वणने करियते, इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्याऽस्या- 
ष्टमोदेरकस्येदमादिमं सूत्रम्‌-- गादा" इत्यादि । 


सच्रम्‌- गादा उ पञ्जोसविए ताए गाहाए ताए पएसाए ताए ओवारसंत- 
राए जमिणं नमिणं सेज्जार्तथारं खमेज्जा तमिणे तमिण समेव सिया, थेराय से 
अणुनाणेऽ्ना तस्सेव सिया, थेशा य से नो अणुजाणेज्जा एं से कप्पदई अहारायणियाए 
सेञ्जासंथारगं पडिगाहेत्तए ॥ ० १॥ 


छाया--गाथायाम्‌ कतौ पयुषितः तस्यां गाथायां तस्मिन्‌ प्रदेशे, तर्मन्‌ अव- 
कालान्तरे यदिदं यदिदं शय्यासंस्तारके ख्मेत तदिद्‌ तदिदं ममेव स्यात्‌, स्थविराश्च 
तस्याण्जुजानीयुः तस्यैव स्यात्‌ , स्थविराण्च तस्य नो अनुजानीयुः प्व तस्य कटपते यथा- 
रात्निकतया छय्यासंरुतारकं परिभ्रदीतुम्‌ ॥ स्‌० १९॥ 


भाष्यम्‌--"गाहाः गाथा, गाथाशब्दोऽत्र गृद्वाचकः शगाथापतिः- गृहपतिरिति सर्वत्र 

ठम्यमानल्वात्‌ , तेन गाथा~गृह यदवग्रहेण प्राप्तम्‌ , गृहस्य त्रिविधोऽवग्रहो मवत्ति, तथाहि-तुवद्ध- 

साधर्मिकावग्रह* १, वर्षावाससाधर्मिकावग्रहः २, बृद्धावास्तसाघर्भिकावग्रदश्च २ इति | तत्र 

उउ' छतो ऋतुवद्रे काटे, वर्पावासातिरिक्ते हेमन्तप्रप्मरूपे, उपटक्षणाद्‌ वर्षाकाठे बद्ावाते 

वा “प्ञ्जोवसिए' पटषित.-निवसित इति गाथायाम्‌ ऋतौ पटैषित. (ताए गादाएः तस्यां गाथायां 
व्य, २४ 


त 


यस्मिन्‌ गृहे ऋतुबद्धेकाटे निवसति तस्मिन्‌ गृहे ^ताए्‌ पएसाए? तस्मिन्‌ प्रदेरो यस्िन्‌ 
गृहप्देदो तिष्ठति तस्मिन्‌ प्रदेदो-अन्तबेहिरादिरक्षणे (ताए ओवासंतराए तस्मिन्‌ भवका- 
शान्तरे-दयोमेष्यमागलक्षणे (नमिणं जमिणं सेज्जासथारं छमेज्जा' यदिदं यदिदं शब्या- 
संस्तारकम्‌-रष्या च संस्तारकश्चेति समाहारे शय्यासंस्तारकम्‌ यद्‌ यत्‌ शयनोपयोगिं स्थानं 
मदमिपितं रमेत प्राप्नुयात्‌ (तमिणं तमिणं ममेव सिया' तदिदं तदिदं स्वै ममैव स्यात्‌- 
भवतु, इति ब्रूत श्रमणस्तदा यदि ध्थेरा य से अणुनाणेज्जा' स्थविराश्च गण्ठनायका भाचार्याः 
तस्याराठभावम्‌ अवगम्य, अदाटेमावो नाम~मम श्डेषमा प्रस्पन्दते स्वपतो मम श्टेष्माधिक्यं जायते 
घतो निर्वातस्थानमनुजानीत, अथवा असुकं साधुमहं सदैव प्रतिप्र्छामि तत एतत्या्वे मम 
शय्यासंस्तारकमूमि यूयमनुजानीत, इत्यादिविषये तस्य॒ ऋलजुभावं ज्ञावा अणुनाणेज्जाः 
भनुनानीयुः-आाज्ञां दुः, यथा-यदिदं यदिद ॒प्वया रब्धं तत्सर्वं शय्यासस्तारकं तवैव भवतु' 
तदा त्सर्वं शग्यासंस्तारकम्‌ ^तस्सेव सिया" तस्थैव-यो हि श्रमण एवं व्रूते-ममेदं सरवै तस्यैव 
तत्‌ शय्यासंस्तारक ॒स्यात्‌-भवेत्‌ । भथ यदि कदाचित्‌ याचकस्य श्रमणस्य पूवोक्तविषये 
शटभावो ठक्यते तदा “ेरा य से णो अणुनाणेञ्जा' स्थविराश्च तस्य श्रमणस्य श्षटभावेन 
कथनात्‌ नो घनुजानीयुः-नाज्ञां दधुः तदा "एवं से क्प अहारायणियाए एवम्‌ स्थविर- 
जञाया अभावे तस्य कल्पते यथारालिकतया .रत्नाधिकमर्यादया यक्छम्यते तत्‌ “सेज्जा- 
संथारगं पडिम्गादिसए" रग्यासंस्तारकं प्रतिग्रदीतुम्‌- स्वीकर्च कल्पते, न तत्रतस्ततः क्तः 
न्यमिति मावः । ऋतुवद्वे काठे वर्षाकाडे वा गृहे वसन्‌ साधुः तत्र गृहे तत्रदेरो तदवकाशन्तर 
वा यद्‌ यत्‌ शय्यासस्तारकं भते तत्तत्‌ सर्वै स्थविरानुक्ञयेव ख्घु्येष्ठादिमर्यादया प्रतिग्रही 
कल्पते न तु स्वेच्छयेति ताप्यम्‌ ॥ सू° १॥ 


पूर्वं॑राग्यासस्तारकष्थानविधिरुक्त, सम्प्रति राग्यासंस्तारकगवेषणविधिमाह-५से य' - 
दुव्यादि । 


खचम्‌--से य अदालहुरसगं सेज्जासंथारगं गवेसेञ्जा जं चक्किया एगेणं 
हस्येणं ओगिज्छ जाव एगाहं वा दुयादं घा तियादई चा परििदित्तए एस मे देमतगिम्दाघ 
भविस्सद्‌ ॥ च० २॥ 


छाया-- च यथालघुस्वकं छय्यासं स्तारकं गवेषयेच्‌ यव्‌ शछक्डयात्‌ पकेन 
दस्तेनाऽवगरद्य यावदेकादं वा दवद" वा च्यदं वा अध्वानं परिवोदुम्‌., पतन्मे हेमन्त-- 
ग्रोप्मेपु भविष्यति ॥ स्‌०२॥ 


1 
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भाष्यम्‌- "से यः स च भिक्षुः भहाटहुस्सं' यथाटुस्वकम्‌-एकान्ततो ल्घुकमिति 
यथाख्घुस्वकम्‌ भव्यन्ताऽल्पभारमित्यथेः 'सेज्जार्सेथारः शय्यासस्तारकम्‌ तत्र शच्या 
रीरपरमाणा सस्तारकः सा्तृतीयहस्तप्रमाणकः, उभयोः समाहारे श्यासंस्तारकं तत्‌ "गवे- 
सेउजा' गवेषयेत्‌ , कीटं यथाठधुस्वकम्‌-जं चरिकया एगेण हत्थेण ओगिञन्न' यत्‌-या्यं 
रण्यासंस्तारकं शक्नुयात्‌-समथां भवेत्‌ एकेन हस्तेनाऽवगृह्य-गृदीवा जाव एगाद वा 
दुयाहई वा तियाहं वां यावदेकाहम्‌-एकविश्रामपर्यन्तम्‌, दय म्‌-दविविश्रामम्‌ तयहम्‌- 
्रिविघ्रामं यावत्‌, 'अद्धाणं परिहित्तए" भध्वानम्‌- मागे परिवोढु शक्नुयात्‌ । “महन्‌! 
शब्दोऽत्र विश्रामवाचकः आहारशग्यासंस्तारकादेः करोराद्रयादुपरि नयनस्य रास्त्रे प्रतिष्ठिदरत्वा- 
दिति । किमर्थमेवं कुर्यात्‌ “ तत्राह-"एस मे हेम॑तभिग्हाघु भविस्सई" एतन्मे शग्या- 
सस्तारकं हेमन्तम्रप्मेषु-देमन्तम्रीष्ममासेषु उपयोगि भविष्यति ॥ सू० २॥ 

एतदेव वर्षावासमधिङृत्याऽऽह ।से य' इत्यादि । 

. सू्रमू-से य अहाल्हुस्सगं सेज्जासंयारगं गवेसेज्जा जं चक्किया एगेण 
हत्येण ओगिञ्श् जाव एशाहं वा दुयाह वा तियाह' वा अद्धाणे परिवदित्तए, एस मे 
वासावासाद् भविस्सः्‌ ॥ इ० ३ ॥ 

छाया--स च यथालधुस्वकं शय्यां स्तारकं गवेषयेत्‌ यत्‌ हक्युयात्‌ पकेन. 


इस्तेनाऽवगरृह्य यावत्‌ पकारे वा इषं वा यदं वा अध्वान परिबोदुम्‌, पतन्मे वर्षावासेषु 
भविष्यति ॥ ख्‌० ३॥ 


'भाष्यम्‌-- (से यः स च भिक्ुः अहालहस्सग' यथा्धुस्वकम्‌ एकान्ततो उ्घुकम्‌, 
इत्यादि सै पूवसूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ , नवरम्‌-अयं विदोषः-'एस मे बासावासाु भविस्सर्‌ 
एतत्‌ शय्यासंस्तारकं मे-मम वर्षावासेषु-वर्षाकाडिकमासेषु उपयोगि भविष्यतीति ॥ सू° ३॥ 


एतदेव पुनः बृद्धावासमधिकृत्याऽऽह--से य' इत्यादि । 

सुव्रम्‌- से य अदालहुस्सगं सेऽ्जासंथारग गवेसेज्जा जं चक्किया एगेण 
हत्येणं ओगिञ्ज् जाव ॒एगाह वा दुयाहं वा तियादं वा चउयाह वा पंचाह' वा दृर- 
मपि अद्धाणं परिवहित्तए, एस मे बुड्ढावासेखु भविरसः ॥ घ° ४॥ 

छाया--स च यथालघुस्वकं शाय्यासंस्तारकं गवेपयेव्‌. यत्‌ शक्ुयाच्‌ पकेन 


स्तेन अवगृह्य यावदेकादं वा दवद वा जयदं वा चतुरं वा पञ्चां वा दूरमपि यध्वानं 
परिबोदुम्‌ , पष मे बृद्धावासेषु भविष्यति ॥ सख० ४॥ 


१८८ व्यवदारसप्र 


साष्यस्‌-से य' स च श्रमणः अहाटहुस्सग' यथार्घुस्वकम्‌ , दव्यादि सरव दवितीय 
सूत्रवदेव भ्यास्येम्‌ , विरेषोऽतरायभ्‌-यप्पूवैसून्ये तरयहं यावद्‌ वहन प्रतिपादितम्‌ , जत्र तु-“एगाई 
वा दुयाहं वा तियाह्‌ बा चउयाह वा पंचाहं वा! इति एकदिवसादारभ्य पञ्चदिवसान्‌ यावत्‌ , 
पञ्च विश्रामान्‌ यावत्‌ इति कथितम्‌, पुनश्चायं विशेपः-द्रमवि अद्धाणं परिवदित्तए” पल्च- 
विश्रामप्यन्त दूरमपि अध्वानं परिवोदरु शक्रोति चेत्‌ ते गवेषयेदिति । अर्यं भावः--बृदधतेन 
पञ्चविश्रामान्‌ कृतवा नेतु कल्पते किन्तु ते पञ्च चिश्रामा मपि कोद्य एव भवितुमर्हन्ति न 
तु तदुपरि नेतुं कल्पते, भथवा शरीरदोरगल्याद्‌ द्वित्रादिदिवप्तानपि मागें स्थित्वा स्थिता गम्यते 
किन्तु तेन मर्गेण करोशाद्वयपरिमितेनैव मान्यम्‌, एषा शास््रमयदिति । किमथमित्याह- 
'एस मे बुडढावासेखु मविस्सई' एतत्‌ शय्यासस्ताखं मे उद्धावसेषु उपयोगि 
भविष्यतीति ॥ सु० ४॥ 


पूर्वं शथ्य।संस्तारकस्य मार्गवहनसूत्रं प्रोक्तम्‌ , मार्गवहनप्रसङ्गात्‌ स्थविरभावेनाऽसहायानां 
स्थविराणां दण्डकादि कल्पते इति भिक्षाचर्यायां तदुम्रहणस्थापनविधिमाह--"थेराणं' इत्यादि । 


सूच्स्‌- थरा थेरभूमिपत्ताणं कष्पह्‌ दंडए वा मंडए वा छत्तए वा मत्तए वा 
ल्यं घा भिसे वाचेखेवा चेख्चिरिमिरिं वा चम्ेवा चम्मकोसे वा चम्मपि- 
च्छेयणए वा अपिरदिए ओवासे उवेत्ता गादावईङटं मत्ताए वा पाणाए वा पविसित्तए बा 
निक्खमित्तए वा, कप्यई्‌ ण्ट संनियसचाराणं दोरचंपि ओग्गह' अणुन्नवेत्ता परिहारं 
परिदर्त्िए ॥ ० ५॥ 


छाया-- स्थविराणां स्थविरभुमिधरास्तानां कट्पत्ते दण्डकं वा भाण्डकं वा छषकं 


वा मारकं वा यष्ठिकां वा प्रि वा चेठं वा चेल्चिलिमिरीं वाचम वा चमंकोषं वा 
चभपरिच्छैद्‌नकं वा अविरदहिते अवकाशे स्थार्पयत्वा गाथापतिङुरं भक्ताय वा पानाय 
चा परवेष्टुं षा निष्क्रमितुं वा, कल्पते खदु संनिचत्तचासयाणां द्वितीयमपि अवग्रदमयु- 
क्षप्य परिहारं परिद्तेम्‌ ॥ ख० ५॥ 


भाप्यम्‌--येराणं' स्थविराणां बरद्धानाम्‌-जद्वावलक्षीणानाम्‌-जरसा जीर्णानाम्‌ 
'येरभूमिपत्ताणं' स्थविरमूमिप्राप्तानाम्‌ दीक्षा-श्रत-वयोभिब्रदधानां ज्वरादिकारणेन गन्तुमशक्तुवतां 
वा "कृष्पई' कल्पते दंड पए पा" दण्डकं-रजोहरणदण्डकं वा भभृडए वाः भाण्डक वा-अनेकविघ- 
मुपकरणजातं मृत्पात्रं वा “छत्तए्‌ बाः छत्रकं वा मस्तकाच्छादनकं वस्त्रम्‌ , नतु छोकग्रसिद्धं तर 
तस्याऽनाचीणरूपत्वेन दशवेक्राछिके निषेधात्‌ 'यत्तए वा मात्रकं वा, तत्र मात्रकसुच्चारपरज्नवण- 


भष्यम्‌ उ० ८ सू० ५--७ स्थविराणामुपकरणप्रकारविधि १८९ 


खेररम्बन्धिपात्रस्‌ 'छद्धियं बाः यश्टिका-स्धदिदस्तप्रमाणा यदाम्बनेन गम्यते ताम्‌ “भिसे वा 
(भिसः इति सुनीनासुपवेशनपद्िका,या माश्चित्योपविशति ताम्‌, 'चैखे वा चेटं वा-चेर-देहाच्छा- 
दनवघ्ं 'पछेवडी' चादर! इति प्रसिद्धम्‌, चेचिशिमिरिं बा" वस्त्रनिर्भितां जवनिकां, भ्वम्मे वा" 
चम वा तत्र॒ चर्म-सूचिकरया वस्त्रसन्धानसमये अगुीरक्षाथ चभैनिरमिताज्भुलीयकं वा, 
"म्पकोसे वाः चर्मकोषं चर्मकुत्थलिकां या कण्टकोद्धरणकण्टकरक्षणार्थं ध्रियते ताम्‌, (चम्म- 
परिच्छेयणए्‌ वाः चर्मपरिच्छेदनकं वा चमैवेष्ठनकम्‌, एतानि वस्तूनि अविरिए ओवासे' 
धविरहितेऽवक्रारो स्थापयित्वा तत्र-मविरहिते-जनविरहवर्जिते यत्र॒ जना गृहपतिर्वा वर्तते तत्र 
निरापदि अवकारो प्रदेरो 'ठखवेत्ता' स्थापयित्वा "गाहावदृकुढं गाथापतिकुलं गृहस्थगृहम्‌ 
“भत्ताए वा पाणाए वाः भक्तायवा पानाय वा-मक्तपानादिप्राप्ये 'पविस्सित्तए षा' प्रवेष्टं 
वा-गाथापत्िगृे प्रपेदौ करैम्‌ निक्खमित्तए वा" निष्कमितुं वा-प्रविष्टानां प्रव्यावर्तितुं वा 
फल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः । स्थविरादिकारणेन कल्प्यत्वेन प्रतिपादितानि दण्डादिवस्तूनि 
भदयन्ये गृहादौ स्थापयित्वा भिक्षाचर्याथ गृहस्थगृहे गमने कल्पते न तु तानि गृहीवत्य्भै. । 
भिक्षातः पूर्व यद्‌ यद्‌. वस्तु दण्डादिकं गृहस्थगृहे स्थापितं तत्‌ पुनगहस्थाज्ञामादायेव उपभोक्तुं 
कल्पते इत्याह-“कष्पई' इत्यादि, क्पर्‌ ण्ट ' कल्पते खु 'संनियद्वाराणं सनिडृत्त 
चाराणाम्‌-सनिद्ृत्तः-प्रतिनिदृत्तः चारः-चरण-भ्रमण येषां ते सनिङृत्तचारास्तेषाम्‌-मिक्षाचर्यातः 
्रत्यागतानामिव्यथैः स्थविराणाम्‌ ्दो्चपि' प्रथमं त॒ आज्ञया गृहीतान्येवेति प्रथमतः 
'दोच्च॑पि' इति कथितम्‌ , द्वितीयमपि वारम्‌ "ग्ग" अवग्रहम्‌, “अणु्नवेत्ता' गनुज्ञाप्य- 
भनुज्ञामादायेव्य्थः “परिहारं परिहारम्‌-उपमोग्यं वस्तुनातम्‌ "परिहरित्तए' परिदर्तुम्‌- 
धारणेन-परिभोगेन चोपमोक्तुं कल्पते, स्वस्य स्थापितस्यापि वस्तुन. पुनग्रहणसमये श्रमणै 
गृहस्थाज्ञा अनुक्ञातव्येति भाव, ॥ सू° ५॥ 

पूर्वै स्थविरानधिकरत्योपकरणग्रहणस्थापनविधिरुक्तः, साम्प्रतमुपाश्रयस्थितशभ्यासस्तार- 
फस्यान्यत्र नयने निषेधमाह-- "नो कष्य णिग्गयाण बाः इत्यादि । 

सृघ्म्‌- नो कष्पद्‌ णिग्गंयाण क गिग्गंयीण वा पाडिदारियं वा सागारियसंतियं 
बा सेञजासंथारग दोच्चंपि ओग्गदं अणणुन्नवेत्ता विया नीहरिचए ॥ घरू° ६ ॥ 

छाया- नो कल्पते निर््न्थानां वा निर्धन्थीनां वा प्रातिहारिकं घा खागारिक- 
सत्फे चा शय्यासंर्तारकं दितीयमपि वारमनचक्ञाप्य वदििर्द॑रेम्‌ 1 खु° ६॥ 

माष्यम्‌- नो कपपर” नो कल्पते "णिगगेयाण वा णिग्गथीण वा' निर््रन्थानां 
वा निभेन्धीनां वा '"पाडिहारियं बाः प्रातिहारिकं वा भतल्पकाटायोपमोगाम गृहस्थगृहादा- 


१९० व्यवदहारखभे 





नीतम्‌ , (सागास्यिस॑तिय बा' सागारिकसलःं वा-शभ्यातरसम्बन्धि वा यदुपाश्रये स्थितं, यद्‌ 
अन्यसत्कं वा तस्य श्यातरस्य तदन्यस्य वा सवन्धि यत्‌ 'सेज्जासंथारग" रष्यासंस्तारकम्‌ 
पीटफल्कादिकमुपकरणजातं तद्‌ यदि पूर्णे मासे बवरहिरन्यत्र गन्तुकामो सुनियैत्‌ शप्यातरादिदत्ं 
राय्यातरादिसबन्धि वा तत्र पूरवोपाश्रये स्थितं शम्यातरादिरसंस्तारकमन्यत्राऽछामसंभवे वहिर्नेठुमि- 
च्छे्तदा पूवमवग्रहोऽनुक्ञापितोऽपि (दोरस्यपि' द्वितीयमपि वारं पुनरपीव्यर्थः ओग्गह' अणणु- 
न्नवेत्ताः अवग्रहमननज्ञाप्य पीटफलकादिस्वामिन आज्ञां न गृहीत्वा 'वहिया नीहस्तिए' वहि- 
प्रामान्तरादौ पौठफलकादि निरर्ुम्‌-नेतु न कल्पते इति सम्बन्धः । मय भावः--कोऽपि साधुः 
साध्वी वा पूरणे मासेऽन्यत्र गन्तुमिच्छेत्तदा-भन्यत्र तद ङामसम्भवे तस्य तस्या वा शम्यातराऽ्य- 
श्रावकसम्बन्धिपीटफलकादेः पूैमाज्ञा गृहीताऽपि वहिनैयनसमये पुनर्दितीयवारमपि पीठफकादि 
स्वामिन आज्ञामन्तरेण वसतेषेहिस्ताद्रमुपकरणजातं नोत्वा गन्ध न कल्पते इति ॥ सू० ५॥ 


पूवं पूर्वेगृहीतय्यासंस्तारकस्याऽऽन्ञामन्तरेणाऽन्यत्र नयनं निषिद्धम्‌ , सम्प्रति अन्यत्र 
तदामे फि कततन्यमिति तद्िधिमाह --"कष्पृहः इत्यादि । 


सूत्रम्‌- कप्यई णिग्मथाण चा णि््मथीण वा पाडिदहारियं बा सागारियरसंतियं बा 
सेज्जासंथारगं दोच्चपि ओग अणुन्नवेत्ता बदहिया नीदरित्तए ॥ घर° ७ ॥ 


छाया -- कर्पते नि्ैन्थानां वा नि््रस्थीनां वा भ्रातिदारिकं वा सागारिकसत्कं वा 
शाय्यासंस्तारकं द्वितीयमपि अवग्रहमयुक्ञाप्य बहिनिेत्तेम्‌ ॥ स्‌०° ७॥ 


भाष्यम्‌-- भत्रासिमिन्‌ सूत्रे पूवोकं खय्यासंस्तारकमाज्ञामादाय बहिर्नेतु कल्पते, एतावानेव 
विरोषः, षं पूववदेव ॥ सू० ७ ॥ 


शभ्यासंस्तारफ़स्य समर्षणानन्तरं तस्य पुनर््रहणे निवेधमाह-- “नो कप्पड' इत्यादि । 


सूत्रम्‌ नो कष्पई णिग्गथाण वा णिगथीण वा पाडिहारियं वा सागारिय- 
संतियं वा सेज्जासंथारगं सव्वप्पणा अप्पिणित्ता दोचच॑पि ओग्हं अणणुन्नवेत्ता 
अदिद्धित्तए, कष्प्‌ अणुन्नवेत्ता ॥ घ° ८ ॥ 

छाया--नो कटपते लिर्य्न्थानां वा निभन्थीनां वा परातिदारिकं वा सागारिक- 


सत्क वा शय्यासं स्तारकं स्वा्मना-अर्पयित्वा, द्वितीयमपि वारम्‌ अवत्रहम नञ॒क्षाप्याः 
ऽधिष्ठातुम्‌ , कट्पतेऽचुक्ञाप्य ॥ सू० ८॥ 


भाष्यम्‌ उ०८ ख° ८-११ शय्यार्खंस्तारकावम्रदाचक्ञापनाविधिः १९१ 


` भाष्यम्‌- "नो कप्य नो कल्पते “णिरग्गथाण वाः निप्न्थानां वा शणिगंथीण 
ब्रा निग्रन्ीनां वा, 'पाडिह्यस्ियं वा' प्रातिहारिकं वा-कार्यानन्तर प्रत्यावत्तनीयम्‌ 'सागारिय- 
संतिय बा सागारिव्सकं वा-शय्यातरसम्बन्धि वा “सेऽजासथारगं' शय्यासस्तारकम्‌-पीट- 
फरकादिकम्‌ 'सच्प्पणा अषिणित्ता' सर्वात्मना सर्वस्वत्निषृततिूर्वक यथा स्यात्‌ तथा वस्तु- 
स्वामिने समप्यं यदि दत्तोपकरणस्य पुनरप्यावस्यकता भवेत्‌ तदा "दोच्च॑पि द्वितीयमपि 
वारम्‌ “ओग अणणुन्नवेत्ता' भवम्रहमननुक्ञाप्य-पुनरपि आाज्ञामनादाय (अदिद्ित्तए" 
भषिष्ठातुम्‌ पुनस्तस्योपकरणस्योपमोग कर्तु न कल्पते } तहिं कथ कल्पते ? तत्राइ-कष्प्र्‌ः 
इत्यादि, “कप्प्‌ अणुन्नवेत्ताः कल्पतेऽनुज्ञाप्य-माज्ञामादाय उपमोक्तु कल्पते इतिं 
मावः ॥ सु० ८ ॥ 


ूर्सूत्र पीटफलकादिकमाभ्चित्य विषिनिषेषौ कथितौ, रम्ध्रति-उपाश्रयमाश्रित्य प्रहणा- 
्रहणयोविंधिनिषेधो कथयितुमाह-“नो कपपर" इत्यादि । 

सत्रम्‌- नो कप्य निग्गथाण वा निग्गथीण वा रुव्वामेव ओग्ह ओभि- 
ष्टित्ता तभो पच्छा अणुन्नवेत्तए ॥ घ्र ९॥ 

छाया--नो कल्पते निग्रन्थानां वा निर्भन्थीनां वा पूर्वमेव अवप्रदमवगु्य 
ततः पम्वात्‌ अचुक्ञापयितुम्‌ ॥ सू० ९॥ 

ाष्यस्‌-- “नो कप्यई' नो कल्पते “णिमथाण वा! निग्न्थानां वा 'णिग्यंथीम्‌ वाः 
निभन्थीनां वा 'ुन्वामेव' पूर्वमेव-भाज्ञाम्हणातव॑कार एव॒ ओग्गदं ओगिष्ित्ताः अवप्रह- 
मवगृह्य-पीटफल्कादिक गृहीत्वा (तजो पृच्छा तत. पश्ात्‌-तदनन्तरम्‌ अणुन्नवेत्तए" 
सनुज्ञापयितुम्‌- आज्ञां ्रहीतुं न कल्पते ! भये भावः- पूर्व वस्तुस्वामिसकाशात्‌ पीटफलकादि 
प्राप्यम्‌ अनुज्ञा ्रहोतव्या । सान्ञां विनैव किमपि वस्तुजातं गृहीत्वा तदनन्तर तद्विषये भाजां 
गृहीयात्तनन कल्पते, जदत्तादान दोषापत्त, एवं करणे श्रावकसयतयो कटहसम्भवोऽपि ॥ स्‌० ९॥ 


पूरव वस्तु स्वायत्तीकृत्य प्चादनुज्ञापनं निषिद्धम्‌ ) सम्प्रति तद्विपर्यये सूत्रमाह-कप्पर्‌ त्यादि । 


खच्म्‌-- कप्य णिग्गथाण चा णिग्ग थीण वा पुव्वामेव ओग अणुन्नवेत्ता 
तभो पच्छा भगिषित्तए ॥ ख° १० ॥ 

छाया--कस्पते निग्रे्थाना वा निग्रन्यीनां वा पूर्वमेवाऽ्वग्रदमयुक्गाप्य ततः 
पष्डाद्‌ अदग्रहतुम्‌ ॥ ख० १०॥ 


१९२ प्यवदारदमे 


५५५० 





माष्यम्‌ - क्यर्‌" कल्पते- 'णिग्गथाण वा' निभरन्थानां वा “णिग्गधीण वा' न्तर 
न्थीनां वा॒'पुव्वामेव ओग्गहं अणुन्नवे्ता' पूर प्रथमम्‌ वस्तुप्रहणात्‌ प्रागेव यवप्रहम्‌ अनु- 
ज्ञाप्य-श्रावकेभ्यः पौटफट्कादिग्रहणविषयिणीमाज्ञामादाय (तञ पच्छा! ततः प्शात्‌-मनुज्ञाप- 
नानन्तरम्‌ , 'ओगिष्ित्तए' अवग्रहीतुम्‌-पौटठपफलकादि ग्रहीतुं कपत इति ॥ सू° १० ॥ 


पूरवमाज्ञामादाय पश्चात्‌ पीठफलकादि । ग्रहीतन्यमिद्युक्तम्‌ , सम्प्रति पीटफल्कादीनामन्य- 
त्राामे फं कत्तन्यमिति तद्िधिमाह-*अह्‌ पुण! इत्यादि । 


सूत्रम्‌--अह्‌ पुण एवं नाणेञ्ना इह खड णिग्शथाण वा णिगगथीण बा णो 
सुमे पाडिहारिए सेज्जासंथारए-्ति कट्टु एवं ष्टं कप्पर्‌ पुव्वामेव ओग्गहं 
ओगिष्ित्ता तओ पज्छा अणुन्नवेत्तए, मा दुहो अञ्जो ! वई अणुलोमेण अणुखोमि- 
यथ्वे सिया ॥ घरू° ११॥ 


छाया--मथ पुनरेवे जानीयात्‌ इद खलु निग्रन्थानां वा नि्रन्थीनां वानो 


सुखभ प्रातिहारिकं शय्यासं सतारकम्‌ ; इति छृत्वा खलु कल्पते पूवेमेच अवग्रदमवयूय 
ततः पश्चात्‌ अचुक्ञापयितुम्‌, मा द्विधात आर्याः ! वदत अचुोमेन अञुखोमयितव्यः 
स्यात्‌. ॥ ख० ११९ ॥ 


माष्यस्‌- अद पुण एवं जाणेञ्जा' अथ यदि कदाचित्‌ पुनः एवमेतजानीयात्‌ , 
किं जानीयात्तत्राह-इदेव्यादि, इद खलु" इह-अत्र ग्रामादौ खल्‌ ^“णिग्गथाण वा निर््न्थानां 
वा, 'णिम्गथीण बा? निभन्थीनां वा, नो सुलभैः नो सुरभः-न सुखेन रम्यः-सरख्तया न 
परा्तन्यः "पाडिदारिर सेज्नासंथारए' प्रातिहारिकं श्यासस्तारकं पीटफख्कादिकरुप- 
करणजातम्‌ ऋतुबद्वकाटग्राहयं वर्षाकालग्राहौ वा, “त्ति करट" इति कृत्वा-इति विज्ञाय “एवं ण 
कप्पद्‌ः एवम्‌ अनेन कारणेन ख ।कप्पद्‌ः कल्पते, 'ुव्वामेव ओग्गहं ओ्िण्ित्ता पूरव 
मेवाऽनुन्ञापनतः प्रथममेव जवग्रहं-पीटफल्कस्थानकादिकमवगृद्य-गृहीत्वा "तभो पच्छाः ततः 
पश्चात्‌-अवग्रहम्रहणानन्तरम्‌ 'अणुन्नवेत्तए' अनुज्ञापयितुम्‌-यनुज्ञं ग्रहीतुम्‌ । प्रथममवग्रहम्रहणं 
करम्यम्‌ तदनन्तरमनुज्ञापना करव्येत्यथेः, एवं करणे यदि तददाने साधुसंयतानां विवादो मवे" 
तदा आचार्याः श्रमणान्‌ प्रति बुवते-मा दुह्‌ ओ अज्जो बह! मा हे मर्याः ! द्विधातो वदतः 
एकं तु-अस्य रास्यासंस्तारकं वसतिं वा गृहीथ द्ितीयं परुषाणि माषध्वे, हे आर्याः । धरय 
गृहस्वामी एतदाज्ञयेव वस्तुजातं ग्रहीतन्यम्‌ इति परम्पराप्राप्तो मुनीनां व्यवहारस्तस्मात्‌ 
क्षमध्वम्‌, इत्यादिना 'अणुछोमेणः अनुरोमेन -यनुकरूेन वचसा, यदि भवद्विः कारणवाद 
गृहस्वामिन अङ्ामन्तरेण वसत्यादिवस्तुनातस्य ग्रहण कतम्‌ तदाऽनेन गृहस्वामिना सह 


भाष्यम्‌ उ० ८ सू० १२ पतितोपंरुम्धोपकरणविषयो विधः १९३ 


विवादो न विधातव्यः, किन्तु शमतां पुरस्कृत्यैव सज्ञां याचध्वम्‌, एवं प्रकारेणाऽनुकूठेन 
वचसा स ॒वस्तुस्वामौ अणुलोभेयन्वे सिया' अनुखोभयितन्योऽनुकूटयितव्यः स्यात्‌ भनुकरूढ- 
वचोभिः सागार्किसयतानां कर्हः समूढमुपरामयितन्यो मवेत्‌, तमनुकरूटेन वचसाऽनुकूर्यितवी 
तत्र तिष्टेयुः सस्तारकं वा गृहीयुरिति ॥ सू° ११॥ 


उपययक्तसूत्रे वसतिमाश्चिव्य कथितम्‌ , सम्प्रति यदि कथ्िद्‌ भक्तणनादिकमानेतुं श्रावक- 
गृहं गतो भिक्षा हिण्डन्‌ वा यदि कस्यचित्साधोः किमप्युपकरणजातं तत्र पतितं पदयेत्तदा किं 
कक्तेन्यमिति तदिषि ददीयितुमाह--"णिग्गथस्स णं गादाषईङखं' इत्यादि । 


स॒न्रम्‌- णिग्ग यस्स णं गा्ावर्कुरं पिंडवायपडियाए अणुपद्व्स्स अहालहु- 
स्सए उपग्रणजाए परिग्मषे सिया तं च केर साहम्मिए पासेञ्जा कप्य से सागार- 
कड गहाय जस्थेव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्येव एवं बएज्जा-इमे भमो अज्जो ! किं 
परिन्नाए ? से य वएञ्जा-परिन्नाए तर्सेव पडिणिञ्जायव्वे सिया, से य बएञ्जा-नो 
परिन्नाए ते नो अप्पणा परिश्ुनेञ्जा नो अन्नमन्नस्स दावए एग ते बहुफासुए थंडिे 
परिदबेयन्वे सिया ॥ घ्रू° १२॥ 


छाया- जनिरभ्रन्थस्य खलु गाथापतिङरं पिण्डपातप्रतिक्षया अनुपविष्टस्य यथा 
ठघुस्वकमुपकरणजातं परिधष्रं स्यात्‌ तच्च कशचित्‌ साधमिकः पयेत्‌ कर्पते तस्य सागार- 
छृतं गरृदीत्वा यन्नैव अन्यमन्यं पश्येत्‌ तेव प्व वदेव्‌- दद भो सायं ! कि परिक्षा- 
तम्‌ १ स च वदेत्‌-परिज्ञातम्‌ तस्यैव प्रतिनिर्यातव्यं स्यात्‌। स च वदेत्‌-नो परिज्ञातम्‌ 
तन्नो आत्मना परिभुजजीत नो अन्यस्याऽन्यस्य दयात्‌ पकान्ते वहुपासुके स्थण्डिले 
परिष्ठापयितभ्यं स्यात्‌ ॥ ख्‌° १२॥ 

भाष्यम्‌--"णिग्गथस्स णी" नि्रन्थस्य सट 'गादाषडककुरं' गाथापतिकुटम्‌-गृह- 
स्थगरृहस्‌ “पिंडवायपडियाए' पिण्डपातप्रतिक्ञया, तत्र- पिण्डम्‌-भक्तं पान ॑वा, तस्य पात- 
प्रतिज्ञया प्रहणेच्छया “अणुप्च्वदटस्स' सनुप्रविष्टस्य-मक्तं पानं वा आनेप्यामीत्याकारवुद्धया 
गृहपतिगृहं प्रविष्टस्य भिक्षाचर्या हिण्डतो वा यस्य॒ कस्यचित्‌ श्रमणस्य 'मदाख्हुस्सपए" 
यथा्घुस्वकम्‌-एकान्तरधघुक जघन्य मध्यम वा उव्रगरणजांपए्‌ उपकरणनातम्‌-उप- 
करणविरोषः लघुपात्रादिकं वा ¶रि्भट्े सिया' परिमिषटं- गृहस्थगृहे मार्गे वा पतित स्यात्‌ । अथ 
च यस्य कस्यचिदुपकरणजातं पतितं तस्य॒ मदीयमुपकररणं पतितमेवं्रकारिका स्मृतिरपि अप- 
गता भवेत्तदा (तं च कई साहम्मिए पासेञ्जा' तच्च पतित श्रावक्गृहेऽन्यत्र वा उपकरण- 

१ यहाँ पूर्वाचार्यभाष्यगा० १४७ से १५२ मेँ खाधुभापा के विरुद भावरण लिङा है, 

व्य, २५ 


९९७ व्यवहारसष 
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जातं कन्चिदन्यो मुनिर्भिक्षापानाथ हिण्डन्‌ तत्र गतो वा साघर्मिकः श्रमणः पदयेत्‌ तथा इद- 
मुपकरणं न गृहस्थस्य, किन्तु कस्यचित्साधोरेव्‌, इवयेवरक्षुणपरिक्ञानेन जानीयात्‌, तदा 
क्पू से सागारफडं गहाय' कल्यते क्ष" तस्य उपकरणजातदकषकस्य साधर्मिकस्य साधोः 
सागारकृतम्‌ भगारसहितम्‌ यथा-यस्येदमुपकरणजातमस्ति स यदि मरिष्यति तदा तस्मे दास्यामीति 
युद्धय गृहीप्वा तदनन्तरम्‌ 'जस्थेव अन्नमन्नं पासेञ्जा तत्थेव एवं वएज्जा' यत्रैव स्थानेऽन्यम- 
न्यम्‌ अपराऽपरं श्रमण पयेत्‌ तत्रैव स्थाने एवम्‌-वक्ष्यमाणप्रकरिण वदेत्‌ य॑यं पयेत्‌ श्रमणं 
त॑ तमेव प्रच्छेदि्यथः । कि प्रच्छेत्त्राह -- मे भो अञ्जो ! परिन्नाएः इदयमुपकरणजातम्‌ 
भो सार्य ! परिज्ञातम्‌ ८ उपटङन्धमुपकरणजातं निष्काश्य साधर्मिकान्तरं ददौयित्वा प्च्छेत्‌-यद्‌ भो 
जायं } परिज्ञातं - स्वसकाशव्पतितमरुपकरणजातं तया स्पृतं किम्‌ १ जानासि किमू इदसुपकरण- 
जातं मम ह्येवं तं श्रमणं एृ्छेदिव्यभः, एवं पृष्टे सति सेय वएञ्जा' सच षदेत्‌ 
'परिननाए' परिनतम्‌-अहं जानामि पएतदुपकरणजातं॑ मदीये पतितम्‌, हत्येवं वदेत्‌ तदा 
'तर्सेष पडिणिजायव्वे सिया तस्यैव एवं वदतः प्रतिनिर्यातम्यम्‌-तस्मे समधयितन्यै स्यात्‌ , 
यो वदेद्‌ मदीयमेतदुपकरणम्‌ तत्तस्मे तदा दातम्यमिति भावः। 


अथ यदि सेय वंएञ्जा' सच वदेत्‌ पष्टः सन्‌ कथयेत्‌, नो परिन्नाए नो 
परिज्ञातम्‌ यस्योपकरणविषये भवान्‌ पृच्छति तदहं कस्येति न जानामि, तदा तत्तस्मै न समरषणी 
यम्‌ । तर्हि फ कक्त्यमित्याह-"ते नोः इत्यादि, तं नो अप्पणा परिथनेऽजाः तदुपकरण- 
जातं नो' आस्मना सयं परिभूङ्गीत्‌-न व्यवहियात्‌ , "नो अन्नमन्नस्स दावए' न वा जन्या 
न्यस्य~अन्यान्यस्मै दवात्‌, तद उपकरणजातं न॒ वाऽन्यस्मै दातन्यमि्यर्थः । सथ-यदि 
उपछन्धं तदुपकरणम्‌ अनधिकारिणे न ददात्‌, न वा ॒स्वयमुपमुञ्खीत तदा किं कत्तम्यमित्याह- 
एग तेः इत्यादि, 'परते बहुपुपुए यंडिके पुरिष्ेयव्ये स्षिया' एकान्ते बहुभ स्य्डः 
परिष्ठापयितम्य॑ स्यात्‌ , तत्रकान्ते-विजने-ज॒नसंच्रण्रहितप्रदेरो बहुपराके- दीन्दियादिजीत 
परिवर्जिते स्थण्डिके-भूभागे परिष्ठापयितन्यमिति ॥ सू° १२ ॥ 


पू भिक्षाचर्यायां गतस्य साधोः पतितरन्धोपकरणविषये विधिरुक्तः, सम्प्रति विचारमूमि 
विहारभूमि वा गतस्य पतितोपकृरणविषये विधिमाह-- णिग्गूथस्स णं बदिया' इत्यादि । 


सचम्‌--णि््भथस्प णं वदिया वियारभूमि वा विहारभू्मिं वा निक्वतस्स 
अहालहुस्सए उवगरणजाए परिन्भहे सिया तं च के साहभ्मिए पासेञ्जा कष्पर्‌ 
सागारकदं गहाय ज्येव अन्नमन्नं प्ासेज्जा-तत्थेव एं ` बएज्ना-दमे भो अरनौ । 


भाष्यम्‌ उ० ८ स° ९३१५ पतितोप्ब्धो पकरणविधयो विधिः १९५ 


फं परिन्नाए ? से य बएञ्जा-प्रिन्नाए तस्सेब पडिणिज्जायव्वे सिया, से य वएस्ना 
नो परिन्नाए तं नो अप्पणा परि्यनेञ्ना नो अन्नमन्तस्स दावए पएगंते बहुफाघुए 
थंडिे परिटिवेयव्वे सिया” ॥ घ०° १३॥ 


। छायां नि्रेन्स्य खल बदहि्विचारभूमि वा बि्ारभूर्मि वा निष्क्रान्तस्य यथा. 
छघुस्वकमुपकरणजातं परिधष्ट स्यात्‌ तच्च कर्चित्‌ साधामिकः पयेत्‌, फरपते तस्य 
सागाररूतं गृहीत्वा यज्रैवाऽन्यमन्यं पर्येत्‌ तत्रैव प्वं वदेत्‌-शदं भो आये! कि परि. 
कषातम्‌ ?, स _च ष्रदेत्‌ परिन्नातम्‌., तस्यैव, परतितिर्यातव्यं स्यात्‌, स च वदेत्‌ नो परिज्ञातम्‌ 
तत्‌ नो आत्मना परिमुडजीत, नो अन्यस्याऽन्यस्य दयात्‌ पकान्ते वहुप्रासुके स्थण्डिले 
परिष्ठापंयितमग्यं स्यात्‌ ॥ सु० १३॥ 

माष्यम्‌--"णिग्गंथस्स ण" निभन्थस्य-श्रमणस्य स 'विंयारभूर्भिं वा विचारमूमि 
वा बाद्यमूमिम्‌ उच्चारप्रलवणमूमिम्‌ , अथवा श्विहदारथूमिं चा" विहारभूमि वा स्वाध्यायादिः 
मूमि प्रति 'णिक्सतस्सः निष्कान्तस्य विचारा बहिगैतस्य श्रमणस्य,अवरिष्टं सर्वं पूर्ववद्‌ 
न्यार्येयम्‌ ॥ सू० १३ ॥ 


पू॑विचारमूमि विहारमूमि वा गतस्य॒साघोः प्रिन्ट परन्धोपकरणनातविषये 
विधिरुक्त', सम्प्रति म्रामानुप्रामं विहरतस्तद्विधिमाह-"णिर्ग्गयस्स णं गामाणुगामः इत्यादि । 


सूत्रम्‌ - णिर्मग॑थस्स णं गामाणुगामं दृइुज्जमाणस्स अन्नयरे उवगरणजापए्‌ 
परिष्भद्रे सिया ते च कैदं सादम्मिए पासेञ्ना कष्पर से सागारकडं गदाय दूरमेव 
अद्धाणे परिवहित्तए, नस्थेव अन्नमन्नं॑पासेज्जा तत्थेव एवं वएञ्जा-इमे भे अज्जो 
किं परिन्नाए१?, से य बरेऽजा परि्नाए तस्सेव पडिणिज्नायन्वे सिया, से य॑ वंएञ्जा-नो 
प्रिश्नाए तं नो अप्पणा परिनेउ्ना नो अन्नमन्नस्स दावषए, ए्गते वहुफाघचुए थंडिरे 
प्रिटवेयंग्बे सिया ॥ घ० १४ ॥ 


स्मया-- नि््रस्थस्य खल प्रामाद्च्रामे द्रवतोऽन्यतरद्‌ उपकर्णजातं परिभ्रष्टं 
स्यात्‌ तत्‌ फरिचत्‌ साधिकः पर्येत्‌ कल्पते तस्य सागाररूतं गृ्ीत्वा दुरमेवाध्वानं 
परिवोदुम्‌ , यत्रैवाऽन्यमन्यं पर्येत्‌ तश्रैव प्व वदेत्‌-इदं भो खार्यं ! किं परिल्ातम्‌ 2 स 
च घदेत्‌ परिक्षातम्‌ तस्थैव प्रतिनिर्यातव्यं स्यात्‌, स च वटेत्‌-नो परिक्षातमर चत्‌ नो 
आत्मना परिुडजीत नो अन्यस्याऽन्यस्य दद्यात्‌ , पकान्ते वहुधासुक्रे स्थण्डिले परिष्ा- 
पयितव्यं स्यात्‌ ॥ सू० १४ ॥ 


भाण्यम्‌-"णर्मगयस्स णं" निमरन्धस्य खट्‌ 'गामाणुगामं दडल्जमाणम्स' प्रामानुप्रामं 
द्वतः-एकस्माद्‌ ग्रामाद्‌ प्रामान्तरं प्रति विहारं कुर्वत. अन्नयरे उवगरणनापएः अन्यत्रत्‌-यत्‌ 


१९४६ ॥ ` व्थंवदारस्‌ञ 





किमपि प्रकारकमुपकरणजातं-वस््रपात्रादिकम्‌ "परिभष्टे सिया” परिश्ष्ट-पतितं-विस्मृतं वा 
स्यात्‌ (तं च के साहभ्मिए पासेञ्जा' तच्च पतितसुपकररणजातं यः कोऽपि साधर्मिकः श्रमणः 
पश्येत्‌ तदा कष्पह्‌ से सागारकरड गहाय कल्पते तस्य सागारकृतं गृहीत्वा दूरमेव 
अद्धाणं परिदित्तए्‌' दूरेवाघ्वानं परिवोदुम्‌-दूरमागेपथन्तं॑तस्योपकरणस्य वहनं करम्‌ , 
तदनन्तरम्‌ 'जत्थेवं अन्नमन्नं पासेज्जाः यत्रैव मार्गेऽन्यमन्यं-साधर्मिकान्तर पयेत्‌, 
इत्यादि स4 दयादरसूत्रवद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ सू० १४॥ 


पूर्वै प्रामानुभ्रामं विहरतो स॒नेः परिभष्टोपट्ब्धोपकररणजातविषये विधिरक्तः, सम्प्रति 
निर््नधनि्रन्थीभिरन्योऽन्यस्य गृहदीताधिकपात्रादि यमुदिस्य गृहीत तस्याऽऽन्ञामन्तरेणाऽन्यसौ 
न दातभ्यमिति तद्विधिमाह-'कष्पह्‌ गिरग्गथाण घा" इत्यादि । 


सच्रस्‌- कष्पहं णिगगेथाण वा, णिग्येयीण वा अदृरेगं॑पडिग्ग अश्नमन्नस्स 
अद्टाए द्रमयि अद्धाण परिदित्तए वा धारित्तए वा परिगदित्तएवा,सोव्ाण धारः 
ससद अदं वा ण धारेस्सामि अन्नो चाण धारेस्स्‌ नो से कप्प्‌ह्‌ तं अणापुच्छिय अणा- 
मंतिय अन्नमन्नेसि दाडं वा, अणुप्पदाडं वा, कप्पइ्‌ से त॑ आपुच्छिय आमंतिय अन्न 
मन्नेसिं दारं वा अणुष्पदाडं वा ॥ घर° १५ ॥ 


डाया--कट्पते निभ्रन्थानां वा निभरन्थीनां वा अतिरेकं प्रतिग्रहम्‌ ( पतद्घ्रहम्‌ ) 
अन्योन्यस्यार्थाय दुरमप्यध्वानं परिवोदु वा घारयितुं वा परिग्रहीतु वा, स बातद्‌ धारः 
यिष्यति, अहं वा तद्‌ घारयिष्यामि, अन्यो वा तद्‌ धारयिष्यति, नो तस्य कल्पते तमना- 
पृच्छ, अनामन्त्य अन्यन्येषां दातु वा, अनुप्रदातु वा, कल्पते तमाप्रच्छय आमन्त्य 
अन्यान्येषां दात वा अनुप्रदातुं वा ॥ खु° १५ ॥ | 


माष्यम्‌-कप्यर्‌ः कल्पते ^निगम्गथाणं वाः निर्मन्थानां वा शणिर्म्गथीण वा' 
निर््न्थीना वा 'अईरेण पडिगणद” अतिकं प्रतिप्र-पतद्रहं वा, उपलक्षणाद्‌ वस्रादिकं वा, 
तत्रातिरेकं नाम यावद्प्माणकं वल्-पात्राचुपकरणं शास््र्तमतं ततोऽधिकं यत्‌ तद्‌ भतिरेकं 
प्रतिग्रहम्‌, 'अन्नमन्नस्स अद्ाए? अन्यान्यस्य अर्थाय~प्रयोजनाय, तत्राऽन्यस्याऽन्यस्य - 
घमुकाऽमुकस्य श्रमणाऽन्तरस्य प्रयोजनमुदिद्यः तत्र-जन्यस्याऽ्थाय-ईइदमविरोषितं सामान्य 
वचनम्‌, तेनान्यस्यान्यस्येति मयुकस्याऽमुकस्य साधमिंकस्याऽर्थाय प्रयोजनाय गृहीतं न तु समुल्वय- 
ख्पेण गृहीतमित्यर्था बोध्यः, तत्‌ 'दृरमविं अद्धाणं परिबहित्तए' दूरमपि अध्वानं - मार्ग परिवोदुम्‌- 
गृहीत्वा दूरमपि मार्ग गन्तुम्‌, ध्यारेत्तए वा परिगगदित्तषए वा" धारयितुं वा परिग्रहीतु वा, 
कल्पते अन्यस्य श्रमणस्य अन्यस्याः श्रमण्या वा कृते प्रमाणादधिकमपि वस्त्रपात्रादिकं पयिदम्‌ 


भाष्यम्‌ ० ८ सुं०१६ अधिकपौत्रादिवहनतदानविधिः १९७ 


धारयित परिग्रहीतु वा कल्पते इत्यथे", यदुदिर्य गृहीतं तव््रकारं प्रदशेयति-सो चा णँ धारेस्सई' 
स वाऽमुको निभ्रन्थो यन्मया गृहौ तद्‌ धारयिष्यति ग्रहीष्यति, अह वा ण धारेस्सामि' अहं 
वा तद्‌ धारयिष्यामि, अन्नो वा धारेस्सह् अन्यो वाऽमुको गणी वाचक उपाव्यायो वा तद्‌ 
धारयिष्यति, स वा धारयिष्यति, इत्यादि विरोषितवचनम्‌ , तेनाऽमुको गणी वाचंकोऽन्यो वा 
श्रमणः स्यात्तस्येद भविष्यतीति माव") अहं वा धारयिष्यामि मभेव भविप्यतीत्यथैः, सवा 
धारयिष्यति, इत्येवभ्रकारिण गृहीतं वस्त्रपात्रादिकम्‌ नो से क्ट ते अणापुच्छिय अणा- 
मंतिय' नो-नैव तस्य-पात्रादिवाहकस्य कल्पते तं यदर्थे गृहीत तं श्रमणं-वाचकं-गणिनसुपा- 
ध्यायं वा अनाप्रच्छय-तस्य प्च्छामन्तरेण, अनामन्त्य-यथा-गृहणातु भो इदं वस््रपात्रादिकं 
यन्मम॒समपिंतम्‌, इस्येव तमकथयिवा 'अन्नमन्नेसिं दारं बा अणुप्पयाडं व" अन्येषा- 
मन्येषां दातुं वा एकवारम्‌, अनुप्रदातु वा वारं वारम्‌, यदथेमतिरेक पात्रादिकसुपकरणं गृहीतं 
धारितं त॑ब्यक्तिविरेषमनाप्रच्छयाऽनामन्त्य अन्यस्मै दातुमनुप्रदातुं वा न कल्पते (केप्पृर्‌ से 
त॑ आपुच्छिय आरमतिय अन्नमन्नेसिं दारं वा अणुप्पदा उं वाः कल्पते तस्य पात्रादिवाह- 
कस्य तमाप्रच्छय आमन्य अन्येषामन्येषां दातु वा सनुप्रदातुवा, स श्रमणो यं व्यक्तिवि- 
रोषमुदिश्याऽतिरेकं वस्त्रपात्रादिकं गृहीतवान्‌ तं व्यक्तिविरोषं गणिन वाचकमुपाध्या्य वा प्ट 
भामन्य सम्यक कथयित्वा ततो यस्मै कस्मैचिनिनर्न्थाय निग्न्या वा॒तदुपकरण दातु 
कल्पते इत्यथः ॥ सू० १५ ॥ 


परवसुपधेरतिरेकविषये सूत्रसक्तम्‌ , सम्प्रति उपधेरतिरेकवदाहारातिरेको सुनिना न करचेन्य, 
यतः साधोदत्रिशत्कवद्परिमित आहारः प्रमाणप्राततः कथ्यते, ततो न्यूनाहारे साधुरल्पा- 
हारादिविरोषणविरिष्टो भदतीति तत्‌ प्रकारं प्रदशेयन्नाह--"अटूङक्कु डि्अड ० इत्यादि । 


सुघ्म्‌-अद्रङ्क्डडिअडप्पमाणमेत्ते क्वठे आहारं आहारेमाणे गिवे 
अप्पादारे, दुबारुसङक्कुडिअंडप्यमाणमेत्ते कपटे आदारं आहारेमाणे गिर्ग्गये अवहदो - 
मोयरिए, सोटसङक्छडिअंडप्पमाणमेत्ते कवे आहारं आदहारेमाणे गि्मये टभाग 
पतते चडउवीसंङकक्छुडिअडप्पमाणमेत्ते कवे आहारं आहारेमाणे गिगगंये तिभागपतते 
सिया ओमायरिए, एगतीसंञघक्छुडिअडप्पमाणमेत्ते क्वे आहारं आदारेमाणे गिम्मये 
किचृणोमोयरिए, वत्तीसं ृक्छ डिअडप्पमाणमेत्त कवटे आहारं आद्यरेमागे गिग्ग वे 
प्माणपतते ! एत्तो एगेणवि क्वटेणं उणग बआदारं आद्यरेमाणे समणे गिगये नो 
पकामभोरे- ति यत्तव्वं सिया ॥ घ्‌० १६॥ 

॥} ववहारे अहमो उदेसो समत्तो ॥८॥ 


१९८ व्थवदारसूतै 


1 


छाया--अष्रकुक्करुखाण्डप्रमाणमाचान्‌ फवटखान्‌ मादास्मादरन्‌ निग्रन्योऽस्पा- 
हारः, द्ादशङकक्कटाण्डप्रमाणमाचान्‌ कवलान्‌ आदारमाहरन्‌ नित्रन्थोऽपार्घाऽवमोदर्यः, 
षोडश्ाकक्करुखाण्डधयाणमात्ान्‌ कवलान्‌ आहारमादरन्‌ नि््र॑न्थो हिभागय्राप्तः, चतुवि- 
शातिकुक्कुटाण्डप्रमाणमाचान्‌ कवखान्‌ आदार्मादरन्‌ निग्र॑न्थस्त्रिभागग्राप्तः स्यादव 
मोदथः, प्कर्चिशात्‌कक्ङ्कटाण्डग्रमाणमाचान्‌ कवलान्‌ आहारमादरन्‌ निर्मन्थः किञ्चि 
दूनाऽवमोदर्यः, दाशत्‌ कुक्छटाण्डभ्रमाणमात्ान्‌ कवलान्‌ सादारमाहरन्‌ निर््रन्थः 
प्रमाणप्रा्तः ! इत पकेनाऽपि कवलेन उनकमादहारमाहरन्‌ श्रमणो निर््रन्थो नो प्रकाम 
भोजी-ति वक्तव्यं स्यात्‌ ॥ सु० १६॥ 


1 £, ॥; 4 
॥ व्यवहारे अष्टम उदेश्चकः समाप्तः ॥८॥ 


साष्यम्‌--'अ्ङवेङुटिप्पमाणमेतते कयैः अष्टवुककुटाण्डप्रमाणमात्रान्‌-कुक्ु- 
राण्डप्रमाणान्‌ , यः पुरुषस्य मुखे किः सरन सुखेन चर्व्यते तथा गसान्तराे सविप्र एव गरे 
प्रविदाति एतावप्प्रमाणमेव कवलमंश्चनोयादितप्येताकतप्रमाणः कवः कुक्कुटाण्डशब्देनो पमीयते यत 
कुक्कुट्या भण्डकमाकारप्रमाणेन सदा सवदा समानमेव भवति न न्यूने नाधिकमिति तदप्ममाणेन 
गृहयतम्‌ , अन्यत्रापि चान्द्रायणत्रतादो कवंछोऽनेनैव शब्देनोपमितो छम्यते उपमामात्रमेवेतिं । यस्य 
प्रमाणप्राप्त महारो यावत्परिमितो भवेत्तस्य दवानिरत्तमो मागः कवशाब्देन गृह्यते ततस्तादशान्‌ 
मष्टौ कवरान्‌ आहारं आहारेमाणे' प्रमाणप्रा्णाहाराच्चतुर्भाररूपंम्‌ आहरन्‌-घाहारं कुवन्‌ 
'णिमोये' निग्रन्थः श्रमणः 'अप्पाहारे' भल्पाहारो भण्यते । (दुवारसकुक्ुडि डप्पमाण 
मेत्ते कवे आहारं आरे माणे' कुक्कुटाण्डप्रमाणमात्रान्‌ दादश कवलान्‌ आहारं प्रमाण. 
्ा्ताहारचतुर्था शतः किञ्चिदधिकं द्ादशकवल्प्रमितम्‌ आहरन्‌ "णिग्गथेः निभरन्थः अवड्ढोमोय- 
रिप अपार्थावमोदर्यः कथ्यते । 'सोलसङ्क्छुडिअंटप्पमाणमेत्ते क्रे आहारं आदार 
माणे" षोडशङरुक्कुटाण्डप्रमाणमात्रान्‌ कवछानाहार्‌-प्रमाणप्रा्तादर्षम्‌ आहरन्‌-माहारं कुवन्‌ 
गिर्गथे' निरर्थः 'दुभागपत्ते' द्विमागघ्रा्तः-द्विमागेन ऊनोदरः कथ्यते । 'चउीसंङ्कक्छुडि 
अन्टप्पमाणयेत्ते कवेः चतुर्वि रतिकुक्कुराण्डप्रमाणमात्रान्‌ कवरान्‌ आहारं आहारेमाणे 
गिमांथे' आहारमाहरन्‌-कुर्वन्‌ निमरन्थः 'तिभागपत्ते सिया ओमोयरिए त्रिभागप्राप्तः स्यात्‌ 
अवमौदर्यं इति कथ्यते । /एगंतीसंकुष्कुडिञं उप्पमाणमेत्ते कवे आहारं आहारेमाणे 
एकतरिशत्‌कुक्छुटाण्डप्रमाणमात्रान्‌ कवान्‌ आहारमाहरन्‌ 'णिग्मये' निरन्धः 'क्रचूणोमो 
यरद पिश्विदूनाऽवमौदयैः कथ्यते । 'वत्तीसंकुक्छुडिज॑डप्पमाणमेत्ते कटे आहारं आ्रे- 
माणे' दवात्रित्‌कुककराण्डप्रमाणमात्रान्‌ कवरान्‌ माहारमाहरन्‌ 'गिगगथे? निभेन्थः श्रमाण- 
पत्ते प्रमाणप्राप्तः कथ्यतेः । "एत्तो पगेणविं कवखेणं उणगं आहारं ईइतः-द्वात्रिरत्कुक्ु- 


भ्यम्‌ उदेश्षपरिसमािः १९९ 


टाण्डप्रमाणात्‌ एकेनापि कवछेन उनकं-हीनम्‌ आहारम्‌ आरन्‌ कुवेन्‌ (समणे गिर्ग्ग॑ये' श्रमणो 
निगन्थः नो पकाममोई-्ति वक्तव्वं सिया" नो प्रकरामभोजीति वक्यं स्यात्‌, ततोऽधि 
कभोजी-प्रकामभोजी कथ्यतेऽतः साधुना नैव भाग्युमिति भाव. ॥ सु° १६॥ 


इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्रल्छम - प्रसिद्धवाचक-पञ्चद राभाषाक्रङितटितकटापारापक- 
्विुद्धगयपचनैकमन्धनिमापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहूछतरपतिकोल्दा पुररानुप्रदत्त- 
““जैनाचा्म" पद मूषित-कोल्हापुरराजगुरु- बाख्र्चारि-जेनाचार्य- जेन- 
धमे-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीखाछ्व्र ति-विरचितायां““व्यवहारप्रजस्य' 
मूष्यूपायां व्याल्यायामृष्टम उदैदः समाप्तः ॥८|| ` 


< 


॥ नचमोहेराकः ॥ 
ग्याख्यातोऽष्टमोदेशाकः, साम्प्रतं नवमः प्रारभ्यते-तत्र अस्य नवमोदेशकस्यादिसूत्रेण 
सहाऽष्टमोदेशकस्य चरमसूत्रेण सह कः सम्बन्धः £ इति संबन्धप्रतिपादना्थेमाह भाप्यकारः- 
वुत्तो आदारोः इत्यादि । 
गाथा- वुत्तो आदारो अह्‌, आएसो तं च तस्थ जई यंन । 
साहूण तम्गहणे, कप्पाकप्पस्स एत्य विद ॥१॥ 
छाया-- उक्त आहारः अथ आदेश्स्ते च तच्च यदि भुङ्क्ते । 
साधूनां तद्ग्रहणे, कर्प्याकरप्यस्य अत्र विधिः ॥९॥ 
च्याख्या--वुत्तो' इति । सष्टमोदेशकस्य चरमसूत्रे (आदारो वुत्तो? आहार उक्तः 
आहारप्रमाणं प्रतिपादितम्‌ , तं चाहारम्‌ आदेशः आदिर्यते-सत्कारपुरस्सरम्‌ आदयते यः स 
आदे राः-म्राघूणेकः, ज्ञातकः, स्वजनः, मित्र, कुर्गुर्वादिग्रसु") परतीर्थिको वा ^तस्थः इति-तत्र सागा- 
रिकगृहे सुडक्ते तदा (तग्गहणे' तद््रहणे- तस्य तन्निमित्ते कृतस्य प्रहणे शसाहू्ण' साधूनाम्‌ 
“कप्पा-कष्पस्सः एत्थ विही कलप्याऽकलप्यस्य एत्थ" अत्र-नवमोदेरकस्यादिसूत्रे विधिः परोच्यते ॥ १॥ 
एष॒ एव सम्बन्धः, अनेन सम्बन्धेन यातस्य नवमोदेशकस्येदमादिमं॒सूत्रम्‌- 
सागारियस्स' इत्यादि, । 


सूच्रम्‌--सागारियस्य आसे अन्तो चगडाए सनई निष्टिए निसिर्िर पाडि 
हारिणि तम्हा दावए नो से कपप पडिग्गादित्तए ॥घ० १॥ 

छाया-- सागारिकस्य अददाः अन्तर्वगडावां भुङ्के निष्ठितान्‌ नि्ष्टान्‌ प्रातिः 
दारिकान्‌ तस्माद्‌ ददाति नो तस्य कर्पते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ सख्‌० २॥ 

भाण्यम्‌-- भसागारियस्स' इति । “सागारियस्स' सागारिकरस्य-राय्यातरस्य य उपा- 
श्रयस्याऽऽजञं ददाति स सागारिकः कथ्यते, तस्य 'आएसे' भादेशः यः सत्कारपुरस्रः 
मादिष्ट--माहतः स॒ सादेशः कथ्यते, आवेञ्योवा-य आविशति-भोजनाथे गृहे प्रविराति स 
आवेठाः भोजनाथ गृहमागत", स च प्राघूणैकादिः “अतो वगडाए सन्तर्वगडायाम्‌) तत्र 
वगडानाम-परिक्षेपः गृहमित्यथः, तस्य अन्तर्मव्ये-गृहमम्ये "अजः मडक्ते पदार्थान्‌ मोदनादीन्‌ , 
करिविदिष्टान मोदनादीन्‌ सुदक्ते £ तत्राह-“निष्धिए' निष्ठितान्‌-निष्टां नीतान्‌. प्राघूर्णका 
निष्पादितान्‌ इत्यथ. (निसिद्धिए" निखष्टान्‌-्राूर्णिकादिम्यो दत्तान्‌ , निष्ठितिनिरखष्टयोरय 
भेदः-यत्‌ प्रथमं रन्यनक्रियायाम्‌ , द्वितीय तु-दानक्रियायाम्‌, प्रावूणैकाध्थ पाचितवान्‌ , तदर्थ 
दत्तान्‌, प्रातिदारिकान्‌-शब्यातरेण प्रातिहारिकख्पेण दत्तान्‌, खय्यातरः प्राधूर्णकादीन्‌ वक्ति- 
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यथारुचि सुज्यतां रषं॑ममेव्येवै रूपेण दत्तान्‌ सुडक्ते तम्हा द्‌ाविए" तस्मात्‌ परिनिष्ठितादि- 
विरोषणविरिष्टोदनादिमध्यात्‌ निष्कास्य यद्‌ ददाति साधवे भ्नो से कप्प्ह पडिग्गा- 
हित्तएः नो-न तस्य- श्रमणस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुं-स्वीकर्चुम्‌ भव्यक्तसत्ताकतवैन रब्या- 
तरपिण्डतवात्‌, सये भाव-राग्यातरस्य प्राधूर्णकादिगरहेमुड्कते, य॑ शय्यातरः प्राूर्णकायर्थ 
कृत्वा प्राधूैकाय अवरिष्टग्रहणप्रतिक्ञया प्रयच्छति त प्रापूर्णकरो सुङ्क्त, तदसुक्ता- 
वरिष्टाहारमध्यादाहार यय्यातरः साधवे यदि ददाति तदा तादरा आहा न कल्पते साघू- 
नाम्‌ । यतः स माहारः शय्यातरेण प्राघूणैकरादिभ्यः भ्रातिहारिको दत्तोऽतः स र्यातरस्व- 
त्वेन श्यातरपिण्ड इति ॥ स्‌० १॥ 


पूर्वं॑गृहान्तमोंनिप्राघूणकादि संबन्धिशय्यातरस्वत्वयुक्ताहारस्य निपेधः प्रोक्तः, साम्प्रतं 
राम्यातरस्वत्वरहितताद्शाहारस्य प्रहणविधिमाह~"सागारियस्स' इत्यादि । 

सू्रम्‌-सागारियस्स आएसे अतो वगडाए नद निष्टिए निसिटे अपाडि. 
हारिए तम्दा दावए एवं से कप्य पडिगादत्तए ॥ घ २। 

छाया--सखागारिकस्य आदेः सन्तयैगडायां मुङ्क्ते निष्ठितान्‌ निखष्टान्‌ सप्रा- 
तिद्ारिकान्‌, तस्मात्‌ ददति प्व तस्य कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सू० २॥ 


भाष्यम्‌--'सागारियस्सः सागरस्य इत्यादि पूैसत्रवद. व्याख्येयम्‌ , विरोषस्वयम्‌- 
सागारिकस्य गृहे प्राघूणकादिर्यान्‌ पदार्थान्‌ अुडुक्ते तान्‌ पदार्थान्‌ शय्यातरो यदि स्वस्वत्व- 
निरृप्तपूवैक प्राधूणेकादिभ्यो दयात्‌ तदा साधो प्रतिग्रहीतुं कल्पते तदेवाह-- अप्प डिदा- 
रिए इत्यदि, अप्पडिदारिएः भग्रातिहारिकान्‌ सपुनग्रहणप्रतिजया दत्तान्‌ स प्राघूरण- 
कादिभद्क्ते (तम्दा दावए" तस्मात्‌ परिनिष्ठितादिवििष्टौद नादिमोजन जातमन्यत्‌ साधवे 
दधात्‌ , "एवं से कप्पई पडिगाहित्तए' एवम्‌-भनेन प्रकारेण कल्पते तस्य साधोस्ताददामा- 
हारजातं प्रतिप्रहीतुम्‌ । शय्यातरस्य प्राघूणकादिस्तस्य गृहे भादादजातं मुट्‌ तद्‌ गृहपतिना 
तदथ निष्पादितं तादगमाहारजातं गृहपति्ोक्तु श्रावृ्ैकादिम्यो द्वा कथयेत्‌-भोजनानन्तर 
यद्वशिष्टे भवेत्रत्‌ त्वदीयमेवेति, तत्‌ प्राघूैकेन न पुनगृहपतये समर्पित भवेत्‌, तदप्राति- 
हारिकमुच्यते तादृखमाहारजातं यदि प्राघूरणकादि साधवे दयात तदा ताद्यमादारजातं 
साधूनां प्रतिप्रहीतु कन्पते इति माव ॥न्‌०२॥ 

सप्रति शय्यात्तरस्य गृहवटिमोभिप्रावूरणक्रादिसवन्धि भोजनजाततस्य दस्वरातुरत्वेन्वा- 


स्वविषये निपेधं विर्धि च सूत्रदयेनाह-'सानारियस्स आस" इन्यादि । 
न्य २६ 


२०२ व्यव्टारस्‌9 


सुत्रम्‌-सागारियस्स आएसे वारिं गडाए चन्न निष्टिए निसिष्रे पाडा 
रए तम्हा दात्रए, नो से कषप पडिगाहित्तए ॥ प्रू ३॥ 

सागारियस्स आएसे वार्ह वगडाएु निष्टिए निसिट्े अपाडिहारिप, तम्दा 
दावए पर्वं से कष्पड्‌ पडिगारित्तए ॥ प्र° ४॥ 

छाया-- सागारिकस्याऽऽदेरोे चदहिचैगडायां भुङ्क्ते निष्ठितान्‌. निखष्टन्‌ प्रातिः 
हारिकान्‌ तस्मात्‌ ददाति, नो तस्य कट्पत्ते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ सू० ३॥ 

सागारिकस्यं आदेशो वहि्वगडायां मुड्क्ते निष्ठितान्‌ निखण्टान्‌ अप्रातिदारिकान्‌ 

तस्माद्‌ ददाति, प्वं कर्पते प्रतिय्रदीतुम्‌ ॥ स्‌. ४॥ 

माष्यस्‌--सागारियस्स' सागारिकस्य-गय्यातरस्य 'आएसे' अदेशः-प्राधूणैकादिः 
“वारि वगडाए' बहिवैगडायाम्‌-गृहस्य वहिभागि इत्यथ, रोप स्व॑ पूर्मसूत्रहयवदेव व्याख्येयम्‌ । 
तात्पयेमेतावदेव प्रावूर्णकादिदत्तमाहारं तृतीयसूप्रोक्तं प्रातिहारिकिलवान्न साधूनां कल्पते । 
चतुथैसूत्रोक्ते च कल्पते अप्रातिहारिकतात्तस्येति विज्ञेयम्‌ ॥ सू° २३-४॥ 

पूवं प्राघूशकादिम्यो दत्तस्य शय्यातराहारस्य निषेधो विधिश्च प्रद्ितः, सम्प्रति 
दासादिमभ्यः प्रदत्ताहारविषये निषेधं विधिच सुत्रहयेनाह--सागारियस्स' इत्यादि । 


रूत्रम्‌- सागारियस्स दासेइ वा, पेसेइई वा, मयएइ वा, भरण्णएडं षा अंतोवगड़ाए 
सनई निदिए निसिट्े पाडिहारिए तम्हा दावए नो से कप्पर्‌ पडिगाहित्तए ॥ ६० ५॥ 


' .सागारियस्स दासेह वा पेसेद वा मयणएई भईण्णएड वा अतो बगडाए शनं 
निष्टिए निसिहे अप्पाडिहारिए तम्दा दावए एवं से कप्य पडिगादित्तए ॥ घ्र० ६ ॥ 
छाया-- खागारिकस्य दाख हति वा प्रेष्य इति वा भ्रत्य इति वा भृतक इति वा 

अन्तवंगडाम्र ञुङ्क्ते निष्ठिताम्‌ निखष्टान्‌ प्रातिदारिकान्‌ तस्माद्‌ ददाति नो तस्य 
कर्पते परतिथ्रदीतुम्‌ ॥ ख० ५॥ 

सागारिकस्य दास दति वा प्रेष्य इति वा भृत्य इति वा श्रतक इति वा अन्तर्वगडीयां 
शुक्ते निष्ठितान्‌ निखष्टान्‌ अप्रातिद्ारिकान्‌ तस्माद्‌ ददाति प्रवं तस्य कल्पते 
्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ ख० ६॥ 


भाष्यम्‌-सागारियस्सः सागारिकस्य-श्य्यातरस्य दासे वा' दास इति वा- 
माजन्ममरणावधि किङ्करः । 'पेसेई वा! प्रे्य इति वा, तत्र-ग्रेष्यो यो ्रामान्तरे प्रेष्णा किङ्करः 
म्रामान्तरसम्बन्धि काय करोतीव्यथैः । "यप्‌ वा' त्य इति वा-तत्र-त्यः कश्चित्कारं मूल्येन 
धृतः, “भ्डण्णएई्‌ वा' मतक इति वा प्रमूतकाठाथ क्रयक्रीतः । अतो वगडाए" अन्तवेगडायाम्‌- 


भाष्यम्‌ उ० ९ सू० ७-९ सागारिकदासादेरादास्य्रदणाच्रहणविधिः ९०३ 


गृहमध्ये “यु ईः सुङ्क्त, इत्यादि सर्व पूर्ववद्‌ ग्याख्येयम्‌ । विरोषरत्वयम्‌-मस्मिन्‌ पञ्चमे सूत्रे श्या 
तरेण प्रातिहारिकतया दत्तत्वात्तदाहारजातं साधूना न कल्पते तत्र राय्या तरस्वत्वत्वात्‌ ॥ सू० ५॥ 


षष्ठे सूत्रे च भभ्रातिहारिकतेन दत्तवात्तदाहारनात कल्पते इत्येतावदेवाऽन्तरं पश्चम- 
षष्ठसूत्रयोरिति ॥ चू० ६॥ 


पूय दासादिकमधिङ्गव्याऽन्तर्वगडासूत्ऋयं प्रोक्तम्‌, सम्प्रति वहिर्वैगडासूत्ह्यमाद- 
'सागासियस्स' इत्यादि । 


सच्रम्‌ू-सागासियस्स दासेह्‌ बा, पेसेड्‌ वा, मयएड बा सरण्णएइई चा, वार्ह वगडाणए 
भु नई निष्टिए निसिहे पाडिहारिए, तम्रा दावए नो से कषप पडिगारित्तए ॥ ६०७॥ 


सागारियस्स दासेई वा पेसेद वा मयएडइ वा मरण्णएड वा वाहि वगडाए यंजई 
निष्टिए निसिष्टे अप्पाडिदारिए तम्दा दावए एषं से कप्य पडिशादित्तए ॥ स्र० ८ ॥ 


छाया -- सागारिकस्य दास इति वाभ्रेप्य इति वा भ्व्य इति वा भ्रतक इतिवा 
यदिवेगडायां शु ङ्क्ते निष्ठितान्‌ नष्टान्‌ प्रातिहारिकान्‌ तस्मात्‌ ददाति नो तस्य 
करपते प्रतिग्रदीतुम्‌ 1 ० ७ ॥ 


सागारिकस्य दाख इति वा प्रेष्य इति वा गत्य इति वा-श्रतक इति वा वदिर्वंगडायां 
मुङ्क्ते निष्ठितान्‌ निखृष्टान्‌ सप्रातिद्ारिकान्‌ तस्माद्‌ ददाति, पवं तस्य फटपते 
प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ ख० ८ ॥ 
भाष्यसू-“सागारियस्स' सागारिकिस्य-शय्यातरस्य दासे इ ब्रा" दास इति वा, इत्यादि 
पूववदेव वगडाया वदिर्दासादिभोजनग्रहणं सप्तमसूष्र प्रातिहारिकत्वेन दत्तत्वान्न कल्पते ॥ स्‌० ७॥ 
अष्टमसूत्रे च अप्रातिहारिकलेन दौयमानत्वात्‌ कल्पते इति भव ॥ सू० ८ ॥ त्र सूच्राष्टकस्याय 
भावः-भत्रादितश्चत्वारि सूत्राणि बगडाया अन्तवहिरादे शमधिृव्य कथितानि ४ । चत्वारिं च वग- 
डाया न्तर्वहि्दासादिकमधिक्त्य कथितानि ४ (८ ) । तत्र-यत्र यत्र प्राति्यरिकं तत्र तत्र 
शम्यातरस्वत्वत्वात्‌ शथ्यातरपिण्ड इति न कन्पते । यत्र यत्र पुनरप्रातिद्ारिक तत्र नत्र श्यातर- 
स्वत्वरहितत्वान्न स शुय्यातरपिण्ड उति कन्पते स्रायृना प्रतिग्रहीतुम्‌ । वथा प्रथम-नृनीय-प्ठम- 
सप्तमसप्ेु शय्यातरपिण्डग्रहणदो पापत्तेरकःप्यमाहरजातम्‌ । दतत य~-चतुथे -पष्ठाऽप्टमनतरेषु 
राय्यातरस्वत्दर्‌हितत्वान्न तत्र गय्यातरिणडत्वमिनि तन कन्प्यमिति ॥ 
सत्राऽऽदादते दिष्य चत्वारि मूत्राणि जाददादिपयागि, चन्दा 
सेष्टाना नृनागा प्रयत प्रधक्र कथन निन्धङ्म्‌, आदेटस्य चनुध्यव नरु नेन माठ दामाद 
र 
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यतं दीयते, दासादीनां च हस्तोपारितं नियतमेव दीयते, तथा आदेशाय सक्तारपुरस्सरं 
दीयते, न तथा दासादिकृते, तथा-अभदेरास्य भोजनविधिसंपादनाय महान्‌ प्रयत्नः ससंभ्रमं 
विधीयते, दासादीनांतु न ताद्शः प्रयत्नः त्रियते, इत्यत भदेरास्य दासदेश्च सूत्राणां परथक्करण 
सुचितमेवेति बोध्यम्‌ ॥ सू० ७ ८॥ 


उप्युकसूत्राण्टके आदेशादिविषयमधिकृत्य कथितम्‌, सम्प्रति ज्ञातकमधिङृत्येकगृहविषयं 
सूनरचतुष्टयमाह-सागारियस्सः इत्यादि । 


सत्रम्‌-सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अतो एगपयाए 
सागारियं चोवजीवई तम्हा दावए नोसे कप्यड पडिगाहित्तए ॥ घ ९॥ 


छाया--सागारिकस्य क्ञातकः स्यात्‌ सागारिकस्य-पकवगडायामन्तः पक्षप्रजायां 
सागारिकं चोपजीवति तस्माद्‌ दयात्‌ नो तस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ ख० ९॥ 

भाष्यम्‌- (सागारियस्स' सागारिकिस्य-शय्यातरस्य, नायए सिया' ज्ञातकः-सागा- 
रिकिस्वजनः स्यात्‌, तत्र-ज्ञातको नाम-स्वजनः पूवैसंस्तुतः १, यदि वा परश्वात्संस्तुतः २, यदि 
वा उमयसंस्तुतः स्वजनः ३, तत्र पूव॑संस्तुतः-मातापितरपक्षवतीं १, पश्चाप्संस्तुतः कठत्र- 
पक्षगतः २, उभयसंस्तुतः-उभययपक्षवतीं ३ भवेत्‌, 'सागारियस्स' सागारिकस्य-राय्य तरस्य 
'एगवगडापए एकवगडायाम्‌-एकस्मिन्‌ गृहे, तस्य गृहस्य-अतो' जन्तः- मध्ये, “एगपयाप 
एकभ्रजायाम्‌, तत्र॒ प्रजानाम-चुल्छी, तदथस्तु-प्रकर्पेण जायते पाकनिष्पत्तिरस्यामिति प्रना- 
चुल्टी, तस्याम्‌, अथवा-'एगपयाए' इत्यस्य एकपचायामिति च्छाया, तत्र पच्यते भदनादि्त्र 
सा पचा चुल्दीत्यथः, एका पचा एकपचा तस्याम्‌, सागारियं चोपनीषई' सागारिकं चोप- 
जीवति, सागारिकमाश्रत्येव जीवनयात्रां निर्वहति सागारिकिस्य काष्ठल्वणगोरससुद्रादिसुपोद- 
काम्टशाकफडादिग्रहणपूर्वकसुपजीवति नतम्हा दाषएः तस्मात्‌-ताद्ात्‌ सागारिकसंबन्धि- 
स्वजनाशनमध्याद्‌ अशनादिकं दयात्‌ (नो से कष्पर्‌ पडिगादित्तएः नो तस्य-साधोस्तत 
कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌, राय्यातरस्वजनपिण्डस्यापि शय्यातरवस्तुसंयोगात्‌ शय्यातरपिण्डत्वदोष 
सद्मावात्‌। 

ननु--शय्यातरस्य तञ््ञातकस्य च॒ किमथमेका चुल्टी मवति " तत्राह--यतस्तत्र 
चुल्ीकरं राज्ये गृहणाति, या या प्रथक्‌ चुल्ही भवति तस्यास्तस्याः करमपि परथग्‌ गृहातीतिं तत्रत्यः 
राजञ्यनियमात्‌ करभीता लोका एकस्यामेव चुष्हिकायां पाकक्रियां कृत्वा स्वस्वभागं सर्वे गृहानि 
ततस्तत्र राप्यातरवस्तुसंमिश्रणप्रसङद्भात्स साहारोऽपि शम्यातरपिण्डदोषदुषितो भवेदिति न 
कल्पते ॥ च्‌० ९ ॥ 


भष्यम्‌ उ० ९ सु० १०-१३ सागारिकक्ञातकाहारय्दणाश्रदणविधिः २०५ 





सूचम्‌-सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अन्तो सागारियस्स 
अभिनिप्पयाए सागारियं चोपनीवई तम्दा दावए नो से कप्पड पडिगादित्तए ॥घ्र० १०॥ 


छाया-- सागारिकस्य क्ञातकः स्यात्‌ सागारिकस्यैकवगडायाम्‌ अन्तः सागारि- 
कस्याभिनिप्रजायां सागारिकं चोपजीवति तस्माद्‌ दधात्‌ नो तस्य कट्पते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥९०॥ 


भाष्यम्‌ - 'सागारियस्स नायए सिया' सागारिकस्य-श्षम्यातरस्य ज्ञातकः-पूर्वाक्त- 
स्वरूपः स्यात्‌ स च सागारियस्स एगवगड़ाए अन्तो सागारिकस्य-रास्यातरस्य-एक- 
वगडायाम्‌-एकस्मिन्‌ गृहे तदन्तःप्रदेरो एव निवसति, तथा-“सागारियस्स अभिनमिपयाएः 
अभिनिप्रनायां तत्र-अभि-प्व्ेकं नि-नियता विविक्ता प्रजा अभिनिप्रना पृथक्चुल्दीत्यरथ, 
तस्याम्‌, सागारिक्रादभिनिप्रनायाम्‌, सूत्रे प्चम्य्थे ष्टौ मा्ैवात्‌ ततः सागरिकात्‌ शव्यातरात्‌ 
पृथकूचुल्हिकायां रन्धनादिकं करोति चिन्ु-सागारियं चोवजीवई' सागारिकमाभ्रित्य चोपनी- 
वति, राय्यातरस्थैव काष्ठट्वणादिकं व्यवहरति । तमहा दावए" तस्मात-सागारिकिगृद- 
स्थितप्रथक्चुल्ठिकासपादितभक्तपानादिकचस्वननात्‌ अन्तादिकै साधवे दधात्‌ "नो से कप्पह्‌ 
पडिगारित्तए' तदप्याहारजातं नो-कथमपि न सेः तस्य-श्रमणत्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
ययपि-राय्यातरगृहे विधमान' स्वजनः प्रथक्‌ चुल्हिकाया रन्धनादिक संपादयति तथापि 
र्यातरस्य काष्ठादिकं न्यवहरतस्तस्य भक्तादिकमपि खय्यातरपिण्डत्वात्‌ कथमपि साधुभिनं 
प्रहीतव्यमिति भावः ॥ सू० १०॥ 


सत्रम्‌ सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगाए वादि सागारियस्स 
एगपयाए सागारियं चोपजीवई, तम्डा दावए नो से कष्यद्‌ पाड़िगादित्तए ॥ घ्र ११ ॥ 


छाया-सागारिकस्य प्रातकः स्यात्‌ सागारिफस्य पकवगडायां बदिः सागारि- 
कस्थैकभ्रजायां सागारिकं चोपजीवति तस्माद्‌ दयाद्‌ नो तस्य कर्पते ध्रतिव्ररीतुम्‌ ॥ ख० ॥ 


भाष्यम्‌ --'सागारिवस्सः सागारिकस्य-छ्यानरस्य, नायए सिया" जातक" स्यान्‌, 
सच 'सागारियस्स एगवगडाए' सागारिकस्य-श््वातरस्य णक्दगडायाम्‌-ण्कम्निन-गृद 
वहि प्रदेञे (सागारियस्स एगपयाए' सागार्किस्य-घय्यादग्स्य-एन्प्रनायान-प्डस्यामव 
चुन्दिकायाम्‌ भोजनादिक निष्पादयति सागारियं चोवनीवड' सागाग्किठिपलीदति- शप्याव- 
प्रद्तकाष्टजदटादिभिरादार निप्णदयति श्तम्द्य दावए" ठस्मात्‌ सागारिन्निपनीविष्वनन- 
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सम्बन्धिभक्तादितो दयात्‌ नो से कष्पह्‌ पडिगाहित्तए" नो ताद्यामन्नम्‌ ^से' तस्य 
श्रमणस्य कल्पते प्रतिग्रही, राध्यातरपिण्डत्वात्‌ ॥ सू० ११॥ 





सच्रप्‌- सागास्ियस्स नायषए सिया सागारियस्स एगवगडाए वादि सागा- 
सियस्स अभिणिपयाए सागासियं चोवनीषह तम्हा दावरए नो से कप्य पडिगा- 
दित्तए ॥ घ्र १२॥ 


छाया-- सखागारिकस्य ज्ञातकः स्यात्‌ सागारिकस्य पकवगडायां वहिः सागारि- 
कस्य अभिनिप्रजायां सागारिकं चोपजीवति तस्मात्‌ दयात्‌ नो तस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ 
1 सू० १२॥ 

भाष्यम्‌- 'सागारियस्स' सागारिकिस्य (नायषए सिया ज्ञातक्ः स्यात्‌ 'सागारि 
यस्स ॒एगव्णडाए बाह सागारिकस्य शथ्यातरस्य-गृहपतेः एकवगडायामेकस्मिन्‌ गृहे वहिः 
सागारिकस्य गृहादहिमगि सागारियस्स अभिनिपयाए' सागारिकस्य अभिनिप्रनायां - पथक्‌ 
चुल्दिकाया रन्धनादिकं करोति, रोषं स्वं पूर्ववद्‌ ग्यास्येयम्‌ ॥ 


अये भावः-- राय्यातरस्य कश्चित्‌ स्वजनो भवेत्‌ , स च शय्यातरस्य यद्‌ गृहम्‌ तस्य 
बहिभागि प्रथक्‌ प्रथक्रू चुल्हिकाया भोजनादिकं संपादयति, परन्तु- शय्यातरस्य जल्ल्वणादिना 
संपादितस्वजनपाकाद्‌ यदि साधवे भोदनादिकं समर्पयति, ताद्दामोदनादिकं प्रतिग्रही श्रम- 
णस्य न कल्पते, ताद्रोदनादेरपि शम्यातरपिण्डवात्‌ ॥ सु° १२॥ 


पूवं सागारिस्य प्रकरणेन-एकं गृहमाश्रिव्याऽऽहारस्याऽनादेयत्व॑ कथितम्‌ सम्प्रति- 
पृथक प्रथग्‌ गृहमाभ्रिप्य शम्यातरपिण्डस्य-अनादेयतां कथयितुमाह--'सागास्यिस्स इत्यादि । 


सुञ्प्‌--सागारियस्स नायए सिया सागास्ियिस्स अभिणिन्वरणडाए एगदुवा- 
राए एगनिक्खमणपवेसाए अन्तो सागारियस्स एगपयाए सागास्यं चोवजीषई तम्दा 
दावए नो से कप्य पडिगादित्तए ॥ चछू° १३॥ 


छया--सागारिकस्य ज्ञातकः स्यात्‌ सागारिकस्य-अभिनिवगड़ायामेकद्वारायाम्‌ 
पकनिष्कमणप्रवे्ायाम्‌ अन्तः सागारिकस्येकप्रजायाम्‌, सागारिकं चोपजीवति तस्माद्‌ 
ददात्‌ नो तस्य कर्पते परति्रदीतुम्‌ ॥ खू० ९३॥ 


माष्यम्‌ - 'सागास्ियिस्स' सागारिकस्य-गृहपतेः 'नायए सिया ज्ञातकः स्यात्‌ । 
(सागास्यिस्त अभिणिबगड़ाए' सागारिकस्य-शय्यातरस्य भभिनिवगडायाम्‌, तत्र-भमि- 
मरव्येकं नि-नियता विविक्ता प्रथमता चवगड़ा--गृहम्‌ इति -ममिनिवगडा, तस्याम्‌-शग्यातर्‌ 
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गृहात्‌ प्रथग्गृहे इत्यर्थ. किन्तु एगदुवाराए' एकद्वारायाम्‌ एकमेव द्वारं यस्यां सा एकद्ारा 
तस्यामेकद्रारायामभिनिवगडायाम्‌, पुनश्च “एगनिक्खमणपवेसाए' एकनिष्करमणम्रवेदायाम्‌ 
एक एव निष्क्रमणेति निष्करमणमारगः प्रवेरेति प्रवेशमार्मश्च यत्र तथामूतायाम्‌ समिनिवगडायाम्‌ 
(अन्तो अन्तमष्ये--एताद्यगृहस्याऽम्यन्तरे “सागास्थिस्स एशपयाए' सागारिकस्य एकप्रनायाम्‌ 
एकस्यामेव प्रजाया --चुल्हिकायाम्‌ यत्न चुर्हिकायाम्‌ सागारिकं पचति तत्रैवं तस्य॒ स्वजनोऽपि 
रन्धनादिक करोतीव्यर्थः, .सागारियं चोवजीवई' सागारिकिं--शय्यातरमाभ्रित्य उपजीवति - 
जीवनं यापयति । रोषं सर्व पून्याख्यातवदेव वोध्यम्‌ ॥ सू° १३॥ 


सूच्रमु-सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स अभिनिवगडाए एगदुबाराए 
एगनिक्खमणपवेसाए अतो सागारियस्स अभिणिपयाए सणारियं च उनीवई तम्दा 
दा्रए नो से क्प पडिगादित्तए ॥ ° १४॥ 

छाया--सागारिकस्य जातकः स्यात्‌ सागारिकस्य अभिनिवगड्ायाम्‌ पकटारायाम्‌ 
पकनिष्कणप्रवेश्षायाम्‌ अन्तः सागारिकस्य अभिनिप्रजायाम्‌ सागारिक चोपजीवति 
तस्माद्‌ दयात्‌ नो तस्य कर्पते परतिग्रदोतुम्‌ ॥ ख० १४॥ 

भाष्यम्‌-- सागारियस्स' सागारिकस्य 'नायए सिया जातकः स्यात्‌ स च 
स्वननः (सागारियस्स अभिनिव्वगडाएः प्तागारकिष्य सभिनिवगडायाम्‌ प्रथगूगृहे इयथः 
किन्तु 'एगदुवाराए' एकदारायाम्‌-एकदारयुक्तायाम्‌, "एगनिक्खमणपवेसाए' एकनिष्क- 
मणप्रवेशायाम्‌, एक एव निष्करमणस्य प्रवेशस्य च मागो यत्र ताद्दयामेक्रवणडायाम्‌ । अन्तो! 

भन्तर्म्ये 'सागारियस्स अभिनिपयाए' सामारिकस्य जमिनिग्रनायाम्‌-ए्ग्‌मूताया चुग्टिका- 

याम्‌, रन्धनादिकं करोति, इत्यादि सर्वं पूर्ववदेव व्या्येयम्‌ ॥ सू° १४ ॥ 


सृ्म्‌- सागायियस्स नायए सिया सागारियरस अभिनिव्वगडाए पएगदृवाराए 
एगनिक्छमणपवेसाए वाहि सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवनीयः तम्द्ा 
दावए नो से क्प पडिगाद्ितिए ॥ घ्र" १५॥ 

छाया--सागारिकस्य पातकः स्यात्‌ सायारिरुस्य अभिनिचगडायाम्‌ ण्डढासयाम्‌ 
पकनिप्कमणप्रवेद्यायाम्‌ वदि सरागारिकस्व ण्क्जायाम्‌. खागारिरः चोपन्ञी उति तन्माद्‌ 
दयात्‌ नो तस्य कत्पते प्रतिग्रटोतुम्‌ ॥ ख्‌० १५॥ 

-माप्यम्‌-- सागारियम्स' मागारिकस्य-दाप्यातरन्य नाय निया! उन्म स्यान 
स च भ्सागार्ियिस्स सागाणिकस्य अभिनिव्वगटाए' समनिवमटायाम-प्रवम्‌नूत्यया दन्नौ 
एषह एयम्‌ गृहे इति यादन, रिन्त (एगदुवाराएु प्रर. एगनिक्दमपपएदेनाए' 
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एकनिष्करमणप्रवेशायाम्‌ ष्वार्हिः बहिमगि ह्यर्थः सागारियस्स एगपयाए' सागारिकिस्य 
एकप्रनायाम्‌ एकस्यामपि चुल्हिकायामिव्यादिशेपस्य सर्वस्यापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानं करसन्यमिति ॥१५॥ 


सूच्रम्‌-सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स अभिनिव्बगडाए एगदुवाराए 
पगनिक्खमणपवेसाए वारिं सागारियस्प अभिनिप्पयाए सागारियं चोवनीवई तम्दा 
दावए नो से कष्पह्‌ पडिगादित्तएः ॥ घ्र° १६ ॥ 

छाया--सागारिकस्य ज्ञातकः स्यात्‌ सागारिकस्य-अभिनिवगडायाम्‌ पकद्वारायाम्‌ 
पकनिष्करमणप्रवेश्चायां बहिः सागारिकस्य अभिनिप्रजायाम्‌ सागारिकं चोपजीवति, तस्मात्‌ 
दयात्‌ नो तस्य कस्पते प्रति्रदीतुम्‌ ॥ सु° १६॥ 

माष्यम्‌--'सागारियस्सः सागारिकिस्य 'नायए्‌ सियाः ज्ञातकः स्यात्‌ स च सागा- 
रिकस्य स्वजनः 'सागारियस्स' सागारिकस्य शय्यातरस्य अभिनिव्वगडाएः अभिनिवगड़ायाम्‌- 
पृथग्वस्ता किन्तु “एगहुवाराए" एकद्वारायाम्‌ "एगनिक्छमणपवेसाए' एकनिष्कमण- 
प्रवेशयाम्‌ वार्ह बहिःप्रदेशे अभिनिपयाएः जमिनिप्रनायाम्‌ प्रथकुचुल्हिकायाम्‌ , रेषं 
सर्वं न्यास्यातपूवैसूत्रवद्‌ बोध्यम्‌ । 

खत्र ज्ञातकमधिक्त्य नवमसूत्रादारम्य पोडशसूत्रपयन्तानि अष्ट सूत्राणि सन्ति, तत्रादिमानि 
चत्वारि (९-१२) सूत्राणि सागारिकस्थेकगृहविषयाणि सन्ति, तानि यथा- 


२ सूह गृहान्तः एकचुल्हिकाविष्य, प्रथकूचुल्हिकानिषयं चेति । २-सूत्रदयं च 
गृहा ्हिरेकचुष्दिकाविषयय, प्रथकचुल्हिकाविषयं चेति चतवारि ५। 


चरमाणि चत्वारि (१३-१६) सूत्राणि च-एकदरारेकनिष्करमणप्रवेशायुक्तपृथग्गृहविषयाणि 
सन्ति, तानि यथा-२ सूत्रदयं गृहान्तः एकचुल्हिकाविषयं, प्रथकूचुल्टिकाविषयं । २ सूत्रं 
च ्रहाद्रहिरेकसुल्हिका विषयं प्रथकरुल्हिकाविषयं चेति चत्वारि ४ । 


एवमष्ट सूत्राणि सन्ति, एषु चाष्टसवपि सूत्रेषु प्रदरितमशनादि साधूनां प्रतिग्रहं न 
कल्पते, तत्र सर्वत्र सागारिकन्ञातयोः परस्परं काष्टडवणतक्रादिन्यवहारसम्बन्धेन शब्यातर- 
पिण्डदोषरसंभवात्‌ । 


ननु चतुषुः प्रथम-तृतीय- पश्वम-सप्तमखूपेषु सागारिक्ञातकयोरेकचुल्दीत्वेन तत्र निष्पा- 
दिताशनादौ सागारिकपिण्डदोषसम्भवः ›, किन्तु सागारिककाष्ठक्वणादिव्यवहाररहितस्य ततर 
निवासमात्रेण स्थितस्य ज्ञातकस्य एृथकूचु्हीनिष्पादितस्याऽदनादे हणे को दोषः £ येन 
तदपि सग्राद्यवेन भगवता प्रतिपादितम्‌  तत्राह-तत्रापि मद्रकप्रसङ्गायनेकदोषसम्भवः! भद्रक 
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दोषा यथा-~भद्रकः सागारिकशिन्तयति-यदहं शग्यातरोऽस्मीति साघवो मे भिक्षां न गृहन्ति 
तेनाहं साधुप्रतिलम्भनाद्‌ वश्वितो भवामीति विचाये त ज्ञातकं वृते-एते साधवः शय्यातरत्वेन 
ममाशनादि ग्रहीतु नेच्छन्ति ततस्त्वमेतेम्यः प्रमूतमरानादिकं देहि, यत्वं दास्यति तदर्हं तव 
परतिदास्यामीति । ज्ञातकरवैव कुर्यात्‌ । मथवा स स्वय तस्यारानादौ स्वकीयाशनादेः प्रक्षेपणं 
कुर्यादिति प्रक्ेपादिरूपमद्कदोषाः संभवन्ति । | 


प्रसङ्गदोषा यथा-सागारिकिगृहस्थितक्ञातकारनादेग्रहणे सागाकििगृहपसद्गाल्छोके शम्या- 
तरपिण्डप्रहणाशद्काऽवदयम्भाविनीति प्रसद्वदोपसम्भवः, भतो भगवता-एकगृहप्रथग्गृहैकचुल्दी- 
पृथक्‌ चुल्दीमिष्पादितं सर्वविधमपि अश्चनादिकं सागारिकगृहसम्वन्धात्‌ साधूनामकल्प्यप्वेन 
प्रतिपादितमिष्यल विस्तरेणेत्यष्टसूत्रीमावः ॥ सू° ९-१६ ॥ 


पूवै सागारिकगृहस्थितिसंबन्धात्तत्र निवसतस्तत्स्वजनस्याऽपि दानादि साधूनां प्रतिग्रहीतुं 
न कल्पते इति प्रोक्तम्‌, साम्प्रतं पण्यसालास्थितस्य साघुयोग्यवस्तुनातस्य प्रहणे सागारिकि- 
सवन्धासम्बन्धमधिकृत्य यथायो विधिनिपेधं प्रदगयन्‌ चक्रिकाराादिषोडदासूत्रीमाह- 
(सागारियस्स चक्कियासाखा' इ्यादि । 


सत्रम्‌-सागारियस्स चविंक्यासाटा साहारणवक्कयपउत्ता तम्दा दावरपए 
नो से कपपर पडिगादित्तए ॥ प° १७॥ 


छाया--सागारिकस्य चक्रिकाश्चाला साधारणावक्रयप्रयुकण तस्माद्‌ दधात्‌ नो 
तस्य कर्पते प्रतिग्रदीत॒म्‌ ॥। ख० १७॥ 


भाण्यम्‌--सागारियस्स' सागारिकस्य-यप्यातरस्य शचचरिक्याधान्टाः चत्रिकागाटा 
तेट्विक्रयशाटा, कीद्दीत्याह-साहारणवक्कयपउत्ता' साधाग्णाकन्तयप्रयुक्ता, तत-मागा- 
रिक्य अन्यस्य भमागिक्स्य च दयो साधारण -पमानोऽवेत्रय विग्यणं तेन प्रुत 
नियोजिता, यत्‌ तस्यां शआाटाया तिटादि प्रक्षिप्यते, वश्च तत्र टानौ भेत्‌ ठन्वं मानाग्दिप 
भागिकेन च साधारण-समार्न, तञ्जातलामादे समानो नागो न्यनि का भामो मदिव्यतीति 
नियमेन प्रयुक्ता चक्रिकायाटा भजेत, (तम्हा दावए ठस्ार दरः, नस्माद-पापान्यादगय- 
शाटागतवस्तुजातनध्याद्‌ यद्स्तु प्राधोरवोग्य हैलादिल तदन्या सन्धये उद्व तदान्द्न ननो 
से कप्पर्‌ पडिगादितए' नोव "मे" ठस्य~ ` स्यस्व जस्त एलिस | 

ष्व्‌ ५ 


२१० व्यव्टारसषे 


` अयं भावः-- कस्यचित्‌ रा्यातरस्य तेर्शाल विधते तस्य अन्य एकोऽनेकेवाऽधिकारिणो 
भवेयुः, शालतस्तैलादीनां विक्रयकरणेन यो छाभो जायते स एकस्य न मवति, किन्तु-अने- 
केषु विभज्यते, तत्र यो क्करिता-स यदि साधवे तैटादिकं किमपि दयात्‌ ताद्दी वस्तु-तेरादिकरं 
साधूनां म्रहीतुं न कल्पते इति निपेधसूत्रम्‌ ॥ स्‌० १७॥ 


- अथ विधिसूत्रमाह--सागारियस्स' इव्यादि । 


सूत्रभ्‌--सागास्यिस्स चक्कियासाखा निस्ाहारणवक्कयपउत्ता तम्हा दाब 
एवं से कप्पई पडिगादित्तए ॥ घ्र° १८ ॥ 


छाया--सागारिकस्य चक्रिकाश्ाखा निस्साघारणाऽवक्रयप्रयुक्ता, तस्माद्‌ दयात्‌ 
पवै तस्य कटपत्ते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ स्‌० १८ ॥ | 


भाष्यम्‌--'सागारियस्स' सागारिकस्य-शय्यातस्य-गृहस्थस्य "चक्कियासाख' 
चक्रिकाराटा-तेरविक्रयशाछा वरते किन्तु सा ^निस्साहरणवक्कयपउत्ता' निःसाधारणाऽक्कय- 
प्रयुक्ता निस्साधारणः--सागारिकभागरहितोऽवक्रयो विक्रयणम्‌ , भत्र यष्किचचित्तेरादि, 
तत्सनातङामश्च भविष्यति तप्स्ै तवेव न मम, इप्येवंखूपेण प्रयुक्ता-नियोजिता भवेत्‌, 
स्वतन्त्ररूपेण तस्येव चक्निकस्य न तु सागारिकिस्य तत्र भागो विधते म्ह दाव" तस्मात्‌ 
तादरनि.साधारणचक्रिकाराङामध्यात्‌ यत्‌ साधूविचत तैादिकमन्यद्ा वस्तु आपणस्थविकेता । 
दधात्‌ “एवै से कष्पद्‌ पडिगादित्तए्‌, एवप्रकारेण दीयमानं तैडादिकम्‌ से" ठस्य- 
श्रमणस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ । 


या खटु खारा साधारणा सागार्किभागयुक्ता भवेत्‌ तन्मध्याद्‌ दीयमानं वस्तु 
साधूनां न कल्पते प्रतिग्रहीतुमिति सप्तदशसत्नस्यारायः । या तु खट निस्साधारणा-सागारिक- 
भागवमिता भारकेन गृहीता, व्यापारमाश्चिव्य चक्रिकस्य स्वतन्त्रा राला भवेत्तन्मध्याद्‌ दीयमानं 
तैरादिकं॒वस्तु साधूनां कल्पते प्रतिमरहीतुम्‌.। इत्यष्टादरततस्यारायः, एवमग्रेऽपि गोडिक- 
दाङादिसत्राणि वोष्यानीति ॥ सू° १८॥ 


भाष्यम्‌ उ० ९ सू० १९-३२ गौडिकश्चालादिगतवस्त्रदणाप्रहणविधिः २१९१ 


अथ गौड्करिगाखादिचतुर्दशसत्राण्याह-'सागारियस्स गोखियसाटा' इत्यादि । 


सूच्रप््‌-पागास्यिस्स गोजियिसाखा सादारणयक्कयपउत्ता तम्दा दावए्‌ नो 
से कप्पई पडिगादित्तए ॥ प्र° १९॥ 


सागारियस्स गोखियसाला निस्सादारणपक्कयपरत्ता तम्हा दाचए एर्व से कप्पर 
पडिगाहित्तए । घ० २०॥ 


साभारियिस्स वोधियसाहा सादहारणवक्कयपरत्ता तम्हा दावए नो से कष्पद्‌ 
पडिगादित्तए ॥ घ्र° २१॥ 


सागारियस्स बोधियस्तासय निस्साहारणवक्कयपउत्ता तम्दा दाप्रए पयं से 
फप्यई्‌ पडिगादित्तए ॥ घ्° २२ ॥ 


सागारियस्स दोक्ियसाखा सादारणवक्कयपउत्ता तम्हा दावए नो से फष्पद्‌ 
पडिगारित्तए ॥ घ्र° २३॥ 


सागारियस्स दोसियसाया निस्सादारणवरक्कयपरउत्ता तम्या दवए एव से 
फप्पर्‌ पडिगारित्तए । घ° २४॥ 


सागारियस्स सोत्तियसाला सादारणवदकयपउत्ता तसम्दा दावए नो से कपप 
पडिगादित्तए ॥ ० २५॥ 


छाया--सागारिकर्य गोौडिकश्लाला साघारणाऽघक्यप्रयु्न तस्माद्‌ दयात्‌ , 
नो तस्य कर्पते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ सु० १९1 

सागारिकस्य गोडिकश्चाढा नि'साघारणाऽवक्रवप्रयुष्त्ता, तसमात्‌ दधात्‌ प्वं 
तस्य कट्पते प्रतिप्रदी तुम्‌ ॥ खू० २०॥ 

सागारिकस्य वोधिकक्षाटा साघारणाचवक्र्यप्रयुक्ता तस्माद्‌ द्यान्‌. प्यं तन्य 
कर्पते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ स्‌° २१ ॥ 

सागारिकस्य वोधिकक्चाटा नि"साघारणाऽचक्रयप्रयुस्ता तस्माद्‌ दयाद्‌ प्यं नन्य 
करपते प्रति्ररीतुम्‌ ॥ ख्‌ २२ ॥ 
` खागारिकत्य दौगिकश्ाटा साधारयाऽ्व्यव्रयुप्ता तस्माद्‌ दयात्‌ ने नस्य 
ष्पते प्रतिव्ररीतुम्‌ ॥ ख्‌ २३ ॥ 

सायारिकस्य दोरिषूश्माटा नि.वाघार्पाऽरष्वयप्रयूुपना नन्माद्‌ दयन्‌, ण्व 
तस्य कर्पते प्रतिप्रदीतुम्‌ ॥ ख २४॥ 

स्धागारिकस्य सोश्िकूश्णटा साघारपाष्यन्मपप्रदुयेका, नम्म्यद्‌ षान्‌, न्ने नन्य 
शर्पत्‌ प्रातद्रटीतुम्‌ ॥ ख० २५ ॥ 


२१२ ध्यव्टारस 


सागास्यिस्स सोत्तियसाखा निस्साहारणवक्कयपरउत्ता तम्हा दावए एं से 
कष्पर्‌ पडिगाहित्तए ॥ घ २६॥ 

सागारियस्प वोडयसाडा सादारणवक्फयपउत्ता तम्हा दावए नो से कष्य 
पडिगाहित्तए ॥ द° २७॥ 

सागारियस्स बौडयसाङा निस्साहारणवक्कयपरत्ता तम्दा दावए एषं से 
कपपर पडिगारित्तए ॥ सू° २८॥ 

सागारियस्स गंधियक्षाखा सादहारणवक्कयपरत्ता तम्हा दावए नो से कष्य 
पडिगारित्तए ॥ प° २९॥ 

सागासियिस्प गंधियसाला निस्सादारणवक्कयपठनत्ता तम्हा दावए एवं से कषप 
पडिगारित्तए ॥ ० ३० ॥ | 

सागासियस्स सोंडियस्ाला साहारणवक्कयपरत्ता तम्हा दावएनो से कष्पई 
पटिगादित्तए ।॥ घ० ३१ ॥ 

सागारियस्स सो डियसाला निस्साशरणवक्कयपरत्ता तम्हा दावए एवं से कप्पई 
पडिगादित्तए ॥ इ० ३२ ॥ 





। छया--सागारिकस्य सौच्रिकडाला निःसाधारणावक्रयभ्रयुक्ता तस्माद्‌ दयात्‌! 
पवं तस्य कट्पते प्रतिग्र्टीतुम्‌ ॥ ख० २६ ॥ 

सागारिकस्य बोंडजश्चाला साधारणावक्रयपयुक्ता, तस्माद्‌ दयात्‌ नो तस्य 
कर्पते प्रति्रदीतुम्‌ ॥ ख० २७ ॥ 

सागारिकस्य बोडजश्षाला निःसाधारणाऽचक्रयप्रयुक्ता तस्माद्‌ दधात्‌ एवं तस्य 
कटपते प्रतिग्रदीतुम्‌ ॥ स्‌० २८ ॥ 

सागारिकस्य गाल्धिकक्षाला साधारणावक्रयप्रयुक्ता तस्माद्‌ ददात्‌ नो तस्य 
कटपते प्रतिग्रदीतुम्‌ । सू २९ ॥ 

सागारिकस्य गान्धिकशाला निःखाघारणाऽवक्रयप्रयुक्ता तस्माद्‌ दद्यात्‌ पव तस्य 
कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सू ३० ॥ 

सागरिकस्य कशोण्डिकशाङा साधारणाऽवक्रयप्युक्ता तस्माद्‌ दधात्‌ नो तस्य 
कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ ख० ३९ ॥ 

खागारिकस्य श्लोण्डिकंशांङा निःसाघारणावक्रयप्रयुक्ता तस्माद्‌ ददात्‌ पवं तस्य 
कटपते प्रति्रदीतुम्‌ 1 सु० २२ ॥ 


भष्यम्‌ उ० ९ सु० ३२-२३६ सौपध्याग्रफलग्ररणा्रदणविधिः २१६ 


भनाप्यप्‌-सगासयिस् गोखियसाखा' इत्यादीनि एकोनर्विंगतित्तमसूत्रादारम्य 
दारित्तमसुत्रपर्यन्तानि चतुर्दश सूत्राणि चक्रिकागाखावत्‌ प्रायः समानव्याल्यानानि सन्ति, तत्र 
विषमपदग्याल्या प्रवन्यते-'गोखियसाला' गोडिकञ्चाया-गुडविक्रययाढा ॥ सू° १९ ।२० ॥ 
'वोधियसासः गोधिकशाख-तन्दुरादिक्रयाणककिक्रयशखा ॥ प्‌० २१।२२ ॥ 
'दोसियसाला' दौषिकराल-वस््रविक्रयशाला ॥ सू° २३।२४ ॥ सोत्तियसालाः सोत्रिक- 
शाछा-सूत्रविक्रयराखा ॥ सू० २५।२६ ॥ वोडयसाङा' वोण्डजसारा-कर्पासविक्रयगाटा 
॥ प° २७।२८ ॥ 'गंपियसाला' गान्धिक्रशारा-गन्धदरन्यविक्रयगाखा ॥ स्‌० २९।३०॥ 
'सोडियसाछाः सोण्डिकराटा-्सुखडी"-तिप्रसिद्धमिष्टन्नविक्रयश्चासा फान्दविकापण इत्यर्थः 
॥ सू° ३१।३२ ॥ तथाविधा अन्या मपि श्चाडा भवेयुः, तासु सर्वा शाल मध्ये याया 
'सादारणवक्छयपरनत्ता साधारणावक्रयप्रयुक्ता- सागारिकमागयुक्ता मवेत्तनमध्यादीयमान किमपि 
गुडादिवस्तुनात साधूनां प्रहत नो कल्पते, तत्र सागारिकभागसचेन गम्यातरपिण्डरोपष- 
सद्वावात्‌ । तथा-या या च निस्सादारणवक्कयपरत्ता निस्साधारणावक्रयप्रयुक्ता-सागारिक- 
भागवर्जिता स्वतन्त्रा गुडादिकिकरेतुरेव स्वाधीना न तु तत्र कस्याप्यन्यस्य सागारिकस्य वा आंिकोऽपि 
भागो वते, तस्या ठामादिग्राही तदधिक्रारीच स एक एव भेत्‌, भथवा सागारिकत्यतिरिक्ता 
उनेके वा भागिनो भवेयुः किन्तु यत्र सागारकिमागो न भवेत्तद््या. दाटाया मध्यादीय- 
मान गुडादिवस्तुनात साधूनां प्रतिग्रहीतुः कल्पते, ठत्र॒ सामारिकभाग रदितवान्न तद्‌्रटणे 
दोपः । इत्येकोनर्विरातितमसुत्रादारम्य द्वात्रिशत्तमसत्रपर्यान्ताना चु्द॑शञमूत्राणा तापयम्‌ ॥ 
पपु चतुर्दशसु सूत्रेषु मध्ये सप्त प्रथम-तृतीय-प््वम-सप्तम-नवमे-कादश-श्रयोद श-न्पेु(१९-२ १- 
२३-२५-२७-२९-२१) दाप्यातरभागसत्वा्तत्तच्छाटातो दौवमान वप्तुजातं साधूनाम. 
कट्यम्‌ । तथा सप्तसु -दितीय-चतुध--पष्टा-ऽएम-दशम-दादश-चुदगरूपषु (२०-२२-२२ ६. 
२८-३०-३२) दाय्यातरमागराहिष्येन तत्तच्डाटातो दीयमनिं वम्तुजातं माप्रूनां कन्प्यमिनि 
चतुदंरासूत्राराय- ॥ सृ० १९-३२ ॥ 

पै सागारिक्षाटामयपिद्स्य फल्याङ्ल्स्यविधि प्रददीत") मान्त मृपप्राररमदर््या 
पव्यमाना सौपपीरधिद्धव्य ागारिकाऽसागाग्किादारे दन्यारन्व्यदिि नृन्ध्देनाह--'ागा- 
रियस्स भोसरीयोः श्यादि ! 

सृत्रम्‌-सागारियरस ओसदीयओ सयटाभ्मे वन्त दफ्रप नोन कष्य 
पि गाधितिए ॥ ०२२३ ॥ 

सागार्विससस ओसदीभो अमंयटायो तम्ब दादए णद्‌ ने एष्ट पटिगा- 
प्तिए्‌ ॥ ° ३९ ॥ 


९१४ ध्थवदारशुतर 








छाया- सागारिकस्य ओषधयः संस्तृताः ताभ्या दधात्‌ नो तस्य कर्पते 
प्रत्िप्रदीतुम्‌ ॥ स्‌० ३३ ॥ 
सागारिकस्य भोषधघयोऽसंस्ठताः ताभ्यो दयात्‌ प्वं तस्य कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ ख०२४॥ 

'माष्यम्‌--'सागारियस्स' सागारिकस्य-श्षव्यातरस्य 'ओसदीयोः भौषधयः--शाहि- 
्रीहिगोधुमादयः, तन्निष्पादितानि मोज्यजातान्यपि ओौषभिराब्देन भ्यवदहियन्ते तेन श्ाव्यादि- 
निष्पादितानि मोञ्यजातानि, तदन्या वा बोषधय; युण्ठ्यादयो या भवन्ति 'संयडाओ 
संस्तृताः- -सूपकरोररसवत्यां स्वसाधारणतया संस्कृताः पाचिताः, साधारणा इति यत्राऽन्येपि 
स्वप्वान्नादिकं पाचयन्ति ततः सर्वेषां संमिता इस्यथैः "तमहा दावए' तस्माद्‌-अषधिसम्बन्ध- 
मोजनजातात्‌ सूपकारः श्रमणाय दधात्‌ भनौ से कष्पर पडिगादित्तएः तां 
दौयमानमन्नादिकं नो~नेव “से तस्य--श्रमणस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सू° ३३ ॥ 

अथ च या भौपघयः ससंस्तृताः-ससाधारणाः सागारिकिमागरहिताः, विमज्यं 
तन्मध्यात्‌ शय्यातरभागो निष्कासितो भवेत्तादरामोजनमध्याद्‌ यदि सूपकारो दवात्तदा कल्पते 
साधूनां प्रतिग्रहीपुम्‌ । 

सये भावः--तुपक्रारस्य पाकशालायां विवाहादिविविधमहोत्सवप्रसङ्गे छोकरां विविधा 
षधीः पाचयन्ति तत्र सागारिकोऽपि पाचयति, ता द्विप्रकारका भवन्ति संस्ठेताः 
साधारणाः सर्वेषां भागयुक्ताः, असंस्तृताः-असावारणाः अन्यभागरहिता इति । तत्र यां 
घौष॑घयः राय्यातरेण सह साधारणाः -राय्या तरेणाऽविभक्तीकृताः, ता ओषधयो दीयमाना अपि 
साधूनां न कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ , सागारिकभागाविभक्ततवेन तासां . सागारिकपिण्डत्वस्येव सद्वावात्‌। 
ता एव विभक्तीकृताः सागारिकपिण्डरूपा न भवन्ति ततश्च ताः प्रतिग्रही कल्पते सौधूनामिति 
सूत्रदयमावः ॥ स° -३४ ॥ 

पूर्वमोषधिविषयै कल्म्याकम्यसूत्रयक्तम्‌, साग्प्रतभाम्रफटान्यपित्य कल््यकि्यविर्धि 
सूत्रदयेनाह--सागारियस्स' इत्यादि । 

सत्रम्‌- सागारियस्स अवफटा संथडा तंम्दा दावणएं नो से कष्पर्‌ पडिगाः 
हित्तए ॥ घ्र? ३५ ॥ 

सागारियस्स अवफला असंथडा तम्दा दावए्‌ एवं से कप्प पडिभादितेए 
॥ घ° ३६ ॥ 

छाया-- सागारिकस्य--माप्रफलानि प्॑स्ठतानि तेभ्यो दधात्‌ नो वस्थं कर्पते 
प्रतिध्रदीतम्‌ ॥ सू० २५ ॥ 


खागारिकस्य-माघ्रफलानि अर्धस्टतानि तेभ्यो दयात्‌ पै तरस्य कल्पते 
प्रतिभ्रदीतुम्‌ ॥ स्‌० ३६ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० ९ सु० २७ सप्तसप्तकिकाभिश्ुप्रतिमास्वरूपम्‌ २१५ 


भाष्यम्‌--“सागारियस्स' सागारिकिस्य अवफटखाः चाम्रफलानि जकंरादिशस््रपरि- 
णताम्रफठानीत्यथेः सचित्तानामकल्प्यत्वात्‌ 'संथडा' संस्तृतानि सविभक्तानि यथा-जन्यस्य यत्रा- 
धिकारः श्यातरस्याऽपि तत्राधिकारो भवेत्‌ "तम्द दावए" तेम्यस्तादयेम्योऽचित्तफश्खण्डेम्यः 
साधवे दथात्‌ तदा “नो से क्प पडिगादित्तए ताद्शानि दीयमानानि आम्रखण्डानि 
न कथमपि (से' तस्य श्रमणस्य प्रतिग्रहीतुं -स्वीकञ्च कल्पते ॥ सू° ३५ ॥ 


थ च यदि सागारियस्स सागारिकस्याऽचित्तानि साम्रफट्खण्डानि "अक्षयडा 
ससंस्तृतानि-पागारिकभागरहितानि भवेयुः, तदा तन्मध्यादीयमानानि तान्याम्रफटानि साधूनां 
कल्पते ॥ सू° ३६ ॥ 


पूवै श्यातरपिण्डो न प्रादय इति प्रोक्तम्‌, तस्याऽग्रहणेऽजनातभिक्षा्रहणरूपोऽभिग्रहो जातः, 
प्रतिमाऽपि चाभिग्रह एवेत्यमिग्रहप्रसद्वात्‌ प्रतिमाविधिमाह--“सत्तसत्तमिया णं" इ्वादि । 


सघ्म्‌- सत्तसत्तमिया णं भिक्युपिमा एगृणपन्नाए राहंदिपए्दिं एगेण 
छन्नउएणं भिक्खासएणं अदासं अहाकप्पं अदामम्गं अहातच्यं सम्मसएणं फामिया 
पाल्या सौषिया तीरिया किद्धिया आणाए अणुपालिया भवः ॥ घरू° ३७ ॥ 


छाया--सखष्तसपतकिका सु भिश्चुप्रतिमा पकोनपन्चाश्ता रार्थिदिवरेकैेन पण्ण- 
वतेन भिक्षाक्चतेन यथासं यथाकस्पं यथामार यथातथ्य सम्यक्क्रायन स्प्विता पाटिता 
श्षोधिवा तीरिता कीर्तिता जाक््या अलुपाटिता भवति ॥ ख्‌° २७ ॥ 


'नाप्यम्‌-- सत्तसत्तमिया णं भिक्युपडिमा! सम्तमम्तलिका ब्द भिदधुप्रविमा, 
तन- सप्त सप्तक्नानि विचन्ते यस्यां सा सष्ठसप्तदिक्ल, छ्थवा-सप्ठमि मनर्ल्त. मन्मनि. 
गरेयया" सा पप्तमप्तक्षिफा, 'सत्तमत्तमियाः इत्यत्र कारस्य ममार प्राट्नरान ध घ्न्य! 
दाक्यालदर, स्प्तसप्ठकिका-पएप्दपप्ठकदिदसयन््र प्रतिना (४५) प्ठोनपछ्ाटरिदिमण् दाद 
प्रनिमेष्ययं । तदेवाह-सा च प्रतिमा-अभिग्टदिरेपनू्ण सप्ठम््टडिस्न प्रिमा, "पमृपषन्नाष 
रारदिपएि' एकोगपन्याश्दा रातरिदिदं, मनाला सम्मभिरु तने जायने एष न्पन्याल. 
"रिन्दिवानि, तै, तथा-ष्एगेज उन्नदप्यं भिरदखानएयं' प्न प्यव द, 
दिनान्दं सप्ठषम्ठके पस्तेन्पन्यारदर दविदष्य भडनि, क इद पणमद {द 
मक्त । वउथःटि-प्रधमसस्नकेः प्ररिदिनततरः ददिगाह्लरम्य दन्ग्य द गू> ७} दन्य 


ठ 
५ ५ ५ {= 
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२१६ व्यवदारसुत 





दत्तयः २८ । पञ्चमे सप्तके पञ्च पञ्च दत्तयः ३५, पष्ट सप्तके पट्‌ पर्‌ दतच्तयः ४२ । सप्तमे 
सप्तके सप्त सप्त॒ दत्तयो गृह्यन्ते ४९ । इति सप्तमि; सप्तकैरेकोनपञ्चाडद्िवतेर्जायते 
ष्रण्णवत्यधिकमेकं दातम्‌ (१९६) भिक्षादत्तीनामिति । 
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एषा च संप्तसप्तक्रिका भिक्षप्रतिमा “अहासत यथासूत्रम्‌-सूत्रमनतिक्रम्य यद्‌ भवति- 
तत्‌, सूत्रोक्तम्रकारान्‌ अनतिक्रम्येत्यथेः । 'अहाकष्प" यथाकल्पं -कल्पमनतिक्रम्य साधुकल्पानुसार- 
मिव्यथैः | अहामग्गं' यथामारगेम्‌ मार्मः-ज्ञान-ददीन-चारित्ररूपः, तमनतिक्रम्य यद्‌ मवति 
तत्‌ , ज्ञान-दरन-चारित्राणामविराधनेनेत्य्थः । “अहातस्चंः यथातथ्यं , तथ्यं वास्तविकता) 
तद्‌ अनतिक्रम्य-एकान्ततः सूत्रानुसारेण संपादितं सव्यतयेव्यथः । 'सम्मकाएण' सम्यय्‌- 
यथार्भतया कायेन कायग्रहणात्‌ त्रिविधेनापि मनोवाक्काययोगेन "फासियाः स्परिता- 
विराधनारक्षणतः सेविता, 'पाछिया'पाङ्ता सम्यगूरूपेण परिपारनात्‌ , अत॒ एव 'सोदिया' 
शोधिता ईषदपि अविचाराभावत्‌ “तीरिया' तसि तीर-पार-नीता-पराप्ता पयन्तं नीतितयथै, 
“किद्ियाः कौर्तिताःमाचार्याणां पुरतः कथिता यथा मया प्रतिमा सम्तिति, आणाए अणुपाः 
ख्या भवह" आज्ञया-तीथेकराज्ञया-ती्ैकराज्ञानुसारेण अनुपाडिता-सम्यग्रूपेण प्रतिपाल्ति 
भवति सा सप्तप्तप्तकिका भिक्षुप्रतिमा ॥ म्‌० ३७ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० ९ सू० ३८-३९ अ्ठाएटकिका-नचनवकिकाभिश्चुप्रतिसानि० २१७. 


अथाष्ा्टकिकां भिक्प्रतिमामाह--'अद्रुभहमिया' इत्यादि । 

सुघ्प्ू-अद्टअष्टमिया णं भिक्छुपटिमा चउसद्टीए राईदिषएदिं दोहि य 
अद्रासीपएरिं भिक्छापएदिं अदहाघत्तं अदाकप्पं अहामग अहातच्चं सम्म॑काएणं फासिया 
पाटिया सोषहिया तीरिया किया आणाए अणुपाछिया भव ॥ प्र° ३८ ॥ 

छाया- यणष्टाष्टकिका खल भिक्चुप्रतिमा चतुष्षण्था रा।चिन्द्विः द्वाभ्यां चाष्टा- 


शोताभ्थां भिक्चाश्चताभ्यां यथासृघ्रम्‌ यथाकस्पम्‌ यथामा्ैम्‌ यथातश्यम्‌ सम्यक्कायेन 
स्पल्चिता पालिता सोचिता तीरिता कोत्तिंता आक्षयाऽचुपालिता भवति ॥ सू० ३८ ॥ 


भाष्यम्‌-- अद्रूबहमिया णं भिक्ुपडिम।' साष्टक्रिका--अष्ट अष्टकानि दिनानां प्रमाणं 
यस्यां सा जषटाष्टकिका एतादी भिकषुप्रतिमा शचरसद्टीप्‌ राईदि एटि चुष्ष्या -नतुष्प्टिकेः-चु- 
प्ष्टिसर्यकै रात्रिन्दिवै.-जहोरात्रे, तथा ष्दोहि य अद्ासीपएदहिं भिक्छाषए्हि' दाम्यामष्टाशौ- 
ताम्यां भिक्षारताम्याम्‌, तथाहि-मष्ट अष्टकानीति अष्ट अष्टमिगुणने चवुष्पष्टिरहोरात्राणि 
सस्या सम्पन्नताया भवन्ति | एषु चतुष्पष्टिस ख्यकेषु दिवसेषु प्रथमेऽष्टके एकैका दत्तिरिति अष्ट 
दत्तय.८, द्वितीयेऽष्टके दे दै दत्ती इति पोडरा दत्तय. १६, पृतीयेऽष्टके तिस्रस्तिलो दत्तय इति 
चतुर्विशति ्तयः २४, चतु्थऽष्टके चतक्नश्वतख इति दात्रिशद्‌ दत्तय' ३२, पश्वमेऽष्टके पञ्च 
पञ्चेति चत्वारिशदत्तयः ४०, पषष्ठेऽषटके षट्‌ षडिति सष्टचत्वारिंशदत्तय. ४८, सप्तमेऽ्टके 
सप्त सतेति षट्पञ्चारदत्तय. ५६, सष्टमेऽष्टकेऽष्टाष्ट दत्तयो भिक्षाया इति चतुष्पष्टिदेत्तयः ६४| 
मासां सर्वसकटने चतुष्षष्टिदिवतैजति अष्टाशीत्यधिके दे इते (२८८) भिक्षादत्तीनामिति । 
एतावद्विक्षादत्तिमिरेषा अष्टाएकिका भिक्षप्रतिमा यावदाज्ञयाऽनुपार्ति भवति | रपं 
सवै पूव॑सूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ ॥ सू° ३८ ॥ 





॥ अष्ा्टकिकाभि्षुप्रतिमाकोकम्‌ ॥ 





२१८ व्यवद्ारसषर 





अथ नवनवक्रिकां भिक्षुप्रतिमामाह-'नवनवपिया णं" इत्यादि । 


स्रम्‌ !नवनवमिया ण भिक्तुपडिमा एगासीए राहदिएिं चडि य 
प॑दुत्तरेहिं भिक्खासएहिं अहायुत्तं अ्ाकप्प अहामग्गं अदातच्चं सम्म॑काएणं फासिया 
पालिया सोया तीरसिया फिधिया आणाए अणुपाछिया भवः घ्रू० ३९॥ 

छाया--नवनवकिका खलं भिश्चुप्रतिमा पकाश्चीत्या रा्िन्दिवेः चतुर्भिश्च पञ्चो- 


पत्रेभिक्षारतैः यथासज यथाकल्पं यथामागं यथातथ्यं सम्यक्कायेन स्परश्िता पाटिता 
शोधिता त्रीरिता कीतिता आक्षयाऽचुपालिता भवति ॥ खू° ३९ ॥ 


्नाष्यम्‌--'नवनचमिया णं भिक्खुपडिमाः नवनवकिंका नवेति नवसंस्यकानि 
नवकानि यस्यां सा नवनवकिका भिक्ुप्रतिमा 'एगासीए राईदिएि' एकाशीत्या रातरिन्टवे, 
पका्यौतिसंए्यकैरहोरत्ैरितयथः “चउदि य प॑चुत्तरेहिं भिक्खासपएर्हि' पञ्चोत्तैः पञ्चापिके 
चतुर्भिश्च भिक्षाकतैः । 

तथादि-- प्रथमे नवके प्रतिदिनमेकैका दक्तिरिति नव ९, द्वितीये नवके दे दवे दत्ती इति 
छष्टादश्च १८, तृतीये नवके तिस्रस्तिस्र इति सप्तर्विरातिः २७, चतुर्थे नवके चतक्नश्चतल्त 
ति षटर््रिशत्‌ ३६, पञ्चमे नवके पञ्च पञ्चेति पञ्चचतवारिरात्‌ ४५, षष्ठे नवके षर्‌ षडिति चतु- 
प्पश्ारात्‌ ५४, सप्तमे नवके सम्त सप्तेति त्रिषष्टिः ६३, अष्टमे नवके अष्टष्टेति द्विसप्तति 
दत्तयः ७२, नवमे नवके नव नवेति--एकारीति्दत्तयः ८१, मासां सर्वसकलने एकाशीतिदिवेः 
पञ्चोत्तराणि चत्वारि शतानि (४०५) भिक्षाया भवन्ति। एतावद्विक्षादत्तिभिरेषा नवनवकरिका 
भिक्ुप्रतिमा यावदाज्ञयाऽनुपालिता भवति । रोषं सरै सप्तसप्तक्तिकाभिक्ुप्रतिमासृत्रवद 
न्याल्येयम्‌ ॥ सू० ३९ ॥ 


॥ नवनवकिकाभिघ्ुप्रतिमाकोष्टकम्‌ ॥ 





श्रव्यम्‌ उ० ९ ख० ४० दश्दद्यकिकाभिश्चप्रतिमानिरूपणम्‌ २१९ 
५ ~~~ ^~ ~~-^~~~^~~^~~~~-~-^~~-^~~^-~-~-~-~~^~^~~-~^~~^~^~-~~~^~^~~---~ ~~~ ˆ^ ^^ ^~ ^~ ~~ 
अथ दगदशकिकां मिष्चुपरतिमामाह-'दसदसमिया णं ह्यदि । 


छूव्रस्‌- दसदसमिया ण भिक्ुपडिमा एगेणं॑र(ईदियसपएणं अद्धचटेहिं य 
भिक्खासरदिं अहासुत्तं अदाकप्य अहामरग्ग अहयतस्वं सम्मकाएण फासिया पाटिया 
सोदिया तीर्था किदियां आणाए अणुपालिया भवर ॥ घ्रू° ४० ॥ | 

छाया--दश्लदशकिका खदु भिश्वुप्रतिमा प्केन रा्िस्थिविशतेन अद्धैवष्डैश्च भिक्षा 
शतैः यथासूच्रम्‌ यथाकूटपम्‌ यथामागमेम्‌ यथातश्यम्‌ सम्यक्कायेन स्पशिता पालिता शोधित 
तीरिता कीतित्ता आज्ञया अुपाङिता भवति ॥ खु ४० ॥ 

भाष्यमू- दसदससिया णं भिक्खुपडिमाः ददादशकिका खलु भिक्षुप्रतिमा, तत्र 
दरादरकिका-दर दकानि यस्यां सा दङदशकिंका, एतास भिक्षप्रतिमा मभिग्रहविरोषः। सा च 
भिक्षुप्रतिमा “पएगेणं रारंदियसए्णंः एकेन रात्रिन्दिवशतेन, दश दशभि्युणिताः भवति शत- 
मेक रात्रिन्दिवानामिति रात्रिन्दिवानामेकरतेन, तथा इतसख्यकदिवसेषु "अद्धछटेहि य भिक्खा- 
सरदि अद्षष्ठेशच मिक्षारते , मद पष्ठ शतं भिक्षाणां यत्र तानि भरधषष्ठानि मिक्षारातानिः, तैः 
पञ्चाशादधिकै" पञ्चभिः रतैरित्यथै (५५०), रात्तसस्यके रात्रिमदिरः, तत्संबन्धिभिः पञ्चाशदधिक- 
पञ्चरात(५५ ०)संस्यकै भिक्षाप्रमाणरेषा दशदद्चकिका भिश्ुप्रतिमा य॑थासूनरं यथाकल्पं 
यथामार्गं यथातथ्य सम्यक्कायेन स्पर्थिता पाटिता शोषिता तीरिता कीर्तिता आज्ञया अनु- 
पाटिता भवति । 


अथ भिक्षप्रतिमानां काटप्रसाण भिक्षाप्रमाणं तस्प्रमाणानयनविधिश्च परदस्थैते, तथाहि- 
तत्र सप्तसप्तकिकायाः कराड एकोनपन्चागद्‌ रात्रिन्दिवानि ४९ । अष्टाष्टकिकाया, प्रतिमायाः 
कालः चतुप्पष्टी रात्रिन्दिवानि ६४। नवनवकिकाया एक्रारीती रात्रिन्दिवानि ८१। दशदशकिकायाः 
परिपुण रातं रात्रिनिदिवानाम्‌ १०० । सरवप्रतिमानाम धिकृतसूत्रचतुष्टयोपेतानां प्रथक्‌ परथगेतावोनेष 
मवति काट इति काट्प्रमाणम्‌ । 

सम्प्रति भिक्षापरिमाणमाह-पप्ततनप्तकिकायां भिक्षापरिमाणं पण्णवेयथिकरं शतम्‌ 
(१९६) भिक्षाणां मवति । भष्टाष्टक्रिकायाम्‌-अष्टाश्चीव्यधिके द्वे छते (२८८) भिक्षाणां भवत । 
नवनवकिकाया पञ्ोत्तराणि चतवारि शतानि (४०५) । दशदशकिकायां प्रतिमायामर्डपष्टानि 
पञ्च शतानीति पन्चाञरदधिकानि पञ्च शतानि (५५०) भिक्षाणां भवन्ति । 

भिक्षाप्रमाणानयनविधि ्रदस्येते तथादि-सम्तसप्ठकवर्दिवसा एकोनपन्वारात्‌ (४९) 
ते मृटदिवसे सम्ठभिवना क्रियन्ते, ततो लाता पुर पर्गायत्‌ (५९) । तेऽधातरियन्ते, ठतो जाता 
जेष्टाविरषति (२८) । सरा मृहन सप्ठकेन गुण्यत, वदा-लायतं एण्नवत्यपिं गठम्‌ (१९६) | 
सप्तसऽकिङ्नाप्रतिमानिक्षापरिनाणम्‌ । 


वध्यम्‌ उ० ९ ° ७९ सप्तसत्तकिकादिप्रतिमानां काठभिक्षापरिमाणनि० २२१ 





छण्णडयं सयमेगं, अद्भासीई य दो सया णेया । 
पचुत्तरा चउसया, पण्णासऽदिया य पच सया ॥ ४॥ 
पटिमा चरघंपि य, भिक्खापरिमाणमेत्थ पुव्वुत्तं । 
कमसो एया सववा, आणाए पालिया हंति" ॥ ५॥ इति । 
छाया--प्रथमायाः प्रतिमायाः काल पकोनपञ्चाश्चदिवसानाम्‌ । 
द्वितीयायाश्चवुष्षष्ठिः, पकाशीतिश्च दतीयायाः ॥ १॥ 
चतुथ्याः शतमेकं, दिवसानां भवति चतसखध्रतिमानाम्‌ । 
भिक्षाणां परिमाणे, वश्ये चतखष्वपि प्रतिमा ॥ २॥ 
दत्तिः प्रथमे पकानित्यं वर्धयेद्‌ पवमेकेकाम्‌ । 
सप्तमा-ऽष्टम-नवम-द्श्चमं, सक्षकादि च भिक्षाणाम्‌ ॥३॥ 
षण्णवतं श्चतननेकम्‌, अष्टा्ीतिश्च देले ते ज्ञेये । 
पञ्चोत्तराणि चतुरश्शतानि, पञ्चाशदधिकानि च पञ्च शतानि ॥ ४ ॥ 
प्रतिमासु चतद्ष्वपि च, भिक्षापरिमाणमच् पूर्वोक्तम्‌ । 
क्रमह्य एताः सर्वाः, याक्षया पाता भवन्ति । ५11 इति ॥ 
व्याख्या--'पठमाए इति । प्रथमायाः प्रतिमाया एकोनपन्वाशदिवसाः (४९) 
काठः, एकोनपन्चादादिवतेः प्रथमा सप्तसप्तकिका भिक्षुप्रतिमा सपदते १ । एवं 
द्वितीया अष्टाऽष्टकिका भिक्षुप्रतिमा चुष्पष्टिसंख्यक्ेदिंवतैः (६४) संपथते २ | वृतीया 
नवनवकिका भिश्ुप्रतिमा एकारीतिदिवैः (८१) संपचते ३। ग(० १ ॥ चतुथा दशदगक्रिका 
भिक्षप्रतिमा शतसंस्यकैर्दिवसेः (१००) संपयते । एतत्काटपरिमाणै चतसृष्वपि भिक्षु 
प्रतिमा भवति ॥ गा० २ ॥ अथ भिक्षाया दत्ति्रहणपरिमाणं प्रददर्मते-दत्ती' इति भाघ 
चतखष्वपि प्रतिमासु प्रथमे सप्तकादिके इति प्रथमे सप्तके, प्रथमेऽष्टके, प्रथमे नवके, प्रथमे 
दशके एकैका दत्तिभोजनस्य एका पानस्य च॒ गृद्यते | एवम्‌ अनेन प्रकरिण निव्यं -सदां 
द्वितीयादिसपतकादिषु एकैकां दत्ति भिक्षाणां वदैयेत्‌ । कियतपथन्तमित्याद-'सत्तट०' इयादि, 
सम्तमा-ऽष्टम-नवम-द रमद्‌ शकं यावत्‌ । 


अय भावः-- समप्तसम्तक्िक्ताया प्रतिमाया सप्तमं सक्कं यावदिति सप्तमसपकप्न्तं 
पदैयेत्‌ । जष्टाप्टक्रिकायां प्रतिमायाम्‌ अष्टमाष्टकपर्यन्तं वरयेत्‌ ¡ नवनवक्रिकाया प्रतिमायां 
नवमनवकपयेन्तं नरदैयेत्‌ । दशददकिकायां प्रतिमाया दशमदलकयभन्तेैका दवि वर्धय 
दिति ॥ गा०३॥ 

सथ--मिक्षापरिमाणमाह--'छण्णउयं' हृत्वादि । @ण्णउ्यं सयमे्म' तति पण्णवर्न- 
प्यव यथिकमेकं शात (१९६) सक्षमषकिकाप्रतिमाया मिक्नाणा मवनि १। भ्यद्रामीई च 
दो सयाः इति-अष्टासी यपिक रतटयम्‌ (२८८) ज टाष्टकिरप्रहिमाया भिह्नाणा 


२२२ ॥ ध्यवदारसत 





भवति २। प॑चुत्तया चर्या इति-पञ्चोत्तराणि चत्वारि शतानि (४०५) नवनवकिका- 
प्रतिमायां भिक्षाणां वन्ति ३1 पण्णासऽदिया य पच सयाः इति- पञ्चारादधिकानि पञ्च 
रातानि (५५०) दशदराकिकाग्रतिमायां भिक्षाणां भवन्ति ४॥ गा० ¢॥ अत्र-चतपुष्वपि 
प्रतिमायु (कमस्तौ' क्रमश-अनुक्रमेण पूर्वोक्तम्‌-सनुपदप्रदर्दितं भिक्षापरिमाणं भवति । 
उपसंहरन्नाह-'एया' इति-एताः सर्वाः- चतस्रोऽपि सप्तप्तप्तकिकादयो भिक्षुप्रतिमाः अणापए! 
आज्ञया- तीथकरा्ञया "पाछिया' पाटिता-अनुपाल्ता भव््तति ॥ गा० ५॥ इति।॥ 


= ~ । सि्युप्रतिमानां दिवसपरिमाणभिक्चापरिमाणकोषटकम्‌ ॥' 


[व यी 










































































 प्रतिमानामानि नि दिवसपरिमाणम्‌ ` ` भिक्षा परिमाणम्‌ 
सप्तसप्तक्रिका ४९ |  ष्ष् 

`  जणकिका | ` ¶४ | २८. 
नवनवकरिका ` ८ ---|--- ~ 
दगदशकिका अ १ 





॥ इनि भिक्षुप्रतिमाप्रकरणं समात्‌ ॥ सू° ४०॥ 


पूव स्सपतकिकाया आरम्य दशदशकिकापयैन्तं भिश्षुप्रतिमाचलुष्कं॒॑प्रदशचितम्‌, 
प्रतिमाप्रस्नात्‌ साम्प्रतं मोकप्रतिमादयं प्रदरेयन्नाह-- दो पडिमाओ' इत्यादि । 


सुत्रम्‌-"दो पडिमाभ पन्नत्ताो तंनदा--घुङ्िया वा मोयपडिमा' १, महर्ल्या वा 
मोयपडिमा २ । सखुङ्धियण्णं मोयपडिमं पडिवन्नरस अणगारस्स क्पर्‌ पटमसरयकाटसमय॑सि 
वा चरमनिदादकारसमयंसि वा वहिया ठावियन्वा गामस्स वा जाव रायहाणीए वा वणं॑सि 
वा व्रणदुमंति बरा पव्वय॑सि वा पन्वयदुग्गैसि वा, भोच्चा आरभ चउदसमे्णं पारः, 
अमोच्वा आरमई सोरसमेणं पारे, जाए जाए मोए आवियञ्वे, दिया आगच्छद्‌ आवि. 
यत्वे, राई आगच्छ नो आवियन्वे, सपाणे मत्ते आगच्छड नो आग्रियव्वे, भप्पाणे मत्ते 
आगच्छ आवियञ्ये, सत्रीए मत्ते आगच्छ नो आपियच्वे, अवीए मत्ते आगच्छ आवि 
य्वे, सप्तणिद्धे मत्ते आगच्छ नो आवरियव्वे, असणिद्धे मत्ते आगच्छ आवियव्वे, 
ससरक्खे मत्ते आगच्छद्‌ नो आवियव्वे, असरक्खे मत्ते आगच्छ आगरियष्वे । जाए 
जाए मोए आवियव्वे, तंनदा-जप्पे वा बहुए वा । एवं खदु एसा सुद्धा मोयपटिमा 
अदासृत्त अहक अहामग्गं अहातच्वं सम्म॑काएणं फासिया पाटिया सोधिया 
तीर्ि क्िद्धिया जणाए अणुपाटिया भवड ॥ प्र° ४१॥ 


भ्यम्‌ उ० ९ सु० ४१ छुद्धिकामोकप्रतिमायाङखनविधिः २२३ 


छाया-- द प्रतिमे प्रक्षप्ते, त्यथा-श्ुद्धिका वा मोकप्रतिमा १, महतिका षा मोक- 
परतिमा २1 क्ुद्धिकां खल्दुं मोकध्रतिमां प्रतिपन्नस्य अनगारस्य कट्पते प्रथमश्रत्कार- 
समये वा, चरमनिद्ाघकारसमये चा बहिः स्थापयितव्या, ग्रामस्य वा यावद्राजघान्या 
चा वने वा वनदे बा पर्वते वा पर्षतदुा वा, भुक्त्वा आरोदति चतदंरोन पारयति, अयु- 
क्त्वा भासेहति षोडशेन पारयति, जात जातं मोकमापातव्यम्‌ , दिवा सागच्छति आपा 
तव्यम्‌, रातौ आगच्छति नो मापातव्यम्‌, सप्राणं मारम्‌ मागच्छति नो आापातन्यम्‌, अप्रा- 
ण माचम्‌ आगच्छति भापातव्यम्‌ सवीज मात्रम्‌ आगच्छति नो सापातन्यम्‌, अवीक्ञ 
मात्रम्‌ आगच्छति पातव्यम्‌ , ससिनिग्ध माम्‌ मागच्छति नो आपातभ्यम्‌ सस्नग्धं 
माम्‌ गच्छति अआपातव्यम्‌, खरजस्कं मात्रम्‌ आगच्छति नो आपातन्यम्‌, अरजस्कं 
माच्रम्‌ आगच्छति सापातन्यम्‌ ! जातं जाते मोकमापातन्यम्‌ तद्यथा-अव्पं वा वहुके वा। 
पं खलु पपा श्चुद्धिका मोकप्रतिमा यथासुत्रम्‌ यथाकटपम्‌ यथामागम्‌ यथातथ्यम्‌ सम्यक्ता- 
येन स्पर्िता पालिता शोचिता तीरिता कीत्तिता आक्षया अद्ुपालिता भवति ॥ ख० ४१॥ 


माष्यम्‌--'दो पडिमाओ प्न्नत्तायो' द-द्िप्रकारिके प्रतिमे प्रज्ञे कथिते, (तंजहा! 
तथथा-^लुद्धिया बा मोयपडिमा मदर्लिया वा मोयपडिमाः धुद्रिका वा॒मोकप्रतिमा महतिका वा 
मोकप्रतिमा । तत्र मोकं कायिकी, तसमधाना प्रतिमा मोकग्रतिमा, मोचयति पापकरमम्यः साघु- 
मिति मोक त््रधाना प्रतिमा मोकप्रतिमा, अस्यां प्रतिमायां सिद्धायां कश्चिन्सुनि" कारं कुर्वन्‌ 
कर्मविसुक्तः सिद्धो भवति, देवो वा महरद्धिको भवति, मथवा रोगाद्विसुच्यते रारीरण कनक्षर्णो 
जायते ] उत्सभमार्गप्रधानेय प्रतिमा, ता न कातरः पाट्यितु राक्रोति । तत्र प्रथम क्षुल्ट्कामोक- 
प्रतिमास्वरूप प्रदययति -"खुियं ण मोयपडिम पडिवन्नस्स यणगारस्सः धुद्रिकां मोक- 
प्रतिमां प्रतिपन्नस्य प्रा्तस्याऽनगारस्य साधोः “कप्पृड्‌ कल्पते "पदमसरयकाटसम्यसि चा 
प्रथमशरत्कारसमये-शरत्काटस्य प्रथमसमये-मागदीपे वरमनिदाहकाटसमयस्ि वा" चरम- 
निदाघकारुसमये-उप्णकरारस्य चरमसमये आपाठमासे विया ठावेयन्ा' वहि स्थापयितन्या 
वहिगत्वा समाचरणीया, कस्य वहिर्त्याह-“गामस्स वा जाव रायदाणीए वा प्रामस्य वा याव. 
द्राजघान्या वा वहि ,यावत्पदेन-भाकरनगरनिगमगेरक्रवटमटम्बद्रोणमुखपत्तनाश्रम संवाहसन्निवे्ाना 
सम्रहस्तेन आङरनगरादिराजघानीपवन्ताना वद्िरिति भाव । दत्र त्थाने : रव्याट-षदुणंसि वा 
चणदुग्गसति वा' वने वा-पक्रनातीयदृक्षमपुदायत्ये, वन्टर्गे वा नानाजातीयपवनदृ्तमुदायद्पे, 
“पव्वए्‌ वा पच्ययदुःगेमि वा' पवते वा प्रसिद्धे. पवैतटुरगे वा अनेक्पर्वतमसुदायन्धये गतेयै॑रुग्रिका 
सोकम्रतिमा समाचारणीया भवेत्‌। भार्चा जर्मर' सुक्बा- भोजने कन्दा घारोटति, नधाटि- मोक 
प्रतिमप्रतिषन्नो सुनिर्निपया चोरण््रं कायिकीपातरं च न्दा प्रागदिरदिर्मवाण्डान्ते प्रतिमां 
परतिपपते । तनन कायङ्ग॑सन्मगमे ता मात्रक च्छ ्-यानापातैऽपदके दिद्मन्ये कवा मापिैत्‌ | 
त प्रतिमा यदि'भोच्वा जरभड यक्ता स्दौकरोनि नदा वडदममे्णं पारः "चतुः यनद -नुरदटमन्भेन 


२२४ व्यवहारखषर 





पदरमिरुपवासे, पारयति-पारणां करोति अभोच्चा आरभ सोठसमेण पारेई' मथ यदि भसुक्वा- 
भोजनमकरतवा आरोहति प्रतिमां प्रतिपयते तदा षोडरोन-पोडशभक्तेन स्तमिरुपवापैः पारयति 
पारणां करोति । तत्र विधिमाह-प्रतिमास्षमाचरणकाठे "जाए जाए सोए आवियच्वेः जातं जाते 
मोकं मात्रकं प्रस्रवणमित्यथः सापातव्यम्‌ , तत्रापि यत्‌ “दिया आगच्छ आधियव्वे' दिवा-दिवे 
भागच्छति मोक तत्‌ आपातन्यम्‌ "राई आगच्छ नो आयियन्वे" यत्‌ रात्रौ आगच्छति तद्‌ 
नो मापातम्यम्‌ रात्रौ वौर्यप्राणादेरदर्चनात्‌ किन्तु परिष्ठापयितभ्यम्‌, एवमग्रेऽपि योज्यम्‌ । मोकं 
द्विविधं मवति-स्वाभाविक तदितर, तत्र स्वाभाविकं प्राणादिवर्जितं, तदि तरत्‌ प्राणादिसं मिश्रम्‌ , तत्र 
स्वामाकिकं पातव्यम्‌, अस्वाभाविकं परिष्ठापनीयम्‌, तदेवाह- तत्रापि दिवसेऽपि यदि 'सपाणे मत्ते 
आगच्छ नो आभरियन्वे" सप्राणं जीवविरिष्टं मात्रकम्‌ मागच्छति तदा नो आपात्य न 
पातम्यम्‌, (अपाणे मत्ते आगच्छ आवियव्वेः अप्राणम्‌-प्राणिविवर्जितं मान्रकमागच्छति 
तदा आपातम्यम्‌ । सप्राण मोकमेवं मवेत्‌-उद्रे कृमयो भवेयुस्ते चोष्णप्रकत्या तापिताः 
सन्तो मोकेन सार्ेमागच्छेयुः, तांश्च छायायां निःखजेत्‌, 'सबीए मन्ते आगच्छ नो आवियव्वे' 
सबीजं बीजमिति वीर्यम्‌ वीर्यविरिष्टं॑मात्रकमागच्छति तदा नो भापातन्यम्‌, 'अवीए मत्त 
आगच्छ आवियव्वेः यदि भबीजं वीर्यरहितं मात्रकमागच्छति तदा आपातन्यम्‌ | 
'सप्तणिद्धे मत्ते आगच्छ नो आवियन्वे सस्निग्धं स्नेहविरिष्ट चिकणै मात्रकमागच्छति 
तदा नो मापात्यम्‌ , 'असरणिद्धे मत्ते आगच्छः आवियन्वे' अस्निग्धं चिक्षणतावर्जितं मात्रकम्‌ 
मागच्छति तदा आपातन्यम्‌ । रो क्राः पुद्रला द्विविधा मवन्ति-चिक्षणा चिक्कणाश्च, तत्र 
सचिक्णा वी्यरहिता इ्यभ., चिक्कणाः सवीर्यः ससिनिग्धा उच्यन्ते, ते उभयेऽपि देहस्य 
केधिल्ये तपोजनितौष्णयेन तापिताः सन्तो मोकेन साई प्रपतन्तीति, 'ससरक्खे मत्त 
आगच्छ नो आवियव्वेः सरजस्कं रजोविरिष्टं प्रमेहरोगजन्यकणिकामिश्रितं मात्रकमा- 
गच्छति तदा न आपातन्यम्‌ किन्तु परिष्ठटापनीयम्‌ अक्षरकंरे मत्ते आगच्छ आगियब्वे' 
अरजस्कं रजोरहितं मात्रकमागच्छति तदा आपातम्यम्‌ । तन्भोकं कियत्परिमितं पात्तन्यम्‌ र्य 
वा सववाः तत्राह 'नाए्‌ नाए' इव्यादि, जाए जाए मोए आगियन्वे" जातं जातं मोक 
मात्रकं सवैमापातत्यम्‌ | तंज तचथा~-'अप्पे वा वहुए वा' सल्पं वा बहुकं वाः तत्स्व 
मोकं पातव्यम्‌ । भथोपसहरनाह- 


"एवं खलु एसा सद्धिया मोयपडिमा अदात" इव्यादि "जाव अणुपाछिया भवर 
इत्यन्तम्‌ , एवम्‌ कथितप्रक्ारेण ख एषा श्चुद्रिका मोक्रग्रतिमा यथासूत्रं यथाकल्प यथामार्गं यथातथ्यं 
सम्यक्करायेन स्परिता पाटिता गोधिता तीरिता कीर्तिता माक्ञया तीधकराक्ञया अनुपाटिता 
भवति; एतेपां पदानां व्यासा पूवसूत्रे गता ॥ सू० ४१ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० ९ सु० ४३ पाच्रधारिसंख्यादत्तिकभिध्युकभिक्षाविधिः रर 
पूर्व ्षुदिकामोकप्रतिमा प्रदिता, साम्प्रतं महतीं मोकप्रतिमांप्रद्भयति -'मदच्ि्य' श्यादि । 


सूचरम्‌- मदस्य णं मोयपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पड से पटमसरय- 
कारसमर्यसि वा चरमनिदाहकाछसम्यसि वा विया टापियन्वा, गामस्स वा नाव 
रायहाणीपए्‌ व बणंसि वा वणदुग्यैसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुग्स्ति वा, भोच्वा आरभई 
सोलस्मेण पारेड, अमोच्चा आसमई अष्टारसमेण पारेड, जाए जाए मोए आ्रियन्वे 
तह चेव जाव अणुपालिया सवर्‌ ॥ घ्रू° ४२ ॥ 


छाया- महतीं खलं मोकप्रतिमां प्रतिपन्नस्य अनगारस्य कर्पते तस्य प्रथम- 
शारत्कारुसमये वा चरमनिदाघस्ाटसमये ख वहिः स्थापयितव्या भ्रामस्य वा यावद्राज- 
धान्या वा वनेवा वनदुंश वा पर्वते वा, पवेतदुं वा भुक्त्वा रोदति पोडदोन 
पारयति, अभुक्त्वा आरोहति अष्टादरोन पारयति, जातं जातं मोकमापातव्यम्‌ तथैव 
यावद्‌ अच्ुपालिता भश्ति ॥ स० ४२॥ 


भाप्यम्‌--'महर्लियं णं मोयपडि्म' महतीं खद्ु॒मोक्रप्रतिमाम्‌ ¶डिवन्नस्स' 
प्रतिपन्नस्स-प्रप्तस्य (अणगारस्स' भनगारस्य -श्रमणस्य (कप्पद' कन्पते ^से' तस्य श्रमणस्य 
"पटमसरयकालपम्थसि वा प्रथमरारकारसमये-मा्ैरीरपमासे वा "चरमनिदाहका- 
टसमयंसि वा! चरमनिदाधकालसमये वा-भापादमासे वा॒वहिया ठावेयव्वा गामस्स बा 
जाद रायहाणीए वा! वहि स्थापयितव्या-वहि समाचरणीया मवति, कस्येव्याह-प्रामस्य 
वा यावद्राजधान्या वा ववणसि वा वणदुग्णंसिवा! वने वा~वनविपये वा वनटुर्गे-वनःुर्गदिपये 
वा, प्पव्रयैसि वा पन््यदुर्म॑सि वा पवते वा पवेतदुगे वा श्रमणस्य प्रतिमां ग्रहीतुं कल्पते 
इति पूर्वेणान्वयः । 


सथ यदि श्रमण भौोन्चा आरूषई' सुक्वा यदि प्रतिमानाोहति-स्वीकरोति तदा 
‹सोरस्मेण पारेर' पोडनेन-पोडगमेक्तेन-सप्तोपवामस्यण पारयति पारणां कगेनि 'अभोच्चा 
आरम्‌ अहरसमेणं पारेड! सथ यदि ससुदवा प्रनिमामागेहति-स्वीफगेति तदा-मष्टा- 
द्दोन भक्तेन नष्टोपदासर्येण पार्यत्ति- पारणा उरोति, अश्या प्रतिमायाम्‌ 'नाए्‌ जाए मोए 
आयियव्वे' जातं जातं मोकं उायिरीयवे, जापानन्यम । "तदचेव्‌' नव -शदरियाध्रनिमाददेव 
सर्वोऽपि जानापमोऽतर प्रनीन-य, दिय पयन्ननिव्याह-' जाद्‌ नाणाप -णरयिया भयहः यदद 
सआञ्चया अनुपाटिता भवनि हनि पर्वन | सन्त्वनां सदण पदाना न्दान्या कद्रिमामोद- 
प्रतिमादत्‌ छतन्या। एने र जदि प्रतिनं उहिरलस्पनम्य॑व भवेति न डु नानरन्येति (न्‌ ४२॥ 

ए २९ 


2२६ व्यवहारषुषरे 


1 1 








पूव मोकश्रतिमाद्वयं प्रतिपादितम्‌, प्रतिमाधारी च दत्तिरूपेण भिक्षां गृहाति, तत्र 
किं नाम दत्तिरिति-दत्तिस्वरूपे प्रदशयति--'संखादत्तियस्स णं" इत्यादि । 

खचम्‌- संखादत्तियस्स णं भिक्ुस्स पडिग्गहधारिस्स गादावडकटं पिंडवाय 
पडिवाए अणुष्पविद्रस्स जावहय॑ कई अन्तो पडिग्गहस्स उच्चित्ता दृरुएञ्जा तावह्याभो 
दत्तीभो वत्तव्वं सिया, तस्थ से के छव्वएण बा दूसएण वा चारुएण वा अतो पटिग- 
दस्स उच्चित्ता दलएज्जा सावि णं सा एगा दत्ती घत्तव्वं सिया, तत्य बहवे युनमाणा 
स्वे ते सर्य सयं पिंडं साहणिय अतो पदिग्गहस्स उच्चित्ता दरृएञ्जा सव्वा विषं 
सा एणा दत्ती वत्तव्व सिया ॥ प्रू ४२॥ 

छाया-- संख्यादत्तिकस्य खन्ध भिक्षोः पतिग्रहधारिणो गाथापतिकुर पिण्डपात 

प्रतिक्षया अयुप्रविष्टस्य यावस्कै कथित्‌ अन्तः प्रतित्रहस्य उच्चैः कत्वा दयात्‌ तावत्यो 
दन्तयो वक्तव्य स्यात्‌, ततरे तस्य कश्चित्‌ छब्वकेण चा दुप्यक्ेण वा चालक्ेण चा अन्तः 
प्रतिग्रहस्योच्चैः छृस्वाः दयात्‌ सापि खलु सा एका दत्तिः वक्तव्यं स्यात्‌, तत्न वहवो 
भुञ्जानाः सर्व ते स्वकं स्वकं पिण्डं संहत्य अन्तः प्रतित्रहस्य उच्चैः छृत्वा दद्यात्‌ सर्वाऽपि 
खलु सा एका दत्तिः वक्तव्यं स्यात्‌ । खू० ४३॥ 

नाष्यभ्‌--'संखादत्तियस्स णैः इति । संखादत्तियस्स णैः संस्यादत्तिकस्य खट्‌ 
संस्या एकद्ित्रादिपरिमाणरूपा, तामाश्चिव्य दत्तिः-भिक्नाया अन्यवच्छिन्नतया निपातनम्‌ दतति- 
पाऽन्नस्य पानस्य च भिक्षा यस्य स संख्यादत्तिकः, तस्य संख्यादत्तिकस्य “भिक्सुस्सः भिक्षो- 
दततिरूपाभिम्रहधारिभ्रमणस्य, कौटशस्य--'पडिग्गहधारिस्स' प्रतिमरहधारिणः- पात्रसहितस्येव्यथैः, 
"गादावदङ्कुढ' गाथापतिकुर-गृहस्थगृहम्‌ "पिंडवायपडियाए' पिण्डपातप्रतिज्ञया-भादारम्रहणेच्छया 
'अणुप्पवि्टस्स' अनुप्रविष्टस्य--गृहस्थगृहे गतस्य "जाव" यावतकं -यावदारम्‌ भिव साव 
ित्रादिवारं कृतवाऽन्न॑-पान च अन्तो पडिग्गरस्स' अन्तः प्रतिग्रहस्य पात्रस्य मध्ये उच्चित्ताः 
उच्चैः कृत्वा--उपरित उदधत्य "दृएज्ना' दयात्‌ (्ावक्षयाभो दृत्तीओ! ताक्य एव दत्तयो 
भवन्तीति 'वत्तव्चं सिया' वत्तन्यं स्याद्‌ । 

अयं मावः--एकस्यामपि भिक्षायासुपरि उत्ारितायां यावतो वारान्‌ साच्छिय--विच्छिय 
विरम्य विरम्य साधो पात्रे अन्नं पानं च प्रक्षिपति तावत्यस्तत्र दत्तयो भवन्तीति । तत्र हस्त- 
केन पात्रकेण वा उत्पाटिता सा भिक्षेति कथ्यते । दत्तयः पुनस्तामेव भिक्षां यावतो वारन्‌ 
सवच्छिय मवच्छिव क्षिपति तावत्यो दत्तयो भवन्तीति तात्पर्यम्‌ । 

(तत्थ से कई! तत्र से" तस्य-साधोः कथित्‌ श्रावकः, (छव्वएण बाः छव्वकेन वा 
व॑शदरमयेन पात्रेण @छावड़ी' ति रोकग्रसिद्धेन; दृसएण बा! दृष्येण- वस्त्रेण वा, "चाुएणं 
चा" चाढठ्केन वा-~'्चाटनी-ति रोकप्रसिद्धेन पत्रेण अतो पडिग्गहस्स अन्तः पतदपरहस्य 
पा्मप्ये 'उच्चित्ता' उच्चैः कृतवा भिक्षामुपरयुपांस्य 'द्रएञ्जाः दवात्‌ सापि णं सा एगा 


भाष्यम्‌ उ० ९ सु० ४४ पाणिपात्रसंख्यादत्तिकभिष्चुभिक्षाचिधिः २७ 


दत्ती वत्तव्वै सिया साऽपि खट सा-एका दत्तिरिति वक्तव्यं स्यात्‌ 1 इदमेकजनमा्चिव्य कथितम्‌, 
सम््रति-अनेकजनानाश्रित्य कथयति -(्तत्थ से हवे" इत्यादि) (तस्थ वव हवे यंनमाणा' 
तत्र-गृहुस्थमृहे वहवोऽनेके सुज्जाना भोजनं कुर्वाणा भवेयुः 'सन्वे ते सयं सयं र्पिंडं" 
स्वे ते स्वकं स्वर्क-स्वकीयं स्वकीयं पिण्डमन्नादि सारणिय' तसंहव्य-एकत्रीकृत्य “अंतो 
पडिग्गहस्स' अन्तः पतद्प्रहस्य पात्रमध्ये उच्चित्तः" उन्वेः कृता--उपरितः 'दृरुएञ्जा' दयात्‌ 
सव्वाषिणं सा एगा स्त्ती वत्तव्वं सियाः सर्वाऽपि खट सा भिक्षा एका दत्तिरितिं 
वक्तव्यं स्यात्‌ । 
सय॑ भावः--मोदनादिकं ददानो गृहस्थो यावत्क मोजनजातमेकवारेण पात्रे क्षिपेत्‌ सा 
एकवार पतिता भिक्षा दत्तिरुच्यते । पानकस्य च दाने यावत्‌ पानकधारा नुटयते तावदेका- 
दत्तिः कथ्यते । आहारजाते एकवरेण पात्रे पतिते-पानकद्रग्यस्य धाराविच्छेदे च यदि दाता 
पुनरिक्षिपेत्‌ तदा सा द्वितीया दत्तिभैवेत्‌ । एवं तृतीयचुधादिवारेण तृतीयचतुर्थादिदंत्ति- 
जायते । तथा-गृहृस्थस्य गृहे पथिकाः कर्मकरा वा॒एकान्नणे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपस्कृप्य॒सुञ्जते, 
तेषामेकः परिवेषकः स्यात्‌ , साधुश्च तत्र तत्समये भिक्षाथेमनुप्रविष्टो भवेत्‌ ततः स परिवेषकः 
(ददामीति साधवे निवेदयति तत्समये सुज्जानास्ते सर्वे वदेयु - यत्‌ प्रव्येकमस्मदीयभोजन- 
मध्यादपि साधवे भिक्षा देहीति, ततस्तेन परसिषकेण तेषा सर्वेषा भोजनमध्याद्‌ गृहीषा गृहीवा 
एकत्रीकृत्य तद्‌ भोजनजात साधोः पात्रमव्येऽ्वच्छिन्ने प्रक्षिपेत्तदा वहुजनभिक्षासद्भावेऽपि 
सा एकैव दत्तिभवेत्‌ एकेनैव वारेणाऽन्यवच्छिन्नेतया पात्रे पतितलवादिति । भत्र भिक्षा दत्तिश्चेति 
पदट्रयमधिङ्व्य दविकसंयोगे चतुभ॑न्नौ भवति, तथाहि--एका भिक्षा--एका दत्तिः १, एका भिक्षा- 
घनेका दत्तयः २, घ्नेका भिक्षा--एका दत्तिः २) लनेका भिक्षा नेका दत्तय ४, इति । छत्र 
प्रथमसद्धे दायकेनाऽ्यवच्छिन्ना एकेनैव वारेण दण तत एका भिक्षा-ण्का दत्ति. १, द्ितीय- 
व्यवच्छिध न्यदच्छिथ दत्तेति-एका भिता-अनेका दत्तय' २, तृतीयभदे अनका भित्ता णका 
दत्तिः, भत्र दायकेन सर्वेषा भमोजनजातमेत्रीकृत्येक्वारेण लन्यवच्छिन्नतया दत्ता, भत्रे (तत्थ 
वहवे भुनमाणा' इति सूत्रस्य पूर्वा भावो धरते ३। चतुर्थं मद्रे घने वटूजनमत्का निना 
व्यचच्छिय व्यवच्छियाऽनेकवारेण दतेति-जनेका भित्ता-जनेका दत्तय. ९, दति भद्रचतुष्ट- 
यस्य स्पएटीफरणम्‌ 1 
ण्दुम्‌-एकानिकदायक-मिद्चा-दक्तीति पद्त्यमधिर्‌य तरिज्एयोगे चतुष्ट प्रददयेने-ण्डो 
दायक एका भिन्ना एका दत्ति, अत एदे दायक एका भिनमेक्दःरयःऽन्यवच्टिन्ननयः ददा 
तीनि प्रथमो मद्र ६, एषो दायङ पुम लदवा सनन वय 1 सन्-णन दायक ण्नान्व्निर्य्मी 


2 
म [वै 
वारन्‌ विर्रिद दिर्दिय ददातत दर्ष्ये मह्ध २ पदो दुन छन्ना निदा प्न दकि, ज्र 


2२२६ व्यवहारे 


पूव मोकप्रतिमाहयं प्रतिपादितम्‌, प्रतिमाधारी च दत्तिरूपेण भिक्षां गृहाति, तत्र 
किं नाम दत्तिरिति-दत्तिस्वषपे प्रदरीयति~-"संखादत्तियस्स णं इत्यादि । 

खच्रम्‌- संखादत्तियरस णं भिक्ुस्स पडिग्गहधारिस्स मादावड्कटं पिंडवाय 
पडिवाप अणुप्पविद्रस्स जवद्य ई अन्तो पडिग्गहस्स उच्चित्ता दरुएज्जा तावदईयाभो 
दत्तीभो वत्तव्वं सिया, तत्थ से के्‌ छन्वएण शा दूसएण वा चारएण वा अतौ पडिगग- 
हस्स उच्चित्ता दरएज्जा सावि णं सा एगा दत्ती वत्त्वं सिया, तस्थ बहवे युनमाणा 
स्वे ते सथं सयं पिंडं साहणिय अतो पडिग्गदस्स उच्ित्ता दरएञ्जा स्वा किणं 
सा एणा दत्ती वत्तव्वं सिया ॥ घ्रू० ४३॥ 

छाया-- संख्यादत्तिकस्य खल्धुं भिक्षोः पतिग्रहधारिणो गाथापतिङ्रं पिण्डपात 
प्रतिक्षया अनुप्रविष्टस्य थाचत्कैः कथित्‌ अन्तः प्रतिग्रहस्य उच्चेः कृत्वा दद्यात्‌ तावलत्यो 
दत्तयो वक्तव्य स्यात्‌, तघ्रे तस्य कथित्‌ छन्वकेण वा दृष्यक्ेण वा चारुकेण वा अन्तः 
प्रतिग्रहस्योच्चैः कृत्वाः दयात्‌ सापि खलु सा एका त्ति; वक्तव्यं स्यात्‌, तत्र वहवो 
भुञ्जानाः सर्व ते स्वकं स्वकं पिण्डं संहत्य अन्तः प्रतिग्रहस्य उच्चैः कृत्वा दयात्‌ सर्वाऽपि 
खट सा एका दत्तिः वक्तव्यं स्यात्‌ ॥ सु० ४२॥ 


-जनाष्यस्‌- “संखादत्तियस्स णं" इति । संखादत्तियश्स णं" संख्यादत्तिकस्य खट 
संख्या एकद्धित्रादिपरिमाणद्पा, तामाश्चिव्य दत्तिः-भिक्षाया अन्यवच्छिन्नतया निपातनम्‌ दत्तिरू- 
पाऽन्नस्य पानस्य च भिक्षा यस्य स संख्यादत्तिक, तस्य संख्यादत्तिकस्य भिक्सुस्स' भिक्षो- 
दततिरूपाभिग्रहधारिश्रमणस्य, कौटरस्य--“"पडिग्गहधारिसस' प्रतिग्रहधारिणः-पात्रसहितस्यप्यथैः, 
"गादावर्कु' गाथापतिकुल-गृहस्थगृहम्‌ 'पिंडवायपडियाणए्‌' पिण्डपातप्रतिक्ञया-आदारग्रहणेच्छ्या 
(अणुप्पविह्स्' अनुप्रविष्टस्य--गृहस्थगृहे गतस्य "जनाव" यावकं -यावद्यारम्‌ आिय माणि 
द्वि्रादिवारं कृतवाऽन्नं-पान॑च “अन्तो पडिग्गहस्स' अन्तः प्रतिग्रहस्य पात्रस्य मध्ये उच्चित्ताः 
उच्चैः छत्वा-उपरित उद्धृत्य "दलए दयात्‌ (तावहयाभो दृत्तीभो! तावत्य एव दत्यो 
भवन्तीति 'वनत्तव्वं सिया' वत्तन्यं स्याद्‌ । 

अयं भावः-एकस्यामपि भिक्षायासुपरि उत्पारितायां यावतो वारान्‌ आच्छिय--विच्छिय 


विरम्य विरम्य साधो" पात्रे मन्नं पानं च प्रक्षिपति तावत्यस्तत्र दत्तयो भवन्तीति । तत्र हस्त- 
केन पात्रकेण वा उत्पारिता सा भिक्षेति कथ्यते | दत्तयः पुनस्तामेव भिक्षां यावतो वारान्‌ 
मवच्छिव अवच्छिव क्षिपति तावत्यो दत्तयो भवन्तीति तावपर्यम्‌ । 

'तस्थ से कद" तत्र !से' तस्य-साधोः कश्चित्‌ श्रावकः, “छन्वएण वाः छव्वकेन वा 
वंशदरुमयेन पात्रेण (@छावडी' ति छोकम्रसिद्धेन, दृसएण बा दृष्येण-वस्त्रेण वा, धचवाटएण 
चाः चाट्केन वा-'"चाठनी-ति टोकप्रसिद्धेन पत्रेण अतो पडिग्गहदस्सः अन्तः पतदप्रहस्य 
पानमध्ये (इच्चित्ता' उच्चैः कत्वा भिक्षासुपयु्ारच 'दृरएज्जा" दयात्‌ सावि णं सा एगा 
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दत्ती वत्तन्व सिया' साऽपि ख सा-एका दत्तिरिति वक्तव्यं स्यात्‌ । इदमेकननमा्निसय कथितम्‌, 
सम्प्रति-अनेकजनानाभ्रितय कथयति- (तत्थ से हवे" इत्यादि; तत्थ वव हवे यंनमाणा' 
तत्र-गृहस्थगृहे वहवोऽनेके भुञ्जाना भोजनं कुर्वाणा भवेयुः ्सव्वे ते सयं सयं पिंड" 
सवै ते स्वकं स्वक-स्वकीयं स्वकीयं पिण्डमन्नादि साहणिय' संहप्य-एकत्रीकृत्य “अतो 
पदिग्ग्हस्स' अन्तः पतद्ग्रहस्य पात्रमध्ये उच्चित्ता" उच्चैः कृत्वा--उपरितः "दरएज्जा' दात्‌ 
'सव्वापिणं सा एगा त्ती परत्तव्यं सियाः सर्वाऽपि खट सा भिक्षा एका दत्तिरिति 
वक्त्यं स्यात्‌ । 
सय॑ भावः-मदनादिक ददानो गृहस्थो यावत्क भोजनजातमेकवारेण पाप्रे क्षिपेत्‌ सा 
एकवार पतिता भिक्षा दक्निरुच्यते । पानकस्य च दाने यावत्‌ पानकधारा प्रुखयते तावदेका- 
दत्ति" कथ्यते ! आदहारजाते एकवारेण पात्रे पतिते-पानकद्रन्यस्य धाराविच्छेदे च यदि दाता 
पुनर्निक्षिपेत्‌ तदा सा द्वितीया दत्तिभवेत्‌ । एवं तृतीयचतुर्थादिवारेण ततीयचतुर्थादिर्दत्ति- 
जायते । तथा-गृहस्थस्य गृहे पथिकाः कर्मकरा वा॒एकाङ्गणे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपस्कृत्य भुञ्जते, 
तेषामेक" परिवेषक' स्यात्‌, साधुश्च तत्र तत्समये भिक्षाथैमनुप्रविष्टो भवेत्‌ ततः स परिवेषकः 
(ददामी'-ति साधवे निवेदयति तत्समये समुञ्जानास्ते सर्वे वदेयुः- यत्‌ प्रव्येकमस्मदीयमोजन- 
मध्यादपि साधवे भिक्षां देहीति, ततस्तेन परिविषकेण तेषां सर्वेषा भोजनमध्याद्‌ गृहीत्वा गृहीत्वा 
एकत्रीकृत्य तद्‌ भोजनजातं साधोः पात्रमध्येऽग्वच्छिन्न प्रक्षिपेत्तदा बहुजनभिक्षासद्धावेऽपि 
सा एफैव दत्तिभेवेत्‌ एकेनैव वारेणाऽग्यवच्छिन्नतया पात्रे पतितत्वादिति । भत्र भिक्षा दत्तिश्चेति 
पदद्रयमधिक्ृत्य द्विकसंयोगे चुभेद्ग मवति, तथाहि- एका भिक्षा--एका दत्तिः १, एका भिक्षा 
उनेका दत्तयः २, अनेका भिक्षा--एका दत्तिः ३; अनेका भिक्षा नेका दत्तयः ४, इति । भत्र 
प्रथमभद्वै दायकेनाऽन्यवच्छिन्ना एकेनैव वारेण दण तत॒ एका भिक्षा-~-एका दत्तिः १, द्ितीय- 
भद्धे व्यवच्छिय व्यवच्छिय दत्तेति-एका भिक्षा-जनेका दत्तयः २, चृतीयमद्ने अनेका भिक्षा एका 
दत्तिः, अत्र दायकेन सर्वेषां मोजनजातमेकतरीकत्येकवारेण अन्यवच्छिन्नतया दत्ता, शत्र ^तत्थ 
वहवे भुनमाणा' इति सूत्रस्य पूर्वोक्तो भावो घटते २। चतुर्थे सङ्गे भनेका बहुजनसत्का भिक्षा 
भ्यवच्छिय भ्यवच्छिघाऽनेकवारेण दत्तेति-जनेका भिक्षा-मनेका दत्तयः 9, इति भङ्गचतुष्ट- 
यस्य स्पष्टीकरणम्‌ ! 
एवम्‌-एकानेकदायक-मिक्षा-दत्तीति पदत्रयमथिद््य त्रिकसयोगे चतुर्ग प्रदभैते~एको 
दायकः एका भिक्षा एका दत्तिः, अत्र एको दायक एकां भिक्षामेकवारेणाऽन्यवच्छिन्नतया ददा~ 
तीति प्रथमो भङ्गः १, एको दायकः एका भिक्षा मनेका दत्तय") सत्र-एको दायक एकां भिक्षां बहुशो 
वारान्‌ विच्छिव विच्छि ददातीति द्वितीयो मन्गः २, एको दायकः नेका भिक्षा एका दत्तिः, अत्र 
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एको दायकः भनेकां भिक्षामेकरत्रीकृत्य एकवारेणाऽग्यवच्छिन्नतया ददातीति तृतीयो मह्ः २, 
एको दायकः घनेका भिक्षा अनेका दत्तयः, अत्र-एको दायफोऽनेकां भिक्षां वहुरो वारान्‌ विच्छिय 
विच्छिय ददातीति चतुथ मन्ञः 9, इति ॥ सु० ४३॥ 
पवोक्तं सूत्रं पतद्ग्रहमधिकृत्य द्तिविषयकं कथितम्‌, सम्प्रति पाणिपतद्प्रहुविषयकं सूत्रमाह- 
'संखादत्तियस्स णं इत्यादि । 
सूच्रभ्‌-दखादत्तियस्स ण भिक्वुस् पाणिपडिग्गदियस्स गाहावईङरं पिडि- 
वायपडियाए अणुष्यविद्टस्य जाबरहयं के अतो पाणिस् उच्वित्ता दरएञ्जा ताबहयाभो 
दत्तीयो वत्तन्धं सिया, तत्थ से के छन्वएण वा दृसएण वा चाटृएण वा अ तो पाणिस्प 
उच्चित्ता दरृएञ्जा सावि णं सा एगा दत्त वक्तव्यं सिया, तत्थ से वदवे' शंनमाणा सथ्वे 
ते सयं सयं पिंडं ससादणिय अतो पाणिस्स उच्ित्ता दरुएञ्जा सन्यापि णसा एगा 
दत्ती बत्तव्वं सिया ॥ घ्रू° २४ ॥ 
छाया--संख्यादत्तिकस्य खलु भिक्षोः पाणिपतद्ञ्रहिकस्य गाथापतिङटं पिण्ड- 
तिपातप्रतिक्ञया अचुभ्रविष्टस्य यावत्कं कश्चिद्‌ अन्तः पाणे; उच्चैः कृत्वा दात्‌ तावत्यो 
दत्तयो वक्तव्यं श्यात्‌ , तज तस्य कथित्‌ छष्बकेन वा दुष्येण वा चालक्रैन वा अन्तः पणेः 
उच्चे; त्वा दयात्‌ सर्वाऽपि खलु सा पका दन्तिः वत्तव्य स्यात्‌ , तत्र तस्य बहवो मुञानाः 
सवे ते स्वकं स्वकं पिण्डं संत्य यन्तः पणेः उच्चैः छृत्वा दयात्‌ सर्वा्पि खदु सा 
पका दत्तिः ब्तव्यं स्यात्‌ ॥ स्‌० ४४ ॥ 
भाष्यम्‌--'सखादत्तियस्स णं भिक्ुस्' सस्यादत्तिकस्य सखूयामाश्रित्य दतिषूपेण 
भिक्षाग्राहिणः खद भिक्षोः, कौष्यस्य तस्य " इव्याह-'पाणिपरिग्गहियस्स्त' पाणिपतदमरहिकस्य 
भिक्षोः पाणिरेव पतद्मरह-पात्रं यस्य सः पाणिपतद््रहः, स एव पाणिपतद्प्रहिकः, यः पाणावेव 
केरे एवाननपानादिकं धृत्वा भुङ्क्तं तस्य "गादाबह्ुट' गाथापतिकुलं-गरहस्थगहम्‌ 
प्विडवायपडियाए" पिण्डपातप्रतिज्ञया-माहारप्रहणेच्छया अणुप्पविद्टस्स भनुप्रविष्टस्य गृहस्थे 
भिक्षार्थं गतस्य (जाधरहूयं' यावत्कं-यावारमाघ्ाछिय द्वि्ादिवारम्‌ , इत्यादि रोष सर्वं पूर्वोक्त 
पतदग्रहधारिपुत्रवद्‌ न्या्येयम्‌ , विरेष एतावानेव -पूरवसूत्र ॑तो पडिग्गरस्सः इत्यस्य स्थाने 
“अतो पाणिस्सः इति पठनीयम्‌, अतो पाणिस्स' मन्तः पाणेः हस्त्य मध्ये इति ग्यास्या 
क्ेन्येति ॥ सू०४४ 
पूवे पतद्प्रहधारिणः पाणिपतदहिकस्य च दत्तिरूपो मभिक्षाऽभिग्रहः प्रतिपादितः, साग्प्रतम- 
भिम्रहपरसन्नाद्‌ उपदतमेव गृहातोति-उपटहतस्वरूपमाह-तिविरे उबहडे" इत्यादि । 
सूचम्‌--'तिविहे उबदडे पन्नत्ते, वैनदा-सुदधोवदडे, एटिहोवहे, रसदोष ॥४५॥ 
छाया--त्रिविघमुपटते प्क्तप्तम्‌ , तद्यथा-्ुद्धोपदतं फलिको पहतं संखष्टोपढ- 
तम्‌ ॥ सखु० ४५ 
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माष्यसू-य उपहतामिग्रही स॒ उपहतं गृहाति तत्‌ तिपि" त्रिविधं -त्रिपरकारकम्‌ 
(उवहटे पन्नत्ते' उपहतं प्रननप्तम्‌ कथितम्‌, उप समीपे-अन्यस्य मोक्तुः समीपे परिविषणार्थ हतम्‌ 
गृहीतम्‌ उपहतं कथ्यते, तत्‌ त्रिविधं प्रज्ञम्‌ तंजदा-तवथा सुद्धोवहडे' ओद्धोपहतम्‌ १, फलि. 
होबहटे' फलिकोपहतम्‌ २, संसदोबदहडे' ससृटोपहतम्‌ ३, तत्र ञ्ुद्धो पहतं यथा-यदि व्यज्ञन- 
रहितं केवलं तण्डुछादिकं गृहीता दास्यति तदा प्रहीप्यामीति डद्धोपहतम्‌ १। फिकोपहत 
यथा फलकं काष्टपात्रम्‌, यदि काष्टपात्रे गृहीत्वा दास्यति तदा प्रहीप्यामि इति फल्किपहतम्‌ २। 
सयुषटोपहतं यथा-यदि ` राकादिखरडितपात्रे गृहीत्वा दास्यति तदा प्रहीष्यामीति सप॒ष्टोपट- 
तम्‌ ३ । एतत्रिविधसुपहतमुपहताभिग्रहधारी भिक्षारूपेण गृह्णातीति ॥ 


अथ ज्ुद्धादिपदानामर्थमाह-अन्र खदु यत्‌ अचेपकृतं का्चिकेन पानीयेन वा न सन्मि- 
्ीकृतं तत्‌-जुदधम्‌, मथवा व्यञ्चनादिरदित खद्रौदनं द्वम्‌। तच्च नियमतोऽखेपदरृतम्‌ १। 
फलकं नाम यत्‌ काषटपात्रे गृहीतम्‌, मथवा फटितमिति व्यक्लनै्नानाग्रकाररैर्मोज्यवस्तुमिर्विरचित- 
मिति २ । सस नाम-भोक्तुकामेन गृहीतम्‌, यत्‌ स्थाठे परिवेषितम्‌ ततो ग्रहणाय हस्ते, क्षिप्तो 
न तु सुले प्रक्षिपति, यत्रान्ते भिक्षां कशचित्‌ साधु" समागतः यत्‌ शाकादिना ठेपकृतमरेपकरतं 
वा तत्‌ सखष्टमिति कथ्यते ३ । उपहतं तु यद्‌ भोक्त॒कामेन गृहीत तदुपहतमिव्युन्यते ॥ सू° ४५ ॥ 

जथवगप्रहितामिग्रहस्वरूपमाह-^तिषरिहेः इत्यादि । 


सूत्रम्‌--तिषिहे ओग्गदिए पण्णत्ते तं जदा- जं च.ओगिष्ठद्‌ ज च सादरह 
जं च आसर्भसि पक्खिवई एगे एवमा ॥ इ० ४६ ॥ 


छाया--जिविघधमवश्रहितं प्रक्षप्तम्‌, तद्यथा-यदवग्रुह्धाति यच्च संहरति यच्च 
सास्यके प्रक्षिपति, पके पवमाइुः ॥ खु० ४६॥ 


भाष्यम्‌--'तिविहेःतरिविधम्‌-त्िप्रकारकम्‌ , भोग्गदिए प्ण्णत्तेः अवग्रहितम्‌, जनग्रहितं 
नाम अभिप्रहविरोषः प्रहघप-कथितम्‌ 'तनहा' तयथा-“न च ओगिष्डहूः यच्चाऽवगृहाति-मोज- 
नाथ गृहाति, “नं च सारद" यज्व सहरि, यन्व भोजन पात्राद्‌ निष्कामयति, “नं च आसगंति 
पकिखिवई' यच्चाऽऽस्यके सुखे प्रक्षिपति, एवमवग्रहितं त्रिविधं मवति । “एगे' एके केचन माचायां 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण त्रिविधमवग्रहितम्‌ माहुः-कथयन्तीति ॥ सू° ४६ ॥ 


सत्रान्याचार्थमतमाह--"एगे पुण' इत्यादि । 


सख्रमू- एगे पुण एवमादंघ-दुविहे ओग्गदिए पृन्नत्तेः तंनदा-भ च ओगिष्डह 
ज च आसर स्ति पक्खिषइ ॥ ४७ ॥ 
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छाया--पके पुनरेवमाहुः दिविधमवय्रहिते परज्ञप्तम्‌, तद्यथा-यच्चावगृल्ाति 
यच्चा ऽऽस्यके प्रक्षिपति ॥ सू० ४७ ॥ 

माष्यस्ू- /एगे पण एवमाहुः एके पुनराचाया भवग्रहितविपये एवं वक्यमाणप्रका- 
रेण आहुः कथयन्ति । तथाहि--दुविहै 'ओग्गदिए पन्नत्ते द्विविधं द्िम्रकारकमवग्रहितं 
प्रज्ञप्त कथित भगवता, अवग्रहितं नाम भवग्रहविरेषः "तं जहा' तचथा "जं च ओंगिण्डृई' यन्वा 
वगृहाति भोजनाथ स्थापयति, "जं च आससि पक्खिप्र" यच्चाऽऽस्यके सुखे प्रक्षिपति तत्‌, एव 
मवप्रहित द्विविधं मवतीति ॥ 





ननु पूवैमनत्रावग्रहिते यच्चावगृहाति, यञ्च संहरति यच्चास्य प्रक्षिपतीति त्रिविधसुक्त्वा पुनरत्र 
द्विविधं प्रोक्तम्‌ तत्कथं शास्त्रे वाक्यदेविध्यम्‌ 2 त्राह --अत्र यद्‌ वाक्यै विध्यं तदादेशान्तरेण 
मवति । आदेशो नाम यद्‌ बहु्तेराचीर्, न च तदन्यधगप्रधानेर्वाधितं भवेत्‌ स भवति नाम 
भादेश इत्येषः रास्त्रसंमतत्वाद्‌ म्राद्यः ततो नात्र वाक्यैिष्यं शङ्कनीयमिति । 


पुनः शङ्कते भत्र यदुक्तम्‌ जं च आसगंसि पक्खि मस्यायमर्थः यद्‌ आस्यके मुखे 
प्रक्षिपति तद्‌ गृहातीति तदुच्छिषट भवेदिति छोके साधोरवदैरना भवेत्‌ यदयं साघुरच्छि्टं भुड्फते 
इति तत्‌ कथ तद्‌ गृह्यते £ अत्राह-सुखे इति स्वमुखे प्रक्षिपतीति न, भोक्तुसुपविष्टानां दच्वा 
परिवषक्रोऽवरिष्टं भोजनजात भूयो भोजनस्थापनपात्रस्य पिठरादेमखे प्रक्षिपति, तसमक्षिपन्‌ 
साधवे दयात्‌ तद्‌ गृहणातीत्यर्थाऽवसेयः। ततः पिटठरादिमुखमधिक्ृत्येदं सूत्र प्रवर्तितम्‌ ॥ सू० ४५७॥ 


इति श्री-विश्चविख्यात-जगदल्छम -प्रसिद्धवाचक्र-पञ्चदशभाषाकटितरलित्रकरापाटापक- 
प्रविञ्ुद्धगयप्नेकमरन्थनिर्मापक-वादि मानमर्द॑क-श्रीसाहछत्रपतिकोल्दा पुरराजग्रदत्त- 
“जेनाचायैः '-पद मूषित-कोल्हा पुरराजगुरु-बाख्रह्चारि-जैनाचार्य-जैन- 
धमे-दिवाकर-पृज्यश्री-घासीलाल््रति-विरचितायां“व्यवहारघ्रचस्य'! 
भाष्य्पायां व्याल्यायां नवमोदेशः समाप्तः ॥९॥ 


ल 


। अथ दरामोदेशाकः ॥ 
तदेवं नवमसुदेशं व्याख्याय सप्रति-दरमोदेशकः प्रारभ्यते, अस्य॒ दरामोदेराकप्रथम 
सूत्रस्य नवमोदेरकचरमसूत्रेण सह कः सम्बन्धः † इत्याह भाप्यकारः-'पुव्वं॑भोगगदिया- 
भह इत्यादि । 
गादा- युच्च ओगगदियाभि्, अभिगगदो देसि चरमे । 
पडिमा अभिग्गदो इद, बुच्च एसेव संवंधो ॥ भा० गा०॥ १॥ 
छाया-- पूर्वम्‌ अवप्रहिताभिघः अभियो देश्चितश्चरमसत्े । 
प्रतिमाभित्रह इह, प्रोच्यते पष पव सम्वन्धः ॥ भा० गा० १॥ 
व्याख्या-- पूेमिति पूै॑नवमोदेशकस्य चरमसूत्रे सवम्रहितामिधः भवग्रहितनामकः 
अभिप्रहो देरितः कथितः | इद-दश्यमोदेशकस्य प्रथमसूत्रे प्रतिमाऽपि अभिग्रह एवैति क्रत्वा 
प्रतिमाभिग्रह. यवमध्य-वन्रमध्य-चन्द्रप्रतिमाद्वयरूपोऽभिग्रहः प्रोच्यते तत ॒ एष एवं सवन्धो 
नवमदरामोदेशकयोरिति ॥ भा० गा० १॥ 
घनेन सवन्धेनाऽऽयातस्यास्य दरामोदेशकस्येदमादिमं सूतरम्‌--“दो पडिमाभो” इत्यादि । 
सखत्रम्‌--दो पडिमाभो पन्नत्ताभो ते जदा -नवमञ्छ्ञा य चन्द्पडिमा बहरमज्ज्ा य 
चंद्पडिमा । जवमज्छ णं च॑द्‌पडि्मं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं मासं बोसटहकाए चिय- 
तदेहे जे कदं परोसदोवसम्गा सयुप्पञ्जंति दिन्वा वा मणुस्सगा वा तिरिक्विजोणिया 
वा अणुलोमा वा पडिरोमा वा, तत्थ अणुखोमा ताव व॑देज्जा वा न्म॑सिज्जा वा सक्का- 
रेज्जा वा सम्माणेञ्जा वा करलाणं मंगटं देवयं चेऽ पञ्जुपासेज्जा, पडिलोमा वाव 
अन्नयरेणं द॑देण चा अद्टिणा बा नोत्तेण वा वेत्तेण वाकसेण वा काए आटेन्ना ते 
सव्वे इप्यन्ने सम्म सद खमई तितिक्खई अदियासेई ॥ घ्र १ ॥ 
छाया- दवे प्रतिमे प्र्ञप्ते त्यथा-यवमधभ्यचन्द्रप्रतिमा च वज्रमध्यचन्द्रुपतिमा च। 
यवमध्यां खलु चन्दर प्रतिमां भ्रतिपन्नस्याऽनगारस्य नित्यं मासं॑उयुत्खृष्टकाये त्यक्तदेदे ये 
केचित्परीपद्दोपसर्गाः समुस्पयन्ते दिव्या वा मानुषका वा तैयंग्योनिका वा-अनुरोमा वा 
भतिखोमा वा, तत्नाऽनुखोमा तावद्‌ वन्देत वा नमस्येद्‌ वा सत्कारयेद्धा संमानयेद्‌ वा 
कल्याणं मङ्गलं दैवतं चेत्य प्यपासेत, प्रतिरोमा तावत्‌ अन्यतरेण दण्डेन वा अस्थ्रा 


वा जोभ्रेण वा वे्ेण वा कशया वा कायम्‌ आकुटयेव्‌ तान्‌ सर्वान्‌ उत्पन्नान्‌ सम्यक्‌ 
सहते क्षमते तितिश्चते अधिसदहते ॥ स० २॥ 


भाष्यस्‌--'दौ पडिमाओ पन्नत्ताओः े-दिप्रकारिके प्रतिमे प्रप्ते कथिते, तत्र 
प्रतिमाया दैविष्यं दरयितुमाह-^तं जहा इत्यादि (तं जहा' तथथा-'नवमनञ््षा य चदपठिमा 
पर्रमञ्जञा य चैदपडिमा यवमध्या च चन््रपतिमा वज्नमध्या च चनदरपतिमा, तत्र-यवमध्य- 
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चन्द्रप्रतिमाया यवेनोषमा चन्द्रेण चोपमा, यवस्येव मध्यं प्थुख्वेन यस्याः सा यवमध्या चन्द्रा 

कारा प्रतिमेति ब्युत्पत्तेः । एव॑ वज्ञमध्यचन्द्रप्रतिमायाः वेन्रेण `चन््रेण च साद्दयम्‌ वज्रवद्‌ 
मभ्यभागस्तनुकलेन यस्याः सा वज्नमध्या चन्दराकारा प्रतिमा वज्नमध्यचन्द्रप्रतिमा, इत्येवं द्विप्रकार 
प्रतिमे इति । तत्र-"नग्रमञ्क णं चदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स' यवमध्यां खड चन्ा- 
कारां प्रतिमां प्रतिषन्नस्य-प्रा्तस्य-प्रतिपन्नयवमध्यचन्द्रपरतिमस्याऽनगारस्य भिक्षोः निच्चं 
मासं नित्यं सदा दिवा रात्रौ मासरम्‌ एकमासं यावत्‌ यावान्‌ प्रतिमाकारस्तावत्कारपयन्तम्‌ 
'वोसटकाए' ब्युत्य॒ष्टकाये ब्युत्च॒ष्टः ममतवाभावेन विसर्जितः एताद्शश्चासो कायश्च स्थ्यादि- 
चयार्मकत्वाच्कायः शरीरमिति व्यु्खुष्टकायस्तस्मिन्‌ ममप्ववर्जिते रारीरे इत्यर्थः । ब्यु्छष्टकायो 
दिविधः-दन्यतो भावतश्व, तत्र दव्यतो मल्मिनोऽप्यकृतस्नानः विभूषाव्जिंतः भूमिशाविवादि- 
हूपः, मावतो-ज्युत्छष्टकायो यो वातिक-पेत्तिक~्डेम्मिकरोगातद्धैः सपष्टोऽपि कायममत्वाभावान्न 
काञ्चिदपि जौषधभेषज्यादिना कायविषयां पर्चारणादिरूपां चिन्तां करोति यः, एताद्रे 
मम्वजिते काये, यतो व्यतसृष्टकायस्ततः शचि यत्तदेदै" त्यक्तदेहे कायममत्वरहितत्वेन प्यक्त इव 
पयक्तश्चासो देहश्च तस्मिन्‌ त्यक्तदेहमावे परिणतात्ममावे शारीरे । एताघ्दौ देह यदि कोऽपि 
हन्याद्‌ बन्नीयात्‌, रुन्ध्यात्‌, तादयेद्या तथापि तं न निवारयति प्रदयुत॒धृतनिजैराभाव एवं 
विभावयति-नेदं शरीरं मम, शरीरमन्यदु अहं चान्योऽतः को मां मारयितुं शक्नोति अजरामरोऽहम्‌ 
एतेन वधवन्धनादिना मम कर्मनिर्जरा भवतिः इति भावनया भावितस्यानगारस्य तादश दे 
“ने केइ परी सहोवसग्णा' ये केचित्‌ परीषहोपसगाः पटीषहाश्च उपसगधिति परीषहोपसगाः, ततर 
परीषहाः-क्षुपिपासादयो द्वार्विशतिविधाः, उपसर्गा देवादिकृतासिविधाः “समुप्पज्जति समुत्पचन्ते 
उपस्थिता भवन्ति, के ते उपपस्तगाः १ इति उपसर्गान्‌ प्रददायति-"दिव्वा षा मणुस्पगा वा 
तिरिक्खिनोणिया बाः दिव्या वा मानुष्यका वा तेथग्योनिका वा, तत्र दिन्या-देवकृता भापन- 
सहरणादयः, मानुष्यका वधवन्धनादयः, तै्ैग्योनिकाः श्वापदादिकृताः, एते त्रिविधा भपि उपसगा- 

स्तस्मिन्‌ व्यक्तममत्े देहे समुत्पयन्ते । त इमे त्रयोऽपि परीषहोपसर्गा" प्रत्येकं चतुधा भवन्ति 

सर्व॑सङ्कखनया द्राद्च, तत्र दिव्या उपसर्गाश्चत्वारः-हासाव्‌ प्रमषात्‌ विमदीतो विमात्रातो वा। 

एवं मनुष्यक्ृता अपि च्वारः-हासात्‌ प्रदेषात्‌ विमर्छात्‌ कुरीरप्रतिसेवनात्‌ । तेरा भवि 

चतुर्विधाः--भयात्‌ ग्रदेषतः, आहारकारणाद्‌ , अपत्यरक्षाकारणतश्चेति भवेयुः । 

ते पुनः अणुरोमा वाः सनुरोमाः-प्रीतिकरा उपसर्गाः, "पडिरोमा' प्रतिकूला वा । 

"तत्य अणुलोमा ताव तत्राऽनुखोमग्रतिरोमोपस्गेयोभष्ये येऽनुरोमा देवादिकृताः ताक्त्‌ 

कोऽपि देवादिः प्रतिमाभ्रखकरणाथं साधुम्‌ ¶व॑देञ्जा वन्देत वन्दन कुर्यात्‌ (नमंसिल्नाः 

नमस्येत्‌-नमस्कार कुर्यात्‌ (सक्कारेज्जा' सत्कारयेत्‌-साधोः सत्कारं कुर्यात्‌ “समाणेज्ना 

वा सम्मानयेत्‌-संमानं वा कुर्यात्‌ “कर्याणं मग देवयं चेश्यं पञ्जुपासेज्जाः कल्याण 
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कल्याणकं, भङ्गटं-मङ्गस्वरूपं, देवतं-धर्मदेवस्वरूपं, चैत्य ज्ञानस्वरूपं भवन्तं पथुपासे' 
इत्युक्त्वा पयुपासेत-समीपोपवेशानादिरूपासुपासनां कुर्यात्‌ । ननु अनुखोमास्तु मनोगम्या भवन्ति 
तथाऽ्येते उपसर्गाः कथ भवेयुः, उपसर्गास्तु पीडोत्ादका भवन्तीत्यत्राह-प्रतिमाप्रतिप- 
त्ितश्वहितकरणदेतुकत्वादात्मनो भावपौडोत्पादकल्वादेते उपसर्गशब्देन सबोधिता मगवतेति । 
पडिलोमा' प्रतिरोमाः-प्रतिद्रूखा उपसर्गास्तावत्‌ 'अन्नयरेण' अन्यतरेण ताडनसाधनानां 
मध्ये केनापि-अन्यतरेण एकेन, तथाहि-- दंडेण ब? दण्डेन वा-खकुटेन, 'अद्धिणा वा 
अस्थ्ना वा भस्थिरूपताडनसाधनेन, “जोत्तेण बाः जोत्रेण वा~-जोत्रमिति गोवीवददिबन्धक- 
स्थूढदवरिकारूपेण 'वत्तेणवा! वेत्रेण वा वेतः इति रोक्प्रसिद्धेन वा | कसेण वा! कशया 
वा भ्वावकः इति छोकग्रसिद्ेन वा, एताद्रेस्ताडनसाधनमूतेः वस्तुभिः साधोः काषु- 
आरदेस्जा' काय॑--ररीरम्‌-माकय्येत्‌ ताडयेत्‌ “ते सन्वे उपपन्ने तान्‌-उपर्यंक्तान्‌ सर्वान्‌ एव 
समुपस्थितान्‌ “सम्मं' सम्यग्‌ मनोमािन्यराहित्येन संह" सहते सहनं करोति “खमई क्षमते 
सव्यामपि निवारणशक्तौ क्षमां करोति “तितिक्खेई' तितिक्षते-निजराभावेन सहते अधियासेई" 
सधिसहते भअपि-निश्चटमावेन वासीचन्दनव्क्षवत्‌ सहते 1 उक्तञ्च-- 
वासीच॑दणकप्पो, जद रूक्खो इय खुदृदुह्समो उ । 
रागदोसवियुक्को, सदर अणुलोम-पडिरोमे ॥ १॥ इति ॥ 
छाया--वासौचन्दनकल्पो, यथा ब्रक्ष इति युखदुःखसमस्तु । 
रागदवेषवियुक्तः, सहते अनुोम-प्रतिरोमान्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ सु०° १ ॥ 
सथ-यवमध्यचन्रप्रतिमायाः प्रतिपत्तिस्वरूपे प्रदशेयति -- 'जवमञ्ख् णं" इत्यादि । 
रच्म्‌-जवमज्घ्ं णं च॑दपडिमं पडिवरन्नस्स अणगारस्स सुक्कपक्सखस्स पाडिवए 
कप्य एं दर्तिं भोयणस्स पडिगादित्तए एगं पाणगस्स, सन्वेहिं दुप्ययचरप्पयाृएदि 
आहारकंखीहिं सतति पडिनियततहिं अन्नायउंछं ुद्धोवदड णिज्जूित्ता वहवे' समण- 
मादण-अदृहि-किवण-वणीमगा, कप्पर्‌ से एगस्स यंनमाणस्स पडिगादित्तए नो दोष 
नो तिष्दं-नो चटण्दं नो पचण्दं नो गच्िणीए नो वाखवच्छाए नो दामं पेञ्ज- 
माणीए । नो से कष्पृद्‌ अतो एखयस्स दोवि पाए सादट्डु दल्माणीए्‌ नो वारिं एट्ध- 
यस्स दोवि पाए साट दरमाणीए, अद पुण एवं जाणेञ्जा एणं पाय॑ अतो कच्चा 
एगं पायं वां किच्चा एय विक्खंमदृत्ता एयाए एसणाए एसमाणे छमेज्ना 
आहारेज्ना, एयाए पएसणाए एसमाणे नो ठमेज्जा नो आहारेनज्ना विदृन्जाए से 
कप्प्‌र्‌ दोण्णि दत्तीजो मोयणस्स पडिगाह्त्तिए दोण्मि एाणगस्स, सब्वेहिं दप्पय- 


उप्पयाईएदिं जाव नो आदारेन्ना । एवं तहइया१एु तिण्णि जाव पण्णरसीए पणरस । 
च्य, ३० 
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वहुरपक्खरपत पाडिवए से कष्पइ चोदसदत्तीथ, बीयाए तेरस जाव चोदसीए एग 
दति भोयणस्स एग पाणगस्स सव्वं दुषयचरप्पयादृएदिं जाव नो आहारेज्जा, 
अमावाप्ताए से य अभक्ते भवद्‌ 1 एवं खल एसा जवमञ्क्च॑दपडिम्रा भदादुत 
अदहाक्रप्पं अहामग्गं सम्भ काएणं फासिया-पायिया सोहिया तीरिया किद्टिया 
आणाए अणुपाछिया मवई ॥ घू° २॥ 
छाया-- यवमध्यां खलु चन्द्र्रतिमां प्रतिपन्नस्याऽनगारस्य श्ुक्छपश्चस्य प्रतिपदि 
कल्पते पकां दस्ति भोजनस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ पकां पानकस्य सवेद्धिपद्चतुष्पदादिभिरा- 
दारकांक्षिभिः सच्चे: प्रतिनिचृत्तेः अक्ञातोक श्चुद्योपहत नियद्य बहून्‌ श्रमण-माहना-ऽतिथ- 
छपण-वनीपकान्‌ , कर्पते तस्यैकस्य भुञ्जानस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ नो दयोः नो चयाणाम्‌ 
नो चतुर्णाम्‌ नो पञ्चानाम्‌ , नो गुर्विण्याः नो वाख्वत्लायाः नो दारकं पाययन्त्याः, नो 
तस्य कल्पते, अन्तरेलुकस्य द्ावपि पादौ संहत्य ददस्याः, नो बदहिरेलुकस्य द्वावपि पादौ 
संहत्य ददव्याः, अथ पुनरेवं जानीयात्‌ पकं पाद्मन्तः छृत्वा-पकं पादं बहिः त्वा पलुकं 
विष्कम्भयित्वा पतया पषणया पएषयन्‌ छसेत आहरेत्‌, एतया पषणया पषयन्‌ नो ठभेत 
नो आदरेत्‌ । द्वितीयायां तस्य कष्पते दवे त्ती भोजनस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ दे पानकस्य स 
द्विपदचवुष्पदादिभिर्थावन्नो आहरेत्‌ ! पवे ठतीयायां तिस्रो यावत्‌ प्चददयां पञ्चदश | 
वहुरपश्स्य प्रतिपदि तस्य कटपते चतुदश दत्तीः, द्वितीयायां चयोदश्च यावच्च तुर्द्यामेकां 
दस्ति भोजनस्य, पकां पानकस्य सरवेद्धिपदचवुष्पदादिभिर्यावत्‌ नो साहरेष्‌, अमा 
वास्यायां स॒ चाभक्तार्थो भवति । णवं खलु एषा यवमध्यचन्द्रभ्रतिमा यथासत्र' यथाकटप 
यथामा्म सम्यक्‌ कायेन स्पश्िता पाता शोधिता तीरिता की्तिता आक्षयाभ्चुपाठिता 
भवति ॥ सु०२॥ 
भाप्यम्‌-- जवमञ्ज्ं णं चद्पडिमंः यवमध्यां खल चन्द्रपरतिमाम्‌, यवमध्यचनरपरति- 
मायाः यवेन चन्द्रेण चोपमा यववन्मध्यभागः-पृथुरो यस्या सा यवमध्या । तथा चन्द्राकारा 
प्रतिमा चन्द्रप्रतिमा- चन्द्रानुसारिणीत्यथः । 
सयं भाव. चुक्टपक्षस्य प्रतिपत्तिथो चन्द्रविमानस्य पञ््वदशभागीकृतस्य एकैव कठा द्या 
भवति, द्वितीयायां तिथ दे कटे चन्रविमानस्य द्दयेते, तृतीयायां तिसः, एवं पूर्णिमायां परिणा 
पन्वदशाऽपि करा" दृदयन्ते । तत' कृष्णपक्षस्य प्रतिपदि एकया कट्या हीनो दृद्यते चनस्य 
चतुर्दश कला दथ्यन्ते इत्यथै" । द्वितीयायां तिथौ त्रयोदश कठा द्द्यन्ते, तृतीयायां द्वादरोव, यावद 
मावास्यायामेकराऽपि कटा न ददयते । तदेवमयं मासः आदौ ऊनः मध्ये सपूर्णः अन्ते पुनरपि 
परिहीन । यद्रा-मादावन्ते च तनुको मध्ये विषुः । एवं भिशचकोऽपि शुक्टपकषस्य प्रतिपदि 
तिशौ णका दरति भिक्षाया गृहाति, द्वितीयायां दुक्पक्षस्य द्वे गृहणाति, तृतीयायां तिघ्रो 
दत्ती गृदाति यावत पल्वदध्यां पन्चदय दत्तीदह्याति ! कृष्णपश्नस्य प्रतिपदि पुनश्चतुदेग दतती 
नृरानि, द्वितीयायां त्रयोदय) षं क्रमेण यावत्‌ चतुर्दद्याभेकरैकरोनवेन एकां दति गृदातीति तेन ममा 
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वास्यायां चोपोपितो भवति, चतुर्भक्त करोतीत्यर्थः । ततश्चचन्दाकारतया चन्द्रप्रतिमा आदा- 
वन्ते च भिक्षायास्तनुत्वात्‌ मध्ये विपुखू्वात्‌ यवमध्योपमितमन्यभागा, एवम्भूतां यवमध्यचन्द्र- 
प्रतिमाम्‌ 'पडिवन्नस्सः प्रतिपन्नस्य “अणगारस्सः अनगारस्य-साधोः स्वीकृतयवमध्यचन्द्र- 
प्रतिमस्य भिक्षोः, ्ुक्कपकखुरस पाडिवए्‌' छक्टपक्षस्य प्रतिपत्तिथो ।कप्प९ः एर दरि 
मोगणस्ष पडिगाहित्तए' कल्पते एकां दस्ति मोजनस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ , तथा-"एभं पाणगस्स' 
एकां द्वि पानकस्य प्रतिग्रहीतुं कल्पते । कदा कल्पते " इत्याह-सव्वे्हि' इत्यादि, 'स्वेहि 
दुप्पयचरप्पयाईएरहि आहारफखीर्दिं सत्तेहिं पडिणियतेर्दिः पवैर्दिपदचतुष्यदादिभिराहार- 
काङ्क्षिभिः सचवैः-प्राणिमिः भाहारं कृत्वा प्रतिनिवृत्त, अत्र सप्तम्यर्थे तृतीया प्राक्रतत्वात्‌ 
तेन सर्वेषु द्विपदचतुष्पदादिषु आहारकाइक्षिषु सेषु प्रतिनिवरत्तेषु स्यु, इव्यर्थः । 

लय माव--- तस्मिन्‌ समये साघुर्भक्षार्थं गच्छेत्‌ यदा सर्वेऽति दविपदचतुष्पदादयो जीवा 
माहारकाक्षिणः हारं कृता प्रतिनिदृत्ता भवेयुस्तदवरे साधुर्भक्षा् परिध्रमेदिति । कौद्श- 
माहारं गृहीयात्तत्राह-'अन्नायउं छं" अज्ञातोछम्‌ , शन्ञातस्य-भपरिवितकुटस्य उञ्छम्‌-अल्पमल्पं 
“सुद्धोवहदं, शदधोपहतम्‌ निदोषमाहारं दातुसु्थापितम्‌ , यदा जद्रेन-सचित्तादिसपर्षीरहितेन 
गृहस्थेन उपहतम्‌ दातु हस्ते गृहीतं तत्‌ अन्यस्मै दत्वा अवशिष्टं स्यादवेत्‌। "निऽजूित्ता बहवे 
समण-मादण-अइहि-क्रिवण-वणीमगा' बहन्‌ श्रमण-माहना ऽतिथि-कृपण-वनौपकान्‌ , तत्र- 
श्रमण.-शाक्यभिक्ष, मानो भिक्षादृत्तिको ब्राहमण") अतिथिः प्राघुणैकादिः, कपण. दीनः, वनीपको- 
याचक, इत्येतान्‌ सर्वान्‌ निूह्य-मिक्षा्रहणप्रदृत्तान्‌ वजयि्वा, यदा ते भिक्षां गृहन्तो भवेयुस्तदा 
तत्र साधुना भिक्षां न गन्तम्यमिति भावः। तत्समये तत्र गतस्य कष्य से एगस्स शंनमाणस्स 
पडिगादित्तए' कल्पते तस्य-गृहस्थगृहे प्रविष्टस्य, तत्र-एकस्य सुन्जानस्य प्रतिग्रहीतुम्‌, एक 
एव पुरुषो यत्र मुक्ते तस्य हस्तादेवान्नपानादिकं प्रतिग्रहीतु कल्पते क्रिन्तु-“नो दष्टं नो तिष्ट 
नो हयोः पुरुषयोभूञ्जानयोस्रयाणां वा मुज्जानानाम्‌ एवम्‌-"नो चष्ट नो पंचर नो 
चतुर्णा नो वा पञ्चानां हस्ताद्‌ भिक्षां प्रतिम्रहीतुं कल्पते, एवम्‌ “नौ गुच्विणीपएु" नो गुर्धिण्या 
गव्या हस्तात्‌ "नो बाख्यच्छाए' नो वाढ्वहसायाः यस्य वाोऽव्यक्तः, स न तस्या विरहे तिष्ठति 
एतादृद्या हस्तात्‌ , एवम्‌ -'नो दारग पेञ्जमाणीए' नो दारक पाययन्त्याः-वा्कं स्तन्यं धायन्याः, 
या स्रौ बालकं स्तन्यं पाययति तद्धस्तादपि भिक्षां प्रहतं न कल्पते, पुनश्च (नो से कष्य 
अतो प्यस्स दोवि पाए साहर्टु दख्माणी ए" न तस्य श्रमणस्य कल्पतेऽन्तभेष्ये एटुकस्य- 
गृहदेहल्या द्वावपि पादौ-चरणौ सहव्य-स्थापयित्वा ददत्या", गृहदाराभ्यन्तरे पादद्य सह्य 
या भिक्ष ददाति तद्वस्तादपि नो प्रहीतुं कल्पते “नो वाहि एङ्यस्प दोवि पाए सादु दल- 
माणीषए' नो-न वा वहि -वदिमागि एटकस्य-गृहद्रारस्य द्वावपि पादौ सह्य भिक्षां ददत्याः, 
गृहस्य बिभाग चरणद्रय स्थापयित्वा या भिक्षां ददाति तद्धस्तादपि ग्रहीतुं न कल्पते इति 
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पूर्वेण सम्बन्धः । तदा कथ कल्पते ' दृव्याह-“अह पुण एवं जाणेज्जा' अथ पुनरेव नानीयात्‌- 
(एग पायं अता किच्चा' एकं पादमन्तदरस्य कता, "पशं पायं वाहि किंच्चाः एकं पाद- 
मेटकस्य-द्वारस्य बहिः-बहिभगि कृखा "एटयं विक्खंभरत्ता' एद्कं-गृहद्रारं विष्कम्भयितवा दयो- 
श्चरणयोभे्ये कृत्वा दद्या हस्ताकल्पते, 'एयाए एसणाए एसमाणे रभेञ्जा' एतया एषणया 
एषयन्‌ यदि रमेत, तदा “आदारेञ्ना' आहरेत्‌- आहार कुर्यात्‌ तादरामन्नपानादिक्‌ं प्रहु कल्पते 
इति भावः 'एयाएु एसणाए एस्षमाणे णो छमेञ्जा णो आदारेडना' एतया एषणया एषयन्‌ 
यदि नो ख्मेत तदा नो आहरेत्‌ आहारं नो कुर्यात्‌ । एषः प्रथमदिनभिक्षाग्रहणविपिरुक्तः, एव॑री - 
स्येव द्ितीयादितिथिविषयेऽपि योजनीयमिति । एवम्‌ 'विद्याए से कप्प््‌ दोण्णि दत्तीभो 
सोयणस्घ पडिगादित्तए दो पाणगस्स' दि तीयायां तिथौ ।से" तस्य॒ यवमध्यचनदरम्तिमां प्रि 
पन्नस्याऽनगारस्य कल्पते द त्ती मोजनस्य-मक्तोदनादेः प्रतिग्रहीतुं तथा ढे दत्ती पानकष्य 
प्रतिग्रहीतुम्‌ । कदा-कल्पते १ तत्राह--'सन्वेहिं दुप्पयचरप्पयारएरिं आहार्कखी्हि 
सत्ति पडिनिथत्तरहिः सर्वेषु दिपदचतुष्पदादिषु आहारकाडक्षिषु सेषु-प्राणिषु प्रतिनिडृततेषु 
अन्नायडंछ सुद्धोबदडं जाव नो आहारेज्जा' भज्ञातोरं शद्धो पहतं यावत्‌ नो आह्‌, 
इत्यादि पदानि प्रतिपदाखापकोक्तवद्‌ व्याख्येयानि । 

"एर्वे तह्याए तिण्णि जाव पण्णरसीए पण्णरस' एवं तृतीयायां तिथौ तिघो यावत्‌ 
पञ्चदश्यां पञ्चदश, पूवोक्तक्रमेण एकैकां दत्ति वदधयन्‌ पञ्चदश्यां -पूणिमायां पञ्चदद दतती. 
भोजनस्य, पञ्चदश पानकस्य प्रतिग्रहीतुं कल्पते । 

मासस्य शक्छपक्षे दत्तौनां वर्दमानतासुपदस्यं मासस्य कृष्णपक्षे दत्तीनां हासतां दद- 
यितुमाह--वहुख्पदखस्स' इत्यादि, वहुरुपक्खस्स पाडिवए से कष्पर्‌ चोदस दत्तीगो' 
बहुखपक्षस्य-कृष्णपन्षस्य प्रतिपदि प्रथमदिवसे तस्य-यवमध्यचन्द्रप्रतिमां प्रतिपन्नस्याऽनगारस्य 
चतुर्दश दत्तीभोजनस्य तथा चतुर्दा दत्तीः पानकस्य प्रतिप्रहीतु कल्पते इति मावः । एवम्‌ 
'वीयाए तेरस' द्वितीयायां त्रयोदश 'जाव्‌' यावत्‌, याव्त्पदेन तृतीयायां दादरा, चतु्या- 
मेकादरा, पञ्चम्याम्‌ दश, एवं क्रमेण हापयन्‌ श्चोहसीए एम दत्ति भोयणस्स चतु्ैश्या- 
मेकां दस्ति मोजनस्य "एं दन्ति पाणगस्सः एकां दि पानकस्य प्रतिग्रहीतुं कल्पते । कदा 
इत्याह--'दुप्पयचडप्पयाडईएहिं' द्विपदचवुष्पदादिषु मोजनकाड्क्षिषु सचेषु-प्राणिषु प्रतिनि- 
इततेषु, इत्यादि "जाव नो आहारेज्जा' यावत्‌ नो आादेरेत्‌, एतया एषणया एषयन्‌ मेत मेत, 


एतया एषणया नो ठमेत नो साहरेदिति पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌, ततः 'अमावाप्ाए से य॒ अभ- 
ततद भवई' अमावास्यायां -मासस्य चरमे दिवसे स॒ च अभक्ता्ैः, न भक्तमभक्त-भोजनराहितय 


तदेव प्रयोजनं यस्य॒ सोऽभक्ताथः, उपोषितो भवतीति “एवं खद एसा जवमश्शष्च॑दंपडिमा 
एवमुप्रकतप्रकरिण एषा-पूर्व्रदरिता यवमभ्यचन््रभरतिमा 'अहाघुत्तं यथासूत्नम्‌-सूत्रानति- 
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क्रमेण, 'अहाकरप्यः यथाकल्पस्‌-पुत्रोक्तसाधुकल्पानतिक्रमेण, जाब अणुपालिया मवई” यावद्‌ अनु- 
पाछिता भवति, यावसपदेन यथामार्गं सम्यक्कायेन स्परिता पाङ्तिा शोधिता तीरिता कीर्तिता आज्ञया, 
इत्येतेषां प्रण भवति । तत्र यथामार्गं ज्ञान-दगैन-चारित्रानतिक्रमेण, सम्यग्‌ निरतिचारं कायेन 
स्परिता सेवनतः, पाटिता जीवरक्षातः, रोधिता गुरुकथनानुसारतो निरतिचाराचरणतः, तीरिता- 
पर्यन्त नीता, कीर्तिता-आचार्याणामग्रे मया प्रतिमा सपादिताः इति निवेदिता, तीर्थकराणामाज्ञया 
अनुपार्िता भवतीति ॥ सु०२॥ 


यवसध्यचन्द्रप्रतिमाकोष्ठकम्‌ 


शुक्टपक्षे 
प्रति दि त्र. च प.ष.स.-स नद्‌ एका. द्वा. त्रयो. चतु पूर्णिमा 
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अभक्तार्थः 
0 


पूर युक्टपक्षमाश्चित्य कियमाणा यवमध्यचन्रप्रतिमा प्रदरिता, साम्प्रतं -बहुलपक्षादारभ्य 
क्रियमाणां वज्नमध्यचन्द्र्तिमा प्रदशैयति -- व्रमज्कं णं' इत्यादि । 

सखच्रम्‌--व्रमञ्छ ण चद्पडिमं पडिवन्नसस अणगारस्स णिच्च मार वोसद- 
काए चियत्तदेहे जे केई परिसदोबसम्गा सयुप्पज्जति तंजदा-दिव्वा वा माणुस्सगा वा 
तिस्किखिजोणिया बा अणुखोमा बा पडिकोमा वा । तत्थ अणुरोमा ताव व॑देज्जा वा 
नम॑सेज्जा वा- सक्कारेन्जा बा संमाणेज्ना वा कल्याण मंगर देवथं चेदयं पज्जुवा- 
सेज्जा । पटिलोमा अन्नयरेणं दंडेण वा अद्टिणा वा नोत्तेण वा वेत्तेण वा कसेण वा 
काए आदधेज्ना ते स्वे उप्यन्ने सम्म सदैञ्ना खमेज्ना तितिक्खेज्जा अहिया- 
सज्जा घ्‌० ३) 

छाया - वज्रमध्यां खल चन्द्रतिमां रतिपन्नस्याऽनगारस्य नित्य मारं व्युत्खष्ट 
काये त्यक्तदे्े ये केचित्‌ परीषटोपसर्गाः समुत्प्न्ते तद्यथा-दिव्या वा-मानुपका वा 


तिर्यग्योनिशा चा लुरोमा वा पतिलोमा वा, तत्राश्चरोमा तावत्‌ बन्देत नमस्येच 
सत्कारयेत्‌ समानयेत्‌ कल्याणं मह्गरं दैवतं चस्य पयपासेत ! प्रतिखोमा सन्यतरेण--दण्डेन 
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चा अस्थ्ना वा जोध्रेण वावेतरेण चाकड्ठाया वा कायमाङुट्येत, तान्‌ सर्वान्‌ समुत्पन्नान्‌ 
सम्यद् सहेन क्षमेत तितिक्षेत अधिसहेत ॥ सू०२॥ 
साष्यस्ू-व्हरमञ्कं ४ चंदपडिं' वज्रमध्यां सद॒ चन्द्रमतिमाम्‌, तत्र-व॒न्रस्येव मध्य 
यस्याः सा वत्रमव्या चन्दराकारा-चन्द्रतुस्या प्रतिमा-वज्रमध्यचनद्रपरतिमा, वज्वद्‌ आदौ भन्ते 
च स्थरा; मध्ये तनुक्रव्यथैः । कृष्णप्षचन्द्राऽनुसारिवात्‌ चन्द्रानुसारिणी मवति । 
सयं मावः-व॒ज्नमध्यचन्दरप्रतिमायां कृष्णपक्ष आदौ क्रियते तत॒ एवं मावना-दरष्णपक्षस्य 
प्रतिपत्तिथो चन्दविमानस्य चतुद कटा द्यन्ते, द्वितीयायां चन्द्रविमानस्य त्रयोदशा कला दद्यन्ते, 
तृतीयायां द्वादश यावत्‌ चतुर्द्याम्‌ एकैव कटा दृश्यते, अमावास्यायां तु-एकापि कल 
चन््रविमानस्य न द्यते । ततः पुनरपि छुक्छपक्षस्य प्रतिपदि चन्द्विमानस्येका कटा द्यते 
द्वितीयायां दै कटे द्स्येते, तृतीयायां तिलः का द्यन्ते, एवं यावत्‌ पञ्चद्र्ां 
पञ्चदशाऽपि कला दृस्यन्ते । तदयं मासः आदो मवसाने च प्रथो मध्ये तनुकः, वन्नमपि 
आदावन्ते च विपुर मध्ये तनुकम्‌ । एवप्रकारेण श्रमणोऽपि भित्तं गृहाति, कृष्णप- 
क्षस्य प्रतिपदि चतुर्दश, तीयायां तरयोदच्ल, तृतीयायां द्वादश यावत्‌ चतुदर्यामेकैव, अमावा- 
स्यायाम्‌ उपोषितो भव्ति । ततः पुनरपि शुक्खपक्षस्य प्रतिपदि एकां रिक्षा 
गृहाति, द्वितीयायां दवै भिक्षे, तृतीयायां तिलो भिक्षाः यावत्‌ पञ्चदर्यां पच्चदश | 
तत॒ एषा कृष्णप्षगतचन्द्राकारवया चन्दरप्रतिमा आदावन्ते च॒ विपुरतया मध्ये च 
तनुतया वज्रमध्योपमितमध्यभागा इति व॒ज्रमध्यचन्द्रपरतिमा भवतीति । एता््ीं वजमध्यचन्द्र 
प्रतिमाम्‌ (पडिवन्नस्सः प्रतिपन्नस्य (अणगारस्स' मनगारस्य साधोः “णिच्च मासं 
चोसहकाएः निप्यं मास माप्तपर्नतं व्युत्सृष्टकाये-परिप्यक्तपरकिमेणि काये अत एव “चियत्तदेहे' 
व्यक्तदेदै-व्यक्तत्मभावे देहे अनयेोर्योः पदयोः सविस्तरम्थो यवमध्यचन्दप्रतिमासूत्र 
विरोकनीयः, एताद्ो देदे “जे कई परीसहोवसग्गा सयुप्पज्जंति ये केचित्‌ परीषटोपसर्गाः 
शरीरविघातक्राः परीपहा' उपसर्गाश्च ससुत्यन्ते-समागच्छन्ति तान्‌ सर्वान्‌ एव सोऽधिसहैते- 
स्यग्रिमेण सम्बन्धः ! ते के परीपहोपपर्गां इति तान्‌ नामग्राहं दगयितुमाह--(तंजदा' इत्यादि, 
तयथा--दरिव्या वा माणुस्सगा बा तिरक्खिजोणिया वा" हृ्यादि, रें मर्थ सूत्रं यवमध्य- 
चन्दरप्रतिमावद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ सू° ३ ॥ 
पै वत्रमग्वचनद्रपरतिभायाः स्वरूप प्रदर्दितम्‌ , सम्प्रति तस्याः पाठनप्रकारः प्रदस्य॑ते- 
"वट्रमञ्ख णे' इव्यादि 
सन्म - दृरमञ्जन णे च॑दपडियं पडिवन्नस्स अणगारस्स बहुच्पक्खस्त पाडिवए 
कप्य पन्नरन दत्तीथो भोयणस्च पडिमाहित्तए पन्नरस पाणगरस, सव्वेिं दुप्पय. 
च उपपयादपिं जाहारङस्बीदि जाव णो जहारेज्जा । वितियापए से कष्य चउदरस दत्तीभो 
मोयणस्स, चडदस पाणगस्स पटिगादित्तए जाव णो आहारेज्जा 1 एवं जाव पणरसीपए 
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एगा दत्त । घुक्पक्खस्स पाडिवए कपपर दो दत्तीभो, बीयाए तिण्णि जाब चउदसीप 
पणरस, पुण्णिमाए अमत्तहे भव । एर्व खट एसा वदरमन्क्षा रचदपडिमा अहासत 
अहाकप्पं अदामग्गं जाव अणुपालिया भवह ॥ घ० ४॥ 


छाया-- वज्रमध्यां खलु चन्दप्रतिमां प्रतिपन्नस्याऽनगारस्य बहुलपक्चस्य प्रतिपदि 
कर्पते तस्य पञ्चदश दत्तीर्भोजनस्य प्रतिग्रदीतुम्‌ पचदश्च पानकस्य, सर्वैद्धिपदचतुष्प- 
दादिभिरादारकांक्षिभिः यावत्‌ नो माहरेत्‌ । द्वितीयायां तस्य कर्पते चतुर्दश दत्तीर्भो- 
जनस्य प्रतिग्रदीतु चतुर्दश पानकस्य यचत्‌ नो माहरेत्‌ । पवं यावत्‌ पञ्चदश्याम्‌ 
(अमावास्यायाम्‌) पका दत्तिः । श्युक्टपश्षस्य प्रतिपदि कर्पते दे दत्ती, द्वितीयायां तिसः 
याचच्चतु्ददयां पञ्चदश, पूणिमायाम्‌ अभक्ता्थो भवति । प्वं खलु पषा वजमध्या 
चन्दरप्रतिमा यथासुत्रं यथाकर्पं यथामागै यावत्‌ अञुपालिता भवति ॥ सु०४॥ 


माष्यप्‌- वदरमन्ज्ष' णं चदपडिमं' वज्रमध्यां खट चन््रपतिमाम्‌ "पडिवन्नस्सः 
अणगारस्सः प्रतिषन्नस्याऽनगारस्य-साधोः बहुखपक्खस्स' बहुख्पक्षस्य कृष्णपक्षस्येत्यथः (पाडि- 
वृष" प्रतिपदि-ग्रतिपत्तिथौ प्रथमदिवसे हत्यर्थः, (कष्प्‌र पृन्नरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगा- 
दित्तिए' कल्पते पञ्चदश दत्तीभोजनस्य-भक्तोद नादेः प्रतिग्रदीतुम्‌, तथा-“पन्नरस पाणगस्सः 
पञ्चदश दत्ती" पानकस्यापि प्रतिप्रहीतं कल्पते, कदा ? इत्याह--“सव्वे दुप्पयचडउप्पया- 
इएदिं आदारकंखी दिं नाव णो आदारेञ्जा' सर्वेषु द्िपदचतुष्पदादिषु माहारकाक्षिषुप्रतिनिदृततषु 
यावद्‌ नो आहरेत्‌, एतया सूत्रोक्ठया एषणया एषयन्‌ यदि ठ्मेत तदा-आहरेत्‌, एतया 
एषणया एषयन्‌ नो छमेत तदा नो समाहरेदिति सर्वत्रैव योजनीयम्‌ । घत्र- यावत्पदगृष्टीतस्य 
सवेस्यापि पाटस्याथ यवमध्यचन्द्रप्रतिमासूत्रे विरोकनीयः । 


‹वितियाए चद सदत्तीजो भोयणस्स पडिगाहित्तए नाव णो आहारेल्जा' कृष्ण- 
पक्षस्य द्वितीयायां तिथौ द्वितीयदिवसे इत्यर्थः “से' तस्याऽनगारस्य कल्पते चतुर्दश ॒दनत्तर्मोन- 
नस्य-भक्तोदनादेः प्रतिमरदीतम्‌ चतुदश पानकस्य पानस्यापि चतु्दरैव दत्तीः प्रतिग्रहीतुं कल्पते, 
तत्र यदि एतया सूत्रोक्तया एषणया एषयन्‌ लमेत तदा-माहरेत्‌ यदि नो ट्येत तदा नो 
आहरेत्‌ , इति ! एवं जाव पणरसीए एगा दत्ती' एवम्‌-मनेन प्रकारेण यावत्‌ तृतीयात आरम्य 
कमज पैकोनत्वेन पञ्चदश्या तिथो-गमावास्यायाम्‌ एका दत्तग्रहीतव्या भवति, एकां दत्त 
प्रतिग्रहीतुं कल्पते । तदनन्तरम्‌ श्ुक्कपक्खस्स पाडिवए शक्टपश्तस्य प्रतिपत्तिथौ कल्पते 
साधोः दे दत्ती प्रतिम्रहीतुम्‌, ष्वीयाएु तिण्णि" द्वितीयायां तिसन “जाव चउदसीप पणरस' 
यावत्‌ ठृतीयात आरम्य क्रमश एकैकष्ृद्धया चतुर्दश्यां तिथौ पञ्चदश, पुण्णिमाए अभक्त 


२७० व्यवष्टारसूषे 


भवई' पूर्णिमायां -पोणमास्यां तिथौ स प्रतिमाधारी साधु" जभक्ताथ-मक्तप्रयोजनरदितः उपो- 
षितो मवति । "एवं खट एसा वईरमञ्छ्रा चदपड़माः एवम्‌ उक्तप्रकरिण एषा-कथितस्व- 
रूपा वन्रमध्या चन्दरतिमा, “अहाघुत्त अहाफष्पं जाव अणुपालिया वई" यथासूत्रं यथा- 
कल्पं यावदनुपाछिता भवति, एषां पदानामथों यवमध्यचन्द्रप्रतिमासुत्रेऽवछोकनीयः, एवं ग्रकरा- 
रेण वज्नमध्यचनद्रपरतिमा निरूपिता भवति । एतावानत्र मेदौ द्वयोर्यवमण्यवन्रमध्यचन्द्र- 
प्रतिमयोः-यत्‌ यवमध्या चन्द्रप्रतिमा ञदाववसाने च तनुका मध्ये च विपुला । वन्नमध्यचन्दर 
प्रतिमा तु--आदाववपाने च विपा मध्ये तनुकेति । सूत्रऽ्थे च सति धृतिवलप्तपन्न एव 
यवमध्यां वज्रमध्यां च चन्द्प्रतिमां प्रतिपधते इति विज्ञेयम्‌ ॥ सू० ॥ 


[1 वि (प ण्णीीगीीयिं 


वज्रमध्यचन्द्रमतिमाकोष्टकम्‌ 
कृष्णपक्षे 
प्रति. द्वि. तृ, च. प॑. ष.स.ञ. न. द, एका द्वा. त्रयो. च, जमा. 
तिथ. | ॥॥ 1.11 1.1:॥.^4 ॥. 1.10 
दत्तिः | १५; १४, १३, १२, ११११०१९ ८ ७) ६; ५, 9 ३; २, १, 
शुक्टसुक्षे 
तिथिः प्रति. वि. त्‌, च.पं ष॒ स. म-न. दश. ए. हया. त्रयो. च, पू. 
९ 9 11, 111 11 1 |^ 
दततिः| २, ३, ४, ५) ६, ७, ८) ९, १०, ११, १२, १३, १४) १५, समक्ताथः 








पू प्रतिमा प्रोक्ता, प्रतिमा चागमादिन्यवहारकुराल एव पाठयि समर्थो भवेदिति 
पश्चविधं व्यवहारं प्रदशैयति --पंचषिहे वबदारे पन्नत्ते' इत्यादि । 


सुच्रभ्‌- प॑चविदहे वबहारे पन्नत्ते तंजहा-आगमे १, सए २, आणा ३, धारणा ४, 
जीए ५ ! जतथेव तस्थ आगमे सिया आगमे ववहारं पष्वेज्जा, नो से तत्थ आगमे 
सिया, जदा से तस्थ सुए सिया छुएणं बवदारं पटवेज्जा, नो से तत्थ घए सिया जहा से 
तस्थ आणा स्तिया आणाए ववदारं पद्रवेञ्जा, नो से तत्थ आणा सिया जदा से तत्य 
धारणा सिया धारणाए ववहारं पटरवेच्जा नो से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थनीए 
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सिया जीएणं ववहारं पडवेज्जा, एपर्दि पचि पवहारेदिं वहारं पटवेज्जा तंजहा-आग- 
मेण सुएण आणाए्‌ धारणाए जीएणं । नहा जहा आगमे घए आणा धारणा जीए तहा 
तहा बवहारं पटटवेज्जा । से किमाह भते ? आगमवबछिया समणा णिमगांथा । इच्चेयं पंच 
विदं बवहारं जया जया जदि जहिं तया तया तर्हिं तहिं अभिर्सिभोवस्सियं बवहारं 
व्वहारेमाणे समणे णिग्ंथे आणाए आरादए मवई ॥ घ° ५ ॥ 
छाया--पञ्चविघो व्यवहारः प्रक्षप्तः तयथा- आगमः १, श्युतम्‌ २, आक्षा ३, 
धारणा ४ जीतम्‌ ५, यत्रैव तत्रागमः स्यात्‌ । आगमेन उयवहारं प्रस्थापयेत्‌ १, नो अथ 
तघ्ागमः स्यात्‌ यथां अथ त्र श्रुतं स्यात्‌ श्रुतेन व्यवहारं प्रस्थापयद्‌ २, नो अथ तत्र श्रुतं 
स्यात्‌ यथा अथ तत्राक्ञा स्थात्‌ याक्षया व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ २, नो तच्राक्ञा स्यात्‌ यथा अथ 
त्र चारणा स्यात्‌ घारणया व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ ४, नो अथ तत्र चारणा स्यात्‌ यथा अथ 
तत्रं जीतं स्यात्‌ जीत्तेन व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ ५,। पथिः पञ्चभिग्यवदारेव्यवहारं परस्था- 
पयेत्‌ तद्यथा-आगमेन, श्रुतेन, आज्ञया. धारणया जीतेन, यथा यथा आगमः श्रुतम्‌ आक्षा 
धारणा नीतम्‌ तथा तथा व्यवदारं प्रस्थापयेत्‌ । अथ किमाहुर्भदन्त †, आगमवलिका 
रमणा नि््रन्थाः ' इत्येतं पञ्चविधं व्यवहारम्‌ यदा यदा यत्र यज तदा तदा तत्र त्र अनि 
शितोपश्चिते व्यवहारं व्यवहरन्‌ श्रमणो निर््न्थः आज्ञया आराधको भवति ॥ सू० ५॥ 
माष्यम्‌ “प॑चविहे ववहारे पन्नत्त" पञ्चविधः पच्चप्रकारको व्यवहार, तत्र-ज्यवहर- 
तीति व्यवहारः प्रजञप्तः-कृथितः, तमेव पश्चविधवं दगेयितुमाह--'तजहा' इत्यादि, 'तंजहा' 
तयथा-“आगमे" जागम, तत्राऽऽगच्छति प्राप्तो भवति मोक्षरूपोऽर्थोऽनेन, ज्ञानदर्दीनचासिरि- 
रूपो वाऽर्थोऽनेन इत्यागमः दादशाङ्गगणिपिरकरूपः साधूनां प्रवृत्तिनिद्ृत्तिरूपो व्यवहार इत्यथः, 
घत्र गुणगुणिनोरमेदो पचाराद्‌ गुणेन गुणी गृह्यते तेन भगम इति भगमन्यव्हारी स॒ च 
केवु्ञानी १, मन.पयेवज्ञानी २, अवधिज्ञानी ३, चतुरदशपरवघरः ४, दरापूरवधरः ५, नवपूर्वधर- 
श्चेति षडेते आगमन्यवहारिणो भवन्ति ६ । 
एतेषु षट्सु उत्तरोत्तरं प्राह्म. सए? श्रतम्‌-श्रुतन्यवहारी ञाचारप्रकल्पनिरीथादि- 
सूत्रधारी, अत्र श्रृतशब्देन नवादिपूर्वाणामपि ग्रहण भवति, तेन नवपूर्वादिधरा भपि सूत्रव्यवहा- 
रिणः कथ्यन्ते २। आणा! ाज्ञा-आाज्ञाव्यवहारी, यथा-केचिद्रीतार्था ञाचार्यादयः दूरदेश- 
स्थिता जद्धाबरुक्षीणत्वेन विहत्यागन्तु न समर्था भवेयुस्तेषामाजया, तीर्थकराज्ञया शाखद्रारा 
वा व्यवहरति प्रायध्ित्तादि ददाति स आ्ञान्यवहारीति ३। “धारणा धारणान्यवहारी, 
यो घारणया व्यवहरति स॒ घारणन्यवहारी, धारणा नाम गीतार्थगुर्वादिभि" कसमैचिदत्तां शोध 
रा तदत्तां शोधि श्रुता वा धायते सा धारणा कथ्यते तया व्यवहर्ता धारणान्यवहारी प्रोच्यते 
यथा--यः कश्चिद्‌ गीताथन्यवहारौ कस्मैचित्‌ प्रायश्चित्तादि ददाति तच्छ््वा-तदुक्तं धारयित्वा 


यः प्रायश्चित्त ददाति स॒ पारणान्यहारीति कष्यते ४। "जीए जीतम्‌-गुरुपरम्परागत- 
न्य, ३१ 


१४२ । व्यवहारषरे 


्रकरियारूपं तेन यो व्यवहरति स॒ जीतम्यवहारी, यः पूर्वाचार्य परम्परामनुसव्य प्रायश्चित्तादि 
ददाति स जीतन्यवहारी कथ्यते ५ । 

` एषु पच्च मध्ये एकेकामवे उत्तरोत्तरेणाऽऽदखोचना ग्रहैतव्येति प्रदर्शयति" जत्थेव तस्थ 
इत्यादि, जस्थेव तत्थ आगमे सिया आगमेण ववार पट्टवेञजा' यत्रैव यत्र स्थाने आगमः 
आगमन्यवहारी भवेत्‌ तत्र॒ स्थानविशेषे भआगमेन- आगमन्यवहारिणा व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌, 
तत्र व्यवहारनिणयमागमन्यवहारिणैव कारयेत्‌-आगमम्यवहारिपाख एव आढोचनां गृहीया- 
दिति भावः। आगमग्यवहारिणो जिनेन्द्राणामाज्ञयैव यथावस्थितं ग्यवहारं म्यवहरन्ति किन्तु- 
नाधिकं न न्यूनम्‌ , तेषां रागदेषविनिर्थुक्तवात्‌ । उक्तञ्च-- 


“ते आगमववहारी, हव॑ति जे रागदोसनिम्बुक्का । 
जिणवरआणाए जे, वहारं ववहरंति जहतत्थं" ॥१॥ 
छाया-- तते आगमन्यवहारिणो, भवन्ति ये रागद्धेषनिभक्ताः। 
जिनवराक्ञया ये उयवहारं व्यवहरन्ति यथातथ्यम्‌ ॥१॥ इति । 
सतः प्रथमं तेषां पावै व्यवहारं प्रस्थापयेदिति | शनो तत्थ आगमे सिया 

अथच यत्र नो सागमः-जागमभ्यवहारी न स्यात्‌ न भवेत्‌ तदा (नहा से तत्य 
घुए सिया भथ यथा तत्र श्रतम्‌- श्रतन्यवहारी भवेत्‌ तदा श्सुएणं ववहारं पटवेज्ना' 
श्रतेन श्रृतम्यवहारिणा व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ श्रुतन्यवहारितः प्रायश्चित्तं गृहीयादित्यर्थः | 
धनो से तत्थ सए सिया' अथ नो तत्र श्रतम्‌-श्रतव्यवहारी स्यात्‌ किन्तु (जा से तत्थ 
आणा सिया यथा ततराज्ञा स्यात्‌ यदि श्रतन्यवहारी न भवेत्‌ किन्तु-भाज्ञाग्यवहारी भवेत्‌ 
तदा 'आणाए बवदहारं पट्वेञ्ना' आज्ञया चाज्ञाग्यवहारिणा व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌ आज्ञान्यव 
हारिदाय प्रायश्चित्त गृहीयादिव्यथंः । नो से तत्थ आणा सिया नहा से तत्थ धारणा 
सिया! अथ नो तत्राऽऽजञा स्यात्‌ अथ यथा तत्र धारणा स्यात्‌, यदि कदाचित्‌ यत्रज्ञाग्यवहार। 
न भवेत्‌ किन्तु धारणाव्यवहारी भवेत्‌ तदा धारणाए बवहारं॑पटवेञ्जा' धारणया -धारणा- 
न्यवहारिणा व्यवहार प्रस्थापयेत्‌ । “नो से तस्थ धारणा सिया नहा से तत्थ नीए सिया 
जी एणं ववहारं पट्वेञ्जाः अथ नो तत्र धारणा- धारणाग्यवहारी स्यात्‌ अथं यथा तत 
जीतं-जीतन्यवहारी स्यात्‌ तदा जीतेन जीतव्यवहारिणा व्यवहारं प्रस्थापयेत्‌, धारणान्यव- 
हारिणोऽमावे जीतव्यवहारिद्रेणेव भाखोचनाव्यवहारं कु्यादिव्यथः \ "एए षरि ववहारेिं 
बवहारं पटटवेञ्नाः एतैः -उपरिदरितैः पच्चभिन्भवहा रिभिर््यवहारं प्रस्थापयेत्‌ कुर्यात्‌ , 
(तंनहाः तयथा-आगमेणं घुएणं आणाए धारणाए जीएणः समागमेन १, शृतेन २ 
क्षया ३, धारणया ४, जीतिन ५ । "जहा जहा आगमे १, सए २, आणा द, धारणा" 
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जीए" यथा यथा मागमः १, श्रृतम्‌ २, भाज्ञा २, पारणा ४, जीतम्‌ ५ (“तहा तहा 
वहारं पटवेञ्जा' आगमग्यवहारिणोऽमावे तथा तथा तेन तेन श्रुतम्यवहा्यादिप्रकारेण व्यवहारं 
प्रस्थापयेत्‌ । (से किमाह भते ” जथ किमेवमाहुभ॑दन्त ] हे मदन्त | कथमेवं कथयसि यत्‌ 
प्रथममागमंम्यवहारिणेव व्यवहारं प्रस्थापयेदिष्यागमस्य प्राथम्य ददाति ? तत्राह-आगमवखिया 
समणा भिर्भ्मथा' सागमवबलिकाः आगम एव बरं येषां ते आगमवछिकाः आगमाधारवन्तं एव 
श्रमणा निर्र॑न्था वन्ति, आगमबरेनैव श्रमणा निर्न्था भागमेनैव व्यवहरन्ति, सागमस्य ती्थ- 
करैः स्वमुखोच्चरितत्वादिति । ‹इच्चेयं पचि बब्हारः इत्येतं-पू्व्रदरित पञ्चविधं पश्प्रकारकं 
भ्यवहारम्‌ ; जया जया जरि जहि यदा यदा यत्र यत्र ये ये भागमादिग्यवहाणि भवन्ति 
(तया तया तरिं तर्हि" तदा तदा तत्र तत्र-तेषां तेषां समीपे, 'अणिस्सिभोवस्सि्यः सनि- 
भ्रितोपश्रितं यथा स्यात्तथा कस्यापि निश्रां वजयित्वा-यथा अमुकस्य निश्रयाऽऽकोचनां करोति 
तदा-स न्यू प्रायश्चित्तं दास्यतीप्येवरूपां निश्रां विवर्जय ववहरमाणे समणे णिग्ग॑ये आणाणए 
आराहए मवई" व्यवहरन्‌-व्यवहारं कुवन्‌ श्रमणो निभरन्थः आज्ञायाः -तीर्थकरान्ञाया आराधको 
भवतीति 
सत्राऽऽगमादिपन्चसु व्यवहारिषु क्रमेण व्यवहारः भ्रस्थापयितन्यः, यदि व्युत्रमेण ञ्यवह्‌- 
रति तदा चत्वारो गुरुमासाः प्रायश्चित्ते भवति, अयं भावः-- आगमे विधमाने श्रतादिमिर््य॑वहारं 
करोति । श्रुते वियमाने आज्ञादिभिन्येवहरति । साज्ञाग्यवहारे विमाने धारणान्यवहारं प्रस्था 
पयति} धारणायां विचमानायां जौतेन व्यवहारं प्रस्थापयत्ति । इत्येवं ब्युल्मेण व्यवहारप्रस्था- 
पने साधुश्वतुगरुकादिग्रायशध्ित्तमाग्‌ भवतीति विञेयम्‌ । प्रथमं॒मुहयतया आगमव्यवहारिसमीपे 
एवाछोचना कसेब्या भवेत्‌ । आगमन्यवहारिणोऽपि षड्विधा भवन्ति तत्रापि मेणैव व्यवक्टारः 
प्रस्थापनीय.) यथा प्रथमं केवलक्ञानिसमीपे आडोचना कततेव्या, स चाटोचकस्य सर्वमतिचार 
जानाति, न तस्य समीपे माया कु शक्यते १, तदभावे मन.पर्यवज्ञानिपा्वे २, तदभावे- 
लवधिज्ञानिपा् ३, तदमावे चतुदंश्पूर्ववरसमीपे ४, तदमवे दरपूर्वधरसमीपे ५, तदभावे 
नवपुवैघरसमीपे &; आोचना प्रहीतन्या । पूरवपूर्वाऽमावे उत्तरोत्तरो म्राह्यः ] एवमग्रे श्रतन्यव- 
हूरादिविषयेऽपि मयादा वोघ्या | ह 
ननु यस्मिन्‌ के भगवन्तो गणधराः वबहारे प॑चविहे पन्नत्ते' इत्यादि सूत्र निबद्ध 
वन्तस्तस्मिन्‌ काटेऽवाधितरूपेणाऽऽगम सासीदेव ततः कस्मात्‌ कारणात्‌ आज्ञादयो नीतान्ता 
ग्यवहारा" सूते तेनिबद्वा मागमादेव सर्कन्यवहारसभवात्‌, न हि सूर्मप्रकासत्ताया चाक्षुष्क- 
फाथेसपादनाय प्रदीपादीनामल्पपरकाानां स रहो भवति  अत्राह-तेऽवविन्ञानादिना जातवन्तः, 
यत्‌ स एतादृश. का. समागमिप्यति यस्मिन्‌ काडे सूत्रमनागतविषयं भविप्यति आगमस्य 


2७४ व्य॑वंदारसुत 
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्युचछेदो भविष्यति तदा रे्यैवहारैव्यं वहरतन्यं॑ भविष्यतीति छृ्वा श्रुतादिभ्यवहारानपि 
सूत्रे निवद्ववन्तः । तत्रापि भ्यवहारः क्षत्र कड च प्राप्य यो यथा सभविप्यत्ति, तेन तथा व्यव 
हारः करणीयो मविष्यतीति। 


भ्य भावः-- यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कटे यो यो व्यवहारो व्यवच्छिन्नोऽग्यवच्छिन्नो वा भवि. 
ष्यति तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काटे प्रागुक्तक्रमेण साधवो व्यवहारं ग्यवहरिष्यन्ति | तथा यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
क्षत्र युगप्रथानैराचार्यादिभिय यां ग्यवस्थां व्यवस्थापयिष्यन्ति तया तया व्यवस्थया अनिश्रितो+ 
पश्रिते व्यवहारः प्रवर्तितो भविष्यतीति विचायं भागमादिपश्चन्यवहारसूत्रं ते निबद्धवन्त इति। 


जपि च-भागमादिका धारणान्ताश्चलाये व्यवहाराः यावत्तीभप्रदृत्तिस्तावद्‌ मविष्यति, 
जीतन्यवहारस्तु यावच्चतुर्विधः सद्वः प्रचङिष्यति तावत्कालपर्यन्तं स्थास्यति तस्मात्‌ कारणात्‌ 
जीतन्यहारोपादाने कृतमिति विवेकः । 


सत्रे यदुक्तम्‌-सूत्रोक्तन्यवहारं व्यवहरन्‌ श्रमणो निग्रन्थ आज्ञया भाराधको भवतीति, 
सा चाऽऽराधना खट त्रिप्रकारिका भवति यथा--उ्कृष्टाऽऽराधना १, मध्यमाऽऽराधना २, जघ- 
न्याऽऽराधना च । तत्रोक्छृष्टाया भाराधनायाः फल्म्‌--एको भवः, मध्यमाया आराधनायाः फठम्‌ 
द्रौ भवौ, जघन्याया भाराधनायाः फढम्‌- त्रयो भवाः । अथवा यदि तद्भवे मोक्षो ₹ जातस्तदा 
उलृष्टाया माराधनायाः फटम्‌--जघन्यसं सरणम्‌ दवौ भवौ । मधयमाया आराधनाया्यो भवाः, 
जघन्याया आराधनाया उल्टृष्टा अष्टो मवा भबेयुरि्याराधनायाः फर वियम्‌ । 


सूत्रोक्तन्यवहारपदन्यास्या यथा-येनाऽऽगमादिना श्रमणो व्यवहरति-न्यवहारं करोति 
सोऽप्यागमादिन्धेवहारः, व्यवद्ियतेऽनेनेति व्युत्पत्या-आगमादेरपि व्यवहारत्वात्र, यपि ग्यवहत्तेव्यं 
वस्तुप्रतिक्रमणप्रतिटेखनादिक़ं॑सुनिम्यैवहरति सोऽपि व्यवहार एव । व्यवहियते यः स॒ व्यव. 
हार इति कमेताधनात्‌ तदेवं करणे कमणि उभयत्रापि न्यवहाराब्दः प्रयुज्यते शान्दिकमयौदा- 
वात्‌ ॥ सु° ५॥ 


पूवं व्यवहाराः प्रदरिताः, ते च पुरुषाधीना भवन्तीति तान्‌ सम्यगूज्ञानवन्तः पुरुषा एव 

भ्यवह तमहैन्तीति । पुरुषाश्चा्थकरा मानकरा इति द्विविधा भवन्तीति तेषां चतुरङ्ग प्रदश्यैते- 
"चत्तारि इत्यादि । 

सचम्‌-- चत्तारि पुरिसनाया पन्नत्ता तंनदा-अद्टकरे नामं एगे नो माणकरे ९, 

माणकरे णामं एगे नो अद्वकरे २, एगे अद्रकरे वि माणक्ररे बि ३, एगे नो अद्टकरे 
नो माणकरे ॥ ° ६ ॥ 


भ्यम्‌ उ० १० सयु ६-७ चंतष्पुरुषजातप्रकःरणम्‌ २४५ 


छाया-- चत्वारः पुरूषजाताः प्रलञत्ताः, तययथा-अर्थकरो नाम पको नो मानकरः १, 
मानकरो नाम पको तो अर्थकरः २, पकोअर्थकसोऽपि मानकरोऽपि ३, पको नो अर्थ- 
फरो नो मानकरः ७॥ सू० ६॥ 


भाष्यम्‌- ध्चत्तारि' चत्वारः 'पुरिसनायाः पन्नत्ताः पुरुषजाताः-चतुष्प्रकाराः 
पुरुषाः प्रजञपाः-कथिताः, तानेव चतुरो भेदान्‌ दशयति-“तंनहा' तथथा-अत्थकरे नाम एगे 
नो माणकरे भथैकरो नाम एकः नो मानकरः, तत्राथं उपकारः ताटरामश करोति सोऽर्थकरः 
परेषां हितकारकफोऽदहितनिवारको भवेत्‌ किन्तु न मानकरः। परेषामुपकारं कत्वाऽभिमानं न 
करोतीति प्रथमः १। 


(माणकरे णामं एगे णो अद्टकरे" मानकरो नाम एक' न वरथकर' कथ्िदेताध्या पुरुषः, 
यो हि मानं करोति, न पुनः करोति कदाचिदपि कस्यापि कमप्युपकारम्‌, एष द्ितीयः २। 
(एग अदट्रकरेवि माणक्रेवि' एकोऽथेकरोऽपि मानकरोऽपि, तृतीयस्तु स हि भवति यो मार्ग 
करोति उपकारमपि करोति २ । “एगे नो अद्रकरे नो माणकरेः एकश्चतुर्थः सः, यो नो सर्थ- 
करो नो वा मानकर उभयमपि न करोति, चतुथं प्रकारक सः, यो न प्रेषासुपकार करोति 


रि [>> 


न मानमपि करोति ४ । एते चत्वारः चतुर्भरभदे्भिन्नाश्चतुरविधाः पुरुषा भवन्तीति । 


सयं भाव.-- एकोऽथैकरः साचार्यस्य वैयाशत्यसपादको न तु मानकरः १] द्वितीयो 
नाथैकरः केवरं मानकर एव राजवंीयोऽहम्‌, घनिकवंशीयोऽहं वेति जातिकुङा्मिमानवानेव २। 
वतीय उभयकरः अथकरोऽपि मानकरोऽपि, मानं कुर्वन्नपि भाचायदिः कार्य॑सपादकः २३ । 
चतुथ नार्भकरो, न वा मानकरः, भथ॑माचायदिनं किमपि कार्यं करोति, मानम्‌-अभिमानमपि न 
करोति ४ । भत्र-चनुष््रकारकेष्वपि पुरुषेषु मध्ये प्रथमतृतीयो -अर्यकरोभयकरौ सफटौ, इतस- 
द्वितीयचतुर्थो- मानकरो नो मथकरो नोभयकरस्चेवयेतौ दितीयचलुधौ पुरुषौ निष्फडौ । 


अथ दष्ान्तमाह्‌-- एकस्मिन्‌ नगरे केचिच्चवव्वारः पुरुषाः केनाप्यपराधेन राज्ञा निवि. 
पयीकृताः सन्तो देशान्तरे मत्वा कस्यचिदराजञ" सेवायां स्थितवन्तः । तत्र तेषु चतु मध्य 
एकस्तस्य राज्ञः कार्य सपादयति नाभिमानं करोति, तथा -राज्ञोऽग्यु्थानासनदानादिना विनयं 
च करोति १ । द्वितीयो राज्ञः कार्य तु सपादयति किन्तु-मानं करोति नाभ्युव्थानासन- 
दानादिना कमपि विनयं करोति-'हमपि राजवंशीय. कुनात्यादिमानस्मि, अहमपि जाति- 
कुरादिनाऽनेन समान एवाऽस्मी'-त्यभिमान करोति २। एतो टौ प्रथमततीयमङ्कप्रदर्चितो 
पुरुषो स्तः । शेषयोरोरमभ्ये एको मानं करोति -'महमेतादयोऽरिम, मम पूर्वनाः समृद्धि्याटिन 
भासन्‌, इत्यादिरूपेण मानमात्र करोति किन्तु न राज्ञः कार्यं सपादयत्ि १, द्वितीयस्तु रान्नो 


२४६ यवहारप. 





न कमपि कार्य साधयति मानमपि न करोति । एतौ द्रौ द्ितीयचतुथभह्वोक्तो पुरुषौ स्तः। 
तत्र राजा च प्रथमतृतीयभद्धवत्तिषुरषाम्यां यथायो वृति दत्तवान्‌, द्वितीयचतुथभङ्गवर्चिपुर- 
घाभ्यां न कामपि वृत्ति दत्तवान्‌ । इति दृष्टान्तः । 


एवमेव पुरुषचतुष्टयदषटान्तेन कोऽपि साधुराचारयैस्याथ करोति न च मानम्‌, स चेत्थ- 
माचा्तरैयादृच्यादिभेदैदरप्रकारं वेयाङ्च्यं सपादयति, अथवा-माचाथेस्य समागच्छतोऽभ्यु- 
त्थानम्‌ १, आसनादिदानद्‌ २ कृतिकमं ३, विश्रामणा ४, उच्चारपात्रकस्य-्र्वणपात्रकस्य 
दरेष्मपात्रकृस्य चोपनयनम्‌ ७, संस्तारकस्य करणम्‌ ८, आचार्यस्मीपे आसनकरणम्‌ ९ 
इत्यादिप्रयोजनमेद तोऽनेकप्रकारका मर्था भवन्ति, तत्करः भथकरः प्रोच्यते १ | दितीयो भवति 
मानकरः, यथा-समागच्छत चार्यस्याऽभ्य्थानं न करोति यदि वा-"भाचार्थेण न मेऽम्यथैना 
करता न वा मम प्रंसा कृताः इत्यादिरूपेण सानं करोति न किञ्चित्कार्यं सपादयतीतिं 
मानकरो नाथकरः २। तृतीय सचार्यस्याऽर्थकरोऽपि मानकसेऽपि ञचार्यस्य वैयाबृत्यादि 
करोति किन्तु मानवशादभ्युष्थानादि न करोति ३। चतुर्थो नो अथेक्रोनो वा मानकर 
अयमाचार्यस्य हयमपि न करोति । त॒त्र द्वितीमचतुर्थोः नो कर्मनि्ैराया ामवन्तौ मवतः, न 
तयोराचा्याः सूत्रमथसुभयं वा प्रयच्छन्ति । प्रथमतृतौययोस्तु सूत्रा्थतदुभयस्य निर्जरायाश्च ठामो 
मवति अ्थकारितया साचायेस्य मनः्रसादकत्वात्‌ , । तस्मात्‌ प्रथमतृतीयाम्यामिव वत्तितन्यम्‌ 
न तु कदाचिदपि द्वितीयचतुर्थाम्यामिवेति । तदेवं चत्वारः पुरुषजाताः प्रदर्दिताः ॥ सु° ६॥ 
' पूवैमाचायेस्याऽ्थकरमानक्रपुर्षजातचतु्दव प्रदरिता, सम्प्रति गणमधिक्रत्य चतुभ॑ङ्गामाह- 
“चत्तारि इत्यादि । 


रत्रम्‌- चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता तजदा-गणटरफरे नामं एगे नो माणकरे १, 
माणकरे नामं एगे नो गणष्टकरे २, एगे गणद्रकरेवि माणकरेवि २, एगे नो 
गणद्रकरे नो माणकरे ॥४॥ घ्रू° ७॥ 

खाया-- चत्वारः पुरूषजाताः प्रज्ञाः तद्था--गणार्थकरो नाम पको, नो मानकरः १, 
मानकरो नाम एको नो, गणाथैकरः २, पको गणाथक्रतेऽपि मानकरोऽपि २, पको 
नी गणाथेैकसे नो मानकरः ४॥ सु ७॥ 

"स्वाष्यस्‌ - '्चत्तारिः चत्वारः- चतुष्प्रकाराः “पुरिसिजाया पुरुषजाताः-पुर्षप्रफाराः 
"पन्नत्ता' प्रजाः 1 तानेव चतुरो मेदान्‌ द्यति -तंनहा' इत्यादि । (तंजहा' तयथा-गणद्रकर 
णाम एगे नो माणकरेः गणारथकरो नाम-एक्रो नो मानकरः तत्र-गणो नाम गच्छः-समुदायः 
तस्य॒ गणस्य योऽथ कार्यम्‌ तस्य गणकार्यस्य करः-सपादको यः स गणार्थकरः गच्छकार्य- - 
संपादक इत्यपर, नो मानकररः गणस्य कार्य कृत।ऽपि मानमभिमानं नः करोति, एताच्छः 
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पुरुषः प्रथमः १ । भाणकरे णाम एगे नो गणदरकरेः मानकरो नाम एको नो गणा्थैकरः 
मानं करोति नो करोति गणस्या्-कार्यम्‌ स च द्वितीयः २। पगे गणष्टकरेषि माणकरे- 
परि, एको गणार्थकयोऽपि मानकरोऽपि-गणस्याऽथेसपादकोऽपि भवति तथा मानकरोऽपी- 
ति तृतीयः ३ । एगे णो गणहकरे णो माणकरे' एको नो गणाथेकरो नो मानकरः, न खट्‌ 
गणस्याऽ-का्यमेव करोति न वा मानममिमान करोतीति चतुथः पुरुषः 9 


तेषु चतु्ब॑पि पुरुञचजातेषु ये साधोः समानरूपधारिण्यो सुण्डितरिरस्का भिक्षारनश्चीलाः, 
तथा- दैवचिन्तकाः निदर्शनं दृष्टान्तो भवति । तत्न- दैवचिन्तका नाम ते ये छुभाञ्यभ राज्ञ 
कथयन्ति, राकुनादिशाखकज्ञा इत्यर्थः, त एवात्र दृष्टान्त", तथाहि-प्रथमः सः यो हि राज्ञा 
प्ष्टोऽप्रष्टो वा द्युभाञ्युभं साधयति, किन्तु-मानं न करोति १ । द्वितीयो मानं करोति न च 
मानादेव किञ्चित्‌ परष्टोऽपि कथयति २ । तृतीयो यदि प्रच्छति तदा कथयति नो प्रच्छति तदा 
न कथयति ३ । चतुर्थो न किमपि कथयति न वा मानमेव करोति ४। 


तत्र दरौ प्रथमतृतीयौ सफलौ, द्वौ च द्वितीयचतुर्थौ विफलो । एव॒दष्टान्तगतेन 
प्रकरेण गणेऽपि प्रथमतृतीय सफलौ, दरौ च द्ितीय-चतुथौः विफावेव ज्ञातव्यौ । तेषां चतुर्णा- 
मपि साधूनां मध्ये प्रथम आहारोपधिश्चयनासनादिमिगच्छस्योपकारं करोति, न च कदाचिदपि 
मानं करोति १ | द्वितीयो मानं करोति नच गणधरस्योपकारं करोति २। तृतीयो गच्छस्यो- 
पङ्तारमपि करोति मानमपि करोति २ । चतुथस्तु-न गच्छस्योपकारं करोति नवा मानमेव 
करोति । त इमे चत्वारो सुनिप्रभेदा भवन्तौति ॥ सू० ७॥ 


अथ गणर्सग्रहमधिङ्त्य चतुर्भज्गीमाह-- चत्तारि पुरिसिनाया" इत्यादि । 


सुख्म्‌--चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता तंनदहा-गणसंगहकरे नामं एगे नो मान 
करे १ एगे माणकरे नो गणसंगहकरे २, एगे गणसंगहकरेवि-माणकरेषि ३, एगे 
नो गणसंगदकरे नो माणकरे ४ ॥ घू० ८ ॥ 

छाया-- चस्वारः पुखषजाताः प्क्षप्ताः, तयथा-गणर्संग्रहकरो नाम पको न मानकरः ? 
पको मानकरो नो गणसंग्रहकरः २, पको गणर्ख्रहकसोऽपि मानकरोऽपि २, पको नो 
गणरसंदययकरो नो मानकर ॥ सखु० ८॥ 


भाष्यम्‌ चत्तारि पुरिसनायाः चत्वारः पुरुषजाता„ तत्न-चत्वार्‌ -चतुष्परकारका 


पुरुषजाताः-पुरुषाः न्नत्ता' प्रज्ञा, तानेव ॒मेदान्‌ दयितुमाह-तंजहाः इत्यादि 
तजहा तथथा-"गणरसंगदकरे णास एगे नो माणकृरे' गणस्ग्रहकरो नाम एको न मान- 
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करः, तत्र गणस्य-गच्छस्य संग्रहं-दन्यभावभेदभिन्नं करोति-सपादयति यः स॒ गणमेग्रहु- 
करः, संग्रहो द्विविधो न्यतो भावतश्च, तत्राऽऽदारवस्त्रपात्रादिकं दरन्यसं गरहः, सूत्रथै- 
ज्ञानादिकं भावसंग्रहः, तदुभयमपि संग्रहं संपादयति नो मानकरः-नो-न कथमपि मानकरः 
आदहारवस्त्रपात्रादिना ज्ञानादिना च गच्छस्योपग्रहं करेति किन्तु नाभिमान करोतीति प्रथमः १। 
'एगे माणकरे नो गणसंगहकरे २ एको मानकरो नो गणस्ंग्रहकरः- स्वस्य जातिकुखाद- 
मनमेव करोति गणसंमरहं न करोतीति द्वितीयः २। एगे गणसंगहकरेवि माणकरेषिः 
एको गणसंग्रहकरोऽपि मानकरोऽपि गणस्यापि संग्रह करोति मानमपि करोतीति तृतीय ३। 
'एगे नो गणसगहकरे नो माणकरे ४" एको नो गणसंग्रहकरो नो मानकरः, इयमपि न 
करोतीति चतुथः ४। 

अये भावः-तत्र प्रथमभद्धीयः साघुः द्रव्यत आहारोपधिराय्यादिद्वारा संम्रहकरो भवति, 
भावतो ज्ञानादिना संग्रहकरो मवति, प्रणनायके आचार्येऽसमर्थे मति यदा गुरुः सारीरिका- 
दिसामर्याऽमावेन वाचनादाने शक्तो न भवति तदा शिष्यात्‌-प्रातीच्छकात्‌ वाचयति एषः 
प्रथमः १ । द्ितीयस्तु-मानं क्ररोति न तु दरव्यतो भावतो वा गणस्य संग्रह करोति २। 
तृतीयस्तु-गणस्य दव्यतो मावतश्च संग्रहं करोति ३। चतुथस्तु-न द्रव्यतो न भावतो 
गणस्य सग्रह करोति ¢ तदेवं चत्वारः पुरुषा भवन्ति ॥ सू° ८॥ 

जथ गणरोभामधिक्प्य चतुर्भज्ञोमाह-भ्वत्तारि पुरिसजाया' इत्यादि । 

सच्रम्‌-- चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता, तजसो गणदाहकरे नाम एगे नो माणः 
करे १, माणकरे नामं एमे नो गणसोहकरे २, एगे णसोहकरेवि माणकरेषि २ 
एगे नो गणसोदहकरे णो माणकरे ४ ॥ घ्र० ९॥ 

छाया-- चत्वारः पुरुषजाताः प्रक्प्ताः, तयथा-गणस्मोभाकरो नाम पको नो मान 


करः १, मानकयो नाम पको नो गणश्ोभाकरः; २, पको गणशोभाकसेऽपि मानकरोऽपिरे' 
पको नो गणश्चोभाकयो नो मानकर; ४ ॥ सु० ९॥ 


भाष्यसु--चत्तारि' चलारः 'पुरिसनाया' पुरुषजाताः-पुरुषप्रकाराः न्ना! 
्रजपताः । तानेव चतुरभदान्‌ पुरुषान्‌ दर्शयितुमाह--'तंनहाः तथथा-'गणसोहकरे नाभं 
न 1 
एगे नो माणकरे १ गणसोमाकरो नाम एको नो मानकरः, तत्र॒ गच्छस्य चतुविधसद्धस्य 
शोभां गणस्य ख्याति प्रवचनप्रभावनाखूपां वा करोति स गणङोभाकरः, नो मानकरः न 
तु कदाचिदपि गणस्य दोभाकरणात्‌ स्वमनसि मानम्‌ अभिमानं करोति, एताद्शः प्रथमः 
पुरुषः १ । 

'माणकरे नामं एगे नो गणसोहकरे२” मानकरो नाम एको नो गणक्लोभाकरः) 
मानमेव करौति किन्तु कदाचिदपि गणस्य शोभां न करोति, एष द्वितीयः २। “एगे गणः 
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सोहकरेवि माणकरेषिः एङ्स्तरतीयः सः-यो गणशोमाकररोऽपि मानकरोऽपि ज्लोमा- 
मानयोरुमयोरपि कारकः स तृतीयः ३। “एगे नो गणसोहकरे नो माणकरे' एकश्वचतुथः 
स पुरुषो यो न कदाचिदपि गण्छोभाकरो न वा मानकरो मवति उभयव्जितश्वतुथैः ४ । 
सत्रापि-चतुषुं भद्तेषु मध्ये प्रथमतृतौयौ सफलौ, द्वितीयचतुथमद्गो विफराविति ॥ 

तत्र-गणरोभाकरो नाम-यो गणं शोभयति, सोभा खदु वादिजयप्रव्चनोडाहनिवा- 
रणादिभिर्भवति, तथाहि-वादेन वादिनं पराजित्य गणं शोभयति, उत्ूतप्रूपकं सूत्राथै सम्यक्‌ 
प्रद्यं॑जिनमारगे स्थापयति, प्रवचनाक्षेपकान्‌ सूत्रप्रमाण प्रदर्य प्रवचनप्रमावनां वधैयति 
घर्म-कथादिमिनिमित्तैः, तथा विवादिभिश्वोन्माभगतान्‌ यथायोगं जिनधर्म खानयति, इतयेवप्रकारेण 
सदा गणं सोभयति । 

अये भावः-- यदा कदाचित्‌ सकल्दञ्चनपारद्दवा वादी समागत्य गणनायकस्य पुरत 
एव॑ वदति-भो आचार्यमतप्रचारक ! साधो ! यदि त्वयि पाण्डित्यं मवेत्‌, यदि वा पाण्डित्येन 
स्वकीयं मतं रोके व्यवस्थापथसि, तर्हिं राजादिपरिदरतपरिषदि मया सह वादं कुरु, यदि मां 
विजेष्यसि तदा लवन्मतस्य सस्थापनं॑स्यात्‌, अहं तव धर्मं स्वीकरिष्यामि, नो चेत्‌ केवठं 
विप्रतारकमेव त्वां मन्ये । तदा यदि प्रतिवादिना वादं कञ्च स गणनायको न शक्तो भवेत्‌ 
तदा महती शासनस्याऽगप्रतिष्ठा स्यात्‌ इति मन्यमानो वादनिपुणः साघुस्तं दुदान्तवादिनं सर्ग्ञ- 
सिद्धान्तोक्तमनेकान्तवादं पुरस्कृत्य पराजयति, पराजित्य च तं वादिन जिनध्मे स्थापयित्वा सास- 
नस्य शोभां वधेयति । एवंप्रकारेण स गणस्य शोभाकरौ भवति । न केवरं वादेनैव पराजित्य 
गणशोभाकरः किन्तु धरमेकथा छृत्वा गणं शोभयति । तथा निमित्तादिशास्र सम्यग्‌ ज्ञात्वा 
निमित्तादिकथनद्वारा राजानमावज॑यित्वा शासनस्य स्याति रोके सपादयति 1 एवं विदयादि- 
वात्‌ महतोऽपि सद्धप्रयोजनस्य साधनाद्‌ गणं रोभयति । यदा कदाचित्‌ सहस्य महत्का्यै 
समुपस्थितं भवेत्त्‌ कार्यं॑च ताद्गं प्रकारान्तरेण साधितं न भवति, तदा स साधुः विचाति- 
रायप्रभवेण सद्वस्य तादृ कार्यं साधयन्‌ गणञोभाकरो मवतीति ॥ सू० ९ ॥ 

जथ-लोधिमथिदत्य चतुर्मह्ीमाह--चत्तारि पुरिसनायाः इत्यादि । 

स्म्‌- चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता, तंजदा गणसोदिकरे णाम एगे नो माण- 
करे १, एगे माणकरे नो गणसोदिकरे २, एगे गणसोषिरेवि माणकरेवि ३, 
एगे नो गणसोहिकरे नो माणकरे ॥ ० १०॥ 

छाया-- चत्वारः पुरूषजाताः प्रक्षाः, तयथा-गणल्ोचिकरो नाम ण्फो नो मान- 
करः १, पको मानकरो नो गणशोधिकर. २, पको गणश्लोचिकसेऽपि मानकयेऽपि ् 


पको न गणल्ोधिक्से नो मानकर: !! खु १०} 
भ्य ३२ 
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भाष्यम्‌ -- चत्तारि चत्वारः चतुःसंख्यकाः 'पुरिसजाया पन्नत्ता पुरुपजाता 
पुरुपप्रकाराः प्रज्ञप्तः, तानेव चतुरः प्रकारान्‌ दरयितुमाह-'तंनहयः इत्यादि । त॑नहा' 
तयथा-'गणसोदिकरे णामं एगे नो माणकरे १" गणसोधिकरो नाम एको नो मानकरः। 
तत्र-गणस्य शोध प्रायश्ित्तदानेन धम॑प्ररूपणया च विद्ुद्धि करोतीति गणशोधिकरो न तु 
मानकरः १ । एमे माणकरे नो गणसो्िकरे २ एको मानकरो मवति नो न तु कदा- 
चिदपि गणस्य शोधिक्ररो भवतति २। (एमे गणसोहिकरेषि माणकरेषि २" एको गण- 
शोधिक्रोऽपि मानकरोऽपि ३। “एगे नो गणसोकिकरे नो साणकरे ¢" एको नो गणसोधि 
क्रो नो मानकरः ९ । त्रापि प्रथमतृतीयभङ्गौ सफलौ) द्वितीयचतुर्मक्घौ विफलाविति । 
जत्राय टष्टान्तः-- 


एकस्मिन्‌ नगरे जनपद विहारेण विहरन्त आचार्या सनेकैरनिसद्वारकैः सह॒ समवदताः । 
तत्र साघुसद्वारकाः प्रथक्‌ २ भिक्षा ग्रामे प्रविष्टवन्त", तत्रैकस्मिन्‌ गृहस्थमृहे एकः संघाटको 
भिक्षा गत) तत्र तस्य गृहे तदा प्राधरुणकरादिनिमित्तं बहुल मोदकानां भोग्यं स्म्पादि- 
तमासीत्‌ ततस्तस्मे साधुसद्ाटकाय विपुटा मोदकाः प्रतिामिताः। तदनन्तरमकस्माद्‌ 
दवितीयः सद्वाटकोऽपि तत्रैव गतः, तेनापि विपुला मोदका ठन्धाः । एवं तृतीयश्चतुथः सदार 
कोऽपि तत्र गतः मोदकांश्च लब्धवान्‌ । आगताः सवे उपाश्रय, आचार्येभ्यो भिक्षा प्रद्चिता | 
सर्वेपां सद्शभिक्षाराभेन तेषां साधूनां मनसि शाङ्ा जाता यदेतेषां मोदकानासद्मा भञ्यद्राः 
संभवेयुः साधूनागतान्‌ श्रत्वा साष्वथमिमे सपादिता इति लक्ष्यते | इति राद्धिते गला 
तद्गृहं दरण्न्य स प्रटम्यश्च भवेत्‌ मो श्रमणोपासक्र ] भय तव गृहे सखडिर्ेतेते प्राधुणका वा 
समागनाः १, भथवा सावूनां कृते मोटकाः सपादिताः करता वेति । तत्र च गृहे भोजनवेलायां न 
कोऽपि प्रवेद रभते, क एताद्छा' साहसिकः साधुर्यो भोजनवेलायां गृहस्थगृहे प्रविरोत्‌ ! चटा 
विना णतददानादि साधुभिर्यं भोक्तव्यम्‌, एप साघुकल्प । तेत्रकः जोजस्वी साघु" तद्गृहः 
जनाना परिचितश्च स तस्मिन गृदेऽनिवागितिप्रसरस्तद्‌ दुप्प्रवेरां गृहं प्रविशति । प्रविश्य च 
नेपा मोदक्रानासुद्रमे प्रच्याप्रतिप्रछादिना विज्ञाय जुद्र एषासुदमः, इति निशद्रितं करोति । 
साग ग्राञचार्यपादमृलः निवेदयति न मानं करोति, एष प्रथम पुरुपजातो योऽमानेन गर्वा 
ऽलन्स्य नोपरि कृतवान्‌ तेनाय ओभ्िकररे नो मानकर इति १। प्र तीयः केव 
मानङग चिन्तु दोधिकररणेऽनमधरः २। तृतीय योधिमपि करोनि, कृवा मानमपरि करोति ३। 
सेनुश्म्नु नोभयङ्तगणपमथ %| ठति भद्धचतुष्रयभावना ॥ सृ० १०॥ 
द्म सोपरिनाधिय चतुर्मद्री प्रोक्ता तत्र योधिरिनि वा धमै दति वा एकार्थ, धर्मश्च 
न््पनो मावनन्नि दविधा भवति ततो खपवर्मःमयमविद्न्य चतुमद्तीमाद-'"चन्तारि इत्यादि । 
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खच्‌ चत्तारि पुरिसनाया पन्नत्ता, तनहा-ख्वं॑ नाम॒ एगे नहई नो 
धस्म॑१, धम्म नाम एगे जहइ नो सूव॑२, एगे सवैवि जह पर्म्मवि जद, एगेनो रूपं 
जहइ नो धम्मं जईई४ ॥ प्र ११॥ 
छाया-- चत्वारः पुखुषजाताः प्रक्ञघाः, त्यथा-रूपं नाम पको जहाति नो धर्मम्‌ १, 
धर्म नाम पको जहात्ति नो रूपम्‌ २, एको रूपमपि जहाति, धर्ममपि जहाति ३. पको नो 
रूपं जहाति नो धम जाति ।स्‌० १९॥ 
माद्यम्‌- - चत्तारि चतवारः 'पुरिसजाया' पुरुषजाताः पुरुषप्रकाराः पन्नत्ता" 
्रज्ञताः, तानेव चतुरो मेदान्‌ दरयितुमाह-'तजदा? इत्यादि, 'तंजहा' तथथा “रूवं नाम 
एगे जह नो धम्मे रूपं नाम एको जहाति नो धर्म जहाति, प्रयोजने समुपस्थिते सति 
रूप- स्वकीय छिदं जहाति-परिप्यजति, स्वटिह्तं परित्यज्यापि साधयति कार्यम्‌, किन्तु धरम श्त- 
चार्त्रिरक्षणं कदापि न जहाति, इति प्रथमः १। 
"धम्मं नाम एमे जदह नो रूं" ध्म नाम एको जहाति नो रूपम्‌, यथा-पा्वस्थः 
इति द्वितीयः २ । 
(एगे रूषंवि जदई धर्मवि जहई' एको रूपमपि जहाति धर्ममपि जहाति, यथा 
-एकान्ततो भिथ्याद्ष्टिरिति तृतीयः २] 
"पगे नो रूवं जदइ नो धम्म नहः एको नो रूपं जहाति नो धर्मे जहाति यथा~ 
ज्ञानादिरनत्रयाऽऽराधकः, इति चतुथः । 
अत्र॒ यः सदोरकसुखवस्त्रिकारजोहरणादिरूपो मुनिवेषः स॒ दखूपसुच्यते, तथां घर्मो 
ज्ञान.दशन-चारित्रलक्षण., धर्मशब्देन त्रयाणां रतलानामेव प्रहणं भवति । 
ल्यं भावः-कस्िद्‌ भावतो ज्ञानादिरत्नत्रयसमन्वितोऽशिवादि-मिथ्याटण्टिराजादि-कारण- 
वशाद्‌ अन्यटिन्नं गृहिलि्न वा ॒प्रतिपयमानस्व्यक्तटिद्गोऽव्यक्तधर्मश्च कथ्यते, । सत्र दृष्टान्त 
सासीत्‌ कर्सिसिश्िन्नगरे कनकदत्तो नाम राजा महामिध्यादृषटि्नास्तिकवादी वावदूकः 
वाचाल" पण्डिताभिमानी पण्डितैः सह वादं दत्वा तदवुद्धिमेवोपजीन्य पण्डितान्‌ अपमानयति । 
अथ कदाचित्‌ कारान्तरे प्रबृदधमिध्यावासन सवैन्ञमतोपासकान्‌ साधून्‌ भपवदरवयितुं प्रवृत्त" | 
स चाहय साधून्‌ कथयति-यदि युष्माकं धमै. सव्यस्तहिं भवद्विर्मया सह्‌ वाद क्रियताम्‌ । 
यदा साधवो वादाय समागच्छन्ति तदा किञ्चिदाद्‌ करत्वा तानपमान्य स्वदेशादेव निना 
सयति । ततस्तस्यैतादशमपद्रावणङरणेन सर्वेऽपि साधव श्रावकराश्च परमोद्धिग्ना जाता. पर्‌- 
स्परं विचारणां च कुं -कथमेतस्य गज्ञो वादे पराजय स्यात्‌ मयं पण्डिताभिमानी टु खायति 
साधून्‌ । ततस्तत्रासीत्‌ कस्चित्‌ वादर्न्धि्म्पन्न लेचररन्धिमांश्व साधु , स. (सघस्य अपमानो 
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भवती"ति विचा्य॑स्वकीयषिद्धं परित्यज्य अन्यलिन्नं विधाय वादकरणाय राजसमौपं गतवान्‌ । 
गत्वा च तेन निवेदितम्‌-यदेकः साधुर्वादाय समागतः } तच्छत्वा सञ्जातकुतुहो राजा वाद 


करणाय साघ्ुमाहतवान्‌ + समागतः स साधुर्वादाय । तदनन्तरं हयोः साधुरा्ञोवादः प्रचरितः, 
प्रचडिते वादे राजाऽल्पमतितात्‌ निरुत्तर जातः । साघुश्व वादरुन्धिसम्पन्नो राजानं मूककद्‌ 
वचनरहितं कृतवान्‌ । तदनन्तरं स राजाऽल्यशक्तिमत्वात्‌, अल्पमतिकः्वाच्च स्वपक्षं निवाहयितुमस- 
मर्थः क्रोधागिनसंतप्तः साधोवैचसाऽपमानकरणे प्रवृत्तः । ततो राजसमीपतोऽपमानं ज्ञाघ्वा स 
साधुर्वाददप॑स्फोटनाय राज्ञो मस्तकं पादेनाऽऽक्रम्य वायुरिव आकारो उष्षटुवय॒तस्स्थानात्‌ 
पायनं करत्वा स्वस्थानमागतः । एष प्रथमः पुरुषस््यक्तस्वटिन्नोऽव्यक्तधमां १। 

दवितीयस्त्यक्तधर्माऽप्यक्तखूपः, स खट स्वलिन्ते सति प्रतिपत्तव्यः, स च पाभ्वैस्थादीनामन्य- 
तमो निप्कारणप्रतिसेवी भवधावितुकामो वा ज्ञातभ्यः, तस्य॒ मावतस्यक्तधमैत्वात्‌ स्वलिङ्गस्य 
च धारणात्‌ २ । तृतीय उभयव्यक्तः, रूपं साधुवेषमपि प्यति श्रुतचारित्ररूपं धमैमपि त्यजति, 
सञ्जातेकान्तमिध्या्ण्टिगृदिचिद्रि व्मानो ज्ञातम्यः ३ । चतुर्थस्तु उभयसदितः साधुवेषमपि न 
स्यजति स्वधमैमपि न स्यजति, तत्र स्वलिन्निन सदोरकसुखवस्त्रिकारजोहरणादिरूपेण युक्तः धर्मेण- 
तान-दगन-चरत्र- ठक्षणरलत्रयेण युक्तः स्वमतसिद्धः श्रमणः ४ ॥ सू ११॥ 

सथ-गणमयद्‌ घर्मं चाधिकृत्य चतुभेद्गीमाह-'चत्तारि इत्यादि, । 

सूघ्म्‌--चत्तारि पुरिस्तजाया पन्नत्ता, तंजदा-पम्भ नामेगे जई नो गणः 
सटिईं १, गणसंठिई नामेगे जहर नो धम्म २, एगे धम्भपि नदई गणसंटिईपि 

जहर ३, एगे नो धम्मं जई नो गणसंटिईं ४ ॥ चछर° १२॥ 

छाया-- चत्वारः पुरुपजाताः पक्लप्ताः, तद्यथा-धर्म नाम पको जहाति नो गण 
संस्थितिम्‌ १, गणसंस्थिति नाम पको जद्टाति नो घर्मम्‌ २, पको धर्ममपि जहाति गण- 
संस्थितिमपि जाति ३, एको नो घर्मं जहात्ति नो गणसंस्थितिम्‌ ४ ॥ सू° १२॥ 

-माप्यम्‌-- "चत्तारि पुरिसनाया पन्नत्ता चारः पुरुषजाताः-पुरुषग्रकराराः प्रप्ता: । 
तानेवाद-"तजहा' तवथा--म्म नामेगे जहई नो गणसंदिरईधर्म नाम एको जहाति नो गण 
सस्थितिमू । तत्र॒ गणस्य गच्छस्य सस्थितिः- मर्यादा यथा-तर्थकरस्येयमान्ञा-यत्‌ अन्य 
गच्छीयो बाचनात्रहणयोग्यः साधुभवेत्तदा तस्य तीथकराज्ञाप्रमाणेन सूत्रवाचनां दां कपते 
इति, किन्तु कशिद्‌ गच्छ. स्वच्छन्दतया तीग्रकराज्ञाविरुद्धं स्वगनच्छस्य मर्यादां कु्यात्‌- यद 
लन्यगन्टीय योग्यमपि साधुं न वाचयेदिति । एवमेकः पुरुषो धर्म॑ तीभ्रकराज्ञारूप जहाति- 
योग्यमः्यन्यग्टम्यं साधु न वाचयति) किन्तु गण्तस्थित्िम्‌ यन्यगच्छीयसाधुवाचनादाननिपेध- 
स्पा गणमयदा न जहाति, णप प्रथमो भद्नः १ । द्वितीयो गणसंस्थितिं जहाति योग्यमन्य- 
गष्टौय सावं वाचयनि, तेनाऽन्यगच्छीयस्य वाचनादाननिपेधरूपां मर्यादां त्यक्तवान्‌ किन्त 
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धै जिनाज्ञाखूपं यद योग्य॑साधुमन्यगन्छीयं वाचयेदिव्येताद्दं घ॑ न त्यक्तवान्‌ , एष 
दवितीयः २ । तृतीयो घभे-गणसस्थितिषपञुमयमपि जहाति, यथा घयोग्यस्य वाचनादानाद्ध्म 
त्यक्तवान्‌, भवन्यगच्छीयस्य वाचनादानाद्‌ गणस स्थितिमपि त्यक्तवान्‌, एष तृतीयः २ । चतुर्थः 
पुनरुमयमपि न त्यजति, यथा-अन्यगच्छीयसाधो. रिप्यम्‌ अयं मेधावी प्रवचनोपग्रहकरो भविष्यती- 
त्यादिगुणयुक्तसुपरम्य तच्छेदप्रायधित्तदानेन स्विष्यं कृत्वा वाचयति तेन धर्मं तीथेकरानञारूपं न 
त्यक्तवान्‌, स्वरिष्यत्ेन कृतस्य वाचनादानाद्‌ अन्यगच्छीयवाचनादाननिषेधरूपां गणमर्यादा- 
मपि न त्यक्तवान्‌, एष चतुर्थः ४] एतसुभवं-गणसंस्थितिं धम चावटम्बमानं महापुरुष 
वन्दामहे । इति सूत्रसपष्टाथः ॥ सू० १२ ॥ 
सथ प्रियधम-दटधर्मेतिपदद्यमधिङृत्य चतुभेद्नीमाह "चत्तारि इत्यादि । 


सच्रम्‌-- चत्तारि पुरिसनाया पप्रा, तंजहा -पियधम्मे णामं एगे नो दढ- 
धम्मे १, दढधस्मे नामं एगे, नो पियधम्मे २, एमे पियधम्मेषि, दढधम्मेषि, ३, एगे 
नो पियधम्परे नो दढधम्मे ४, ॥ घ्रू° १३ ॥ 

छाया-- चत्वारः पुरुषजाताः प्क्षप्ताः, तथ्था--प्रियधर्मां नामको नो दढधर्मां १, 
दखढघर्मा तायैको नो प्रियघर्मा २, पकः प्रियधर्माऽपि दधर्माऽपि ३, पको नो पमियधघमां 
नो दटधर्मा ४ 1 स्‌० ९२ ॥ 

भनाष्यभ्‌-- "चत्तारि चलवारः (्पुरिसजाया पन्नत्ता पुरुषनाताः--पुरषप्रकाराः प्रज्ञप्त, 
तानेव चतुष््कारान्‌ दशैयितुमाह--'तंजदा" इत्यादि, "तंनदाः तचथा-"पियधम्मे सार्म 
पगे नो दहधम्मेः व्रियधर्मां नामको नो द्टधर्मा, तत्र प्रियः-सवैभ्योऽपि भमिखाषयोग्यो 
धर्मो यस्य स प्रियधर्म, नो दृढवर्मा, घरमे दृदा-निश्चा मतिर्यस्य स तथा, तादो न, सोऽय 
प्रथमः १, ददधम्मे णाममेगे नो पियधम्मे २" दटघर्मां धर्मे दृटा मतिर्भस्य स तथा, तादश 
किन्तु प्रियधर्म न, धर्मस्तु न तादः प्रियः २। “एग परियधम्मेवि ददधम्मेविः एकः 
प्रियवर्माऽपि द्डधरमाऽपि, स॒ चाय तृतीयः ३। ^एुगे नो पियधम्मे नो ददधम्मे ४ 
एकः पुरुषो न प्रियमा न वा-ध्टधर्मा, एष चतुथे ४ ॥ 


न्नाये भावः-प्रियधमां स` यो यस्माद्‌ वाचनादि गृहाति तस्य द्रव्यत साहारादिना, 
भावतो सन सुप्रणिधानादिना वैयादृत्ये उपतिष्ठने न काटान्तरेऽन्यस्योपतिष्ठते, टमा तु सर्वेषा 
मविरोपेण वैयादृत्ये उपतिष्ठते सर्वत्र निरतिचारश्चेति, अयं प्रियधर्म-द्ठवर्मवोर्िगेष । प्रथम- 
भक्षमावना यथा-प्रथमः पुरुषो दञग्रकारकस्य वैयाइत्यस्याऽ्् वद्यमाणस्याऽन्यतमस्मिन्‌ वैया- 
त्ये प्रियधमम॑तया इरिल्युयमं करोति किन्तु अद्टयमेतयाऽत्यन्त न निर्वहति तत्याल्पधप्ति- 
वीथेत्वादिति प्रथमो भद्ध मवति १। 
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द्वितीयस्तु वैयाव्रच्यनिर्वाहकलाद्‌ दृदधर्मा यो गृहीतं वैयादृत्यं॑यावत्काट तदावद्यकता 
भवेत्तावस्कारपभन्तै निर्वाहयति, नो प्रियधर्मां योऽग्रियधमतया महता कष्टेन कथं कथमपि 
प्रथमं वेयाव््यं ्रा्यते सवैसाधारणवैयादृ्यकरणमभावराहिव्यात्‌, स एष द्वितीयभद्वत्ता २। उम- 
यतः कृल्याणकरस्तृतीयमङ्गवत्त २। चतुभस्तु न प्रियधर्म नापि दृदधर्मा) हृ्याकाौ 
गच्छनिराकृतो ज्ञातन्यः ४ ॥ सू° १३॥ 

साम्प्रतमाचायेपदमथिकृत्य चतुमेङ्गीमाह-चत्तारि' इत्यादि । 

सु्म्‌- चत्तारि आयरिया पन्नत्ता, तंनहा-प्व्यायणायरिषए नर्म एगे णौ 
उबद्राबणायरिए्‌ १, उन्रह्मक्णायरिए नाम एे नो पव्वायणायरिए २; एगे पव्वायणाय 
रिषति उदह्टावणायस्पिषि ३, एगे नो पव्वायणायरिए नो उवदाणायरिएु ४ 
धम्मायरिए्‌ ४॥ घूम १४९॥ 

छाया-- चत्वार आचार्या प्रज्ञप्तः, तदयथा परनाज्नाचार्यो नामेको नो उपर्था- 


पनाचायंः ९, उपस्थापनाचार्यो नामेको नो प्रनाजनाचायै; २, पकः प्रनाजनानचार्योऽपि 
उपस्थापनाचार्योऽपि २, पको नो प्रनाजनाचार्यो नो उपस्थापनाचार्यो धर्माचचायः 


॥ सू० १४ ॥ 
नाद्यस्‌ - "चत्तारि चलारः आयरिया पन्नत्ता' साचार्याः-गणनायकराः तत्र-साचाय 
क्षणं यथा- 
आचिनोति च शाल्ाथम्‌ , साचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मात्‌, तस्मादाचायं उच्यते ॥१॥ 
अस्याथैः- यस्मात्‌ कारणात्‌ चाच्राथे-शा्प्रतिपाचं वस्तु-पदाथेनातम्‌ आचिनोति- 
एकत्रीकरोति-शा्प्रतिपादितपदाभेजातं स्वमनसि अवधारयति, तथा शाचखग्रतिपादितसाधुः 
मयादापरिभष्टान्‌ साधून्‌ जाचारे-शाखग्रतिपादितन्यवहारे स्थापयति, शालप्रतिपादितपदार्थान्‌ 
, जौवाजीवादिकान्‌-अवबोधयति, तथा स्वयमाचरति-शालप्रतिपादित समितिगुप््यात्मकं श्रमणः 
धर्म॑माचरति, स्वय पाठयति, तस्मात्कारणात्‌ स आचार्यं इति कथ्यते । 
एताद्शा माचार्याश्चतुष्रकारकाः प्रज्ञप्तः । सम्प्रति तानेव चतुरो भेदान्‌ दरौयिदुमाह- 
तंनहा' श््यादि, (तंजदहा" तवथा--'पव्वायणायरिए नाम॑ एगे नो उव्टावणायरिष्‌ 
प्रनजनाचायों नामैको न तुपस्थापनाचार्यः, केवरं प्रताजयति-सम्यक्त्वोत्पादनेन दीक्षोन्युखं क्वा 
सामायिकचारित्र ददाति न तु छेदोपस्थापनीयचारित्रे उपस्थापयति स प्रथमः १। 
“उग्रह्ावणायरिए नामयेगे नो पव्वायणायरिष्‌' उपस्थापनाचायो नामको नो प्रनाजना- 
चायः, सम्यक्खे-उपरस्थितान्‌ पञ्चमहात्ते उपस्थापयति न प्रनाजयतति-न दीक्षां ददातीति द्वितीयः ९ ॥ 


भाष्यम्‌ उ० १० सू० १५-९६ चतुविघान्तेवासिस्वरूपनिरूपणम्‌ २५५ 


'एगे पव्वायणायरिएवि उवहाध्रणायरिएपि ३ णकः प्र्ाजनाचा्योऽपि उपस्था- 
पनाचार्योऽपि, स णव प्र्ाजयव्यपि स एवोपस्थापयप्यपि, इति चेतीय. ३ 1 

४एगे नो पव्यायणायरिप्‌ नो उवहावणायरिए्‌ ४, एको नो प्रत्ाजनाचार्योनोनवा 
उपस्थापनाचार्यः। ननु य उभयविक्रन स कथमा चायं प्रोच्यते पट्‌ गुवदुभय चरणदहीनत्वात्‌ ८ तव्राह- 
व्धम्मायरिए' धरमानार्यं, एप नो प्रनाजयति न वा उपस्थापयति किन्तु केवल धर्ममेव श्रुत 
चारितरलक्षणं प्राहयति ततो धर्मदेशक्तवाद्‌ धर्माचार्यः । एप चतुथ धर्मापदेशरन्धिमान्‌ श्रमणो 
भवतीति । 

लये भाव -प्रथमभद् प्र्ाजनाचाभैः सूचितो भवतति १। द्वितीयमभद्ने उपस्थापनाचार्थः 
सूचित" २ । तृतीयमद्रे--उभय. सुचितः परताजनाचायै उपस्थापनाचा्यैश्चेति३, तत्न--प्रथमस्याऽऽ- 
चाधस्याऽऽ्मार्भम्‌ पराथ वा केवन्प्र्ाजनाधिकरार्‌ , य मात्मनिमित्तं परनिमित्ते वा केवरं प्रना- 
जयति स प्रथम प्रताजनाचार्यं १। द्वितीयस्तु प्र्रित केवट्सुपप्थापयति, प्रत्रजितस्य पुरुपस्यो- 
पस्थापनां महातरतारोपणद्पा करोति २ । तृतीयस्तु पुनराचा्वं स्वात्माथं पराध वा प्रनाजनमु- 
पस्थापनं चोभयमपि करोति ३। यस्तु-नो प्रनाजयति न वा महात्रतेषु उपस्थापयति स चतुर्थः, 
एष धर्मोपदेककः केवरं जिनोक्त घमं ग्राहयतीति ४ । 

खत्रैव योजना वितेया-एकः कथि घर्माचार्य" यः प्रथमतया धर्म ग्राहयति १ । द्वितीयः 
प्रतराजनाचार्यो य प्रन्ाजयति २। तृतीयो गुरृस्पध्थापनाचार्यो यो हि प्राणाततिपातविरमणादि- 
पञ्चमहात्रतेपुपस्थापयति ३ । एपु त्रिपु कश्चित्‌ त्रिभिरपि सपन्न भवति, यथा~कदाचिःस एव धर्म- 
ग्राहयति,स एव प्र्ाजयति, स एव उपस्थापयत्यापि महात्रतेपु कश्चिद्‌ द्वा*यामेव सपन्नो भवति, 
यथा-स एव धर्म ग्राहयति, स एव प्र्ाजयति, अथवा प्र्ाजयति उपस्थापयति च ! कश्चिदेकेनेव 
गुणेन युको भवति, यथा-यो घमेमेव ग्राहयति, कश्चित्‌ केवल प्रनाजयव्येव, कश्चित्‌ 
केवटमुपस्थापयत्येवेति ॥ सू० १४॥ 

अथ पुनराचाथप्रकारानेवाधिङ्ृव्य चतुर्भद्वीमाह-- "चत्तारि" इत्यादि । 

सूत्रम्‌-- चत्तारि आयरिया पन्नत्ता, तजहा--उदेसणायरिए नाम एगे नो वायणा- 
यरिए १, वायणायरिए नामं एगे नो उदहेसणायरिषए २, एगे उदेसणायरिएवि बायणाय- 
रिएवि ३१ एगे नो उदेसणायरिएु नो बायणायरिए धम्मायरिए ९ ॥ घू° १५॥ 

छाया-- चत्वार आचार्याः प्रक्ञप्ताः, तय्यथा--उदेश्चनाचार्यो नानेको नो वाचना 


चार्यः १, वाचनाचार्यो नाजैको नो उदेश्चनाचा्यैः २, पक उदेशनचार्योऽपि वाचनाचारयों 
ऽपि ३, पको नो उदेशनाचार्यो- नो वाचनाचार्यो घर्माचार्यः ४ ॥ सू° १५॥ 


माष्यम्‌-- "चत्तारि चतवारः आयरिया पन्नत्ता' आचार्या । प्रज्ञप्तः तानेव चतुरौ 

¢ $ #.॥ 
भेदान्‌ दशेयति-तंनदा' इत्यादि, (तंनहा' तवथा-उदहेसणायरिर नाम एगे नो वांयणाय- 
रिए १ उदेशानाचायों नाम-एको नो वाचनाचार्यः प्रथमः, य उदिशति श्रुतोकक्रियाकलापादि- 
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रिक्षणतो द्वादशाद्गादिश्रृताभ्ययनयोग्यतां संपादयति च्न्तु श्रतं न वाचयति-ता्शश्चृतस्य 
वाचनां न ददाति १। वायणायरिए नामेगे नो उदेसणायसिए २ वाचनाचा्यो नामैक 
नो उदेशनाचाययः, श्रुतवाचनां ददाति नतुदिराति-न श्रुताध्ययनयोग्यतां सपादयति २। एे 
उदेसणायरिएवि वबायणायरिषएवि ३' एक उदेशनाचार्योऽपि वाचनाचा्योऽपि-उद्िशव्यपि 
वाचयत्यपि ३। "एगे नो उदेसणायरिषए-नो बायणायरिए-धम्मायरिए 9" एकस्तु नो 
उदेरानाचायो न वा वाचनाचार्यः किन्तु धर्माचा्ः | 





अयं मावः--ततरैकः प्रथमः श्रतमुदिरति-श्रुतगुणान्‌ प्रदगयति परन्तु न वाचयति, यथा- 
मद्धछबुद्धचा प्रथमत भाचाये उदिति १, तदनन्तरमुपाध्यायो वाचयति २। अत्राचार्यैः प्रथमभङ्गवती 
१, उपाध्यायस्तु, द्वितीयभङ्गवर्ती, आवचार्येणो दिष्टसुपाध्यायो वाचयति २। य एवोदिशति स एव 
वाचयति, इति तृतीयो भन्ञः ३। योनो उदिति श्रुतं न वा वाचयति, इ्येषश्चतुथै, ४ । एष 
धर्माचार्यो धर्मोपदेराकल्वात्‌, स पुनः शताध्येता गृहस्थो वा श्रमणो वा ज्ञातव्यः ॥ सू° १५॥ 

अथान्तेवासिनोऽधिकृत्य चतुभ्धीमाह-- “चत्तारि इत्यादि । 

सव्रम्‌-धम्मायरियस्स चत्तारि अन्तेवासी पश्चत्ता तजहा-उदेसणतेवासी नामं 
एगे नो वायणं तेवासी १, वायणं तेवासी नाम॑एगे नो उदेसणंतेवासी २, एगे उदे 
सर्ण॑तेवासीषि बायणतेवासी वि ३, एगे नो उदेसर्णतेवासी नो वायणतेवासी -धर्म्मते 
वासी ४॥ घ० १६॥ 


छाया-- धर्माचार्यस्य चस्वारोऽन्तेवासिनः घक्षप्ताः, तद्यथा-उदेश्ानान्तेवासी नामै- 
को नो वाचनान्तेवासखी १, वाचनान्तेवासी नाभरैको नो उदेशनान्तेवासी २, एक उदेश 
नान्तेवासी अपि वाचनान्तेवासी अपि ३, पको नो उदेशनान्तेवासी नो वाचनान्तेवासी 
धर्मान्तेवासी ४ ॥ खु° १६॥ 
भाष्यप्‌---“म्मायस्यिस्प चत्तारि अंतेवासती पच्तत्ता' धर्माचा्ैस्य चत्वारोऽन्ते 
वासिनः-रिष्या' प्रजप्ताः, तत्र-अन्तं नाम-अन्तिकमध्यास आसन्ने समीपं चेव्येकोऽथः, त्पु- 
नरन्तः-समीपे वसति-रि्षाग्रहणाय गुरुसमीप वसति सोऽन्तेवासी साचा प्रतीत्यैव श्रतग्रहण- 
नियमात्‌ । तथा चाऽऽचार्यस्याऽन्त-समीपं वसतीव्येवंशीटो यः सोऽन्तेवासी, ते चान्तेवासिन 
साचायैवदेव चतुष्प्रकारका भवन्ति । आचार्यस्य चतुर्विधत्वेन तदन्तेवासिनामपि चतुर्विधल- 
संभवात्‌, तानेव चतुरो मदान्‌ दरेयति-तंजहा' इत्यादि, (तंजहाः तयथा-'उदेसर्णंतेवासी नामं 
एगे नो वायणं तेवासी" उदे शनान्तेवासौ नाम-एको नो वाचनान्तेवासी, तत्र-उदशनषुदेशः पूत्रो 
्तशिक्षव्य्थः । केवटमुदेशमेवाधिकरृव्य योऽन्तेवासी स उदेशनान्तेवासी कथ्यते, एतादश एकः किन्तु 
नो वाचनान्तेवासी वाचनामधिकृत्य नो अन्तेवासी वाचनाग्रहणबुद्धयाऽन्तेवासी नेति प्रथमः ९। 


भाष्यम्‌ उ० १० ख्‌० १७-१८ चिविधस्थविरभृमि-शयक्षभूमिनिरूपणम्‌ २५७ 


पायणतेवासी नामं एगे नो उदेस्णंतेवासी २, वाचनान्तेव्ासी नामणएको न तु उदेश- 
नान्तेवासी, य` केवर वाचनामेव गृलाति न तुरेशमिति द्वितीयः २। (एगे उदेसणं तेवाप्तीवि 
दायमंतेवासीवि' णक उोदानान्तेवासी-अपि, वाचनान्तेवासी-जपि, य उभयमपि गृहाति- 
उदेमपि मृहाति तथा श्रुतस्य वाचनामपि गृहाति स वतीयः ३। "एगे नो उदेसण॑तेवासी 
नो वायणंतेवासी धम्म॑तेवापी ' णको नो देय गृहाति, न वा वाचनामेव श्रुतस्य गृह्णति 
किन्तु केवट धर्मृश्रवणमात्रमपिकव्याऽऽचार्यान्तिके वसनि स॒ धर्मान्तेवासीति चतुथैः ४। 


जय माव--- यो यस्यान्ते-उदे छ्ननमेवाधिङ्त्य वसति स तस्याचार्यस्योदेदशनान्तेवासौ प्रथमः। 
यो यस्याचार्यस्य अन्तिके केवल वाचनामेवाधिकरृत्य वसति स तस्य वाचनान्तेवासी द्वितीयः २। 
यस्तु यस्याऽऽचायस्यान्तिके उदेशन वाचनं चेव्युभयमपि अधिकृत्य वस्ति, स ॒तस्या- 
चार्यस्योभयान्तेवासी, इति तृतीय ३ । यस्तु यस्याचा्स्य समीपे नो उदेशन नाऽपि वाचना- 
मधिरूत्य वसति, किन्तु-धर्मश्रवणमात्रमपिकृत्येव वसति, स त प्रति उभयविकटो धर्मान्तेवासीति 
चतुथः % | 


अत्रैव योजना कर्य, तथादि-प्रथमं कथित्‌ धर्मश्रोततलेन घर्मान्तेवासी १। कश्चित्‌ 
श्रतोक्िषाप्राहित्वेन उद्ेशान्तेवासी २। कश्चित्‌ श्रुतवाचनाग्राहिवेन वाचनान्तेवसी ३ । 
कश्चिद्‌ उदेशन वाचनां चेत्युभयस्यापि प्राहिखेन उभयान्तेवासीति चल्वारोऽन्तेवासिनो 
भवन्तीति ¢ । 


सत्र-घमादिमिश्रणेनापि पञ्चविधा अन्तेवासिनो भवन्ति, तथाहि-कश्चिद्‌ धरमोदेशनवाचनेति- 
त्रिभिः समन्वितो भवति १ कश्चिद्ध्मेवाचनाभ्यां समन्वितो भवति २ । कश्चिद्‌ धर्मोदेशनाम्यां 
समन्वितो भवति ३ । कथिद्राचनोदेरनाग्यां युक्तो भवति ¢, कश्िद्‌- एकेनैव युक्तो भवतति 
घर्मेण वा उदेशनेन वा-वाचनया वाऽन्तेवासी भवतीति ॥ सू १६॥ 


पूैमन्तेवासिना चतुर्भद्नी प्ररूपिता, अन्तेवासिनश्च स्थविराणां भवन्तीति स्थविरवक्त- 
ग्यतामाह-- "तओ येरभूमीयो इप्यादि । 


सच्रम्‌- तो थेरभूमीओो पन्नत्ताओ, तेनदा- जाईइयेरे इयथेरे परियाययेरे य । 
सष्ठिवासनाए नाईयेरे ठाणसमवरायधरे सुयथेरे २, वी सवासपरियाए परियाययेरे २,।घ०१७॥ 


छाया --तिखः स्थविरभूमयः प्रकञप्ताः, तद्यथा-जातिस्थविरः १ श्रुतस्थचिरः, 
पर्यायस्थविर्च ३1 पष्िवपेजातो जातिस्थविरः १, स्थानसमवायघरः श्रुतस्थविरः २, 
विद्यतिवषेपर्यायः पर्यायस्थविरः ४ ॥ सू° १७॥ 


ज्य, ३३ 


२५८ व्यवहारसरे 





माप्य -- "तओ तिक्तः-त्िप्रकारिकाः भेरभूमीओ पन्नत्ताओ' स्थविरभूमयः प्रजाः 
तत्र-मूमिः स्थान कार इवयेकरार्थः तेनायमथेः-- स्थविरस्य मूमिः-अवस्थारूपः कारः, तास्तिखः 
्र्ताः, ता एवाह- "तं जहा" इत्यादि, (तंजहा' तचथा-“नाईथेरे' जातिस्थविरः, शयुयथेरे' 
्रुतस्थविरः, "पर्यियथेरे य' पर्यायस्थविरश्च । त्तरैषां त्रयाणां स्थविराणां न्यास्यानं सूत्रकारः 
स्वयं करोति-सष्टिवासजाए" इत्यादि, 'सष्टिषासनाए? षषटिवषजातः- जन्मतः पष्ठिवषायुष्कः 
साधुः 'जाइथेरेः जातिस्थविरः कथ्यते १ 'टाणसमवायधरे सुयघरे' स्थानसमवायधरः-स्थानाज्ग- 
समवाया्वधरः श्रतस्थविरः प्रोच्यते २। शवीसवासपरियाणएु प्रियायथेरे' विरातिवधैपर्यायः- विराति- 
वपदीक्षापर्यायवान्‌ पर्यायस्थविर उच्यते २ इति । 


एषां त्रयाणामपि स्थविराणां सत्कारसम्मानादिपूवंकं तदयोग्यं ॑वैयाबृच्यमन्यसाधुभिः 
कर्च॑म्यम्‌, तथाहि- यो हि जातिस्थविरः षष्टिवषजातः, तस्य स्थविरस्य देश-काल- स्वमावानुमतादहार- 
पानीयादिदतिन्यः । उपधिर्यावता संस्तरति तावदप्माणको दातन्यः । तथा-श्यावसतिरनु- 
कूटा दातत्या } सस्तारको मृदुको देयः 1 तथा श्षत्रान्तरगमनसमये जातिस्थविरस्योपध्यादिक- 
मन्ये वहन्तीति जातिस्थविरस्य वैयावृत्तिप्रकारः १ । 


तथा-- श्र॒तस्थविरस्य श्रतेन तपसा, बद्धस्य कृतिकर्म-बन्दनादिकं कर्चव्यम्‌, तस्य छन्दतो 
ऽनुवसैने कसैन्यम्‌ 1 एवमागतस्य श्रुतस्थविरस्याऽभ्युत्थानमभिवादनं पादग्रमार्जनादिकं करचन्यम्‌ । 
तदयोग्यमाहारादिकमानीय समर्पणीयम्‌ । तदीयगुणानां प्रदसनं करन्यम्‌ । यत्र श्रुतस्थविर 
उपविष्टो भवेत्‌ तत्र तदपेक्षया नीचैः शथ्यायासुपवेष्टन्यम्‌ । तस्याऽऽक्ञा सवदा परिपाठनीया । 
एवंप्रकारेण श्रतस्थविरस्य समानपूरवक वेयाृस्य॑विपेयमिति श्रुतस्थविरस्य वैयावृ्यप्रकारः २ । 
तथा पर्यायस्थविरस्य अप्रन्ाजकस्यापि वाचनामदातुरपि भगच्छतोऽभ्युत्थानादिकं सह 
करसरयम्‌ । योग्यमाहारादिकमानीय तस्मे समर्षणीयमिति पर्यायस्थविरस्य वैयावृच्यप्रकार 
इति ॥ स्‌० १७॥ 

पू ति" स्थविरमूमय प्रदर्शिताः, स्थविराणां वैयाप्यादिकं रक्ष॒ एव क्ुमहतीति 
यैक्मूत्रमादह्‌-सथवा स्थविरपश्नाः भैक्षा दति स्थविरस्‌त्रानन्तरं शैक्षसूत्रमाह-- "तय" हृ्यादि । 

सृच्म्‌-- तभो सेदभूमीओ पन्नत्ताथो, तनदा-सत्तराईदिया, चारम्मासिया, 
छम्मासिया । छम्मासिया य ॒उक्कोसिया, चाटम्मासिया मज्घमिया, सत्तराईहदिया 
जटन्ना ॥ प्रू १८॥ 


खाया--तिन्ः द्ेघ्नमूमयः ग्रनग्ताः, तद्यथा-सप्तरार्चिदिवा, चातुर्मासिकी, धाण्मा 
सिरी) षाण्मासिकी चोन्टरष्टा, चातुर्मासिको मध्यमा, सप्तरातिन्द्वा जघन्या" ॥ ख्‌« १८॥ 


भाष्यम्‌ उ० १० सं° १९-२१ अवस्थामाधित्य दीक्षादानविधिः २५९ 
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माप्यम्‌-- "तओ सेहभूमीयो पन्नत्ताओ' तित"-त्रिसंए्यकाः गेक्षमूमय शैक्षकाणां - 
शिष्याणा मूमय"-उपस्थपनाकाटरूपा प्रनप्ताः-कथिताः, तानेव भेदान्‌ दरीयितमाह-'तेजहाः 
इव्यादि, "तजा तयथा-'सत्तराईदिया' सम्तरात्निन्दिवा-सप्तरापिदिवप्रमाणा, "चाउमासिया 
चातु्मासिकी-चतु्मापप्रमाणा, छम्मासियाः पाण्मात्तिकी पण्मापतप्रमाणा, तत्र-ताघु तिसृषु मध्ये 
'ठम्मापिया य उक्कोप्िया' षाण्मासिकी, उक्छृएा रेक्षमूमि' पाण्मासिकी -मवति। तथाभ्वाउम्मासतिया 
मञ्छमिया' चातु्मासिकी, मध्यमा गेक्षकभूमि" चातुमासिकौ मवति । 'सत्तराईदिया जहन्ना' 
सम्तरात्निदिवा जघन्या, जघन्या नेक्षकभूमि. सम्तरात्निदिवप्रमाणा भवति । ता एताः तिक्तः 
सेक्षकभूमयो भवन्तीति । 

सय भाव.--य. गेक्षक पूर्य गृहीतप्रनज्य" उद्परतरजितो भूत्वा पुनरपि प्रतरञ्यां प्रतिपन्न 
वान्‌ स भक्षक सप्तमे दिवसे उपस्थापनीयः । तस्य हि यावद्वि्दिनैः पूर्विस्प्तसाधुसा- 
माचारीरूपपडष्ययनात्मकमाव्यकमधीतं भवेत्‌ तदा दीक्षादिना समप्ममे दिवसे छेदोपस्थापनीये 
चारित्रे उपस्थापयितत्य, एषा जघन्या भूमि" । यथेतावदिनेु आवश्यके नाम्यस्तं भवेत्तदा 
स चतुर्थे मासे उपस्थानीय, एषा मध्यमिका भूमिः । चतुर्भिमिश्यावरयकं नाधौतं भवेत्‌ तदा 
षष्ठे मासे उपस्थापयितन्यः, एषा उच्कृष्टा भूमिः । दर्मेधस्न धर्ममश्रदघान च प्रतीत्य उक्कृष्टा 
षाण्मासिकी मूमिभेवतीति । 


अत्रय भावना-यदि सप्तसु दिवसेषु जावद्यकमम्यस्ते न भवेत्तदा चतुरथ॑मासि उपस्थापयि- 

तम्य. । ततोऽपि यदि न भवेदम्यस्तमावश्यकं तदा पषष्ठेमासे उपस्थापयितन्यः । ततोऽपि 

न भवेत्‌ तदा यदा मवेत्तदोपस्थापयिततन्य' | जघन्यभूमिग्राप्तः क्षो धर्मशरद्धापरिणतततेन परिणामकः 

कथ्यते । परिणामको द्विप्रकारको भवति, यथा-साज्ञापरिणामको दृष्टान्तपरिणामकश्च । तत्न 

आाज्ञापरिणामकः आज्ञयेव -जिनाज्ञामात्रेणेव परिणतो भवति (तमेव सच्चं नीसंकं जं निणेर्हि 

पेयं! तदेव सत्यै निरश्व यग्निनैः प्रवेदितम्‌, इ्येव॑प्रकारेण जिनोक्तानि जीवा-जीवादि- 
तत्वानि निरशङ्कं श्रदधाति न कारण जानीते न वा कारणं पृच्छति स आज्ञापरिणामक' शेषः । 


यस्तु परोक्षदेतुकमय प्रवयक्षप्रसिद्धद्ष्टान्तदारा मातमबुद्धौ-मारोपयति नान्यथा, स दष्टान्त 
परिणामकः । दृष्टान्तेन विवक्षितम परिणमयति स्वबुद्धौ स दृष्टान्तपरिणामक इति ॥ सू° १८॥ 


पूं जेक्षकस्योपस्थापनाकाछ प्रोक्तः, साम्प्रतं ॒रैक्षकस्याऽवस्थामधिदृत्योपस्थापनाप्रकार- 
माह-“नो कप्पई्‌ निर्गथाण वाः इत्यादि । 


सत्रम्‌ नो कप्य निग्भेथाण वा णिगगंथीण वा खुडगे वा सुशं वा उण 
वासजायं उयावेत्तए वा संयुजित्तए वा} घर १९ ॥ 


२६० ठ्यवदारस्‌तर 





छाया-- नो कस्पते निग्रन्थानां वा निग्रेन्थीनां वा श्चुख्लकं वा श्चुद्छिकां वाउना- 
ष्रवषजातसुपस्थापयितुं वा संभोक्तुं वा ॥ ख० १९॥ 


भाष्यम्‌-- नो कष्प्‌रः नो-नैव कस्पते, 'णि्म्गंथाण वा निभरन्थानां श्रमणानां वा 
ध्णिग्गेथीण वाः निरन्धीनां श्रमणीनां वा (खुडगं वा खुड्‌डियं घाः क्षल्लकं क्षुल्छिकां वा~-तत्र 
ुल्छकोऽल्पवयस्कः तम्‌, क्ुल्किका- अल्पवयस्का ताम्‌, तादृदां पुनः कथम्भूतम्‌, तत्राह-- उण 
इत्यादि, 'उणहूवास्तनारथं' ऊनाष्टवषेनातम्‌ उनानि किंञ्चिन्न्यूनाति भष्ट वर्षाणि जाते जन्मनि यस्य 
स उनाष्टवषेजातः-भष्टवर्षाद्‌ अल्पावस्थाकः, तम्‌ , तां वा श्षुट्लकं ष्षुल्ठिकां वा, 'उवद्रावए्‌' उप- 
स्थापयिषुं पृश्चमहान्रतेषु-उपस्थापयितु-प्रतराजयितुमित्यथंः । तथा--संुनित्तष' संमोकतु वा एक- 
मण्डल्यां सहोपविश्य तेन सह॒ सभोक्तुम्‌-भहारादिसंमोगं कचतुम्‌ श्रमणस्य श्रमण्या वा न 
कल्पते, यथाहि--अष्टवर्षान्नूनवयस्के वाठ्के उपस्थापितं चारित्रे मतेरपरिपक्वत्वेन न सम्यग्‌ 
अवतिष्ठते, तद वस्थायाश्चञ्चरस्वमाव्च्वात्‌, यथा जामे धटे निहितं जरं नावतिष्ठते घटस्याऽऽम- 
तैन जटं निरीर्यते तथैवात्रापि विज्ञेयम्‌ ॥ सू° १९॥ 
पूर्वम्‌ ऊनाष्टवर्भनातं कषल्लकादिकं न द॑क्षयेदिदयक्तं तेनाऽऽयातं पूर्णाष्टवर्षजातं तु दीय 
दिति तन्निराकरणाय सूत्रमाह-(कष्प्हुः इव्यादि । 
सुत्रम्‌ - कष्पह्‌ णि्गंयाण वा णिगोथीणवा सुङ्ग वा सुड्ियं बा सादरेगभद- 
वासाय उवटावेत्तए वा संयुंजित्तए गा ॥ चछ° २०॥ 
छाया-- कर्पते निभ्रन्थानां बा निभेन्थीनां वा श्चुखलकं वा श्चष्ठिकां वा साति 
रेकाऽएवपेजातम्‌ उपस्थापयतु वा संभोक्तुं वा ॥ सू० २० ॥ 
माष्यम्‌--“कप्पड' कल्पते, णिमौथाण वाः निर्भन्धानां वा 'णिर्गंथीण वा? निमन्धीना 
वा 'सुडगं वा' क्ुल्लं-वाछ्कं वा, 'सुह्ियं बा क्षुल्लका -बालिकां वा, 'साईरेणअद्रवासनाय 
सातिरेकाष्टवर्पनातम्‌ जन्मनाऽष्टवर्पादधिकवयस्कम्‌ उवद्रावेत्तए बाः उपस्थापयितुं-ग्रताजविठ 
वा, तथा (तेथुनित्तए वा' सभोक्तुं वा-तेन तया वा सह॒ आहारादिसभोगं करु कल्पते, यत 
सातिरेकाष्टवपायुप्के मतिरविंकसितु प्रारभते ततो भगवतेदं प्रतिपादितम्‌ ॥ सू° २० ॥ 
पूवं सातिरिकावर्पयुष्कं दीक्षयेदिति प्रोक्तम्‌ , सम्प्रति तादृशस्यापि आचारप्रकस्पनामाः 
व्ययनस्य निपेधक्रारं प्रदययति-"नोकष्प्‌डई' इत्यादि । 
रुचम्‌ - नोकप्यड णिग्यंयाण चा निग्यंयीण वा सुगस् वा सुद्ियाए वा अर्व 
जणनायस्स आयारकप्पे नामं अञ्ज्चयणे उद्विसित्तए ॥ घ° २१॥ 


भ्यम्‌ उ० १० सु० २२-२५ दीक्षापयायमधथित्य सुत्राध्यापनविधिः २६१ 


छाया-- नो कर्पते नि््रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा श्रुल्लकस्य वा श्चुव्छिकाया 
वा अव्यञजनजातस्य आचारकरपो नामाऽध्ययनमुदेष्टम्‌ ॥ स्‌० २१॥ 
भाष्यम्‌-- "नो कप्य" नो नेव कल्पते, “णिग्याण वा निर्ग॑श्रीणवा' निरन्थानां वा 
निभन्धीनां बा, 'बुद्डगस्स वा खुड्डियाए बा' क्षलल्कस्य वा ॒शवुल्लिकाया वा, अरन्व॑नण- 
जायस्स' भन्यञ्जनजातस्य, तत्र व्यञ्जनानि युवत्वससूचकक्षारोमादीनि, तानि न जातानि न 
समुत्पन्नानि यस्य यस्या वा सोऽग्यञ्जनजातोऽग्यज्जनजाता वा, तस्य तस्या वा यप्राप्षोडश- 
वर्षस्य क्ल्करस्य, चप्रा्यौवनाया. शुल्ठिकराया वेत्यथै' आयारकमप्पे नाम अञ्छ्रयणेः भाचार- 
कल्पो नामाऽध्ययनम्‌ , भत्र आचःरपदेन साचाराक्च कहपपदेन निरीथमिति भाचाराज्गसूत्रं निरीथ- 
सूत्र च (उदिसित्तए' उष्टं समुपदेष्ट्‌ । उक््च-- 
“ध्यावन्न यौवनाऽऽरंसि, छोमरज्नोद्वमः स्फुटम्‌ । 
तावन्निङीथसत्राणां कल्पतेऽध्ययनं नहि” ॥१॥ 


यावत्काटपर्यन्त यौवनाऽमिन्यज्जकरोमराजि' ने्राचज्ञप्रवयन्गै कज्जोद्रमः स्फुटं नावभासेत 
तावत्ता्पर्यन्त बाट्स्य दीक्षितस्यापि श्रमणस्य श्रमण्या वा निशीथसूत्रादिकमध्यापयितु श्रम- 
णानां श्रमणीनां वा न कल्पते, भपक्वमतिकाटे तदव्ययनस्य निषेधात्‌ 

यथा-ऊनाष्टवषो वाख्श्चारत्रिधारणे समर्थो न भवतीति अप्राप्ताऽष्टमवर्षस्य दीक्षणं 
प्रतिषिद्धम्‌ । एवमेवप्रप्त्यञ्चनस्याऽऽचाराङ्ग-निशौथ-सूत्रादिकं नाऽध्याप्यते, अपरिपक्वुद्धि- 
तयाऽपवादशाक्लस्य धारणेऽयोग्यतामाकटम्य स्थविरास्तान्‌ भन्ञातव्यन्ननान्‌ आचाराङ्ग-निरीथ- 
सूत्रादिकं नाऽध्यापयन्तीति ॥ सू° २१॥ 

लथाऽऽचारपकल्पनामाध्ययनकाठमाह--"कप्पर्‌ णिरग्गथाण वा! इत्यादि । 


सुन्रम्‌--कप्पई णिग्गथाण वा गिर्गथीण वा सुद्डगस्स खुडडियाए बा व॑नणना- 
यस्त आयारकप्पे नाम अज्क्षयणे उदिसित्तए ॥ ° २२॥ 

छाया-- कर्पते नि््रन्थानां वा निभ्रन्थीनां वा श्चुल्छकस्य श्चुदिकिकाया वा व्यञजन- 
जातस्य आचारकस्पो नामाध्ययनमुदेष्टुम्‌ ॥ ख० २२ ॥ 

ाष्यम्‌-- कम्प्‌ कल्पते "णिमगथाण वा" निप्रन्थानां वा 'गिर्ग॑यीण बा निर््न्थीनां 
वा 'सुद्डगस्प बा खुडडियाएवाः क्षल्छक्रस्य बाख्कस्य वा, श्चुल्ठ्काया वा, वाछिकाया वा 
'वंनणजायस्स' व्यञ्जनजातस्य सज्ञातयुवत्वसूचककक्षारोमादिव्यञ्ननस्य, तादस्य श्रमणस्य 
श्रमण्या वा 'आयारकप्पे नामं अज्क्षयणे' आचारकल्पो नामाध्ययनं आचाराङ्ग- निशीथ र्पम्‌ 
(उद्विसित्तए' उदेष्टु समुदेष्टुम्‌ सभ्यापयितुम्‌, कस्मात्कारणादिति चेद्‌ भत्र नृमः-वाद्शो हि 





२६२ व्यवहारख् 


^^ 





युवा परिपक्ववुद्धितयाऽपवादशाकस्याऽपि ज्ञाने समथो मवति, अतस्तस्य जातन्यञ्चनस्याऽध्यापनं 
विधौयते इति ॥ सू० २२॥ 


पूवं जातन्यञ्चनायाऽऽचारप्रकल्पाध्ययनसुदेष्टन्यमिति प्रोक्तम्‌, एतद्रस्तु भल्पकाल 
दीसितोऽपि भवेत्तदा ताद्शाय श्रमणाय तत्‌ समुदष्टव्यं न वा " इति जिज्ञासायां सूत्रकारो दीक्षा 
पर्यायमाभ्रिव्याऽऽचाराङ्गादि ूत्राभ्ययनक्रमं पञ्चदशमिः सूत्रैः प्रदशैयति, तत्र प्रथम त्रिचतुःप्चाष्टा- 
दशवपैपर्यायप्तबन्धि सूत्पश्चकमाह--"तिवाप्तपरियायस्सः इत्यादि । 


सूत्रम्‌- तिवासपरियायस्स ॒समणस्स निर््गथस्स कष्पई आयारकप्पे नामं अञ्छर- 
यणे उदिसित्तप ॥ ०२३ ॥ 


छाया-- जिवषपर्यायस्य भ्रमणस्य निभ्रन्थस्य कट्पते आचारकद्पो नामाऽध्ययन 
मुदेष्टुम्‌ ॥ सु० २२ ॥ 


भाष्यम्‌ -(तिवासपरियायस्सः त्रिवमपर्यायस्य त्रीणि वर्षाणि परिपूर्णानि पर्यायस्य 
दीक्षाक्राटस्य जातानि यस्य स त्रिवर्षपर्यायः प्रारन्धचतुथवर्षपर्याय इत्यरथः, यस्य दीक्षापर्यायो 
र्धत्रयात्मकः परिपू्णो जातश्चतुभश्च प्रविष्टस्तस्य (समणस्स णिग्मथस्सः श्रमणस्य निग्नथस्य 
“कप्य! कल्पते आयारकप्पे णामं अञ्क्ञयणे' आचारकल्पो नामाध्ययनम्‌ साचाराङ्गनिरीथादि- 
सूत्रम्‌, “उदिसित्तए उदेष्टुम्‌ अध्यापयितुम्‌ । जातव्यञ्ञनस्यापि त्रिवकपर्यायस्यैव श्रमणनिभ्रन्स्य 
आचारक्रल्पो नामाऽध्ययनमुदेष्टम्यै भवेत्‌ नाऽन्यस्येति भावः ॥ सु० २३॥ 


सू्रम्‌--चउवासपर्यायस्स समणस्स णिम्ग॑थस्स कष्पह सूयगटे नामं अंगे 
उदिसित्तए्‌ ॥ २४॥ 


पंचवा्तपरियायस्स समणस्स णिग्गंथस्स कप्य दसाकप्पववहारे उदिसित्तए ॥२५॥ 
दछाया-- चतुचंषपर्यायस्य श्रमणस्य निर्भन्थस्य कट्पते खूचकतं नामाद्सदेष्डम्‌ ॥२५॥ 
पञ्चवर्पपर्यायस्य श्रमणस्य निभ्रन्थस्य कर्पते दशाकव्पभ्यवहारान्‌ उदेष्टम्‌ ॥९५॥ 
-साण्यम्‌ - चउवासपरियायस्स' इति, चतुधरषपर्यायस्य परिपूर्णचवुवर्पदीक्षाका्सय 
भ्रमणनिग्रन्थस्य 'मरुथगठे नामे अगे' सूत्रकृतं नामाद्व-द्वितीयमन्नसूत्रसुेषटं कल्पते ॥ घु° २४॥ 
प्वम्‌-+पचवासपरियायस्स' उति, पश्चवर्पर्यायस्य सञ्ातपसिपूर्णप्ववपदीक्षाकाटस्य श्रमणः 
नि्न्थम्य ष्दसाक्म्पचवदहार्‌ः दगाकल्फ़यवहारान्‌-दगाश्रुतस्कन्ध") वृदत्कल्प") बृ 
ध्ेति व्यवद्ाग्मूत्रे चति त्रीणि मून्राणि उउदेषटुं कल्पते, भस्य पच्च-पट्‌-सवर्षदीकषापर्यायर्ु 


भाष्यम्‌ उ० १० स्‌० २६-२९ दौक्षापर्यायमाधित्य सूजाध्यापनविधिः रदे 





त्रिषु वर्षेषु त्रीणि सूत्राणि उदेटव्यानि येनाऽग्रे स॒ स्थ्रानाद्व-समवाय्न-सूत्रोदेशनयोग्यतां 
प्राप्ुयात्तदम्‌ अम्रिमसूत्रऽष्टवधैपर्यायस्य स्थानसमवायोदेशन प्रतिपादितम्‌ ॥सू०२५॥ 

अथ--अ्टवर्पपर्यायरूपं चतुभसूत्रमाह-'अष्ट्बासपरियायस्सः इव्यादि । 

सृत्म्‌-अहवासपरियायस्स समणस्स॒ णिरग॑थस्स॒कप्पृह्‌ ठाणसमवाया 
उदिसित्तए ॥ ० २६॥ 

उाया--अष्टवषेपर्यायस्य शरमणस्य निग्रेन्थस्य कर्पते स्थानसमवायो 
उदेष्टुम्‌ ॥ सख २६ ॥ 

माष्यम्‌--अरवासपरियायस्स' सथवपैपर्यायस्य, यस्य॒ दीक्षापर्यायोऽष्टव्षत्मिको 
व्यतीतः नवमे च प्रविष्टस्तस्य तारस्य) समणस्स॒णिम्मथस्स' श्रमणस्य निग्न्धस्य 
(कषप कल्पते 'उाणसमवाया उदिसित्तए स्थानसमवायौ.-स्थानान्नं समवायाज्गं चेति 
सूत्दयम्‌ उदेष्टुमध्यापयितुम्‌ । 

अष्टनवात्मके वर्षद्रये स्थानाद्धसमवाया्गेति सूत्रदये उदिष्टे सति तस्य व्यास्य।प्ज्ञप्यङ्गोदेणन- 

योग्यता स्यात्‌, अभ्रिमसूत्रे दरावधैपर्यायस्य व्याख्याग्रगपेरुदेशनस्य प्रविपादितव्वात्‌ ॥स०° २६ ॥ 


तदेवाह-- द सवास °' इत्यादि । 

सू्म्‌- दसवासपरियायस्स समणस्स॒णिगग॑थस्स कप्यई्‌ विवाहे नामं अंगे 
उदिसित्तए्‌ ॥ ० २७ ॥ 

छाया-- दशावषपर्यायस्य धमणस्य निग्रन्थस्य कल्पते विवाहो नामाजञसुदेष्टुम्‌ ॥२७॥ 

-माष्यम्‌--'दसवासपरियायस्स' दशवषेपर्यायस्य, यस्य दीक्षाकालो दशवर्षातमको 
ग्यतीतस्ताटशस्य “समणस्स॒णि््गयस्स श्रमणस्य-निर्न्थस्य प्प्‌ कल्पते, “विवार 
नामं अगं उदिसित्तए विवाहनामकमदग -न्याएय्रजञिसूतरै मगवतौसूत्रापरपर्ययं सूत्रम्‌ 
उदेष्टुमभ्यापयितुम्‌ । 

्रिवरषपर्यायादारम्य दश्यवषैपर्यायपर्यन्तानां पश्चानां सूत्राणामयं भावः-तरिवर्षपर्यायस्याऽऽचा- 
रप्रकल्पाध्ययनोदैरोन स॒ साध्वाचारस्य सम्यक्‌ परिपाटनसमर्थो भवति तत्र साष्वाचारस्य प्रतिपादि- 
तव्वात्‌॥सू० २३॥ चतुर्वषैपर्यायस्य सूतरकृताङ्गोदेशनमनुक्ञातम्‌, यतश्चतुवरपर्यायो रमँ दृटमतिभवेत्‌ 
हीनपर्यायो मतिभेदेन मिध्यात्व प्राप्नुयात्‌ , स्रकृताज्ग च त्रिषष्टयधिकानां त्रयाणां पाखण्डिजतानां 
दृष्टयः प्ररूपिताः, तदध्ययनेन स कुसमयैर्नापहियते ॥ सू० २४] प्चवर्षपर्यायोऽपवादज्ञान- 
योग्यो भवतीति त्वा तस्य॒ दशाश्र॒तस्कन्ध-वृहत्कल्प-न्यवहारा्यापनमनुन्ञातम्‌ ॥ सू०२५॥ 
एषां त्रयाणां सूत्राणामच्ययने प्चषटर्‌ सप्तेति वधेत्रयै॑ यावत्‌ करोति ततः स विषृष्पर्यायो 


२६४ व्यवष्ारसषे 


जायते तेन कारणेन अष्टवषेपर्यायस्य स्थानाद्धं समवायाद्धं चेति सूत्र्यस्याऽध्ययनमष्टम- 
नवमेतिवषेदये करोति एतस्सूत्रहयस्य द्वादशानामपि, अद्वानां मध्ये प्रायेण महद्धिकलात्‌ 
॥ सू° २६ ॥ ततस्ताभ्यां परिकर्मिंतमतेदेशवरषपर्यायस्य व्या्याग्र्ञप्िरुदिर्यते। इति 
सूत्रपञ्चकारायः ॥ सू० २७ ॥ 
थेकाद शवधैपरयाय ्न्थमयिङ्ः ! इत्यादि 
अथेकादरवषेपरयायं श्रमणनिर््रन्थमयिक्ृत्य सूत्रमाह-"एक्कारसवासपरियायस्स' इत्यादि । 


सत्रम्‌-- एव्कारसषासपर्यायस्स समणसस णिग्गैथस्स कप्य सुड्ियापिमाण 
पविभत्ती महर्ट्यागिमाणपविभत्ती अंगचूखिया वंगचूचिया पिवाहचूखिया नामं 
अज्छरयणं उदिसित्तए ॥ घ° २८॥ 

छाया--पकादरवषेपर्यायस्य श्रमणस्य नि््रन्थस्य कर्पते श्ुटिककाविमानप्रवि- 
अक्तिमेदती विमानभ्रविभकतिरङ्चूलिकव्गचूलिका विवाहःचूकिका नामाऽप्ययन- 
मुदेष्डम्‌. ॥ स्° २८ ॥ 

भाष्यम्‌-"एक्कारसवासपरियायस्स' एकाद शवर्षदीक्षापर्यायस्य (समणस्स णिग्यथस्स' 
श्रमणस्य निभन्थस्य 'कप्पृर्‌ कल्पते खुडियाविमाणपविमत्ती' श्ुल्टिकाविमानप्रविभक्तिः, यत्र 
कल्पेषु विमाना वण्यैन्ते, (सदर्टियाविमाणपविभत्ती' महती विमानप्रविभक्तिः, यत्र 
कल्पेषु विमानान्येव विस्तारपूवैकं प्रतिपायन्ते, अंगचूखिया! अङ्गचूलिका, तत्राऽ्वानाम्‌ 
उपासकदराप्रमभृतोनां पत्चानां चूलिका निरयावलिका इत्यज्गचूलिका । "वंगचूखियाः वगचूटिका 
महाकल्पश्रतस्य चूलिका वगचूटिका । “रिवाहचूियाः विवाहध्ूलिका-व्यास्याग्रज्पते्नूटिका 
"नामं अञ्क्यणं' एतन्नामकमध्ययनं शास्त्रम्‌ उदिसित्तए उदेष्टुमध्यापयितुम्‌ ॥ सू° २८॥ 

द्ाद्रावषेप्यायमाश्चित्याह--'वारसवासपरियायस्स' इत्यादि । 


सघ्म्‌--वारसवासपरियायस्स समणस् णिर्ग॑थस्स कपपर अरुणोववाए गरलः 
चवाए वरुणोववाए धरणोववाए वेसमणोदवाए्‌ वेकंधरोववाए नाम अन्क्रयणं उदि 
सित्तए ॥ प्र° २९॥ 

छाया-- दादह्यवर्षपर्यायस्य श्रमणस्य निर्भन्थस्य कर्पते अरुणोपपातो गरुडोपपातो 
वरुणोपपातो घरणोपपातो वैश्रमणोपपातो बेरंघरोपपातो नामाध्ययनमुदेष्टम्‌ ॥ सख० २९॥ 

भाष्यम्‌-वारसबासपरियायस्स' द्वादरावपर्यायस्य यस्य साधोदीक्षापर्यायो हाद 
वषात्मको व्यतीतः, येन द्ादशवर्ष॑पर्यन्तं श्रामण्यं पातं तस्य, ताघ्रस्य (समणस्स गिग्गंथस्स' 
भ्रमणस्य निभ्रन्थस्य 'कष्पृड्‌' कल्पते अरूणोदवाए' अरुणोप्पातः-मरुणोपपातनामकमध्ययनम्‌, 
उत्र "नामं अज््ञयर्णः इति प्रतिपदे संयोज्यम्‌ । 'गरुखोववाए" गरुडोपपातः-गरुडोपपातना- 
मकमध्यनम्‌ । 'वरुणोव्राए' वरुणोपपातः-एतन्नामकमध्ययनम्‌ } 'धरणोववाए" धरणोपपातः 


भाष्यम्‌ उ० १० सू° ३०-३९१ दीक्षापर्यायक्रमेण सूचाध्यापनविधिः २६५ 


एतन्नामकमव्ययनम्‌ । 'वेसमणोदयाए" वैश्रमणोपपातः-एतन्नामकोऽध्ययनविरोषः 1 तथा- 
'वेरुधरोवश्राए नामं अज्कञयणं' वेरघरोपपातो नामाभ्ययनम्‌ "उद्टिसित्तए' उदष्टु-वाचयितु- 
मघ्यापयितुमित्यर्थः । 

एतेपामरणोपपातादिनामाऽध्ययनानामधिष्टातारस्तत्तदभ्ययनसदरानामानोऽरुणादयो देवाः 
सन्ति तानरुणादिदेवान्‌ हृदये संप्रधायं ये श्रमणा यदा अस्णोपपातादिकानि भध्ययनानि प्रा 
वर्चन्ते तदा तेषामन्तिके स्वकीयस्वकीयाऽष्ययनपरावर्नाऽनुगृहीतास्ते देवा भञ्जलिसुकुलित- 
दस्ता दशाऽपि दिश उधोतयन्त' प्रादुभेवन्ति, प्रादुर्भूय च विद्धर॒ताः सन्तोऽ्ययनपरावसै- 
कान्‌ पर्युपासते, वेन्धरा धरणा वरुणश्च देवाः वेरन्धरोपपातादिपाठकानामन्तिके गन्धोदकादि 
वर्षा वपन्ति, तथा-अर्णा गरुडा वैश्रमणास्व देवा मरुणोपपातादि काऽऽध्ययनपरावतनेनाऽऽ- 
वर्जिताः सन्त तत्तदन्तिकुपागप्य छुवणैरजतादीनां बृष्टि कुर्वाणा दासवद्‌ उपासते हवते च 
हे श्रमणाः । आदिदात कि कुर्मो वयमिति ॥ सू० २९॥ 

सथ-- त्रयोदावर्पर्यायमधिकृत्याह--तेरसवासपरियायस्सः इत्यादि । 


सत्रम्‌ तेरसवासपरियायस्स समणस्स णिगग॑थस्स कष्पह्‌ उद्टाणषए सञ्ु्ा- 
णसुए देर्िदोकबाए णागपस्यावणिया नाम अञ्कषयणं उदिसित्तए ॥ घू° ३० ॥ 

छाया - चरयोदेद्यवपेपर्यायस्य श्रमणस्य निर्न्थस्य कर्पते, उत्थानश्चुतं खुस्थानशचुतं 
देबेन्प्रोपपातो नायपर्यापनिका नामाध्ययनसुदेष्टम्‌ ॥ स० ३० ॥ 

। -भनाष्यम्‌-तेरसबासरपरियायस्सः त्रयोदरावषपर्यायस्य-यस्य दीक्षापर्यायस्त्रयोददा- 
वर्षो्मकः कारो ग्यतीतस्ताद्रस्य, समणस्स गिर्गथस्स' श्रमणस्य निर्न्थस्य “कप्पड्‌ कल्पते, 
८उदह्ाणघरुए उत्यानश्रतम्‌ - एतन्नामक्रमध्ययनम्‌ । तथा-सप्रुत्थानसुए' ससु्थानश्रुतम्‌- एतन्ना- 
मकमध्ययनम्‌ । तथा 'दे्विंदोबघाएः देवेन््रोपपातः-देवेन्दोपपातकनामकमध्ययनम्‌ | 'नागपरि- 
याव्रणिया नामं अज्ज्ञयणं' नागपर्यापनिकानामकमध्ययनम्‌ “उदिचित्तए" उदेष्टम्‌, प्रयो- 
दशुवषैपर्यायस्य श्रमणस्य उत्थानश्रुत(दिनामकानि-मध्ययनानि अध्यापयितुं कल्पते ॥ 


एतेषामध्ययनानामयमतिरशयः- त्रयोदशवे्षपर्यायः श्रमणो निभेन्थो य॒त्र स्थानविरेषे सुचे- 
तसा मनःप्रणिधानपूवैकम्‌ उष्थानश्रत परावचैयति तत्रैव स्थानविरेषे कुलप्रामदेशा उत्तिष्ठन्ति 
उदशौमवन्ति, तदनन्तरं कार्ये निष्पन्ने सति समुल्थानश्चते परावत्यैमाने पुनरपि ते कुल्म्रामदेशा 
स्वस्थीमूय निवसन्ति । एवसुपयुक्तप्रकारेण स्वनामसदृशदेवेन्द्ोपपात इति देवेन््रपर्यापनिका-नाग- 
पर्यापनिकाऽध्ययनात्‌ देवेन्द्रा नागदेवाश्व स्वस्वाध्ययनाध्येतृणां समीपे समागच्छन्ति, समागत्य 
च किङ्करवत्‌ तान्‌ पटुपासते, एष एवाततिशय उत्थानादिश्रुतानाम्‌ ॥ सू०३०॥ 
न्य ३९ 


२६६ व्यवहारसते 
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चतुर्दशवपर्यायमधिकृत्याह-- 'चउषसवासपरियायस्स समणस्सः इत्यादि । 


सच्रम्‌- चउदसवासपरियायस्स समणस् णिर्गंथस्स कप्य सुमिणमभावणा णामं 

अञ्क्षयणं उदिसित्तए ॥ ० ३१॥ 
 छाया-- चतुदेरावप्रेपयायस्य श्रमणस्य निग्रन्थस्य कल्पते स्वप्नभावना नामाभ्य- 

यनमुदष्टुम्‌ ॥ स० २९ ॥ 

मनाष्यमू्‌-- 'चउदसवासपरियायस्स' चतुरदशव्षदीक्षापर्यायस्य-यस्य श्रमणस्य दीक्षा- 
पर्यायो-दीक्षाग्रहणक्राकः चतुर्दशवर्षात्मक्रो व्यतीतः ता्रस्य, 'मणस्प णिग्गैथस्स श्रमणस्य 
निभ्रन्थस्य 'कष्पह्‌' कल्पते (सुमिणभावणा णाम अज्ज्रयणे' स्वप्नभावनामाध्ययनम्‌ , । यस्मि- 
नध्ययने सामान्यतः त्रिरातस्वप्नाः विरोषतो द्वा चत्वारिंशत्‌ स्वप्नाः प्रतिपादिताः, कौषटरास्य 
स्वप्नस्य कीटदा ञ्यभमछ्ुभै वा फलं मवति, एतव्प्रतिपादकमध्ययनं स्वप्नमावनाध्ययनम्‌ इति 
कथ्यते । ताद्रदां स्वप्नभावनानामकमध्ययनम्‌ (उदिसित्तए उदेष्टुमध्यापयिषं कल्पते इति । 

अयं मावः- यदा खदु मनो निद्रावस्थायां हृदयेऽवस्थितं भवति तदा दृष्श्ुतान्‌ 
घर्थान्‌ पयति स॒ स्वप्नः क1रणमेदात्‌ त्रिप्रकरारफो भवति, रोगवलात्‌ वासनाबलात्‌, 
अरृष्टबाच्च । तत्र-रोगस्त्रिविधः पेत्तिको वातिकः प्ठैप्मिकश्च । तत्र-ज्वरादिरोगाकरान्तः स्वपन- 
ऽग्निदाहादिकं परयति । वातरोगाक्रान्तो रात्रो--भाकारागमनादिकं परयति, ग्हेष्मिकरोगपीडितस्तु 
जलसतरणादिकं पदयति, सोऽ्यं॑स्वप्नो रोगजनितः कथ्यते । वासनाजनितस्तु स यो वास्तनया 
ससुत्पयते, तत्र-वासनादिवते दृष्टस्य श्रेतस्य वा विषयजातस्य संस्कारवशाद्‌ रात्रौ शयानः तमेव 
पदाथजातं परयति यः स ताद्शः । इमौ द्वावपि स्वप्नौ न फल्दायकौ भवतो वासनाजनितः 
स्वप्नः कथ्यते | 

त॒तीयस्तु -अदृष्टजनितः--भाग्यजनितः स द्ुभमद्यभ वा फं ददाति । तत्राऽदष्ट 
जनिताः सामान्यतश्िशत्‌ स्वप्नाः विरोषतो द्वाचत्वारिंशत्‌ स्वप्नाः, सङ्कढनया द्वासकषति- 
संस्यका भवन्ति । तदुक्तममुकस्वप्नस्य फम्‌ -- 


(यदा करमदु काम्येषु, किय परयति पुरुषः । 
अरिष्टं तत्र जानीयात्‌ , तसिमन्स्वप्ननिदरने ॥ १ ॥ 
इत्यादिना श्यभाञ्चभफल्सूचकः्वं सवप्नस्य दितम्‌ । स्वप्ने खररोहणादीनि जघन्यानि क्स्तून 
परयन्ति, तेन 'अज्चुभफटसूचन मवति । विरोषतस्तु-स्वप्नाध्यायादेव द्रष्टन्यम्‌ ॥ सू० २३१ ॥ 
पञ्चदरावषपर्यायमधिकृत्याऽऽह -पन्नरसवासपर्यायस्स' इत्यादि । 
सूत्रम्‌ - पन्नरसवासपरियायस्स समणस्स णिग्गंथस्स कप्य चारणभावणा 
णाम अञ्ख्यणं उद्िसित्तए ॥ घू० ३२॥ 


भष्यम्‌ उ० १० सु० २२-३७ दीक्चापर्यायक्रमेण स्राध्यापनविधिः २६७ 


छाया--पञ्चदश्चवषपर्यायस्य श्रमणस्य निग्रैन्थस्य कर्पते चारणभावना नामाध्यथन 
सुदेष्डम्‌ ॥ सू° ३२ ॥ 

माष्यम्‌--"पन्नरसवासपरियायस्स' पञ्चदशव्पर्यायस्य यस्य॒ पञ्चदशव्षात्मको 
दीक्षाकारो व्यतीतस्तादशस्य, समणस्स गिर्ग्मयस्स' श्रमणस्य निभरनथस्य कष्पृहू" कल्पते, 
'चारणभावणा नामं अज्य्णं' चारणमावनानामकमध्ययनम्‌ !उदिसित्तए' उदेष्टुमध्या- 
पयितु कल्पते । पञ्चदशवषैपर्यायस्य साधोः चारणभावनानामकमध्ययनम्‌ मध्यापयितु कल्पते । 
अस्यायमतिशय--चारणमभावनानामकाऽच्ययनाष्येतुश्चारणर्न्धिरुत्पदते, अथवा येन तपोविरोषेण 
कृतेन जद्धाचारण-वियाचारण-रच्धर्जायते इति तत्रैव वण॑नमुपरभ्यते ॥ सु° ३२ ॥ 


षोडरावर्षपर्यायमाश्रित्याह--'सोसवासपरियायस्स' इत्यादि । 
सूच्रम्‌- सोरसवाक्षपरियायस्स समणरस गिग्गथस्स कषप तेयनिगगे नामं 
अञ्छ्रयणे उदिसित्तए' ।। ६० ३२ ॥ 
छाया - षोडश्वर्षपर्यायस्य धमणस्य निभन्थस्य कटपते तेजोनिसर्गो नामाध्य- 
यनसुदेष्टुम्‌ ॥ खु° ३३ ॥ 
भाष्यम्‌--'सोटसवासपरिथायस्सः पोडशवरषपर्यायस्य यस्य॒साधोदौक्षाकाठः षोडश- 
वररत्मिको व्यतीतः स॒ षोडरवर्पर्यायस्तस्य (समणस्स॒ णिमाथस्सः श्रमणस्य निर्न्थस्यं 
“कप्य; कल्पते तेयनिसग्गे नार्म अज्क्षयणे' तेनोनिसगों नामकमध्ययनम्‌ “उदिसित्तपए' 
उदेषटुम्‌- अध्यापयितुम्‌ । तेजोनिसर्गाऽष्ययनाध्येतुस्तेनोनिः सरणं भवति-तेनसो निस्सरण-परादुभावो 
जायते, अयमेवातिरयः ॥ सू° ३३ ॥ 
सम्तदशपर्यायमधिकृत्याऽऽह- 'सत्तरसवासपरियायस्स' इत्यादि । 
सूम्‌ सत्तरसवा्परियायस्स समणस्स णिरग्गथस्स कपप आसीविसभावणा 
नाम अञ््षयणे उदिसित्तए ॥ घु° ३४ ॥ ॥ 
छाया--सप्तद्शवधपर्यायस्य शमणस्य निभ्रम्थस्य करपते आशीविषभाषना 
नामाऽभ्ययनमुदेष्टम्‌ ॥ ३४॥ ॥ 
भाष्यम्‌ 'सत्तरसवासपरियायस्स' सम्तदशवरषपर्यायस्य, यस्य दीक्षाकारः सप्तदश्ष- 
वर्षात्मको व्यतीतः स. सप्तदरावभेप्याय., ताद्शस्य समणस्स गिर््ग॑यस्सः श्रमणस्य निभन्थस्य 
कप्प्‌रः कल्यते “आसी षिसभाव्णा नाम अञ्छ्यणे साशीविषभावनानामकम्ययनम्‌ 
(उदिसित्तएः उदेष्टुम्‌- मध्यापयितुं कर्पते, आरीविषमावनाऽध्ययनपारकस्य माशीदिषटन्धिः 
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समुखयते । भथवा येराचरणैराशीचिषतेन कर्मं बध्यते तेषामाचरणानासुपवणनमनत्राऽऽ्लीदिपमावना- 
ध्ययने समुपलम्यते । एष एवास्व्यतिरायः ॥ सू° ३४ ॥ 


सष्टादशवषपर्यायमाश्रि्याऽऽह--अ्यरसवासपरियायस्सः इत्यादि । 


सूम्‌--"अष्ारसवासपरियायस्स समणस्स णिग्गेथस्स कप्य दिष्टिविसमावणा 
णामं अज्ज्यर्णं उरिसित्तए ॥ स० २५॥ 

छाया--अषछादश्षवषपर्यायस्य श्रमणस्य निग्रन्थरय कर्पते टषिविषभावनामाध्य- 
यनमुदेष्टुम्‌ ॥ सख्‌० ३५ ॥ 

जाष्यम्‌--अद्ारसवासपरियायस्सः अष्टादयवषपयायस्य, यस्य॒दीक्षाकारोऽष्टादशः 
-वषमको व्यतीतः सोऽष्टादशवषपयायः, ताद्रास्य 'समणस्स गिमथस्स' श्रमणस्य निग्रन्थत्य 
(कप्य कल्पते, श्दिष्टिविसभावणा णामं अञ्क्ञयणं" दृष्टितिषभावनानामाऽध्ययनम्‌ हि 
सित्तए' उदेष्टुम्‌ । सस्याध्ययनस्यावयेतुषटिविषनाम्नी रन्धिः प्रादुमवति, तव््मावादस्य 
श्रमणस्य टृटया विषसुपशाम्यति । मथवा यैः समाचरणेमेनुष्यो दृष्टिविषतया कमं वध्नातीषयत् 
तद्र्णैनसुपरभ्यते । सू° ३५ ॥ 

थेकोनविंरातिवर्षपर्यायसूत्रमाह -- "एगूणयीसवासपरियायस्स' इत्यादि । 


ख्रभ्‌--एगूणीसवासपरियायस्स समणस्स णि्ंथस्स कष्य दिष्धिायं नामे 
अंगे उदिसित्तए ॥ घ्‌° ३६॥ 

छाया--एकोनर्विश्चतिवर्षपर्यायस्य श्रमणस्य निग्रन्थस्य कटपते दष्िवादं नामाह 
सृष्टम्‌ ॥ खु० ३६ ॥ 

माष्यम्‌ -'एमूणवीसगरासपरियायस्स' एकोनविदातिवरषपर्यायस्य, यस्य साधोः 
दीक्षापर्याय एकोनर्विरातिवरषप्रमाणो व्यतौतो भवेत्‌ स॒ एकोनविदातिवर्षपर्यायः, तादशास्य 
(समणस्स णिग्गेथस्स' श्रमणस्य निभ्रन्थस्य कष्प्ट्‌' कल्यते ष्दिद्धिवाय नामे अंगे उदिसित्तए 
दृषटिवादं नामां दशिवादाख्यं द्वादशमन्गम्‌ डदे्टुम्‌ अध्यापयितुम्‌ । यो हि श्रमण एकोनर्विराति 
वर्प्रमाणकदीक्षापर्यायः स दष्िवादनामकमङ्घमध्येतुं शक्नोति, एतावदर्षदीक्षापयायस्यैव दवाः 
दाष्ययनयोग्यताया मगवता प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ सू° ३६ ॥ 


पू दष्टिवादाङ्गपयन्तश्रतानाजुक््यनयोग्यता प्रदर्चिता, ततः परं श्रमणः कीदृशीं योग्यता 
प्रप्नोतीति प्रदञैयन्नाह-' वीसइवासपरियाएः इत्यादि । 
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सूत्रम्‌--बीसदवासपरियाए समणे णिग्ण॑ये सन्वञुयाणुवाईं भवडई ॥ घ्‌ ३७ ॥ 

छाया--विश्षतिवर्षपर्यायः श्रमणो निग्रन्थः सवेश्चुताचपाती भवति ॥ सखू० ३७। 

साप्यभ--ध्वीसदवासपरियाए' विातिवर्षपयायः, यस्य दीक्षापर्यायो विंरातिवर्ष- 
प्रमाणको जातस्ताद्यः, 'समणे णिर्मथेः श्रमणो नि्रन्थः सव्वघुयाणुवाई भवड सर्व॑ 
्रतानुपाती भवति, स साचारा्नादिद्ादशाङ्गगणिपिटकधारको जायते । 

लयं मावः-अत्राचाराद्वादिद्ष्टिवादपयन्तानां योग्यताक्रमेणोदेशनविधिः प्रदर्दितस्तेन 
पात्रस्येव यथोचिते काठे तत्तदूयोग्यतां विचायं यस्य॒यदुचितमन्न ज्ञायते तत्तस्य दातभ्य भवेत्‌ 
न त्वन्यत्‌ । सपात्रे दाने महती श्व॒ता्चातना जायते ॥ सू° २३७॥ 


पू श्रुताध्ययनयोग्यता प्रदिता, सा च कर्मराघवेन समुपरम्यते, कर्माघवं चाचार्या- 
दीनां वैयादच्येन जायते, इति साम्प्रतं दाविधवैयादत्यं त्फटं च प्रदशयति-'दसबिे वेया- 
वच्चे इृष्यादि । 


सुत्रम्‌- दसविदे वेया्रच्चे पण्णत्ते तंजहा-भायरियपेयावच्चे १, उवश्चाय- 
वेय वच्चे २, येरवेयावस्वे ३, तवस्सिषेयावच्चे ४, सेहवेयावच्वे ५ गिखाणवेयावच्चै 
६ साहम्मियवेयावच्वे ७ दुरवेयावच्चे ८ गणवेयावच्पे ९ संघवेयावच्वे १० ॥३८॥ 


छाया--दद्यचि्धं वेयादृत्यं परक्षण्तम्‌ , तयथा-आचा्यवैयारच्यम्‌ १, उपाध्याय- 
चैयादृस्यम्‌ २, स्थविरवेया्रच्यम्‌ ३, तपस्विवेयादृत्यम्‌ ४, शेक्षवैयावृत्यम्‌ ५, ग्लान. 
वैयादृत््यम्‌ ६, साघमिकवेयाच्रयम्‌ ०, ङुखवेयादर्यम्‌ ८, गणवैयाचरस्यम्‌ ९, सद्वैया- 
घुच्यम्‌ ॥ खु० ३८ ॥ 

माष्यम्‌ --“दसविहे वेयावर्चे पृन्नत्ते' दशविष दरप्रकारकं वैय चृचय परं कथितम्‌ । 
तानेव दश्च भेदान्‌ दरेयितुमाह-तेजहा' इत्यादि, प्तंजहा' तचथा-“भायरियवेयावस्चेः 
भाचायेवेयादृत्यम्‌ , तजाचा्ैस्य गणनायकस्य वैयात्यं भक्तपानादिना तस्य सेवाकरणमिति 
प्रथं चैयाव्रच्यम्‌ १। 


(उवरञ्क्ायवेयावस्चे' उपाध्यायवेयाृत्यम्‌ , तत्रोपाध्या्यस्य यस्य-उप.समीपे आगत्या- 
धीयते सूत्राथेतदुभयमिति स उपाष्यायस्तस्य वैयादृत्यमिति द्वितीयं वैयादृत्यम्‌ २ । 

धेर वेयावच्चेः स्थविरवैयादृत्यम्‌ स्थविरस्य श्रुतपर्यायावस्थाेदेन न्िविधस्य स्थविरस्य 
वैयाद्स्यं तृतीयं वैयाद्त्यम्‌ ३ । 


^तवस्सिवेयावच्चेः तपस्विवेयादृच्यम्‌ , तत्र तपो बाद्याभ्यन्तरमेदेन द्विविधं, तत्करोति 
यः स तपस्वी, तस्य तपस्विनो वैयादृत्ये चतुर्थं वैयादृच्यम्‌ ४ । 
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“सेहवेयावच्चे' रेक्षवैयाव्रत्यम्‌ , तत्र रक्षः शिष्यते शास््रदरितविधिज्ञायते ्रतातिचारदि- 
यस्य सः रक्षः शिक्षयितुं योग्यः रक्षः, यद्वा प्रहणासेवनशिक्षायोग्यः रैक्षस्तस्य वैयाशृत्यम्‌ 
समये समये तस्य वैयाघ्रत्यं म्रहणासेवनीरिक्षाप्रदानरूप प्ठमं वेयादृच्यम्‌ ५ । 


(गिखाणवेयावस्वे" ग्छानवैयावृत्यम्‌ तत्र-ग्छानो रोगतपोभेदेन द्विविधः, रोगेण गान 
स्तपसा वा ग्छानस्तस्य वैयाघ्ृत्यम्‌ अओषधान्नपानादिभिरमिभावनमिति षष्ठं वैयादृच्यम्‌ ६ । 


‹साहम्मियवेयावच्चे' साधर्मिकवेयादृस्यम्‌ › तत्र समान एको धमेः श्रल्चालिक्षणो 
येषां ते साघर्मिकाः समानघर्माचरणरीटाः साधवस्तेषां वेयादृव्यं सप्तमं वेयाद्च्यम्‌ ७ । 


(कुरेयावच्येः दुख्वेयाद्रच्यम्‌ तज कुलम्‌ एकगुरुपरिवाररूपः साधुसमुदायस्तस्य वेया- 
दृत्यम्‌ अष्टमे वैयात्यम्‌ ८ । 


(गणवेयावच्चेः गणवैयाइव्यम्‌ , गणस्य एकगुरुपरम्परागत साधुसुदायस्य वैया 
त्य नवमे वैयादृत्यम्‌ ९ । 


(संघवेयाघस्ये' सदवै याच्यम्‌, तत्र सस्य साधुसाध्वीरूपस्य मक्तपानवलपातरादिना, 
चतुविधसंघस्य वा परती्थिकविवादनिवारणादिना सदुपदेश्चादिना च वैयादृत्यम्‌ दशमं 
वैयात्यम्‌ १० । एतददाविधं पेयाय भगवता प्ररूपितमिति ॥ सू° ३८ ॥ 


पूर्व दराविधं वैयादृस्ये नामर्िरदेशपूर्वक प्रद्ितम्‌ , साम्प्रतं सर्वेषां सुरयतेन प्रथममाचाये- 
वैयाटृच्यस्य फं प्रदशयति-आयस्यिषेयावस्च॑' इत्यादि । 

सुव्रम्‌--आयरियवेयावच्यं करेमाणे समणे णिगये महानिञ्जरे महापञ्जवसाणे 
भवइ्‌ ।॥ ह° ३९ ॥ 


छाया--माचायवेयाचत्यं यन्‌ श्रमणो निग्रन्थो महानिखसे महापर्थवसानो 
भवति ॥ खू० ३९॥ 


'आयस्यिवेयायच्चेः साचायैयादच्यम्‌ , तत्राचार्थस्य गणनायकस्य वैयावृ, तन्व 
त्रयोदरमिः प्रकारैः क्रियते, अत्र गाथाद्यमाह --भत्त पाणं च इत्यादि । 


“मत्त १ पाण २ चसेज्जा ३, आप्तषणदा्णं ४ तहेव पडिटेदा ९। 
पायपमनज्जण & ओसह ७, अद्धागमणे < य रायदुद्े य ९ ॥१॥ 


तेणा १० पक्तगहर्णं ११, गेटन्ने १२ पत्तदोयणं १३ चेव। 
एवै आयरियाणः, वेयावस्च करेइ मोक्खटी" ।२॥ 


भाष्यम्‌ उ० ९० ख० ३९-४८ दशविघवेयाचच्यफरनि रूणम्‌ २७१ 


छाया-- भक्तं पानं शय्या, आसनदाने तथेव प्रतिेखा । 
पादप्रमार्जन मोषधघः, अभ्वगमने च राजद्धिष्टे च ॥९॥ 
स्तेनात्‌ पात्रग्रहणे, गाने पाचढौकनं चेव । 
पवमाचार्याणां, वैयाचरत्यं करोत्ति मोक्षार्थी । २।॥ 
अय भावः- भक्तं पानं च यथासमर्यं दीयते इति २, 'सेज्जा' शय्या सस्तारकं क्रियते ३, 
समीपागमनेऽभ्युत्थानपूवैकमासनदानम्‌ ४, एवमेव तेषां क्षेत्रवल्ञपात्रादीनां प्रतिरेखनाकर- 
णम्‌ ५, वहिः्रदेशादागतानां पादप्रमाजनकरणम्‌ ६, ग्कान्व सो षधमेष्यादिना परिचर्‌- 
णम्‌ ७, अध्वगमने-मार्मगमने तेषासुपेवंहनम्‌, विश्रामणयोपष्टम्मनं च ८, राजद्वि्-रा्ञि दवि 
सति तद्छृतोपद्रवाननिस्तारणम्‌ ९, (तेणा स्तेनात्‌ - रारीरोपधेः स्तेनाद्रक्षणम्‌ १०, पत्त हणं 
विचारमूमित आगतानां पात्रादीनां स्वहस्ते धारणम्‌ १९१, ग्ने यद्‌ योग्यं पथ्यादि तदानीय 
 समणम्‌ १२, प्पत्तदोयणं पात्रदौकनम्‌-उच्चार-प्रस्वण-वेल-सम्बन्धिपात्रत्रिकस्य तदमर 
स्थापनम्‌ १३ । एवं त्रयोदशमिः प्रकारैराचार्याणां वैयादृच्य यो मैक्षा्था श्रमणः स करोति 
तस्य मोक्षपा्हेतक्वात्‌, इति गाथादयाथेः ॥२॥ 


एवं तरयोदशप्रकारैवैयादृत्यम्‌ 'करेमाणे' करवन्‌ निजेरामावेन संपादयन्‌ 'समणे णिग्णंयेः 

श्रमणो निरग्रन्थः 'मदानिञजरे' महानिर्जर. महती निजरा-कर्मशातनारूपा यस्य स॒ महानिर्जरः, 
आचार्यस्य वेयादृत्यक्रियायामायुक्तः श्रमणोऽनुसमयथ कर्मकोटिं क्षपयति । यत॒ कर्मकोरिक्षपक- 
स्ततोऽयम्‌ “महापज्जवसाणे भव्रइ' महापर्यवस्तानो मवति, तत्र महत्‌ पुनरबन्धक्खेन पर्यवसान 
जञानावरणीयायष्टविधकर्मणां परि-समन्तादासग्रदेशाद्‌ वसानम्‌ जन्तो जातो यस्य स महापर्बव 
सानः सरवेकरमक्षयकरो मवति जायते स तद्भवे एव मोक्षगामी भवतीति भाव. ॥ सू° ३९॥ 

पूर्वमाचायैतैयाद्च्यस्य फटमुक्तम्‌, एवमेव रोषाणाञुपाध्यायादीनामपि त्रैयादत्यकृरणे 
एतदेव फल भवतीति उपाध्यायादीनां नवानां वैयादृत्यफर प्रददौयन्‌ नवसूत्रीमाह- उवज्ज्ञाय ० 
इत्यादि । 

सत्रम्‌--उवल्क्ञायवेयावच्चं करेमाणे समणे गिग्म॑ये महानिर्जरे महापन्जवसाणे 
भृच्‌र्‌ ॥ घ° ८०॥ 

येरवेयावच्चं करेमाणे समणे णिगगये महानिज्जरे मदापज्जवसाणे भवः घ्०४१ 

तवस्सि वेयाचच्चं करेमाणे समणे गिग्ण॑ये महानिञ्जरे महापञ्जवसाणे मई ४२ 

छाया--उपाध्यायवैयाबरस्यं कुर्वाणः रमणो नित्रन्थो महानिजैसो मदाप्यवसानो 
भवति ॥ सख्‌० ४० ॥ 


स्थविरवेयाचरत्यं कुवन्‌ श्रमणो निभ्न्थो मदानिजरो महापर्यवसानो भवति॥ सू०४१ 
तपस्वि वैयपदृत्य वेन्‌ रमणो निर््न्यो मदानिजैये मदापयवसानो भवति ॥ख्‌०५२ 


२७२ व्यवष्टारसु 


सूत्रम्‌ सेहवेयावस्व करेमाणे समणे निगगंये महानिञ्जरे महापञ्जवसाणे मवई ॥ ४२॥ 
गिखाणवेयावच्चं करेमाणे समणे णि्भये महानिज्जरे सदाप्ञजवसाणे भवई।। ४४ ॥ 
साहम्मियवेयावच्चं करेमाणे समणे णिमथेः महानिज्जरे महापल्वसाणे भवर ॥ ४५ ॥ 


डृलवेयावच्चं करेमाणे समणे णिमोथे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवई ॥ ४६॥ 
गणवेयावच्चं करेमाणे समणे णिग्गथे महानिञ्जरे महापञ्जवक्ताणे भवई ॥ ४७॥ 


संघवेयावच्चं करेमाणे समणे गिर्ग॑ये महानिज्जरे महापञ्जवसाणे मवई ॥ ४८ ॥ | 
चवदारे दसमो उदेसो समत्तो ॥१॥ 


छाया-ेक्चवेयाव्रत्यं कयन्‌. रमणो निग्रन्थो महानि्जरो महापय॑वसानो भवति ॥सू० ४२॥ 
ग्छानवैयावुच्यं कुर्वाणः रमणो निर््रन्थो मदानिर्जसे महापर्यवसानो भवति ।॥स्‌ ४४ 
साएघमिक्षेयादृयं कुर्वाणः श्रमणो निर्भन्थो महानिर्ज॑से महापथचवलानो भवति ॥४५॥ 
कुल्वैयावृच्यं छुर्वन्‌ श्रमणो निस्थो महानिजंसो मदापर्थवसानो भवति ॥४६॥ 
गण्वैयावृच्यं कुवन्‌ रमणो निम्रैन्थो महानिजंसयो महापथवसानो भवति ॥४५॥ 
संघवेयाच्रच्य कुवैन्‌ श्रमणो निग्रेन्थो महानिर्जरो महापर्यवखानो भवति ॥४८॥ 

भाष्यम्‌ उव्क्वायवेयावच्यं करेमाणे' इति सूत्रादारम्य 'संघवेयात्रस्चं करेमाणे 
इति सूत्रपर्यन्तानां नवानामपि सूत्राणां भ्याल्या-आआचारयवयाद्रत्यसूत्रवदेव कन्या | 


मय भावः--साचार्यादीनां दशानामपि वैयावरच्यं वुरवन्‌ श्रमणो निर््रन्थो महानि्जरो 
महापर्यवसानो भवति । निजैराभावेन कृतस्य वेयादृप्यस्य मोक्षप्रापक्रस्वेन भमगवदुपदिषटवात्‌ 
॥ स्‌० ९ ०--४८ ॥ 


इति श्री-विखविष्टयात-जगद्रल्टम -प्रसि दवाचक-पञ्चदरभाषाकटठितठटिवकढापाटापक- 
्रविदयुद्धगयपयनेकम्रन्धनिर्मापक -वादिमानमर्दक-श्रीशाहछत्रपतिकोल्दा पुरराजप्रदतच्- 
“जेनाचार्य'"-पदमूपित-कोल्दा पुरराजगुरु-वाद्व्र्चारि- ञैनाचार्य-जैन- 
धरम-दिवाकर्‌-पूच्यश्री -चासील्यखन्र ति-विरवितायां “ज्यवहारपरत्रस्य" 
भाष्यर््पायां त्यास्यायां ददाम ददेगः समाप्तः ॥१०॥ 


< 


श्री-व्यवहारसूत्रस्य 


मूटपाटः 
खत्रम्‌-जे भिम्खू मासियं परिदारहाणं पडिसेपित्ता आलोएञ्ना, अपलिडिचिय 
आलोपएमाणस्स सासि, पर्डिचिय आलोएमाणस्स दोमासिय ॥१॥ 
जे भिक्ल्‌ दोमासियं परिहरटाणं पडिसेवित्ता आरो एञ्जा, अपण्िडंचिय आलोए- 
माणस्स दोमासिय, परिडचिप आरोएमाणस्स तिमासियं ॥२॥ 
जे भिक्खू तेमासिय परिदारष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अपटिचिय आलो. 
एमाणस्स तेमासिय, पटिडचिय आटोएमाणस्स चारम्मासियं ॥३॥ 
जे भिक्खू चाउम्मासि्यं परिदारहाणं पडिसेचित्ता आलो एञ्जा, अपटिडचिय 
आलो एमाणस्स चाउम्मासिय, पलिडचिय आलोएमाणस्स पचमासियं ॥२॥ 
जे भिक्खू पंचमासियं परिहारट्राणं पडिसेवित्ता आलोए्जा, अपलिडिचिय 
आलोएमाणस्स पैचमासिर्य, पचिडचिय भालोएमाणस्स छम्मासियं ॥५॥ 
तेण परं पञिडचिए वा अपटिडिंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥६॥ 
जे भिक्खू बहुसोषि मासि परिदारद्ाणं पडिसेषित्ता आखोएज्जा, अपलिटंचिय 
आलोपएमाणस्स मासि, एटिरचिय आलोएमाणस्स दोमासिय ॥७।॥ 
जे भिक्लू बहुसोवि दोमासियं परिदार्ाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपरि. 
उविय आलोपएमाणस्स दमासियं, पठ्िडिचिय आलोएमाणस्स तेमासि्यं ॥८॥ 
जे भिक्खू वहुशोषि तेमासिय परिदारहाणं पडिसेवित्ता आरोएञ्जा, अपि 
उचिय आलोपएमाणस्स तेमासिर्य, पकिडचिय आलोएमाणस्स चाम्मादि्यं ॥९॥ 
जे भिक्खु वहुसोवि चाउम्मासियं परिदारदटःणं पडितेवित्ता आलोषएन्ना, अपलि- 
ठचिय आलोएमाणस्स चाडम्मासिय, परिडिंचिय यारोएमाणस्स प॑चमासि्यं ।॥१०॥ 
जे भिक्स वहुसोवि प॑चमासियं परिहारडाणे पडिसेवित्ता आरोपएज्जा, अपलि- 
उचिय आरोएमाणस्स प॑चमासियं, पठिडिचिय आलोएमाणस्स छम्मासियं ॥११॥ 


॥ 


तेण प्रं परिडचिए बा अपलिडंचिए वा, ते चेव छम्मासा ॥१२॥ 


जे भिक्लू मासिथ वा, दोमासि्यं वा, तेमासियं वा चाउमासियं वा, प॑चमासिथं 
वा, एएस्ि परिहा रद्राणाणं अन्नयरं परिहारछाणं पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अपटिडचिय 
आलोपएमाणस्स मासिय वा दोमासिययं बा तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा, 
पटिईचिय आलोएमाणस्स दोमासियं वा तेमासिय वा चाउभ्मासियं पचमासिय 
वा छम्मासियं वा, तेण परं पटिडंचिए वा अपचरडंचिए वा ते चेव छम्पासा ॥१३॥ 


जे भिक्लू वहुसोवि मासियं बा वहुसोषि दोमासियं बा, वहुसोषि तेमासियं 
वा, व्रहुसौषि चाउम्मासियं वा, बहुसोवि पंचमासियं वा, एएसिं परिहारदाणाणं अन्नयरं 
परिारट्राणं पडिततेवित्ता आलोएल्जा, अपलिडचिय आलोएमाणस्स मासि वा, दोमा- 
सिय वा, तेमासियं वा; चाउम्मासिय वा, पंचमासियं वा, पलिडिचिय आरोएमाणस्स 
दोमासियं वा, तेमासिये वा, चाउम्मासियं वा, पचमासिय वा, छम्मासिय वा; तेण पर 
पलिडिचिए बा, अपलिडचिए वा, ते चेव छम्मासाः ॥१२॥ 


जे भिक्लू चाउभ्मासिय बा साईरेगचाउम्मासियं बा, पंचमासियं बा साई्रेग- 
पंचमासियं बा, एषि परिहारद्राणाणं अन्नयरं परिदहारष्ाणं पडिसेवित्ता आरोएञ्ना, 
अपलिडचिय ओरोएमाणस्स चाउस्मासिय वा साऽरेगचाउम्मासियं वा प॑चमासिर्य 
वा सादरेणपंचमासियं वा, पलिडिचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं बा साईरेगपचमा- 
सियं वा छम्मासियं गा, तेण परं पलिडंचिए वा अपलिडचिए वा ते चेष छम्मासा॥ 


जे भिक्लू वहुसोवि चाडभ्मासिर्यं वा, वहुसोवि साईइरेगचाउम्मासियं वा वहु 
सोवि पचमासियं बा बहसोपि साऽरेगप्चमासिययं वा, एएस्ि परिहार्ाणाण अन्नयरं 
परिदारघ्ाणं पडिसेवित्ता आदोएञ्जा, अपच्डिचिय आदोएमाणस्स चारम्मासियं वा 
साऽरगचाउम्मासियं वा पचमासियं वा साईरेगषचधासियं वा, पटिडचिय आलोएमा 
णस्स पचमासियं वा माऽरेगवचमासियं वा छम्मासिय वा, तेण परं पचिरचिषए वा 
अपच्िडिचिप्‌ या ते चेय दछम्पास्ा ॥१६॥ 


ज क्म्‌ चारम्मामिव वा, साःरेगचारम्मासियं वरा, पंचमासियरं वा, साई 
स्गपयमामियै वा, णपि परिदरट्ाणाण अन्नयर्‌ परिदारष्राणं पडिसेवित्ता आलो 
पञजा, अयपल्िटिविय आनोएणागस्म ठवणिञ्जं ाचत्ता करणिज्जं वेयावडिय, टावि 
पपि प्रटिमेपिनामेत्रि किण तन्ये आरुद्ियन्वे या, सिपुव्व प्डिसेविर्यं प 
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आरोदय १, पुव्वे पडिसेविय पच्छा आलोड्य २, पच्छा पडिसेषिय पुवं आरोूर्यं २, 
पच्छा पडिसेवियं पन्छा आलोइयं ४ । अप्उिचिए अपलिउचियं १, अपडिविषए 
पचिडचियं २, एलिठिचिए्‌ अपचिडिचियं ३, पच्डठिचिए्‌ परिडचियं ४ । अपलि- 
उविए अपटलिडचियं आछोएमाणस्स सन्परमेय सकय सादणिय ने एयाए पटुवणाए 
पटविए्‌ निव्िसमाणे पडिसेवई सेवि कसिणे तस्येव आरुहियनव्वे सिया ॥१७॥ 


न भिक्लू चाउम्मासियं वा) साईरेगचाउस्मासियं वा, पचमासियं वा सारेण 
प॑चमासिय वा, एषएसि परिहारहाणाण अन्नयरं॑परिहारहाणं पडिभिवित्ता आलोएञ्ना, 
पलिडिचिय आलोएमाणस्पर ठणिज्ज ठावरत्ता करणिज्जं वेयावडिय, टाविएवि पडि. 
सेवित्ता सेवि कसिणे तत्थेव आरदियम्वे सिया, पूव्यं पडिसेवियं पुव्यं आशोहयं १, 
पुव्वं पडिसेषियं पच्छा आख्यं २, पच्छा पडिसेविर्य पुवं आखोऽयं ३, पच्छा पडिसेविथ- 
पच्छा आयं ४,। अपलडिचि¶ अपलिडचिय १,अपदिडचिषए पडि २,पठिडंचिए 
अपलिडचियं ३, पक्डिविए पट्डिचिय 2, । पटिडिचिए पठ्डिचिय आरोएमाणस्स 
सब्वमेशथं सकय साहणिय जे एयाए्‌ पटवणाए्‌ पष्विए निच्िप्तमाणे पडिसेवई सेवि 
कसिणे तत्थेव आरदियन्वे सिया ॥१८॥ 


जे भिक्खू बहुस्ोवि चाउम्मास्तियं वा वहुसोवि सादृरेगचाउम्मासियं बा, 
वहुसोषि पंचमासिय वा वहुसोवि साईरेगपचमासियं वा, एएसिं परिहारद्णाणं 
अन्नयरं परिहारछ्राण पडिसेवित्ता आखोएञ्जा, अपचिडिचिय आलोएमाणत्प उवणिज्जं 
टावहूता करणिज्जं वेयावडिय, टाबिएवि पडिसेवित्ता सेषि कसिणे तस्येव आस्‌ 
दियन्वे सिया, युन्वं॑ पडिसेविय पुच्यं आरोहयं १, पुच्यं पडिसेविथ पर्स 
आहूय २, पच्छा पडिसेविथ पथ्य आरोदय ३, पच्छा पडिसेवियं पच्छा 
आलोहयं ४ । अपक्डिचिए अपङ्डिचियं १, अपल्डिचिए्‌ प्डिंचियं २, पठ्डिचिषए 
अपचिडचियं ३, परिडिचिए पर्डिचियं ४, अपधिङंचिए अपटिडिचियं आरोएमाणस्स 
सन्वमेयं सकयं साहणिय जे एयाए पट्रबणाए पटविए निवििस्षमाणे पडिसेवई सेवि 
कसिणे त्येव आरदियव्वे सिया ॥१९॥ ४ 


जे भिस्ख्‌ वहुसोवि चाउम्मासिरयं॑वा वहुसोबि साईरेगचाउम्मासिर्य 
चा वहुसोबि प्चमासियं वा बहुसोमि सादरेगपुचमास्तिथ वा, एएसि परिदारह्ाणाणं 
भन्नयरं परिदयारहाण पडिसेवित्ता आलोषएज्जा, पट्डिचिय आलोएमाणस्त उबणिज्नं 


1 


बहता , करणिज्जं वेयावडियं, टाविएवि पडिसेवित्ता सेवि कसिणे तस्येव आरदियव्वे 
सिया, पु्च पडिसेधियं एव्वं आलोद्यं १, पुय पडिसेविवं पच्छा आरो २, पच्छा 
पडिसेवियं पुव्ं आरोहयं ३, पच्छा पडिसेषिय पन्छा आरोडयं ४ । अपचिऽचिए 
अपङिडवचियै॑ १, अपच्उंचिए परिडंचि्यं २; परिऽचिए अपषिरंचिर्य ३, परिचिए 
पिडिचियं ४ पल्डिंचिए पटिडंचियं आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं सादणिय जे 
पयाए पष्टवणाए पविए निव्विसमाणे पडिसेवई सेधि कसिणे तस्येव आर- 
दियव्वे सिया ॥२०॥ 


वदवे प्रिहारिया बहवे अपरिदास्यिा इच्छेञ्जा एगयओ अभिनिसेज्जवा 
अभिनिसीदिय वा चेरत्तए नो णदं से कष्पह्‌ थेरे अगापुच्छित्ता पय अभिनिसेज्जं 
वा अभिनिसीदि यं वा चेइत्तपए) कषप ण्ट से थेरे आपुच्छित्ता एगयभो अभिनिसेज्जं वा 
अभिनिसीदियं वा चेऽत्तए, थेरा य ण्ट से बियरेञ्ना एवं ण्ट कप्य एगयो अभिनिंसेञ्जं 
वा अभिनिसीददियं वा चेइत्तए, थेरा य ण्टंसेनो वियरेऽना एर्व ण्हं नो कप्प्‌ एगययो 
अभिनिसेज्जं वा अभिनिसीदियं वा चेइत्तए । जो ण्डं थेरेहिं अधिण्णे अभिनिसेञ्जं वा 
अभिनिसीष्ियं चा वेएई से संतरा केए वा परिहारे वा ॥२१॥ 


परिहारकप्पट्िए भिक्लू बरहिया येराण बेयावडियाए गच्छेञ्ना, येरा य 
से सरेऽ्जा कष्पइ से एगराईयाए पडिमाए ज णं ज ण दिसं अण्णे साहम्मिया विदंति 
तंणतंणं दिसं उवलित्तए; नो से छप्पर तत्थ विहारवत्तियं वत्थपए्‌, कप्यर्‌ से तत्थ 
कारणचत्तियं वत्थषए, तसि च ४ कारणंसि निदिथसि परो वएञ्जा वसाहि अज्जो ! एगरारय 
वा दुरायं चा, एवं से कप्पद्‌ एगरायं वा दुरायं बा बस्थए, नो से कप्पईं परं एगरायाभो 
घा दुरायाओ बा दत्थण, जे तस्थ पूरं एगरायाभो वा दुरायाओो वा वसद्‌ से संतरा छए 
वा परिहारे ॥२२॥ 


परिदारकप्पषठिए भिक्लू वहिया येराणं वेयावडियाए गच्छेऽ्जा, भेरा 
य से नो सरेऽजना कष्पई्‌ से निव्विसमाणस्स एणरास्याए पडिमाए जं णं ज णं दिसं 
अन्ने साहम्मिवा विहरति तं णं तं ण दिस उवलिन्तए, नो से कष्पर्‌ तत्थ 
विदारवत्तियं॑वत्थए्‌, कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तसि च ण कारणंसि 
निष्धियसि परो वणएञ्ना वसादि अज्जो { एगराय बा दुरा बा, एवं से कप्य एगरा्य 
चा दुरायं वा वत्थणए्‌) नो से कप्यड्‌ प्रं एगरायायो वा दुरायाओ बत्थए जं तत्य 
प्रं एगरायाभ या दुरायाओ चा वसह से संतरा छेए वा परिहारे बा ॥२३॥ 
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परिदहारकष्पष्टिए भिक्खू वह्िया येराणं वेयावडियाए गञ्छेज्जा, येरायं 
से सरेज्ना बानो सरेज्जा वा कपपर से निचििस्माणस्स एगराईयाए पडिमाए न 
णं जणं दिस अन्ने साहम्मिया विहरति तंतं णं दिसं उवलित्तए, नो से कष्प्ह 
तत्थ विहारबत्तियं वत्थषए, कप्पह्‌ से तत्थ कारणवत्तिय॑वत्थपए, तसि च ण कार्णसि 
निियसि परो वएञ्जा वसाहि अञ्जो ! एगरायं क दुरायं वा एवं से कप्यई एगरायं बा 
दुराय॑वा वस्थई्‌, नो से कप्पइ परं एगरायाभो वा दुरायाओ वा वस्थषए, जं तत्थ परं 
एगरायाभो वा दुरायाओो वा पसह से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥२४॥ 

भिक्ू य गणागो अवकम्म पगररभिद।रपदिमं उवरसंपञ्जित्ता णं 

विदरेऽजा, से य इच्छेज्जा दीच्चपि तमेव गणं उवसंपज्नित्ता णं विहरित्तए अत्थि या 
इत्थ सेसे पुणो आरोएज्ना पडिकमेज्जा पुणो छेयपरिहारस्स उवद्राएज्जा ॥२५॥ 

गणात्रच्छेयए य गणाभो अवक्म्म एगरखविहारपडिमं उवसेपजञ्त्ता णं पिरेज्जा, 
से य इच्छेज्जा दोच्चंपि तमेव गणं उवसंपञ्जिता णं विहरित्तए पुणो आढोएज्जा पुणो 
पडिक्कमेज्जा पुणो छेयपरिदारस्स उवहावेज्जा ॥२६॥ 

आयरियडउबज्ज्ञाए य गणाभो अवक्कम्म एगल्छविहारपडिमं उवर्॑पञ्नित्ता ण 
पिदरेज्जा) से य इच्छेज्वा दो्स्चपि तमेव गणं उवसंपञ्नित्ता णं वरिदरित्तए पुणो आलो- 
एञ्जा पुणो पडिव्कमेज्जा पुणो छेयपरिदारस्स उहमएन्जा ॥२७॥ 

भिक्खू य॒गणायो अवक्कम्म पासत्थविहारपडिमं उवसंपञ्नित्ता ण पिदरेज्जा 
से य इच्छेञ्जा दौच्च॑पि तमेव गणं चवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तए, अस्थि या इत्य सेस 
पुणो आरोएज्जा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयस्स वा प्रिहारस्स वा उवद्टावेऽना॥२८॥ 

भिक्लु य गणाभो अवक्कम्म जांद विहारपडिमं उवर्तपञ्नित्ता णं मिहरेऽ्ना, से 
य इच्छेञ्जा दोच्च॑पि तमेव गणं उव॑पञ्जित्ताणं विहरित्तए, अस्थि या इत्थ सेसे णो 
आोणएञ्जा पुणो पडिक्कमेज्ज। पुणो छेयस्स वा परिहारस्य वा उवद्टावेज्ना ॥२९॥ 

भिक्खू य गणाभो अवक्कम्म कुसीलबिहारपडिमं उवसंपञ्नित्ता णं विहरेन्ना, से 
य इच्छेञ्जा दोच्चपि तमेव गणं उवसेपञ्जित्ता णं विदरित्तए अस्थि या इत्य सेसे पुणो 
आकोएञ्जा घुणो पडिक्कमेज्जा एुणो छेयस्स बा परिारस्प बा उव्रावेऽजा ॥३०॥ 

भिक्ल्‌ य_गणाओ अवक्कम्म जसन्नविहारपडिमं उवसंपञ्जित्ता ध विहरेा 
से य इच्छरेन्ना दोच्चंपि तमेव गण उवसंपञ्जक्ता णं विहरित्तेए अस्थि या इत्य सेते 
एुणो आकोएज्जा पुणो पडिक्कमेज्जा पुणो छेयस्त बा परिहारस्स वा उवदावेज्जा ॥ ३१॥ 


द 


भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म संसत्तविहारपटिमं उवसपज्जित्ता 9 विहरेज्जा, से 
य इच्छे<जा दोच्चंपि तमेष गणं उवसंपज्जित्ता ण त्रिहरित्तिए्‌ अत्थि या इत्य सेसे पणो 
आलोएज्जा पणो पडिक्कपेञ्जा पुणो खेयस्स वा परिदारस्स वा उवह्टावेज्जा ॥३२॥ 


भिक्खू य गणा अवरक्कम्म परपासंडपडिमं उवसंपन्जित्ता ण विहरेज्जा) से 
य इच्छेञ्ना दोच्च॑पि तमेव गणं उवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तए्‌, नत्थि णं तस्स 
तप्पत्निए केई छेए वा परिारे वा, नन्नत्य एगाए आलोयणाए्‌ ॥३३॥ 


भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म ओदावेज्जा, से य इच्छेन्जा दोर्स्वपि तमेव 
गणं उवस॑पञ्जित्ता णं विहरित्तिए, नस्थि णं तस्स तप्यत्तिए कड केएवा परिहारे वा 
नन्नस्थ एगाए सेहोवणियाए ॥३४॥ 


भिक्खू य अन्नयरं अशिच्चहाणं सेवित्ता इच्छेञजा आोरत्तए जत्येव 
अप्पणो आप्रियउव्छ्।ए पासेज्ना तेतियं आरोज्जा पडिक्कमेज्जा निदेज्जा 
गरदेज्जा विरश्ेज्जा विसोहेञ्जा अकरणयाए अब्युषटेज्ना अहारि तबोकम्मं पाय 
चित्तं पडिवञ्जेज्जा (१) । 


नो चेष अप्पणो आयरियउवञ्ज्ञाए ज्येव संभोश्यं साहम्मिथ पासेज्जा बहुर्घुयं 
बन्भागमं तस्ततिय॑ आलोएज्जा पडिक्कमेञ्जा र्िदेज्जा गरहेउ्जा षिदटेज्ना 
षिसोदेज्जा अकरणयाए्‌ उथ्युधेज्जा अहारि तबोकम्मं पायच्छिनत्तं पडिवञ्जेज्जा (२) । 


नो चेव संभोद्य सादम्मिय, जत्थेव अन्नसंभोईयं साहभ्मियं॑पासेञ्जा बहुस्घुयं 
वढ्भागमं तस्सहिय आलोएञ्जा पडिक्कमेञ्जा निदेज्जा गररेञ्ना विदट्ेञ्जा विसोहेज्जा 
अकरणाए अश्युद्ेज्ना अदारिहं तवोकम्मं॑पायच्छित्तं पडिवज्लेज्जा (३) 


नो चेव अन्नसंमोहयं साहम्मि्यं जत्थेव सारूवियं पासेञ्जा वहुस्ुयं वन्भागभं 
तस्स॑तियं आलोएञ्जा पडिकमेञ्जा निदेज्जा गरहेञ्जा षिउदेञ्जा बिसोहैञ्जा अक्ररण- 
याए अब्थुदेउजना अहारिई तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवञ्जेज्जा (४)। 


नो चेवं सारूवियं पासेज्जा वहुस्छुयं॑ब्भाग्मं जत्थेव समणोवासगे पच्छाकडं 
पासेज्जा वहुर्खुयं वञ्भागम्‌ तस्ततिए आलोएञ्जा प्डिक्मेञ्जा निदेज्ना गरहैज्ना 
विरटेज्जा बिसोदेञ्जा अकरणयाए्‌ अन्धुेञ्ना अदारिहं तवोकम्पं पायच्छित्तं पडि. 
व्ञ्जेज्ना (५) । 
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` नौ चेव समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा बहुस्सु्य वन्भागमं जस्थेव सम्म 
भावियाई वचेदयाईं पासेञ्जा तेसंतिए आखोएञ्जा पडिककमेज्जा निंदेज्ना गरदेज्ना 
चिदटेञ्जा रिसोहेज्जा अकरणयाए अ्युहेञ्जा अदारिहं तवोफम्मं पायच्छिन्तं पडिव- 
ज्जेज्जा (६) । 
नो चेव सम्मभावियाई चेश्याईं पासेञना, बद्िया गामस्स वा नगरस्स बा निग- 
मस्स वा रायहाणीए वा खेडस्प वा कव्वडस्स वा मडवस्स षा पटूणस्स वा दोण 
दस्स बा आसमस्स वा स बादस्स बा सनिवेसस्स वा पाईणाभिघुहे वा उदीणाभिग्युहे बां 
करयर्परिग्गदियं सिरसावत्त मस्यए अनि कट्‌टु एर्व वएञ्जा -एक्श्या मे अवरादा 
पव्हुक्युत्तो अहं अवरद्धौ अररईताणं सिद्धाणं अतिए आखोपएञ्जा पडिक्मेऽना निदेज्जा 
ग्रदेञ्जा विरष्ेज्जा विसोदेञ्जा अकरणयाए अब्युदधेल्जा अहारि तवोकम्मं पायच्छित्त 
पडिवज्जेज्जासि (७) ति वेमि ॥३५॥ 


॥ ववदारे पमो उडेसो समत्तो ॥ 


¢ 


॥ बी उदेसो ॥ 


दो साहम्मिया एगयओ विहरंति एगे तस्थ अन्नयरं अकिच्चहाणं पडिसेवित्ता 
आरोएञ्जा ठवणिज्ज उावरत्ता करणिज्जं वेयाघडिय ॥१।॥ 

दो सादम्मिया एगयभो विहरति दोविं ते अण्णयरं अकिच्चह्ाणं पडिसेवित्ता 
आलोएञ्जा एर तत्थ कप्पागे ठावहत्ता एगे णिष्विसेञ्जा अह पच्छा सेवि णिचि. 
सेज्जा ॥२॥ 

बहवे साहम्मिया एगयञ विहरंति एगे तत्थ अण्णयरं अकिच्चघ्ाण पटिसे- 
वित्ता आरोएज्जा, तत्थ ठवणिज्जं उाचरत्ता करणिज्जं वेयावडि्यं ॥३॥ 

बहवे साहस्मिया एय विहरंति सन्वेवि ते अण्णयरं अकिच्चह्टा्णं पडिसे- 
पित्ता आलोएञ्जा, एग तत्थ कप्पागं ठावःत्ता अवसेसा णिष्विसिञ्जा, अह पच्छा सेवि 
गणिचिविसेज्जा ॥४॥ 

परिहारकष्पद्टिए भिक्ु गिखायमाणे अण्णयरं अकिच्चह्णं पडिसेवित्ता आलो- 
एञ्जा से य संथरेउना सउवणिज्जं ठाचरत्ता करणिञ्ज वेयावडिय, 

से य णो संथरेञ्जा अणुपारिहारिएणं करणिज्ज वेयावडिर्य, से य रसते बटे 
अणुपारिदारिएणं कीरमाणं॒वेयावडियं साइज्जेज्जा से य कसिणे तत्थेव आरहियव्वे 
सिया ॥५॥ 

प्रिहारकष्पष्धिय भिक्खु गिखायमाणं णो कप्प तस्य गणावच्छेयगस्स णिज्जूहि 
तए अगिखाए तस्य करणिञ्जे वेयावडियं जाव तथो रोगार्यक्रायो विष्पश्ुको, तभ 
पच्छा तस्स अहारहुस्सए नामं ववहारे पटटबियव्वे सिया ॥६॥ 

अणवृष्पं भिक्ख गिखायमाणं नो कषप तस्स गणावच्छेयगस्स निऽजृित्तए, 
अगिखाए तस्स करणिज्जं बेयावडियं जाव तो रोगाथकाभो विष्पुक्को तभो पच्छा 
तस्स अदाछहुस्सए नामं वघहारे पटहवियघ्वे सिया ॥७।॥ 

पार॑चियं भिक्स गिरखायमाणं नो कप्पर्‌ तस्स गणावच्छेयगस्स निञ्जृदित्तएः 
अगिराए तस्स करणिज्जं वेयावडि्य जाव तञ रोगायकाभो पिष्पुक्को तो पच्छा 
तस्स अहार्हुस्पगे नामं॑चवहारे पटवियव्वे सिया ॥८॥ 

खित्तचित्तं भिक्स गिखायमाणं नो कपपर तस्स गणावच्छेयगस्स निञ्जुदित्तए) 
अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयाबडिय जाव तओ रोगा्यकायो पिप्पुक्को, तओ पच्छा 
तस्स अदहाछ्हुस्सए नाम ववहारे पवियव्वे सिया ॥९॥ 
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दित्तचितै भिक्ं गिखायमाणं नो कप्पर्‌ तस्स गणावच्छेयगस्स निञ्जूदित्तपए, 
अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडि्यं जाव तथो रोगा्यकाो विप्यसुक्को तञ पच्छा 
तस्स अहालहुस्पगे नामं ववहारे पटवियन्वे सिया ॥१०॥ 

जक्खाइ् भिक्खुं गिखायमाणं नो कप्पई्‌ तस्य गणावच्छेयगस्स मिज्जुहित्तए, 
अभशिाए तस्स करणिञ्जं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकराओ विष्पञुक्को, तभो पच्छा 
तस्स अहालहुस्सगे नाम ववहारे पटवियव्वे सिया ॥११॥ 

उरमायपत्तं भिक्स गिरायमाणं नो क्पर्‌ तस्स गणापच्छेयगस्स निज्जूदित्तए, 
अगिखाए तस्स करणिज्ज वेयावडिय॑ जाव तथो रोगार्यकाओो विष्पञुक्को, तमो पच्छा 
अहालहुस्सगे नामं ववहारे प्ठवियव्वे सिया ॥१२॥ 

उवसम्यपत्त भिक्यु गिलायमाणं नो कप्पड्‌ तस्स गणावच्छेयगस्प निज्जूदित्तष, 
अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तभो रोगार्यकाभो विप्पयुक्को, तथो पच्छा 
तस्स अदालहुस्सगे नामं ववहारे पष्षियभ्वेः सिया ॥१३॥ 

सारिगरणं भिक्छुं गिलायमाणं नो कप्य तस्स गणावच्छेयगस्स, निञ्जृदित्तए, 
अगिश्ए तस्ष करणिञ्जं वेयावडियं जाच तथो रोगायकाभो विष्पघुक्को तभो पच्छा 
अदहालहुस्सगे नाम वहारे पट्टवियव्वे सिया ॥१४॥ 


सपायच्छिततं भिक्स गिायमाणे नो कप्पई तस्स गणावच्छेयगस्स निञ्जूहि- 
तए, अगिखाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगा्थका विप्पश्ुक्को, तभो 
पच्छा तस्स अहालहुस्मगे नामे ववहारे पटटवियम्वे सिया ॥१५॥ 

भत्तपाणपडियाहक्खिय भिक्खं गिरायमाणं नो कप्य तस्स गणावच्छेयगस्स 
नञजूदित्तए, अगिखाए तरप करणिज्जं वेयावडियं जाव तओ रोगाय॑कायो विष्यघुक्को, 
तओ पच्छा अहाछहुस्सगे नामं वहारे पटवियन्वे सिया ॥१६॥ 

अह्नाय भिक्त गिरायमाणं नो कप्पई तस्त॒गणावच्छेयगस॒निञजूहिततपए्‌, 
अगिलाए्‌ तस्स करणिज्जं वेयावडियै जाब तो रोगाय॑कामो वपिप्पयुवको, तभो ` पच्छा 
अहाट्हुस्सगे नामं उदारे पटटविय्वे सिया ॥१७॥ 

अणचटप्पं भिक्स अगिहिभूयं नो कप्पइ तरस गणावच्छेयगस्स उवदधावेत्तए । 

अण + भिक्स (4 क्प = च्छे 

अ ध भिक्ठुं गिदिभूयं कप््‌ तर्स गणावच्छेयगस्स उवदटावित्तए ॥१८॥ 
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पारंविय भिक्स अगिदिभूयं नो कप्यई तरस गणावच्छेयगस्स उवद्ाविततेए । पारं 
चियं भिक्स गिहिभूयं फप्पर्‌ तस्स गणायच्छेयगस्स उवद्रावित्तए ॥१९॥ 


अणब्रहृष्यं भिक्स पारचिये वा भिक्छुं गिहिभूयं वा अगिहिभूयं वा कप्पर तस्स 
गणावच्छेयगस्स उवदह्वावित्तए जदा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥२०॥ 


दो साहम्मिया एगयभो शिहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अक्गिच्च्टाणं पडिसे- 
वित्ता आलोपएञ्जा, अण्णं भ॑ते ! अयुएणं साहणा सद्धिं द्ममि य कारणंमि मेहुणप- 
डिसेवी, पच्चयदे$ च सयं पडिसेविथ भणई तत्थ पुच्छिय्वे कं पडिसेवी ? अपडि 
सेवी १ से य वएज्जा पडिसेवी परिदारपत्ते। से य वएज्ना णो पदिसेवी णो परि 
हारपत्ते । जं से पमाणं वय से य पमाणाभो वेतन्वे सिया से किमाहु मते !, सच्च 
प्रणणा ववदारा ।।२९॥ 


भिक्खू य गणाथो अवक्कम्म ओहाणुपेहयी बनना, से आहच्च अणोहाईूभो, से य 
इच्छेउजा दोपि तमेव गणं उवसंपञ्जित्ता णं विंहरित्तेए । तस्थ णं येराणं इमेयारूपे 
विचाए सदुष्पञ्जिज्जा इमं अञ्जो ! जाणह किं पडिसेषी कि अपदिसेत्री ? से य वएञ्जा 
पडिसेवी परिदारपत्ते, से य वएञ्जा नो पडिसेवी नो प्रिदहारपत्त, जं से पमाणं कयः 
से य एमाणाआ घेतव्वे, से किमाह भते !, सच्चपटृण्णा ववहारा ॥२२॥ 


एगपविलयस्स भिक्ुयस्स कप्पर आयरियबज््ञायाणं इत्तरियं दिसं घा अणुदिस वा 
उदिसित्तए वा धारित्तए वा जदा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥२३॥ 


वहवे प्रिदारिया बहवे अपरिदारिया इच्छेञ्ना एगय एगमासं बा दुमासं वा 
तिमासं वा चाउम्मासं वा प॑ंवमासं वा छम्मासं वा वत्थए ते अन्नमन्नं सं्ुनति अन्न 
मन्नं नो स॑यनति मासंते तञ पच्छा सन्वेवि एगयभो संयनंति ॥२४॥ 


प्रिदारकप्पद्धियस्स भिक्चुस्स णो कष्पड्‌ असणं वा पाणं वा खाईमं वा सादं 
वा दाडं वा अणुप्पदाडं वा, थेरा ण वएज्जा इमं ता अज्जो ! तरुम एएसिं देहि वा 
अणुप्पदेहि बा एव से कप्पर्‌ दाड वा अणुप्दाड वा, कष्यई से ठेव अणुनाणावित्तए 
अणुनाणाह भते ! ठेवाए एवं से कप्यह्‌ ठेव समासेधित्तए ॥२५॥ 

प्रिदारकष्पष्टिए भिक्खू सएणं पडिग्गरेण वदिया अप्पणो वेयाबडियाए 
गच्छेञ्जा, येरा य तं वए्जा-पडिग्गाहेहि अज्जो ! अर्पि भोक्छामि वा पाहामि 
चा, पयं णं से कप्यई प्डिभ्मारदिततए, तस्थ णो कष्यड्‌ अप्रिदहारिएण परिदारियस्स 


११ 


पडिग्गदहंसि असणं वा पाण बा खाईम वा सामं वा भोत्तए वा पायषए वा, कष्पड से 
स्यसि एडिग्गर॑सि स्यसि परासगसि कमदगपि वा स्यसि चुव्वग॑सि पाणिसि बा 
उद्धटरद्‌ उद्धटटुं बा मोत्तए बा पायए वा, एस कप्पे अपारिदारियस्स पारिदारियिभो ॥२६॥ 


परिहारकप्पद्िए भिक्खू थेराणं पडिग्गरेण बहिया थेराणं वेयावडियाए गन्छेञ्जा 
थेरा य वएञ्जा पडिग्गादेदि अज्जो ! तुम॑पि एत्य भोक्खसि बा पादसिवा, एवं से 
क्पर्‌ पदिग्गाहित्तए, तस्थ णो कप्पड्‌ पारिहारिएणं अपारिहिरियस्स पडरिग्गरद॑सि 
असर्णं वा पाणं वा खाइ वा सामं वा मोत्तए वा पायए वा, कप्पह से सय॑सि 
पडिग्गहंसि वा स्यसि पासि कमदरगसि वा सयसि खुव्बगंसि वा सय॑सि पाणिसि 
वा उदधर्टु उड भोत्तए वा पायए्‌ वा एसं कप्पे पारिदारियस्स अपारिदारियभोत्ति 
वेमि ॥२७॥ 


॥ ववहारे बीओ उदेसो समत्तो ॥२॥ 


॥ तरमो उस ॥ 


भिक्षव य रइच्छेज्जा गण धास्तिए भगवं च से अपचिच्छण्णे एव॑सेनो 
कष्प्र गणं धारित्तए । भगवं च से परिच्छन्ने एवं से कष्यड्‌ गणं धार्तिए ॥१॥ 


भिक्षू य इच्छेञ्जना गणं धारित्तए नो से कप्य थेरे अणापुच्छित्ता गणं धारि 
त्तए । कष्य से थेरे आपुच्छित्ता गण धारिच्तए । थेराय से वियरेज्जा एवं से 
कपपर गणं धारित्तिए, भेरा य से नो वियरेञ्जा एवै सेनो कष्पह्‌ गणं धारित्तए । 
जण्णं थेरेहि अविश्ण्णं गणं धारेन्जा से संतरा केए वा परिहारेवा ॥२॥ 


तिवासपरियाए समणे निर्ग॑थे आयारकुसठे सजमङसखे पवयणङुसटे पन्नत्ति 
कुसटे संगहकुसठे उवग्गदङुसटे अक्खयायारे अभिन्नायारे अ्षवखछायारे असं कि्द्रियारे 
वडुस्पुए बञ्मागमे जहन्नेणं आयारकप्पधरे कप्य उवल्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए ॥३॥ 


सच्चैव णं से तिवास्परियाए समणे णि्म्गेथे नो आयारकुसे नो संजमङ्कप्तठे नो 
पवयणङसखे नो पन्नत्तिङकुसटे नो सगदश्कसखे नो उकग्गदक्ुसले खथायारे भिन्नायारे 
सबछायारे संकिटिष्टायारे अप्पसुए॒ अप्पागमे नो कप्पई्‌ उवञ्ज्ञायत्ताए दिसित्तए ॥४।॥ 


पंचवासपरियाए समणे गिग॑थे आयारङसटे सेनमङसखे पवयणङुसले पन्नत्ति- 
कुसले संगदङसठे उवग्गदङुसटे अक्खयायारे असबछायारे अक्किषिद्टायारे बहुस्षुए 
वन्भागमे जहन्नेणं दसाकप्पववदारधरे कप्य आयशियिउवञ्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए ॥५॥ 


सच्चेव णं से प॑चवासपरियाए समणे णिणथे नो आयारछुसटे नो संनमङुसठे 
नो प्वयणङ्कसे नो पन्नत्तिङ्कसठे नो संगदङसे नो उवग्गदङ्कसटे खयायारे भिन्ना- 
यारे सबरखायारे संकिङिडायारे अप्पसुए अप्पागमे नो कप्पर्‌ आयरियउवज्ज्ञायत्ताए 
उदिसित्तए ॥६॥ 


अद्टवासपरियाए समणे गिरये आयारकुसटे संजमङ्सटे पवयणङसटे पन्नत्ति- 
कुसटे संगहकुसञे उवग्गहङ्कुसरे अक्खयायारे अभिन्नायारे असवायारे वहुस्यण 
वञ्मागमे जहन्नेणं खाणसमवायधरे कप्पई आयरियत्ताए उचञ्ज्ञायत्ताए गणावच्छेयगत्ताए 
उदिसित्तए ॥७॥ 


सच्चैव णं अद्रवासपरियाए समणे णिग्णंथे नो आयारकुसछे नो संजमङुसले 
नो पवयणङ्कसटे नो पन्नततिङकसछे नो संगहक्सठे नो उवद खयायारे भिन्नायारे 
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सबलायारे संफिषिटटायारे अपपद्ुए अप्पागमे नो कप्य आयरियत्ताए उवञ्छ्लीयत्ताए 
गणावच्छेयगत्ताए उदिसित्तए ॥८॥ 


निरुदधपरियाए समणे णि््गये कप्पह्‌ तदिवसे आयरियडउवन्जायत्ताए उदिसित्तए, 
से किमाह अते! अस्थि णं थेराणे तदाख्वाणि कुखाणि कडाणि पत्तियाणि येञ्जाणि 
वेसासियाणि संमयाणि सम्बुक्यकराणि अणुमयाणि बहुमयाणि भवेति, तें कटर तेहि 
पत्तिषएर्दि ते येज्जेहिं तेदि वेसासिषएिं तेहि समदि तेहि संमुहयकरेरिं तेहि अणुमपएि 
तर्हि बहुमपर्हिजसे निरद्धपरियाए समणे णिर्म्थे कप्यर्‌ आयरियउवञ्ज्ञायत्ताए 
उदिसित्तए तदिवसं ॥९॥ 


निरुद्ववासयरस्याए समणे गिम्गंये कप्य आयरियडउवञ्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए 
सथच्छेयकष्पंसि तस्स णं आयारपकष्पस्स देसे अवद्िए सेय "अहिन्जिस्सामि'- त्ति 
अहिज्जेज्जा एवं से कप्प॒र आयरियउवञ्ज्ञायत्ताए उदि सित्तए, से य 'अष्टिञ्जिस्सामि'- 
ति नो अदिज्जेज्जा एवं से नो कषप आयरियउवञ्ज्ञायत्ताए उिंसित्तए तदिवसं ॥१०॥। 

णिर्ग॑थस्स णे नव-उदर-तरुणस्य आयरियउबन्ज्ञाए वीस्षमेज्जा नो से कप्प्‌ह्‌ 
अणायरियडउवन्ज्ञायत्ताए दोत्तए, कप्प से पूव्यं आयरियं उदिसावेत्ता तओ पच्छा उव 
ज्ञाय, से किमाह ते! दुसंगदिए समणे णिग्ग॑ये तंनहा आयरिएण उबज्ज्ञा- 
एण य ॥१९१॥ 

णिग्गंथीए णं नव उदहर-तरुणीए आयरियउवञ्क्ञाए वीसंमेञना नो से कप्पइ अणाय- 

रियउवज्नायत्ताए दोत्तए, कप्पद्‌ से पुन्यं आयरियं उदिसावेत्ता तओ उबज्जञा्य, तओ 
पच्छा पपित्तिणि, से किमाह भते ! तिसंगदिया समणी निर्णयी तंजहा-आयरिएणं 
उबज्क्ञाएणं पवित्तिणीए य ॥१२॥ 

भिक्खू य गणामो अव्रकम्म मेहुरणं पडिसेवेज्जा विष्णि संबच्छराणि तर्ष तष्प- 
त्तियं नो कप्पड्‌ आयसियत्त बा जाव गणावच्छेयगत्त वा उदिसित्तए वा धारित्तए बा, तिि 
संबच्छरेटिं वीड्ककते रिं चउत्थरगगसि संचच्छरंसि पद्वियंसि श्यस्स उवसंतस्स उवरयस्स 
पडिव्रिरयस्सं णिच्िगारस्स, एव से कप्प आयसयित्तं वा जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदि- 
सित्तए वा धारिततेए चा ॥१३॥ 

गणावच्छेयए गणावच्छेयगत्त अणिक्खिवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेज्ना नावज्जी 
चाए तस्स तप्पत्तियै नो कप्प्‌ आयरियत्ते बा जाव गणावच्छेयगततं बा उद्विसित्तए वा 
धारिचिए वा ॥१४॥ 


गणावच्छेयए्‌ गणावरच्छेयगत्तं णिविंखदित्ता मेहणधम्मं पडिसेवेञ्जा तिणि संवच्छ- 

राणि तस्स तप्पत्तियं नो कष्य आयरियत्तं वा जाव गणादस्छेयगर्तं चा उदिसित्तए षा 
धारित्तए वा, तिहि सवच्छरेहिं वीरक्कतेहिं चरत्थगंसि संबच्छर॑सि पद्ठियंसि वियस् 
उवसतस्स उवरयस्स पडिरिर्यस्स निव्विगारस्स एवं से कप्य आयरियत्तं वा नाव 
गणावच्छेयग्तं बा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥१५॥ 

आयरियउवञ्ङ्ञाए आयरियटदज्क्षायत्त अणिविखवित्ता मेहुणधम्प पडिसेवेन्जा 
जावञ्जी ग्राए तस्स तप्पत्तिय नो कष्प्‌द्‌ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेयगत्तं घा उरि 
सित्तए वा धारित्तए वा ॥१६॥ 

आयरियउयञ्घरा ए अयस्यिउवञ्छ्ञायत्ते णिक्खिषित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेऽ्ना तिणि 
सवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो क्प आयस्यत्तं वा जाव गणावर्छेयगत्तं वा उदिसि- 
त्तए वा धारित्तए वा, तिहि सवच्छरेहिं वीइव्कतेरिं चउत्थगेसि संवच्छरंसि पद्िय॑ति 
ियस्स उवसंतस्स उवरयस्स ॒पडिविरयस्स गिष्विगारस्स एवं से कप्पद आयरियत्तं षा 
जाव गणाचच्छेयगत्तं चा उदिसित्तए घा धार्तिए वा ॥१७॥ 

भिक्खू य गणायो अवक्कम्म ओदाएज्ना, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो 
कप्पर्‌ आयरियत्तं बा जाव गणावच्छेयगत्ते चा उरिसित्तए वा धारित्तए वा, तिहि सवच्छ- 
रहि यीदवकतेिं चउस्यगसि सवच्छरंसि पद्टियंसि रियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडि. 
िरयस्स निच्विगारस्स एवं से कप्य आयरियत्तं वा जाव्र गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए 
वा धारित्तए वा ॥१८॥ 

गगावच्टेयए गणावच्छेयगत्तं अणिविखरित्ता अहाएज्जा जावञजीवाए वर्प 
तप्पत्तियं नो कप्पई्‌ आयरियत्त वा जापर गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ 


गणावच्छेयए्‌ गणावच्छेयगत्त णिक्विवित्ता ओहाएञ्जा तिणि संवच्छराणि तस्स 
तप्पत्तिये नो कपप आयरियक्त वा गणावदेयगत्तं बा जाव उदिसित्तए वा धारित्तप 
बा, तिहि संवच्दरहिं वीऽक्कतेटिं चटत्य्सि संवच्छरंसि पद्टिय॑ति यियस्स॒ उवरस॑तस्स 
उवरयम्त पडिवरिरयस्त निच्विगारस्स प्रं से कष्पड्‌ आयरियत्चं वा जाव गणावच्छेयगत्त 
वा उद्िसित्तए्‌ चा धारित्तप्‌ या ॥२०॥ 

आयस्यिरवस्प्ापए आयरियउवज््नायत्तं अणिक्खिवित्ता ओदहाएज्जा जावजञ्जीवाए 
तन्म प्रप्यियं नो कष्पट आयसयित्त वा जाव गणावच्छेयग्त बा उदिसित्तए वा थारि 
तए वा ॥२६॥ 
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आयरियउवञ्ज्ञाए आयसियउवऽ्श्चायत्त णिविखिरित्ता ओदाएल्जा तिण्णि संवच्छ- 
राणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियत्तं बरा जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा 
धारित्तए वा, तिहि संबच्छरहिं वीरवर्कतेदिं चरस्थगसि संवच्छरंसि पद्धियंसि सियस्स 
उवसंतस्स उपरयस्स पडिविरयस्स निन्विगारस्स एवं से कष्य आयरियत्तं वा जाव गणा- 
वच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥२२॥ 
भिक्खु य वहुस्घुए बन्भागमे बहुसो बहुखु आगादागदेशु कारणेख माई ससा 
वार असुं पापजीवी, जावज्जीवाए तस्स ॒तप्पत्तिये नो कप्पई्‌ आयरियत्तं बा जाव 
गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए घा धारित्तिए वा ॥२३॥ 
गणावच्छेयए वहुस्घुए बनभ्भागमे बहुसो बहूखु आगादागटेु कारणेषु माई 
मुसावाईं असुरं पावली वी जावन्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पह्‌ आयरियत्तं धा जाव 
गणावच्छेयगत्त वा उदिसित्तए चा धारित्तिए वा ॥२४॥ 
आयरियउचल्क्ञाए वहुर्घए बन्भागमे बहुसो बहु आगाढागादेघु कारणेखु माई 
यरसावाई असुरं पावजीवी जाबज्जीवाए तस्स तप्यत्तिय नो कष्पई आयरियत्तं घा जाव 
गणाचस्छेयगत्तं घा उदिसित्तए घा धारित्तए चा ॥२५) 
वहपे भिक्सुणो बहुस्घुया बन्भागमा बहुसो बहुसु आगाढागारेषठ कारणेखु मारं 
भुसायाईं अघुरं पावजीवी जावजञ्जीवाए तेसं तप्पत्तियं नो कपपर आयरियत्तं वा जाव 
गणावच्छेयगत्तं बा उदिसित्तए घा धारित्तए वा ॥२६॥ 
बहवे गणावच्छेयया बहुस्पुया वञ्भागमा वहुसो बहु आगाढागादेख कारणेषु 
माई मुसावराई्‌ अशुर पावजीवी जावज्जीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्प्‌ आयरियत्त घा 
जाव गणाचच्छेयगत्त घा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥२७॥ 
वहवे आयरियउवज्ज्ञाया यहुरुषया वन्भागमा बहुसो वहस आगाढागादेखु कार- 
णेस माई शुसावाईं अख पावजीवी जावज्जीवाए तेर तप्यत्तियं नो कप्पद्‌ आयरियत्त 
वा जाव गणावच्छेयगत्त चा उदिसित्तए बा धारित्तए वा ॥२८॥ 
वदहवे भिक्खुणो वहे गणावच्छेयगा वदवे आयरियउवन्घ्ाया वहस्मुया वव्भागमा 
वहुसो वहुख आगाठागारेख कारणेखु माई युसावाई असुर पावजीची जावज्जीवाए तेति 
तप्पत्तियं नो कप्य आयरियन्तं घा जाव गणावच्छरेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धारस्तिए वा ॥ 


॥। ववहारे तयो उदेसो समत्तो ॥३॥ 


॥ चरत्थो उदेसो ॥ 


नो कष्पर्‌ आयरियउवञ्क्षायस्स एगाणियस्स देमंतगिम्दासु चरित्तए ॥१॥ 
कप्प्‌र आयरियउबज्ज्ञायस्स अप्पविदयस्स देम तगिम्दाु चरित्तए ॥२॥ 
नो कष्पद्‌ गणावच्छेयगस्स अप्यविहेयस्स दमं तगिम्दास चरित्तए ॥२॥ 
कष्पद्‌ गणावच्छेयगस्स अप्पतइयस्स देम तगिम्दाछ चरित्तए ॥४।॥ 

नो कप्पहं आयरियउवज्ज्ञायस्स अप्पविहयस्स वासावासं वस्थए ॥५॥ 
कप्पर्‌ आयरियउवज्ज्ञायस्स अप्पतदयस्स वासावास वत्थए ॥६॥ 
नो कप्य गणावज्छेयगस्स अप्पतदयस्स वासावासं चत्थणए ॥७।॥ 
वप्पटं गणावच्छेयगस्स अप्पचउत्थस्स वासावासं वत्थए ।।८॥ 


से गा्म॑सि वा नगरंसि वा निगम॑सि वा रायदाणीए वा खेडंसि वा कव्वडसि घा 
मडवंसि बा पटणसि वा दोणगहंसि तरा आस्मसि वा सेवाईसि वा संनिवेसंसि बहुणं 
आयरियटवज्छ्रायाणं अप्पविदयाण, वहृणं गच्छाचच्छेयगाणं अप्पतदयाणं कप्य देरमत- 
गिम्दासु चरित्तए अन्नमन्ननिस्साए ॥९॥ 


से गाम॑सि वा नगरंसि वा निग्मसि बा रायदहाणीए घा खेडंसि बा कव्वडंसि बा 
मडव॑सि वा पट्णंतति वा दोणयुरह॑सि वा आसम॑सि वा संवारत्ति घा सनिवेसंसि घा व्हूण 
आयरियउवञ्जञायाणं अप्यतशयाणं, वहू गणावच्छेयगाणं अप्पचरत्थाणं कप्य वासावासं 
वत्थए अन्नमन्ननिस्साए ॥१०॥ 


गामाणगाम दूरञ्जमाणे भिक्स जं पुरो कड्ड्‌ विरद से आह्व वीरसमेऽ्ना 
अस्थि या इत्थ अन्ने के्‌ उवसपज्जणारिहे से उवसंपव्जियव्वे, णत्थि या इत्य अन्ने 
केड उवसपञ्जणारिदे तस्स अप्पणो कप्याए असमत्ते कष्यड्‌ से एगराटयाए पडिमाए 
जष्णं नण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवछित्तए, नो से कष्पः 
तत्थ बिदारवत्तियं वस्यए, कष्पद्‌ से तत्थ कारणवत्तियै बस्य, तति च णै कारणंसि 
निद्धियंस्सि परो वर्ना वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुराय वा एं से कष्यह्‌ एगरा्य वा 
दुगं वा वत्यपए्‌, नो से कषप परं एगरायाो बा दुरायायो वा बत्थप्‌, ज॑ तत्थ पर 
एगरायायो वा दुरायाय वा वसद से सवरा टखेएु वा परिहारे वा॥११॥ 


वामावामं पञ्जोमरिभो भिक्त ज॑ पुरथो कटु विदरड से आादच्च वीरमेज्जा थति 
या टन्य अन्ने कद्‌ उममेपञ्जणारिदे से उवरसंपर्जियव्वे, नस्थि या इत्य अन्ने कैद खः 
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संपञ्जणारिहे तस्स अप्पणो कप्पाए असमत्ते कपपर से एगराईयाए पडिमाए जण्ण जण्ण 
दिस अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णे तंण्णं दिस उवछित्तएः नो से कष्पर्‌ तत्थ विहारं 
वत्तियं वत्थए, कप्यंड्‌ से तत्थ कारणवत्तियं पत्थषए । तसि च ण कारणसि निद्िर्यसि 
परो वएञ्जा वसादि अञ्जो ! एगरायं घा दुरायं वा एवं से कष्प्‌र्‌ एगरायं वा॒दुरायं 
चा वत्थप्‌, नो से कप्पट्‌ परं एगरायाओ वा दुरायाओो वा वत्थए, जं तत्थ एगरायाभो 
वा दुरायाो वा परं बसई से संतर छेए वा परिहारे वा ॥१२॥ 
आयरियउवञक्ञाए गिलायमाणे अन्नयरं क्एञ्जा अञ्जो ! ममसि ध कालगयंसि 
समाणंसि अयं सञुक्क सियन्े, से य सञुक्सणारिदे सयुकसियन्वे, से य नो सथुक्- 
सणारिहे नो सम्ुव्कसियन्वे, अत्थि या इत्थं अन्ने के सथुकसरणारिहे से सयुकसियव्वे 
नस्थियां इत्थ अन्ने सयुकसणारिहे से चेव सम्ुक्कसियव्वे । तसि चणं सयुकि्टसि 
परो वएञ्जा दुस्समुकिक्टं ते अज्जो ! निक्खिवाहि, तस्स णं निविखवमाणस्स नत्थि केद 
छेए वा प्रिदारे वा, जे सादहम्मिया अदहाकप्पेण नो अन्धुद्ाए विहरंति सव्वेसिं तेसि 
तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥१३॥ 
आयरियडउबञ्ज्ञाए ओदायमाणे अन्नयरं वएञ्जा अञ्जो ! मम॑सि णं ओहाविय॑सि 
स॒माण॑सि अयं संकंसिंथन्वे, से "य सयुकसणारिरे 'सथुकंसियन्वे, से य नो सयुक्क 
सिणारिहि नो समुक्कसियच्ये अस्थि था इत्थ अण्णे केई समुकसणारिरे से समुकसियन्वे । 
नस्थि या इत्थ अन्ने कई सथुकसणारिहे से चेव सयुकसियब्वे, तंसि च णं समुकिटसि 
रो वणएज्जा दुस्स्ुकिं ते अञ्जो ! निविखिषाहि, तस्स णं निक्छिवमाणस्स नस्थि कड 
छए वा परदारे वा, जे साहम्मिया अहाकप्पेणं नो अन्धुष्टाए विदंति सन्वेसि तेसिं 
तप्पत्तियं छेए वा परिदारं वा ।१४॥ 
आयरियउवज््ाए सरमाणे परं चडरायपं दरायायो कप्पागं भिक्सु नो उवद्ावेह 
कप्पाए, अत्थि याई से केई माणणिज्ञे कप्पागे, णत्थि 'याई से केड छेएवा परिरे वा, 
णत्थि याई से कैर माणणिज्जे कप्पाए से संतराछएु वा परिदयरे ब्रा ॥१५॥ 
आयरियड्रज्ज्ञाए असरमाणे परं चउरायपैचरायाओ कप्पागं भिक्छु नो उवद्टातेद 
कप्पाए, अत्थि य इत्थ से के माणणिञ्जे कप्पाए नत्थि सेके चेएवापर्दिरेवा, 
नस्थि य इत्थ से केइ माणणिञ्जे कप्पाए सेसंतरादेए्‌ वा परिहारे वा ॥१६॥ 
आयरियउवञ्ज्ञाए सरमाणे घा असरमाणे बा परं दसरायकप्पाओो कप्पागं भिक 
नो उवदह्टावेई्‌ कप्पार्‌, अत्थि य इस्य से कड साणणिज्जे कष्पाए्‌ नत्थियडन्थ से 
न्य ३ 


+ 
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छेए वा परिहारे वा, नस्थि य दत्थ से कै माणणिज्जे कप्पाएु संवच्छरं तस्स तप्पत्तिं 
नो कष्पह्‌ आयरियतते चा उवञ्क्ञायत्तं वा पचत्तयत्त षा येरत्त वा गणित्तं वा गणहरत्तं वा 
गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तेए वा ॥१७॥ 
भिक्खू य गणाओ अवकम्म अन्नं गण उवसंपन्जित्ताणं विहरेज्जा तं च कैर 
साहम्मिए पासित्ता वएञ्जा-कं अञ्जो ! उवसंपज्जित्ता ण विहरसि ? जे तत्थ सन्वराई- 
णिषएु तै वरएज्जा, अह मंते ! कस्स कप्याए ? जे तत्थ वहुस्खुए तं बणएज्जा जं वा भगवं 
य्क्खई तस्स आणाउववायवयणनिदंसे चिद्टिस्सामि ॥१८॥ 
बहवे साषम्मिया इच्छेञ्ना एगयो अभिनिचरियं चारए णो ष्टं कष्पई पेरे 
अणापुच्छित्ता एगयओ अभिनिचरियं चारए, कप्पइ ण्हं थेरे आगुच्छित्ता एगयथो अभिः 
निचरिये चारए, थेरा यसे पियरेज्जा एवं ण्टं कप्पड्‌ एगयमो अभिनिचरियं चारएः 
थेरायसे नो बियरेञ्जा एवं ण्ह नो कष्पर एगयञो अभिनिचरियं चारण, जं तत्य 
येरेहिं अविृण्णे एगयओ अभिनिचरियं चरंई से संतराखेए वा परिहारे वा ॥१९॥ 
चरियापपिट्‌ठे भिक्खू जाव चउरायपंचरायाभो थेरे पासेञ्जा सच्चेव आरोयणा 
सच्वेव पटिक्कमणा सच्चेव ओग्गहरस पुव्याणुण्णवणा चिद्टइ भदारंदमवि उग्गटे ॥२०॥ 
चरियापविद्धे भिक्खू परं चउरायपचरायाभो थेरे पासेज्जा पुणो आलोएज्ना पुणो 
पडिक्कमेऽजा पुणो केयस्स परिहारसस उव्टाएज्जा भिक्चुभावस्स अद्वाए दोच्च॑पि 
ओग्गहे अणुण्णवेयज्वे सिया, कप्पई से एवं षदित्तप--अणुजाणह भते ! मिओग्गहं अहा- 
टद धुवं नियं नेच्छयं वेउशधियं तञ पच्छा कायसंफासं ॥२९१॥ 
चरियानियटे भिक्खू जाव चउरायर्पचरायाभ थेरे पासेञ्ना सस्वेव आटो. 
यणा सच्चैव पडिक्कमणा सच्वेष उगगदस्स पुव्वाणुण्णवणा चि आदाटंदमवि उग्गहे ॥ 
चरियानियदे भिक्खू परं चउरायपंचरायायो थेरे पासेञ्जा पुणो आरोएन्जा 
पुणो पडिक्कमेञ्जा पुणो केयपरिदहारस्स उवदाएज्जा भिक्ुभावस्स अद्राए दोच्च॑पि 
ओग्गरे अणुण्णवेयव्वे सिया, अणुनाणह भते ! मिभोग्गहं अदाद धुवं निययं नेच्छ. 
इयं वेउद्टियं तो पच्छा कायस्फासं ।॥२३॥ 
दो सादम्मिया एगयभो विहरंति तंजहा-सेहो रायणिए य, एत्थ सेहतराए 
पकिच्छन्ने रायणिए अपरिच्छन्ने सेहतराएणं रायणिए उबसंपञ्जियव्वे भिक्खोववायं 
च दटयई्‌ कप्पागे ॥ २४] 
दो साहम्मिया एगयो विहरंति, तंजहा-सेहे य रायणिए य, तत्थ रायणिए 
परिच्छण्णे सेहतराए अपङिच्छण्णे, इच्छा रायणिए सेहतरागं उवर्सपञ्नेज्जा, इच्छा 
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नो उवकपञ्जेज्जा, इच्छा भिक्खोववायं दल्यई्‌ कप्पागं, इच्छा नो दख्यई्‌ कम्पा ॥२५॥ 

दो भिक्खुणो एगयभो विहरंति नो णं कप्पर्‌ अन्नमन्नं उवसंपचज्जित्ता णं 
विहरित्तिए, कपपर णं अहारायणियाए अन्नमन्नं उवरसंपन्जित्ता णं विहरित्तए ॥२६॥ 

दो गणावच्छेयगा एगय विहरंति नो णं कप्य अन्नमन्नं उवसंपनज्जित्ता 
णं विहरित्तए्‌, कष्पइ णं अहारायणियाए अन्नमन्नं उव्तंपञ्जित्ता ण विहरित्तिए ॥२७॥ 

दो आयरियउवञ्ज्ञाया एगयञो विहरंति नो णं कपप अन्नमन्ने उव्षंपज्जित्ता 
णं विहस्त्िए, कप्य अहारायणियाए्‌ अन्नप्न्नं उवर्सपज्जित्ता णं विहस्तिए ॥२८॥ 

बहवे भिक्खुणो एगयञो विहरंति नो ण कप्पह अन्नमन्नं उवसपज्जित्ता ण विह- 
रित्तिए, कष्पइ अदारायणियाए अन्नमन्न उवसंपज्जित्ता णं पिहरित्तए ॥२९॥ 

बहवे गणावच्छेयगा एगयओ विहरंति नो णं कप्पर्‌ अन्नसन्न उवसंपस्जित्ता णं 
विहरित्तए, कप्पई णं अदारायणियाए अन्नमन्नं उव्षपजित्ता णं विदर्तिए ।३०॥ 

बहवे आयरियउवजञ्ज्ञाया एगययो विहरंति न ण कप्य अन्नमन्नं उवरसपञ्जित्ता 
ण विहस्तिए, कष्प्‌र णं अहारायणियाए अन्नमन्नं उच्संपन्जित्ता णं विदर्तिए ॥३१॥ 

बहवे भिक्खुणो बहवे गणावच्छेयया बहवे आयरियउवञ्क्ञाया एगयओ विदरंति 
नो ण क्प अन्नमन्नं उवसंपञ्जित्ता णं विहरिच्तए, कप्पर्‌ अहारायणियाए अन्नमन्नं 
उवसंपनञ्जित्ता ण विहरित्तए ॥।३३॥ 

॥ बवबहारे चरउत्थो उदेसो समत्तो ।४॥ 


। । 


| ॥ पचमो उदेसो ॥ 

नो कप्पह पवत्तिणीए अप्पविशयाए हेमतगिम्दाु चारए ॥१॥ 

कपपर पवत्तिणीए्‌ अप्पतह्याए हेमंतगिम्हासु चारए ॥२॥ 

नो कष्य गणावच्छेदणीए अप्पतईयाए देमंतगिम्दाखु चारए ॥२॥ 

कप्पड्‌ गणावच्छेहणी ए अप्पचटत्थीए देमंतगिम्हाघ्ु चारए ॥४॥ 

नो कप्पर्‌ पवत्तिणीए अप्पतद्याए वासावासं वत्थए ।॥५।। 

कम्प पव्तिणीए अप्पचरत्थीए वासावासं वत्यई ॥६॥ 

नो कष्य गणाघच्छेदणीए अप्पचरत्थीए वासावां वर्थए ॥७। 

क्य गणाबच्छेहणीए अप्प्पचमाए वासा्रासं बत्यए ॥८॥ 

से गासि वा नगरंसि वा निगम॑सि वा रायहाणीए बा खेडसि वा कम्बडंसि 
बरा मडवसि वा पडणसि वा दोणरुहैसि बा आस्मि वा संवारसि वा संनिवे्॑सि वा 
बहूणे पतरत्तिणीणं अप्पतहयार्ण, बहूणं गणावच्छेदणीणं अप्पचरस्थीण कप्य देम॑तगि- 
मदद चारए अन्नमन्ननिस्साए ।॥९॥ 

से गासि वा नगरंसि वा निगमेसि बा रायज्ञणीए्‌ वा खेडंसि बा कञ्चि 

वा यड्वसि वा पष्टमसि वा दोणद्ह॑ति बा आससि वा संवादंसि वा, संनिवैंसि वा 
वहूणं पवत्तिणोणं अप्पचरत्थणं, वहूणं गणाक्च्डेदणीण अप्परपुचमाणं कप्प्‌ वासवा 
वत्थए अन्नमन्ननिर्स्ाए ॥।१०॥ । 

गादाणुगाभण द्इ्जमाणा गिर्गंथी य जं पुरभो कारं विहरेव्जा सा य आर्च 
वीसंमेञ्जा अस्थि य इत्थ काई अन्ना उवसंपञ्जणारिदा सा उवसपञ्जियन्वा, नतिथ 
य हस्य काई्‌ अन्ना उवसंप्ज्जणारिदहा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमत्ते एवं से कष्पई 
एगराश्याए पडिमाए जणं जणं दिसं अन्नाभो साहम्मिगीभो विहरंति तं णं तं णं 
दिस उवङततप, नो से कप्य तत्थ ॒विदारवततिये वस्यए, कप्‌ से तसथ कारणः 
तिय वल्यए, तेसि च ४ कारणसि निष्धिय॑सि परा बणएज्जा वसाहि अञ्जे ! एगरा्य 
बा दुराथ वा, एथ से कष्दद्‌ एगरायं वा दुरायं बा वत्थए्‌, नो से कप्पड्‌ परं एग 
या वा दुरायाओ बा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओो वा दुरायाभ वा वक्तई 
सतरा केए वा परिहारे बा ॥११।॥ 

बासावास्च पञ्जोसविया णिग्भेथी य जं पुरभो का विहर सा आच्च वीरस 
सेना अस्थि य इत्य काइ अन्ना उवरसपञ्जणारिहा उवसंपञ्नियन्वा) नस्थि य इत्य 
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कई अन्ना उवसंपञ्जणारिदहा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमत्ते क्पर्‌ से एगरार्याए 
पडिमाए जणं नं ण दिसं अन्नाय साहम्मिणीभो विहरंतितंणंते णं दिसं उलि. 
तए, नो से कप्पर्‌ तस्थ विदारवत्तिय पत्थए, कप्य से तत्थ कारणवत्तिय वत्थप, 
तंसि च णं कारणसि निष्ियसि परा वएञ्जा वसाहि अञ्जे ! एगरायं वा दुरय॑ घा, 
एवं से कप्य एगरायं बा दुरायं बा वत्थए्‌, नो से कप्पई प्रं एगरायाओ बा दुरा- 
याभो वा वत्थषए्‌, भं तत्थ प्रं एगरायाो षा दुरायाभो बा वसइ सेसंतरा रेएवा 
परिहारे वा ॥१२॥ 

पवत्तिणी य॒ गिक्ायमाणी अन्नयरं वण्ड्जा मए णं अज्जो ! कालगयाए समा- 
णीए इमा समुक्कसियव्वा, सा य सथुकसणारिहा सथुकसियव्वा, सा य नो सथुकसणा- 
सदि नो समुक्षसियन्वा, अस्थि या इत्थ अन्ना, काई समयुक्कसणारिहा सथुकसियव्या, 
नस्थि या इत्थ अन्ना काई सश्ुक्कसणारिदा सा चेव सथुक्कसियव्वा, ताए ४ सदुकिकि- 
छाए परा बएज्जा दुस्सयुविकट॑ ते अ्जे ! निक्विवाहिः ताए णं निषिखयमाणीप 
नत्थि के खेए बा परिहारे वा, जाओ साहम्मणीभो अहाकप्पेणं नो अन्धुद्धाए बरिदरति 
सव्वार्िं ताति तप्पत्तियं ठेए वा परिहारे वा ॥१३॥ 

पवत्तिणी .य ओदायमाणी अन्नयरं वएञ्जे मए णं अञ्जे ! ओदावियाए समा- 
णीए इमा समुक्कसियव्वा, सा य सयुक्करसणारिदा समुक्कसियव्वा, सा य नो सघ 
क्कसणारिदहा नो समुक्कसियव्वा, अत्थि य इत्थ अन्ना काई स्रुक्कपणारिदा सा सप्र 
क्कसियव्वा, नत्थि य इत्य अन्न॑। काई सडुक्कसणारिहा सा चेव समुक्कसियव्वा, ताए 
णं सखुककिह्ठाए परा वपएज्जा दुस्सथुककिटं ते अज्ञे ! निक्खिधाहि, ताए णं निकिखि- 
चमाणीप्‌ ,नस्थि केद छेए वा परिहारे वा, नागो साहम्मिणीयो अदाकप्पेमं नो अनयुराए 
विहरंति सव्यासिं ताति तप्पत्तियं ठेए वा परिहारे वा ॥१४॥ 

ि्ग्गेयस्स नवडदरतरुणस्स आयारपकप्पे नामं अज्ज्रयणे परिन्भटरे सिया, सेय 
पुच्छियव्वे-केण ते अज्जो { कारणेणं आयारपकप्ये णाम अञ््यणे परिच्भरे करि 
अवाहेण उदाहु पमाएणं ? से य वएञ्जा-नो आवाहेणं पमाए्णं, जाव्रञ्जीषाए तस्स 
तप्पत्तियं नो कप्पर्‌ आयरियत्तं बा नात्र गणाप्रच्छेयगत्त वा उद्िसित्तए वा धारितिए 
वा, से य बएन्जा-आवादेणं नो पमाएणं, से य सटवेस्सामित्ति सरसवेर्जा एं से 
कप्ड्‌ आयरियन्ते वा जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदिसित्तए बा धारित्ेए वा, से य संय 
वस्सामित्ति न संखवेज्जा एवं से नो कष्य आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेवगत्तं वा 
उदिसित्तए वा धारिच्रए ॥१५॥ 
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णिग्गधीए णं नवडहरतरुणीए आयारपकप्पे नामं अञ्छयणे परमद सिया, 
साय पुच्छियव्वा केण ते कारणेणं अज्ञे ! आयारपकप्पे नामं अनञ्छ्रयणे परिव्भिहे 
किं आबादेणं उदाहु पमापएण ? सा य वपएज्जा नो आवादेणं पमाएण, जावनज्जीधाए तीसे 
तप्पत्तियं नो कष्पर पवत्तिणित्तं बा जाव गणावच्डेदणित्त वा उद्िसित्तए वा धारित्तष्‌ 
वा, सा य बएज्जा-आवादेणं नो पमाएणं सा य संख्वेस्सामित्ति संख्वेञ्जा, एवं से 
क्पू पवत्तिणित्तं वा जाव गणावच्छेईणित्त वा उदिसित्तए वा धारित्तेएवा, साय 
संटवेस्सामित्ति नो संठवेज्जा एवं से नो कष्पृह्‌ पवत्तिणित्त वा जाव गणावच्ठेणितं 
वा उदिसित्तए बा धारित्तएु वा ॥१६॥ 

थेराण येरभूमिपत्ताणं अयारपकप्पे नाम अञ्क्यणे परिव्मटे सिया क्प 
तेसिं संटवेत्ताण वा असंखवेत्ताण वा आयरियत्तं घा जाव गणावच्छेयगत्तं वा उदिसि- 
तए वा धारित्िए वा ॥१७॥ 

थेराणं येरभूमिपत्ताणं आयारपकप्पे णामं अज्ज्रयणे परिभ्भद्रे सिया क्प तेसिं 
सनिसण्णाण वा सतुयदह्ाण वा उत्ताणयाण वा पासर्डियाण वा आयारपकष्पे नामं अज्ज्ञ- 
यणे दोच्च॑पि तच्चपि पडिपुच्छित्तए वा पडटिसारेत्तष वा ॥१८॥ 

जे णिम्नैथा गिग्गंथीञो य समोका सिया, नो ण्ट कप्प्‌ अन्नमन्नस्स 
अतिए आणोएत्तए, अस्थि या एत्थ केइ आलोयणारिहा कप्पह से तेसिं अंतिप 
आरोएत्तए, नस्थि या एत्थ केह आरोयणारिहा एवं ण्ह कपपर अन्नमन्नर्स अंतिए 
आरोएत्तए ॥१९॥ 

गिगगेथं च णं राभो बा वियाठे वा दीहो वा लसेञ्जा इत्थीवा परि 
सस्स ओमावेञ्जा पुरिसो वा इत्थीए ओमावेञजा, एवं से कपपर एवं से चि्ठई परि 
हारं च नो पारणड्‌ एस कप्पे थेरकप्पियाणं । एवं से नो कष्पर एवं से नो चिह्र 
परिहारं च नो पारण एस कप्पे जिणकप्पियाणं ति वेमि ।२१॥ 


॥ ववहारस्स पचमो उदेसो समत्तो ५॥ 


स. 
1 


1 छो उसो ॥ 

भिक्खू य हच्छेज्जा नायविरिं एत्तए, नो से कप्यहं थेरे अणापुचछिनत्ता नाय- 
विष्टिं एत्तप, कप्प्‌ से थेरे आपुच्छित्ता नायविहिं एत्तए, थेरा य से वियरेज्जा एवं से 
कप्यड्‌ नायविहिं एत्तए, थेरा य से नो वियरेज्जा, एवं से नौ कप्पह्‌ नायविरहि एत्तए, 
जं तत्थ येरेदिं अविद्ण्णे नायविदिं एई, से संतरा ठेए वा परिहारे बा ॥१॥ 

नो से कप्य अप्पसुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविर्हिं एत्तए ॥२॥ 

कप्प से जे तत्थ बहुस्पुए वन्मागपे तेण सद्धिं नाय विदि एत्तए ॥३॥ 

तस्थ से पुव्वागमणेणं पुम्चाउत्ते चाउलोदणे, पच्छाउत्ते भिर्ठिग्रवे कष्य से 
चाउलोदणे पडिश्गादित्तए) नो से कष्पड भिर्दिगद्रवे पडिग्गादित्तए ॥४॥ 

तत्थ पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते भिर्टिगघ्रवे, पच्छात्ते चाउरोदणे, कप्पई से भिर्दि- 
ग्वे पडिग्गाहित्तपए, नो से कष्पई चाउरोदणे पडिग्गादित्तए ॥५॥ 

तत्थ से पुन्वागमणेणं दोवि पुव्वाउत्ता कष्य से दोष पदिग्गारित्तए ॥६॥ 

तस्थ से युव्वागमणेणं दोवि पच्छाउत्ता नो से क्य दवि पडिग्गाहित्तए ।।७॥ 

जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्त, से कप्पई पदिग्गादित्तए ॥८॥ 

जे से तत्थ पव्वागमणेणं पच्छाउत्त, नो से कप्य पदिग्गादित्तए ॥९॥ 

आयस्यिउवन्ज्ञायस्य गणंसि पंच अदसेसा पन्नत्ता, तं नहा-आयरियडवन्जञाए 
अतो उवस्सयस्स पाए निगिञ्क्िय निगिज्ज्िय पप्फोडेमाणे वा पमजञ्नेमाणेका नो 

अदक्कमई ॥१०॥ 

आयरियउवस्शञाए अंतो उवस्सयर्स उच्वारपासवणं विर्भिचमाणे वा विसोरेमाणे 
वानो अदक्कमई ॥११॥ 

मयरियउचज्ज्ञाए पभू वेयावडियं इच्छा करेज्जा टच्छा नो करेज्ना ॥१२॥ 

आयरियउबञ्ज्ञाए अतो उवस्सयस्स एगरायं बा दुरायं वा वसमाणे नो अट्‌- 
क्कमई ॥१३॥ 

आयरियउवस्घाए वाहि उवस्सयस्स एगरायं चा दुरा वा वसमाणे नो अड- 
क्कम्‌ ॥१४॥ 

गणावच्छेयगस्स णं गणंसि दो थसेसा पन्नचा तं नटा-गणात्र्रेवप्‌ तों 
उवस्पयस्स एगरायं वा दुरायं॑वा वसमाणे नो अर्क्कमः ॥१५॥ 
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गणावच्छेयष्‌ बाह अवस्सयस्पर॒एगरायं घा राय रा वसमाणे नो अर्‌. 


क्कमर्‌ ॥१ ६॥ 


से गा्ंति वा नवि रायहार्थि्ति वा एगगडाए एगटुवाराए एगनिक्सम- 


णप्यवेसाए नो कष्य वणं भगडघ्याणं एय प्थए, अत्थि यं रत्य ष्ट केह आया 
(1 ह चै 


प भामि बाजाव रायहार्णित्ि वा भभिनिः ए अभिनिहुवाराषट भभि- 
समणपेसाए्‌ नो पर वणं अगडघुयाणं एगययो वत्यए्‌, अलि य॒ इत्थ 
के भयारप्कप्पधरे त्यं रयर्थि नत्थिय इत्य केदणेए वा परि 

हारे बा, नत्थि य के भयारपकप्पधरे ज प्य रयिं संवस स्वेति तेति 

एषा परिहारे 

गामत्तिवा न रायदार्णिि वा भभिनिन्वगडारए भभिनिहुवाराए्‌ अभि. 
निक्मणपवे्तार नो वन्भागमंस्स रि प्ल वत्थए्‌, क्िमेग पुष 
भप्यागमस्स भप्यष्ुषरस ॥१९॥ | 

गरसि चा ना रायहाथिसि वा ‹गव्गडाए एगुवाराय एग 

निक्खमणपषे (ए कप्य बहुसुयस्म गमस्स एणाणियस्स भिक्पुस्स वत्यए 
इदभो कां भिक्छुभा्व पिनिाग्रमाणस्त । 


षदे इत्थीभो परिसा य पष्डा्ेति तत्थ से सभणे निरये अन्नः 
रंसि अचित्त यंसि माणे हत्थं म्मपडिसेवणपतते आविन्जः 
मासिथ परिदारटा्णं भणुग्पाशयं न. 
जत्थ बवे इत्थीयो पुरिसा य पण्ा्वेति तत्य से समणे गिग 
न्नयरसि अवित्ति सोसि घक्कपोमाले गिग्धायमाणे १हुणपडिसेषणकते आवज्नह्‌ 
पाउम्मासियं परि अणुराह्य ॥२२॥ 
कष्य णि श णिमंयीण वा निर्गि अननगणाो आगयं सुया 


यारं सवलायारं भिन्नायारं सिष्डायारचरितत तस्स इाणस्स जणारोयावेत्ता अपु. 
पडिक्कमावेत्ता भगरिहाेत्ता भव्रिउ्ावेतत 


¦ भनिदावेतता अगरि | अग्रिसोहापेतता भकरणाएु अणव 
डरे अहारि परायच्छत तवोकम्मं नावेत्ता दषेच्ए वा सनित 
गा संकसिएत वा, तीसे श्रि पसिषा अणि बा उ६ सित्तए वा पारित्तए वा॥२३॥ 


२५ 


क्पर्‌ णिर्गथाण वा णिर्ग्गथीण चा णिरग॑थि अन्नगणाओ आगयं खुयायारं 
सवलायारं भिन्नायारं सकििद्ायारचरित्तं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता पडिक्कमावेत्ता 
्िदावेत्ता गरिदावेत्ता विरद्धावेत्ता विसोदावेत्ता अकरणाए्‌ अ्भुदावेत्ता अहारि 
पायच्छित्त तवोकम्भं पटिवञ्जावेत्ता उवहावेत्तए घा संुजित्तए वा, सवसित्तए धा, 
तीसे स्तसियं दिस वा अणुदिस बा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥२४॥ 


1 वहारे ख्ट्धो उदहसो समन्तो ॥७॥ 


८ 


[र  ॥ सत्तमो उरसो ॥ 


जे गिग्गंथा य णि्गंथीय य समोदया सिया नो कप्पड णिग्गेथीणं गिरये 
अणापुच्छित्ता णि अन्नगणाओो आगयं खुयायारं सवलायारं भिन्नायारं संकिटि 
हायाश्चर्िततिं तस्स उणस्स अणालोयावेत्ता जाक अदारिहं पायच्छित्त तवोकम्मं अप 
डिवञ्जावेत्ता पुच्छित्तए वा वाएत्तए वा उवष्रावेत्तए वा सं्ुजित्तए वा सेवसित्तए वा, 
तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिस बा उदितसित्तए वा धारित्तए वा ॥१॥ 


ने णिग्णंथा य णिर्गंथीयो यसभा सिया कष्पर्‌ निमी णिगंये 
आपुच्छित्ता णिग्ेर्थिं अन्नगणाओो आगयं सुयायारं सवटायरं भिन्नायां संकिषि्टा- 
यारचरत्तं तस्स खणस्स आलोयावेत्ता जाव अहारि पायच्छित्तं तमोकम्मं पडिवजञ्जा- 
वेत्ता पुच्छित्तए वा वारएत्तए वा उयदावेत्तए वा सथुजित्तए वा सेवसित्तए वा, तीसे 
इत्तरियं दिसं वा अणुदिक्ष वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥२॥ 


ने गिरम्म॑था य गिरी य सभोक्ष्या सिया, कप्पई णिरगथाण णिगधीो 
आपुच्छित्ता वा अणापुच्छित्ता वा गिम्भथिं अन्नगणाओ आगयं सखुयायारं सवरायार 
भिन्नायारं संकिषिद्धायारचरित्तं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता नाव अहारि पायच्छिनत 
तयोकम्मं॑पडिवञ्जावेत्ता पुच्छित्तए या वाएत्तए वा उवष्टावेत्तए वा रजित्तएसं बा 
सवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं चा उदिसित्तए वा धारित्तेए वा, तं 
च णिगथीञो नो इच्छेज्जा सेवमेव नियं टाण ॥३॥ 


ने णिर्म्ग॑था य गिम्ंथीभो य संमोश्या सिया, नो ण्ट कप्पई परोक्ख पाटिएव्कं 
सभोय विसमोयं करित्तए, कप्पर ण्ट पच्चक्छ पाडिएक्यै सभोय विस्षभोईय करितिए, 
जत्थेष अन्नमन्ने पासेजजा तस्येव एव बएञ्जा-अरं ण अज्जो ! तुमाए सदधि इममि 
कारणमि पच्चवद्च पाडिपवकं संभोश्य विसभोकयं करेमि । से य पडितप्येज्जा एवं से 
नो कष्पद्‌ पच्चवसख पाडिएक्क सेमोदय विभो करित, से य नो पडितप्पेज्जा एव 
से कप्पइ पच्चक्खं पाडिएक्क संमोदय विसं भोय करित्तए ॥9। 


जाओ णि््मथीभ वा गिरग्गथा वा संभोडया सिया, नो णं कप्पर पच्चक्स पाड 
एककं संमोहये विसंभोश्ष्यं करितच्तए, कप्पड ण्ट पारोक्ख पाटिएककं सभोय वि्षमोश्य 
करित्तए, जस्थेव ता अप्यणो आयरियउवञ्ज्ञाए पासेञ्ना तत्थेव एर्व वपएञ्जा--अह 
णं ते ! अुगीए अज्जाए सद्धिं इमंमि कारणमि पासेक्खं पाडिषएक्कं संमोदयं विः 


. ७ 


भोईयं करेमि । सा य से पडितप्येज्जा एवं से नो कप्य पारोक्खं पाडिएक्श भोय 
विसभोडयं कस्तिए, सायसेनो पडितप्पेञ्जा, एवं से कष्पई पारोक्छ॒पारिएक्कं 
समोदयं पिसंभोइयं करित्तए ॥५॥ 

नो कप्य निग्गथाणं निग्णंयि अप्पणो अद्ाए पव्वावेत्तए्‌ वा, यंडापेत्तए वा, 
सेहावेत्तए बा, उचदधावेत्तए वा, सथुजित्तए वा, सेवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा 
 कणुदिसं वा उदिपित्तए धा धारित्तए वा ॥६॥ 

कप्पृर गिभ्यथाणं गिग्य्थिं अन्नासि अद्राए पञ्चावेत्तए वा, यडावेत्तए घा, सेह्‌- 
वेत्तए्‌ वा, उव्ठावेत्तए वा, संशनित्तए वा, संवसित्तए वा, तीसे ३त्तरियं दिसं चा अणु 
दिसं बा, उदिसित्तए बा, पारिततिए वा ॥७॥। । 

-नो कषप णिगथीण णिम्गैथ अप्पणो अद्टाए्‌ पव्वावेत्तए्‌ वा यडावेत्तए बा, 
सेहावेत्तए वा, उवटरावेत्तए वा, सं्ुजित्तए वा, संबसित्तए वा, तस्स इतरिय रिस वा, 
अणुदिसं वा उदिसित्तए बा ॥८॥ 

कष्पद्‌ णिर्गंयी्णं गिम गिरगेयाणं अह्वाए्‌ पन्वावेत्तए वा, ंडावेत्तए वा, 
सेहावेत्तए वा, उवहवेत्तए वा, संयुनित्तए बा, संवसित्तए वा, तस्स इत्तरियं दिस वा, 
अणुदिसै वा उदिसित्तए वा धारित्तेए वा ॥९॥ । 

` नो. कष्य गिग्भंयीणं विदभिष्धियं दिसं बा अणुदिसं वा, उदिपित्तए्‌ ब। 
धारित्तए वा ॥१०५॥ 

कप्पड्‌ निर्मथाणं विदशिष्टियं दिसं बा अणुदिसं वा उिसित्तए बा 'धार्तिए बा ॥ 
नो कप्प्‌ निरगधाणं वरिइगिद्टाईं पाहुडाई विओसवित्तए ॥१२॥ 

, कप्प्‌ णिरंयीणे विइगिदराईं पाटुडाई विओोसवित्तप ॥१३॥ 
नो कप्पड गिगगंयाणं विदगिषटे काटे सञ्छराय करित्तए ॥१४॥ 

; कष्पह्‌ णिग्मेयीणं बिडगि्र काठे सञ्जाय ङरित्तए णिर्गयनिस्पाए 1१५॥ 
णो कष्पड णिर्गंयाण वा णिरययीण वा असन्त्राटए सञ्ायं करित्तए्‌ ॥१६॥ 
कष्पड णिरग्मथाण उा णिर्मगधीण वा सन्प्राटए स्ञ््ाय करिचए्‌ ॥१७।॥ 
नो कष्पड गिम्ंधाण वा भिन्यौयीण वा अप्पणो यसन्तराटए मन्परायकरित्तए 

कप्प्र ण्टं अण्णमण्णस्स दायण दन्दत्तए्‌ ॥१८॥ 


२८ 


तिवासपरियाए समणे णिमंये तीसंबासपरियायाए समणीए णिगंीए कपपर 
उवञ्ज्ायत्ताए उदिसित्तए ।॥१९॥ 


पंचवासपरियाए समणे निग्गयथे सदहिवासपरियायाए समणीए निग्यथीए्‌ कप्प 
आयरियत्ताए उदिसित्तए ॥२०॥ 


गामाणुगामं ददृज्जमाणे भिक्खू य आहच्च वीस्ेमेजा तं च सरीरभं केः 
सारम्मिए पासेज्जा कप्पह्‌ से तं सरीरग न सागास्यिमिति कटू थडिटे वहुफाघुए 
पडि छेदित्ता पमञ्जित्ता परिहवेत्तए, अस्थि य इत्थ के साहम्मियप्षतिए उवगरणनाए 
परिदरणारिहे कष्पई से सागारफड गहाय दोस्च॑पि ओग्गरहे अणुण्णवेत्ता परिहारं 
प्रिहरित्तए ॥२९॥ 

सागारिए उवस्सय वक्कएणं परंजेज्जा, से य पक्क वणएञ्जां इमम्मि य 
दमभ्मि य ओरासे समणा गिग्गंथा परिवतति सेसागरिएि परिदारिए.सेय नो 
वएज्जा पक्कईए वणञ्जा से सागारिए्‌ परिदारिए, दोषि ते वपएञ्जा दोवि सागा- 
रिया परिहारिया ॥२२॥ 

सागारिए उवरपयं विक्किणिञ्जा से य कर्यं वएञ्जा इमि य इ्ममि य 
ओधासे समणा णिर््गथा परिष्षति, से यसागारिए परिदारिए, से य नो वएञ्जा 
करए वएञ्जा से सागारिए परिदहारिए- दोवि ते बएज्जा दोधि सागारिया परिदहारिय। ॥ 

विहवधूया नायङ्कलवास्तिणी सावि यावि ओग अणुन्नवेयव्वा कि्मेग { पुण 
पियवा मायावा पृक्त वा सेवि यावि ओग्गहं ओगिष्हियन्वे ॥२४॥ 

पहेवि ओगग्रं अणुन्नवेयन्वे ॥२५॥ 

से रञ्जपरियटेु संथडेघु अग्वोगडेसु अवोच्छिन्नेखु अपरपरिगगष्िएयु सच्येव 
ओग्गहस्स पुञ्चाणुन्नवणा विहं अहारंदमवि ओग्गहे ॥२६।। 

से रज्नपरियषरेु असथडेसु बोगडघु बोच्छिन्नेसु परपरिमरिपड भिक्वु 
भावस्स अद्ाए ओगहे अणुन्नवेयन्वे सिया ॥२७॥ 


॥ वहारे सत्तमो उदेसो समत्तो ॥७॥ 


331; 


> 
{ 


॥ अद्रमौ उदेसो ॥ 


गाहा उ पञ्जोसपिए ताए गादहदाए ताए पएसाए ताए ओवात्ततराए जमिणं 
जनमिणं सेज्जासंथारगं रमेञ्जा तमिणं तमिणं ममेव सिया, थेरा य से अणुनाणेज्जा 
तस्सेव सियां, थेरा य से नो अणुजाणेज्जा एवं से कप्पई अदारायणियाए सेञ्जासंथा- 
रगं पडिग्गाहित्तए ॥१॥ 

से य अहाख्हुस्समे सेञ्जाथारगं गवेसेज्जा जं चक्किया एगेण हत्येणं ओगिज्ज 
जाव एगारह वा दुयाहं वा वियाहं वा परिवदहित्तए एस मे हे्मतगिम्दाघरु भविस्सः ॥२॥ 

से य अहाख्हुस्सगं सेज्जा्तथारगं गेसेउना जं चक्किया एगेण हत्थेण ओभिन्ज 
जाव एगाहं वा दुय वा तियाहं वा अद्धाणं परिदित्तए, एस मे वासावासाष् 
भविस्संई ॥२॥ ~ 

सेय अरहारृहुस्पगं॑सेञ्जाफंय।रमै गवेसेज्जा जं चक्किया एगेण हत्येण 
यगिज्क्ञ जाव एगारह दा दुयाहं वा तियाहं वा चउयादं वा प॑चाहं क दृरमवि अदधा 
परिवहित्तए, एस मे बुड्ढावासेखु भविस्सः ॥४॥ 

येराणं येरभूमिपत्ताणं कप्य दंडए वा मंडए वा छत्तए वा मत्तए वा ल्ष्टियं च 
भिसेवा चेरे वा चेरचिलिमिखी बा चम्मे वा चम्मकोसे वा चम्मपटिन्छेयणए वा अप्र. 
रदिए ओवासे ठयेत्ता गादावड्कुटं भत्ताए वा पाणाए बा पविंसित्तए वा निक्खमित्तए्‌ वा, 
क्यर्‌ ण्टं संनियहचाराणं दो्चंपि ओग्गहं अथुश्नवेत्ता परिहारं परिदहरित्तए ॥५॥ 


नो कप्यई णिरम्णथाण तरो णिग्गथीण वा पाडिहारिय बा सागासियसंतियं बा सेज्जा 
सथारगं दोच्चंपि ओगगरं अणणुन्तवेत्ता विया नीदहरिचिए ॥६॥ 

कप्य णिग्णयाण वा णिग्ंयीण वा पाडिहारियं वा सागारियसतति्यं वा सेज्जाम- 
धारं दोच्चपि ओगगई अणुप्नवेत्ता वदहिया नीहरित्तए ॥७॥ 

नो कष्पड्‌ णि्धाण वा गिगगंधीण वा पादिदारियं वा सागारियम॑तियंवा 

सेञ्जासथारग सच्वप्पणा अप्पिणित्ता दोच्च॑पि ग्रं अणणुश्वेत्ता अदिद्धित्तप्‌, कृष्पट्‌ 

अणुन्नवेत्ता ।।८॥ 

नो कप्पट्‌ निमंयान वा निम्नधीण वा पुच्वामद योगदं ओगिष्टिचा वभो पच्छा 
अणुन्नवेचए्‌ ॥९॥ 


३० 


कष्पईं णिम्मथाण वा णिग्गेथीण वा पुव्वामेव ओगण अणुन्नवेत्ता तथौ पच्छा 
ओगिष्ित्तए ॥१०॥। 


अहं पुण एवं जाणेज्जा इह खड्‌ णिग्गंथाण बा णिमाथीण वा णो घुटमे पाडिदा- 
रिए सेञजासंथारए- त्ति कट्टर एवै णं कप्पः्‌ पुन्वामेव ओग्गहं ओ गिण्ठित्ता तजौ पच्छा 
अणुन्नवेत्तए, मा दुहो जजञ्जो ! ब्‌ अणुलोमेण अणुलोमियव्पे सिया ॥११॥ 


गिगंयस्स गाहावईकटं पिंडवायपडियाए अणुपशिहस्स अशल्हुस्सए उपगरण- 
जाए परिन्मद्े सिया तं च कइ साहम्मिए पासेज्जा कप्पद से सागारकडं गहाय नत्थेव 
अन्नमन्नं पासेज्जा तस्येव एवं बएज्जा-ईमे भो अज्जो { किं परिनाए ? सेय वएजा- 
परिन्नाए तस्सेव पडिणिज्जायञ्वे सिया, से य वणएञ्जा-नो परिन्नाएतं नो अप्पणा 
परिथुजेज्जा नो अन्नमन्नस्स दावए ए्गते वहफासुए थडिले परटिवेयन्वे सिया ॥१२॥ 


गिर्म्थस्स णं बिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्व॑तस्स अदाछहुस्षए उव- 
गरणनाए परिव्भहे सिया तं च केः सादम्मिए पासेज्जा कषयर से सगारकड गहाय 
जस्येव अन्नमन्नं पासेञ्जा तस्येव एषं वएञ्जा-इमे भो अन्नो ! क परिन्नाए? से 
य वएञ्जा-परिन्नाए तस्तेव पडिगिञ्जायव्वे सिया, से य वषएञ्जा-नौ परिन्नाए 


तं नो अषपणा परि्थुनेञ्जा नो अन्नमन्नस्स दावए एगेते बहुफासुए य॑डिटे पररि 
हुवेयज्वे सिया ॥१३॥ 


णिग्गंयस्स णं गमाणुगामे दृइज्जमाणस्स अन्नयरे उवगरणनाए परिभ 
सिया तं च कई साःभ्मिए पातेज्जा कप्पई्‌ से सागारकडं गहाय दूरमेव अद्धाणं परि 
रित्तेए, जस्थेव अन्नमन्न पातेञ्जा त्येव एवं वएञ्जा -दइमे भो अज्जो | किं परिनाए 
से य बणएजञ्जा प्रिन्नाए तस्सेव पडि णिज्जायन्वे सिया, से य वएञ्जा-नो प्रिन्नाए 


तं नो अप्यणा परिधनेञ्जा नो अन्नमन्नस्स दावए, एते बहुफाघुए यंडिटे परिद- 
वेयन्वे सिया ॥१४॥ 


कपपर णि्म॑ंथाण वा, णिरम्गथीण वा अदृरेगं पडिग्गहं अन्नमन्नस्स अद्मए 
दूरमवि अद्धाणं परिवहित्तए वा धारित्तए वा परिगदित्तए वा, सो वा णं षारेस्पहः 
अंबा ण धार्स्सामि अन्नो वा ण षारेस्पई्‌ नो से कष्य तं अणापुच्छिय अगारं 
तिय अन्नमन्नेसि दाडं वा, अथुप्पदाउ चा; कप्पर्‌ से ते आपुच्छिय आम॑तिय अन्न 
मन्नेसि दाडं बा अणुप्पदाडं वा ॥१५॥ 
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अद्ङ्क्कुडिअंडप्पमाणमेत्ते कवठे आहारं आहारेमाणे णिगगंये अप्यादारे, दुवाल- 
सङक्कुडिअंडप्यमाणमेत्ते कवे आहारं आदारेमाणे णिग्ग॑ये अवदटढोमोयरिपए, सोरुस- 
डुवङुडिअडप्पमाणमेत्ते कवटे आहारं आहारेमाणे गिग्गथे दुभागपत्ते, चउवीसंङकङदिः 
अडप्पणाणमेत्ते कवे आहारं आहारेमाणे गिग्गंये तिभागयत्ते सिया ओमायरिए, एग- 
तीरसकक्ुडिअटप्पमाणमेत्ते कवटे आहारं आहारेमाणे गिग्नये किचृणोमोयरिए, वत्तीसं 
कुवछुनिअउप्पमाणमेत्ते क्वठे आहारं आहारेमाणे निगय पमाणपत्ते । एत्तो एगेणयिं 
कवटेणं ऊण आहारं आहारेमाणे समणे णिग्प॑ये नो पकामभोह--तति वत्त्वं सिया ॥१६॥ 


५ ॥ व्वहारे अष्टमो उसो समत्तो ॥८॥ 





॥ नवमो रउष्टेसो ॥ ` 


सागारियस्य आपसे अतो वगडाए थन निष्टिए निसिटे पाटिहारिए तम्हा 

दाचए नो से कप्पर्‌ पडिग्गारित्तए ॥१॥ 
_ सागारियरस आएसे अतो बगडाए सनई निट्िटए निसिषटटे अपाडिहारिए तम्हा 

दावपए एवं से कष्प्‌ पटिगगरित्तए्‌ ॥२॥ 

सागारियस्पघ आपसे वारिं वगडाए नई निष्टिए निस्िद्र पाडिदारिए तम्दा 
द्‌चए, नो से कषयर पडिगादित्तए ॥३॥ 

सागारियस्स आषएसे वारिं वगडाए शुनइ निष्टिए निसिद्े अपाडिहारिए, तम्दा 
दावए्‌ एवं से कप्यई्‌ पडिगारित्तए ॥४॥ 

सागारियस्स दासेद वा, पेसेइ वा, भयणएड वा, भईण्णणएद वा अतो वगडाए युजः 
निष्टिए निसिहे पाडिहारिण तम्हा दावएु नो से कपप पडिगादित्तए ॥५॥ 

सागारियस्स दासेई वा पेसेर चा मयणएइ मरण्णएड वा अतो वगडाए जई 
निद्टिए निसिटरे अप्पाडिद्टारिए तम्ा दावए एवे से कप्पह्‌ पडिगाहित्तए ॥६॥ 

सागारियस्स दासेइई वा, पेसेई वा, भयणएई्‌ वा मरईण्णएड वा, वारिं वगडाए यु जई 
निष्टिए निसिदटरे पाडिदारिए, तम्दा दावए नो से कप्य पडिगादित्तए ॥७॥ 

सागारियस्स दासेई घा पेसेई वा भयणएडई वा भईण्णएड वा वारिं वगडाए नई 
निष्टिए निसिषटे अप्पाडिहारिए वम्दा दावए एवं से कप्पइ पडिगादित्तए ॥८॥ 

सागारियरस नायणए सिया सागारियस्स एगवगडाए अतो एगपयाए सागारियं 
चोवजीवई तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिगादित्तए ॥९॥ 

सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अतो सागारियस्स अभि. 
निप्पयाए सागारियं चोपजीवई त॑म्हा दावए नो से कणप पडिगादित्तए ॥१०॥ 

सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए वाहि सागारियस्स एगप- 
याए सागास्यं चोपनीवद्‌, तम्हा शवए नो से कप्प्‌ पडिगाहित्तए ।॥११॥ 

सागारियस्स नायष सिया सागारियस्स एगवगडाए वादि सागारियस्स अभिः 
णिपयाए सागासियं चोवजीवई तम्दा दावए नो से कप्पद परिगादित्तए ॥१२॥ 

सागारियस्सं नायए सिया सगारियस्सप अभिणिव्वगड़ाए एगदुवाराए एग 
निक्खमणपवेसाए अतो सागारियस्प एगपयाए्‌ सागारिय चोवजीवई तम्दा दाव 
नो से कप्यड्‌ पडिगाहित्तए ॥१३॥ 


३२ 


सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स अभिनिव्वगडाए एगदुवाराए एग- 
निक्खिमणपवेसाए अतो सागारियस्स अभिणिपयाए सागारियं च उवनीवई्‌ तम्हा 
दावए नो से कप्यई पडिगादित्तए ॥१४॥ 

सागारियस्स नायए सिया सागारियरस्त अभिनिव्वगडाए एगदुबाराए पएग- 
निक्खमणपवेसाए वारिं सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोत्रनीबई्‌ तम्हा दावए 
नो से कप्य पडिगादित्तए ॥१५॥ 

सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स अभिनिव्वगडाए एगदुवाराए एग. 
निक्खमणपवेसाए वाहि सागासियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोव्रनीषर्‌ तम्रा 
दावए नो से फष्पर्‌ पडिगाहित्तए ॥१६॥ 

- सागारियस्स चक्ियासाला सादारणवकयपरत्ता तम्डा दावए नो से कष्पड 

पडिगादित्तप ॥१७॥ 

सागारियस्स चकियासाटा निस्साहारणवक्यपटत्ता तम्हा दावए एवं से कष्प 
पडिगादित्तए ।१८॥ 

सागारियस्स गोलियसाखा साहारणवकयपउत्ता तम्दा दावए नो से कषप 
पडिगादित्तए ॥१९॥ 

सागारियिस्स गोलियसाखा निस्साहारणवकयपटत्ता तम्हा दवए एवं से कप्पद 
पडिगाहित्तए ॥२०॥ 

सागारियस्स वोधियसाटया साहारणवक्करयपरत्ता तम्हा दावए नो से क्प 
पडिगादित्तए ॥२१॥ 

सागारियस्स वोधियस्ताया निस्सादारणवक्कयपटत्ता तम्हा दाव्रए पवसे कष्पर 
पडिगादित्तए ।२२॥ 

सागारियस्स दोसियस्ाला साहारणयक्कयपरत्ता तम्या दावए नो से कषप 
पडिगाहित्तए ॥२३॥ 

सगासियस्स दोसियसाना निस्ाहारणचक्कयपटत्ता तम्या दादए एवं से कष्य 
परिगादित्तए ।२४॥ 

सागारियस्स सोत्तियसाटया सादारणदक्कयप्रत्ता उम्दा दाप नो मे कृ्पट 
परि गाहित्तए ॥२५॥ 

सागारियन्स सोतियसादया निगनादाणदव सवपउत्ता तम्ा दारण एदं मे क्पर्‌ 


पटिगाटित्तपए ॥२६॥ 
५ 
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सागारियस्प वोौडयसाखा सादहारणवक्कयपरउत्ता तम्हा दा्रए नो.से ष्पद 
-पडिगादित्तए ॥२७॥ 
सागासियिस्स बोडयकछाछा निस्साहारणवक्कयपडत्ता तम्हा दावए्‌ एवं से कप्पड 
पडिगाहित्तए ॥२८॥ 
गारियस्स रग॑पियसाला साहारणवक्छयपरत्ता तम्हा दाव नो से क्र 
पडिगाहित्तपए ॥२९॥ 
सागारियस्स गंधियसाछा निस्साहारणवक्कयपरत्ता तम्हा दायरए एवं से कष्टं 
पडिगादिततय ॥३०॥ 
गास्यिस्स सोडियसाख सादारणवक्कयपटत्ता तमहा दावए नो से कषप 
पटिगादित्तय ॥२१॥ 
सागारियस्स सौडियसाखा निस्साह्ारणवक्कयपउत्ता -तम्हा दावए ' एवं .से कपप 
पडिगाहित्तप । ३२॥ 
गार्स्ि ओसष्टीओो पथडायो तम्हा दावए नो से कष्पर्‌ पडिगाहित्तए ।३३॥ 
सागास्िस्स ओसद्ीभो असंथडायो तम्हा दावय्‌ एषं से कप्पड, पडिगादित्तए॥ 
सागारियस्स अरफा संथडा तम्हा दावपए नो-से कप्य पडिगादित्तए-\३५॥ 
सागारियस्स अबफला असंथडा तम्हा दावए एतं से कप्पद्‌' पडिगादित्तए ॥ २६॥ 
सत्तसत्तमिया णं भिक्सुपटिमा एगणपन्नाए राईदिषएिं एगेण छननउपरण 
भिक्खासएणं अहा्यं अहाकप्पं अहामग्गं अहातस्चं सम्म काएण फासिया पाटिया 
सोहिया तीरिया किञ्िा आणाए अणुषालिया भव ।३७॥ 
अद्टअष्टमिया णे भिक्खुपडिमा चउसदरीए राईदिषएद्वं दोहि य अदषटासी एहिं भिक्खा 


सपदि अदासुत्तं अहाकप्यं अहामण्गं अहातच्चं सम्म कापणं फासिया पाटिया सीरिया 
तीरिया किदधिया आणाषएु अणुपाछिया भवर ॥३८॥ 


नघनवमिया णं भिक्खुपडिमा एगासीए राईदिएहिं चउहि य पचुत्तरेहि भिक्खा 
सपि अरासुत्तं अहाकप्यं अहामग्णं अहातच्चं सम्प काएणं फासिषा पालिया सोहिया 
तीरिया छिष्टिया जणाए अणुपाछिया मवई ॥३९॥ 

द्सदसमिया णं भिक्सुपडिमा एगेणे राईदियतएणं अद्धदेहि य॒भिवखासएिं 
अहायुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अदातच्चं सम्प काएण फासिया पाल्या सोद्िया तीरया 
किया आणाषए्‌ अणुपाडिया मवई ॥४०॥ 

दो पडिमाओ पन्नत्तभो तंजहा-खुह्िया चा मोयपडिमा १, महंिया वा मोयप- 
डिमा २। सुह्धियण्णं मोयपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पड्‌ पटमसरयाख्समय॑सि वा 
चरमनिदाहकाटसमयंसि चा वदिया ठाचियव्वा भामस्स वा जाव रायदाणीए वा वणंसि 


२५ 


वै घणदुगग॑सि वा पव्वयसि वा पव्वयदुर्गंसि वा, मोच्वा आरुमड चडउदसमेणं पार, 
अभोस्वा आरुमई सोलसमेणं पारेड्‌, जाए नाए-मोए्‌ आश्रियष्वे, दिया आगच्छई आगि- 
यच्वे, राई आगच्छ नो आवियव्वे, सपाणे मत्ते आगच्छ नो आत्रियव्वे, अप्पाणे मत्ते 
आगच्छई आवियग्वे, सवीए मत्ते आगच्छ नो आवियव्वे, अवीए मत्ते आगच्छ आवि. 
यव्वे, ससणिदधे-म॑त्ते आगच्छई नो आत्रियभ्वे, असणिद्धे मत्ते आगच्छ आवियव्वे, 
ससरक्खे मत्ते आगशच्छए्‌ नो आवियम्वे, अस्रक्खे मत्ते आगच्छद्‌ आषियन्वे । नाष 
जाए मोए आवियञ्वे, तंनदा-अप्पे वा वहुए वा । एवं खट एसा सुद्िडया मोयपहिमा 
अहासत अहाक्रप्पं अहामग्यं अहातच्च सम्म काएणं फासतिया प्राया सोहिया तस्यि 
किटिया आणाए्‌ अणुपायिय। मवई ॥४१॥ 

महस्य णं मोयपडिमं -पडिवरननस्स अणग।रस् कप्यइ से पटमसरयकालसमय॑सि 
वां चरमनिदाहकाट्समय॑सि वा वधया टावियन्वा, गामस्स वा जाव रायहाणीए बा 
वणीसि वा चणदुगीसि वा पव्वयेसि वा पन्वयदुग्गसि वा, भोच्चा आरुभई सोलसमेण 
पारे; अमोच्वा आरभ अष्टारसमेण पारेई, जाए नाए मोए 'आग्रियव्े तह चेव जार 
अणुपाटिया भई ॥४२॥ 

संखादत्तियस्स- णं भिक्खुस्स पडिग्गदधारिस्स गादावटङटं पिंडवायपदियाप 
अणुप्पदिदस्स जावदय केड अतो पडिगगदस्स उन्चित्ता ठचएज्जा तावइयाओो दत्तीमो 
वक्तव्यं सिया, तत्थ से के्‌ छव्वएण वा दृस्एण वा चाचएण त्रातो पडिगदस्स 
उच्िित्ता दरृएज्जा सावि ण सा एगा दत्ती वत्तव्वं मिया, तत्थ वटवे भुनमाणा सन्ये 
ते सयं सय पिडई साहणिय अतो पडिग्गदस्स उर्चित्ता दरच्न्जा सव्या पि ण साएगा 
दत्ती वत्तव्यं सिया ॥४३॥ 

सखादत्तियस्स ण भिक्सुर् पाणिषडिग्गदियस्स गादावटःकुर रडवायपडियाप 
अणुष्यिद्स्स नावश्यं केइ अतो पाणिम्म उच्चित्ता दटएञ्ना ठावरयाथ दक्तीमो 
वत्तव्यं सिया, तत्य से के छव्वएण वा दृसएण वा चालएणवा अनो पाणिम्म 
उच्वित्ता दलृएज्जा सादिणे सा एगा दन्ती वत्तं सिया, तन्यसे व्रत्रे थनमाणा 
सब्बे ते सयं सयं पिडं साटणिय अजो पाणिस्प उन्वित्ता दन्एञ्ना मव्यापि णमा 
एगा दन्ती वत्तव्दं सिया ।1४४।। 

(तिविदे उवे पन्ने. तं नदय-एदोव्ट. फचिदरोदद्दे. मयषावदरे ॥४५॥) 

तिधिवे थोग्नदिए पप्णत्ते, वं ज्य-जंच चिद्धन च मान्ट्जं चं आप- 
गंसि परिखयर एग ऽ्वमार्हम ।४६॥ 

एगे पुग एयमाटख-दृ ददि आषु पन्ने नैनद्म-नेन योनियं श्न 
आसगंसि पव्खिवह्‌ ॥२७॥ = _ _ .. 

1 वहार नदमा उष्य) समनो ९ 


| ॥ दसमो उदेसो ॥ 

दो पडिमाओ पन्नत्ताो तं नहा-जघमञ्ज्ञा य चदपडिमा बडरमज्ज्रा य चंद. 
पटिमा । ज्रमञ्छं णं चंदपडिमं एडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं मासं वोसदटकाए चिय- 
तदे जे केई परीसदोवसम्गा सधुप्पज्जंति दिव्वा वा माणुस्सगा वा तिरिक्खनोणिया 
वा अणुटोमा वा पडिलोमा वा, तस्थ अणुलोमा ताव वंदेन्ना वा नमंसिज्जा वा सक्षा- 
रेञ्जा वा सम्माणेज्जा वा करट्छाणं मगर देवयं चेयं पञ्जुपासेज्जा, पटिषोमा ताव 
अन्नयरेणं दंडेण बा अषिणा वा जोत्तेण वा कसेण वा काए आ्रेज्ना, ते सष्वे 
उप्पन्ने सम्म सहर खमई तितिक्खई अदियासेई ॥१॥ 

जवमनञ्द्ं णं चदपडिम पडिवन्नस्स अणगारस् सुक्कपक्खस्स पाडिवए कष्प 
एगं दत्ति भोयणस्स पडिगारित्तए एग पाणगस्स, सन्वेरिं दुप्ययचरप्पयाईएदिं आहा- 
रकंखीदिं सतते पडिनियत्तेहिं अन्नायडंछं सुद्धोवदड णिञ्जृहित्ता बहवे समणमाहण- 
इदिकिवणवणीमगा, कष्पह्‌ से एगस्स यनमाणस्स पडिगादित्तए नो दों नो तिष्ट 
नो चण्डं नो पंचण्दं नो गुच्िणीए नो वाख्वच्छए्‌ नो दारं पेञ्जमाणीए । नो से. 
कप्पड्‌ अंतो एडयस्स दोवि पाए सादट्ट दल्माणीए नो वार्ह एडयस्स दोषि पाए 
साददट्‌ दटमाणीए, अद पुण एवं जाणेञ्जा एग पाय अतो फिच्चा एग पायं वारि 
किस्चा एदयं विक्खमरत्ता एयाए एसणाए्‌ पएसमाणे टमेज्जा आहारेज्जा, एयापए 
एसणारए एसमाणे नो ठभेज्जा नो आदारेञजा । विङ्ञ्नाए से कम्प दोण्णि दत्तीभो 
भोयणस्स पडिगादित्तए दोण्णि पाणगस्स, सञ्वेहिं दुप्पयचरप्पयाईएरदिं जाव नो आहा- 
रेज्जा एव॑ तडयाए तिण्णि जाव प्ण्णरसीए पणरस । बहुरपक्खस्प पाडिवए से 
कप्पड चोद्टसदत्तीयो, वीयापए्‌ तेरस जाव चोदसीएु एग दसि भोयणस्प एग पाणगस्स 
सन्वेरिं दुप्पयचरप्पयाईएिं जाव नो आदारेञ्जा, अमाापाए से य॒ अमत्त भवः । 
एवं खलु एसा जवमनच्छर्चदपडिमा अहासृत्त अदाकप्यंअदामग्गं अदातच्चं सम्मं काएणं 
फास्तिया पालिया सोहिया तस्यि किदिया आणाए अणुपाछिया मवई ॥२॥ 

युटरमञ्यं ण चंदपडिमे पडिवन्नस्स अणगारस्स णिच्चं माते बोसष्टकार्‌ चियत्त- 
दहे जे केड पर्सिटोवसम्गा समयुप्पञजंति तजहा-दिव्वा वा ॒माणुस्सगा वा तिखिखनो 
णिया वा अणृन्छोमा या पडिनोमा वा1 तत्थ अणु्ोमा ताव वंदेज्जा वा नम॑सेज्जा वा 
सदक्नारेञ्ना वा ममाणेञना वा कल्याणं मंग देवयं॑चेड् पञ्जुवासेञ्ना । पडिलोमा 
अन्नयरेणं दंदेण वा अद्रिणा वा जोत्तण वा वरेत्तण वा कसेण वा काप आदद्रेज्ना ते सव्व 
उप्यन्ने खम्मं सदना खमेज्जा तितिक्खज्जा अबियासञ्जा ॥३॥ 


2३७ 


वेदरमञ्छ णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स बहुखपक्खस्प पाडिवए्‌ क्प 
पन्नरस दत्तीओ भमोयणस्प पडिगाहित्तए पन्नरस पाणगस्स, सच्वेहिं दुप्पयचरप्पया- 
इएदिं आहारफखीर्हि नाव णो आदारेज्जा । वितियाए से कम्प्‌ चउदस दतीओ भोय- 
णस्स, चउदस पाणगरक्च पडिगाहित्तए जाव णो आदहारेज्जा । एवं जाव पणरसीए एगा 
दक्ती । सुक्कपक्खस्स पाडिवए्‌ कप्पइं दो दत्तीओ, वीयाए तिण्णि जाव चउदसीए पण- 
रस, पुण्णिमाए अन्त मधई । एवं ख एसा वईरमन्कञा। चंदपडिमा अदासुत्तं अहाकरप्पं 
अहामग्गं जाब अणुपाछिया भुवः ॥२॥ 


प॑चपिहै ववहारे पन्नत्ते तजदहा-आगमे १, छए २, आणा ३, धारणा ४, जीए ५। 
जत्येव तत्थ आगमे सिया आगमेणं ववदहारं पड्टबेज्जा, नो से तत्थ आगमे सिया, जहा से 
तत्थ सए सिया सुएणं ववहारं पष्रेज्ना, नो से तत्य सुए सिया जहा से तत्थ आणा 
सिया आणाए ववहारं पषवेज्जा, नो से तत्थ आणा सिया जहा से तत्य धारणा सिया, 
धारणाए ववदहारं पट्खवेञ्जा, नो से तत्य धारणा सिया नहासे तत्थ नीए्‌ सिया 
जोएणं वहारं पट्ख्वेज्ना, एएहि पंचहि ववदारेिं चबहारं पट्‌खवेज्ा तंनदा -आगमेणं 
सुएणं आणाए धारणाए नी एणं । जहा जहा आगमे घए आणा धारणा जीए तदा तहा 
ववार पटख्वेज्जा । से किमाह म॑ते ! आगमवलिया समणा णिग्ंया । उच्चेय पंचविहं . 
वहारं जया जया जिं नर्द तया तया तदि तिं अणिस्सियोवस्सियं ववहारं वबदार 
माणे समणे णिग्मये आणाए आराहए मवई ॥1५॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता तंजहा-अदकरे नामं एगे नो माणकरे १, माणक णामं 
एगे नो अरे २, एगे अद्रुकरे वि माणफरे वि ३, एगे नो अदटकरे नो माणकरे ॥६॥ 

चत्तारि पुरिसनाया पन्नत्ता तंजहा-गणद्टकरे नाम एगे नौ माणकरे १, माणे नामं 
एगे नो गणहकरे २, एगे गणटकरेवि माणकरेविं ३, एगे नो गणद्रकरे नो माणक; \७} 

चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता तजदा--गणसंगहकरे नामं एगे नो माणकरे १ एगे 
माणकरे नो गणसंगहकरे २, एगे गणसंगद्करवि-माणङरवि ३, एगे नो गणमगश्रे 
नो माणकरे ५ ॥८॥ 

चत्तारि पुरिषनाया पन्ना, संजघ्य-गगमोदकःं नाप एने नो माश १, 
माणकरे नामे एगे नो गणमोररे २, एन गणमोद्करेवि पागम्रेवि ३, ए नो ग. 
सोदकरे णो माणङ्रे £ ॥९॥ 


६८ 


चत्तारि पुरिसनाया पर्न, त॑जहा गणसोषिकेरे णासं एगे नो माणकरे "१, एगे 
माणकरे नो गणसोहिकरे २, एगे गणसोरिकरेषि माणकरेवि ३, एमे नो गणसोरिकरे 
नो माणकरे ॥१०॥ 
चत्तारि पुरिसतनाया प्रत्ता, त॑नहा-रूवं नाम एगे जद नो धर्म्मं १, धम्मं नाम 
एगे जहद नो सूं २, एगे रूवंवि जह धम्मवि जहर ३, एगे नो रूवै जह नो धम्मं 
जहइ ४।११॥ 
चत्तारि पुरिसनाया पन्नत्ता, तेनहा-धम्मं नामेगे जहई नो गणस॑दिई १, गणसं- 
दिं नामेगे ड नो धम्मं २, एगे धम्म॑पि नहई गणसंरिईपि जहई ३, .एगे नो "धम्मं 
जहर नो गणसंडिरं ४ ॥१२॥, 
चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता, तं नहा-पियधम्मे" णामं एगे नो दढधम्मे १, दहधम्मे 
नामं एगे, नो पियधम्मे २, एगे पियधम्पेवि, दंहधम्मेषि, २, एगे"नो पियधम्पे नो 
ददधम्मे > ॥१३॥ | 
चत्तारि आयरिया पन्नत्ता, तजहा-प्व्वायणायर्एि नाप एगे णो उवंहावणा- 
यस्ि १, उवहावणायरिषएु नामं ˆएगे नो पव्वायणायरिए २, एगे पव्वायणायरिएवि ` 
उवष्टावणायरिएवि ३, एगे नो पव्वायणायरिपए्‌ नो उग्रह्धणायरिष-पम्मायरिए ४ ॥ ` 
चत्तारि आयस्िया पन्नत्ता, तंजदा-उदेसणायरिए नामं एगे नो वायणायरिए १ 
वायणायरिए्‌ नामं एगे नो उदेसणायरिषए २, एगे उरेसणायरिएवि वायण।यरिएषि २, 
एगे नो उदेसणायरिषे नो चायणायरिए-धम्मायरिएं ४।१५॥ 
धम्मायरियस्स चत्तारि अतेवासी पन्नत्ता तंनदा-उदेसणंतेवास्ती .नाम एगे नो ' 
चाय्णं तेवासी १, बरायणनेवासी ' नर्म एगे नो उदेभतेवासो २, एगे उदेसणंतेवासीवि, 
वायणतेवासी विं ३, एगे नो उदेस्णंतेवासी नो वायणतेवासो-- पम्पतेवाप्ती ४।।१६॥ 
‹तमो येरभूमी यो पन्नत्तमो, तंजा-नाहथेरे १, सुययेरे २, परियायथेरे ३, य । 
सद्िधासनाए जाऽथेरे १, ठाणसमवायधरे सुयथेरे २, बीसवासपस्थिाए परियाययेरे २४. 


(तथो सेदभूमीओ पन्नत्ताथो, त नदा-सत्तराईदिया, चाउम्मासिया, छम्मासियरा । 
छम्मासिगया य उक्रोसिया, चाउम्मासिया मज्ज्रमिया, सत्तराईदिया जहन्ना ॥१८॥ 

नो कष्यड निनौधाण वा णिग्गथीण वा सुदरूडमं वा ब्वद्धियं वा उणषवासजाय उव . 
हाएचप दा संञुजित्तए वा ॥१५॥ 


३९ 


१ 


“कप्य णिर्ममथाण वा णिग्गंथीण-वा' सुद्ट- वा सुद्धिडयं -वा साद्रेगभदवासना्य 
उवद्ावेत्तए वा से्ुजित्तए चा ।२०॥ 
नोकष्पड णिग्येयाण वा यिग्गंथीण वा खुडइडगस्स वा खुड्डियाए वा अर्व्वनणजा- 
यस्स आयारकप्पे नामं अञ्ज्ञयणे उदिसित्तए ॥२१॥ 
कपप णिग्गंथाण वा णिगगथीण वा छुडडगस्स वा खुडडियाए वा बंनणजायस्स 
आयारकप्पे नामं अञ्जयणे उदिसित्तए ॥२२॥ । 
. तिवासपस्यिायस्स समणस्स निग्गधस्स -कप््‌ -आयारकप्पे नामे अज्क्रयणे उदि- 
| सितचतए ॥२३॥। 
 चउपरसपरियायस्प समणस्प्र गिर्गवप्प कष्य घरूयगटे नामं अंगे उदिसित्तए ॥२ 
 पंलवासपरियायस्स समणस्स णिग्गेथस्स कपपर दसाकप्पववदारे उदिसित्तए ॥२५ 
अहवासपस्यायस्प समणस्स णिगगेथस्म कप्पड ठाणसमवाया उदिसित्तषए्‌ ॥२६॥ 
ˆ दसवासपरियायस्स समणस्स णिग्मेथस्स कप्यह्‌ विवाहे नामं अंगे उद्िसित्तए ॥२७ 
पएकारसवासपस्यायस्स समणस्स गिगमेधस्स कप्पड खडिडयाविमाणप विभक्ती मह 
च्छियाविमाणपविमत्ती अगचृलिया वंयचृदिया विवादचचिया नामे अञ््रयणं उदहिसित्तए ॥ 
धवारसवासपरियायस्स समणस्स गिगगंधस्स कष्य अम्णोवयाए्‌ गरुन्टोववाए 
वरुणोषवाए धरणोववाए वेपमणोकवाए वेखधरोवाए नामं थज्छयणे उदिमित्तए ॥२९॥ 
तेरसवासपरियायस्स समणस्स णिम्गधस्स कष्पड उद्ाणसरए समृष्राणवृए देर्धि, 
दोववाए णागपरियावणिया नाम अन्ञ्रयणं उदिमिन्प ।३०॥ 
चउदसवासपरियायस्स समणस्म णिम्गयस्म कष्पट मृमिणभावणा णाम अस्प्रयर्णं 
उरिसित्तए ॥२१॥ 
पन्नरसवासपस्यियम्म समणसम्म णिगगंयस्प कप्य चारणर्भावणा णामं अन्ययय 
उदिसित्तए ॥३२॥ 
सोन्टसवामपरियायस्म ममगन्म णिगगथम्प र्प्पट नेयनियन्य नाम -स्प्रयण 
उरिसित्तए्‌ ।॥३३॥ 
सत्तरसरासपरियायस्म ममयम पिः गृग्रस्म दृष्ट मीं रिममाप्रगा मामं भर््- 
यणे उरिमिच्तए ॥३४॥ 
` हार्नयास्परियाररन नमयन्म रिम्ययस्म पष्य दिद्िदिनमाकया नासं -अःद्- 


यण ठरिसिनए ॥३५॥ 


ध्रै© 


` `: एगरणवीसवासपरियायस्स समणस्स णिग्यंथस्स कप्य दिद्टिवाए नामं अगे उदि. 

सित्तए ॥३६॥ 
वीसदईवासपरियाए समणे णिग्गये सव्वद्ुयाणुवाई भवः ॥२७॥ 

, दसषिह वेयावच्चे पण्णत्ते तंजहा-- आयरियवेयावच्वे १, उवञ्ज्ञायवेयावच्चे २, 
थेरषेयाचस्चे २, तवस्सिवेयावच्चे ४, सेहवेयावच्वे ५ गिखाणवेयावस्वे ६ साहभ्मि 
यवेयावच्चै ७ कुरुवेयावच्चे ८ गणवेयावच्चे ९ संघवेयायच्चे १० ॥३८॥ 

आयसियिषेयावच्चं करेमाणे समणे णिग्गये महानिञ्जरे महापञ्जयसाणे भव ॥ 


, उचज्क्रायवेयावच्चै करेमाणे समणे णि्गंथे महानिज्जरे महापञ्जवस्ताणे भवः ॥ 
थेरवेयावच्चं करेमाणे समणे णिभंथे मडानिञ्जरे महापञ्जवसाणे भवर्‌ ॥४१॥ 
` _ तबर्सिषेयायच्चं करेमाणे समणे णिगये महानिज्जरे महापञ्जवसाणे भवर ॥ 


सेषटेयावच्च करेमाणे समणे निग्ग॑ये महानिञ्जरे महापञ्जवसाणे मवई ॥४२॥ 
गिखाणवेयावस्च करेमाणे समणे णिग्मये महानिञ्जरे महापञ्जवसाणे मवई ॥ 


सादम्मियवेयावच्यं करेमाणे समणे णिर्ग॑ये महानिञजरे महापञ्जवसाणे भवः । 
ुख्वेयावस्चं करेमाणे समणे णिग्गथे महानिज्जरे महापञ्जवसाणे भवद्‌ ॥४६॥ 


गणवेयावच्चं करेमाणे समणे णिमोये महानिज्जरे मदापञ्जवसाणे मवई ॥४७।॥ 
संघवेयावस्चं करेमाणे समणे गिर्मये महानिज्जरे महापञ्जवस्ाणे भवः ।॥४८॥ 
| ववहारे दसमो उदेसो समत्तो ॥१०॥ 


, 


हिककवकककककककककककदकाकक्क क 
£ ॥ इति ग्यवहारसूत्रस्य मूलपाठः समाप्तः ॥ & 
४कककककककककककककककककककककफथ 


(र) 
चू्िमाष्यावचूग्सिमल्ह्छृतम्‌ 
श्रीबुदत्कसपसूत्रम्‌ . 


4 
ॐ 


बृहत्कद्पसूत्रस्य विषयानुक्रमणिका 


प्रथमोदेशकः 
रजस, विषयः पृष्ठं 
मङ्गलाचरणम्‌ + 
9 परटस्बपकरणम्‌ २ 
१ निर्न्थनिभरथीनाम्‌ अभिन्नाऽऽमताख्प्रटम्बग्रहणनिषेधः | २ 
र्‌ ^ भिन्नाऽऽमताटप्रटम्बप्रहणानुज्ञा । र 
३ निर््रन्थानां पक्षतालप्रटम्बामिन्नाभिन्नम्रहणानुज्ञा । १ 
9 निर््रन्थीनां पक्षताढग्रसम्बाऽभमिन्नम्रहणनिषेषः । ३ 


५ निर््रन्थीनां भिन्नेऽपि ताछ्प्रम्बे विधिमिन्नग्रहणानुज्ञा, 


अविधिभिन्नप्रहणनिषेधश्च ३ 
| इति प्रखम्बभकरणम्‌ ॥ ५ 
९9 मासकखपपकरणम्‌ ६ 
& नि्रन्थानां सपरिषेपाऽवाहिरिकम्रामादौ हिमन्तप्रप्मकारविषय- 
कैकमासवासानुज्ञा ६ 
७ निर्भन्थानां सपरि्ेपसवाहिरिकम्रामादौ देमन्तप्रप्म काट्विष- 
यक्रद्विमासवासविंधिः । ७ 
८ नि्न्थीनां सपरिक्ेपाऽवाहिकिम्रामादौ देमन्तप्रीप्मकाल- 
विषयकद्धिमासवासाज्ञा । ८ 
९ निर््रनथीनां सपरिक्षपसवाहिखिग्रामादी देमन्तप्ी"मकाल- 
विषयकमासचतुष्टयवासानुज्ञा । ९ 
॥ इति मासकर्पपरकरणम्‌ ॥ १९ 
११ 


१० निर्नधनिरमन्ीनमिकवगडादिदक्तोपाशरये एक्तरगासनिषेभ । 
९१ मनेकवगडादियुक्तो पाश्रये णकवदामानुन्ना । १४ 
१२ निद्न्थीनामापणमृहरध्यामुखादिस्थाने वामनिपपर । ६ 
१३ निर््न्थाना तथाविधस्थाने वामानुत्ना। 

१४ निर्मन्धीनामपादृतद्यायेपाश्रयवासनिषेष । 
१५ निर्मन्थानामणाव्ृतद्वायोपाश्रयवासानुना । 


२ 


पूजरसं. विषयः पष्रसं, 
१६ निर्न्थीनामन्तङिपतषटीमात्रकघारणानुज्ा । १५ 
१७ निभन्थानां तननिपेधः १५ 
१८ निर््न्थनिभरन्थीनां चेरविलिमिलिकाधारणानु्ञा । १६ 


१९ निर्न्थनिर््न्थीनासुदकतीरे स्थाननिषदनादिसर्वकायनिषेधः । १६ 
२०-२१ निभरन्थनिर््न्थीनां सचित्रकर्मोपाश्रयवासनिपेषः, अचित्रकमो- 
पाश्रयवासानुक्ञा च । * १८ 
२२-२३ निर््रन्थीनां सागारिकाऽ निश्रया वापतनिषेधः, सागारिकनिश्रया 
च वासानुज्ञा 1“ ' १८ 
२७ निभ्रन्थानां प्तागारिकिस्यनिश्रया अनिश्रया वा वासानुक्ञा। १९ 


1" 


२५-३० ॥ सागारिकोपाश्रयप्रकरणम्‌ 1 
२५ निर्भन्धनिग्न्थीनां सागारिक्रोपाश्रयवासनिषेधः । ` ` १९ 
२६ + असागारिकोपाश्रयवासानुज्ञा । २० 
२७-२८ निभरन्थानां ्लीसागारिकोपाश्रयवासनिषेधः, पुरुषसागारिकि- 
पाश्रयवासानुज्ञा च । ५4 
२९-२० निग्रन्थीनां पुरुषसागारिकोपाश्रयवासनिषेधः, सीसागारिको- 
पाश्रयवा सानुज्ञा च । ५२ 
इति साशारिकोपाश्रयपरकरणम्‌ । 
२१ निग्रन्थानां प्रतिबद्धोपाश्रयवासनिषेधः । २२ 
२२ निग्रन्थीनां प्रतिबद्धोपाश्रयवासानुज्ञा । २२ 
३२ निग्रन्थानां गृहस्थगृहमध्यतो गमनागमनयुक्तोपाश्रयवास- 
निषेध' । २४ 
२४ पूर्वोक्तोपाश्रये निभ्रन्थीनां वासानुज्ञा | । २४ 
२५ भिक्षोरधिकरणन्यवरामनोषदेरा. । , २६ 
३६ नि्रन्थनिग्रन्थोनां वर्षाकार्विहारनिषेधः । २८ 
२७ निर््रन्थतिग्न्थीनां देमन्तम्रीप्मकारविहारानुज्ञा २८ 


२८ निग्रन्थनिग्रन्थीनां वैराञ्यविरुद्धराज्ये गमनागमननिषेधः, 
तत्करणे प्रायश्चित्तविधिश्च । २९ 


द्रजरस. 


० 
४१-४२ 
४२ 
9 
9- ६ 
%\9 


८ 


७९ 


९९९ 


र 


विषयः पृष्टस, 

निर्न्थानां भिकषर्थगतानां वल्ाधुपनिमन्त्णे वललादिप्रहणविधि३१ 
एव विचारभूमिविहारमूमिगतानामपि वघ्वादिप्रहणविधि. । ३१ 
एवमेव निर््रन्थीनां व्तादिग्रहणे विधिः । ३२१-३२ 
निग्रन्थनि्न्थीनां रात्रौ विकाठे वा भशनादिम्रहणनिपेध । ३३ 

४ त वलादि ग्रहणनिपेध' । ३३ 
निर््न्थनिर्मन्धीनां रात्रौ विक्राठे वा भव्वपमननिपेध , सखडि- 
प्रतिक्ञया-अष्वगमननिपेधश्च । २४ 
निभन्थस्य रात्रौ विकाठे वा एकाकिनो वहिर्विचारभमो विहा- 
रमूमौ वा निष्कमणप्रवेशनिषेष , आत्मदितीयस्य त्वनुजा । ३५ 
एव निर्न्ध्या अपि निषेध , तस्या आसमद्धितीयाया जात्म 
तृतीयायाश्चानुज्ञा । ३६ 
नि्न्यनिरन्थीना चतुर्दिचु जह्गमगधाचा्ं क्षेत्विहरणमर्यादा । ३७ 

॥ इति वृदत्कर्पे प्रथमो देशकः समाप्वः ॥१॥ 
॥ अथ दहितीयोैशकः ॥ 


॥ उपाश्रयप्रकरणम्‌ ॥ ३९-४६ 

निर्भनवनिर््रन्योनां शाल्यादिवीनाकी्गोपाश्रयवामनिपेव । ३९ 
॥ रादिपु्नादिर्पग स्वितन्चान्यादिनुक्छो- | 

पाश्रये देमन्तर्रीप्मफादल्वासानुना | ९. 
एवमुपाश्रयवगडाया रापिपुग्रादिन्पैग रिधतद्यातन्यादियुज 

पाशये निर्न्धनिरमन्थीनं दपवापाना । ९१ 
उपाश्यवगडास्थापित्तठुगादर्दिस्टङम्नदमेदान्ये दास 

निषेध ,सन्योपान््यानारे पदर परि सम्‌ शवन्विनदापध 1४१1-५ 


्ै 


एवमेद दानोदन्तेष्योर ददद रद गश्पद ~ 

= + 2 
" + 

ष्यं दर, गदात्‌ न्ष 

द्‌! य शू" 


# ११ ॥ 
व 
एद्‌ मद्रा, उ्ङट्‌ १ उपप 


1 


दत्रसं. विषयः पृष्ठसं, 

८ एवं वगडाविकीणपिण्डकटोचकादियुक्तो पाश्रयेऽपि वासनिषेधः । ४४ 

९ वगडायामेकत्र रारिपुञ्ञदिषूपेण स्थितपिण्डकटोचकादियुक्तोपा- 
श्रये निग्रन्यनिग्रन्थीनां हेमन्तग्रीप्मकाल्वासानुज्ञा । ४५ 
१० एवं वगडायां कोष्ठपल्छादिस्थितपिण्डकादियुक्तोपाश्रये वर्षावा सानुज्ञ । ४५ 
११ निभन्थीनामधमागमनमृहादिषु वासनिपेधः । ४६ 
१२ निर््रन्थानां च तत्र वासानुक्ञा। ४६ 

॥ इत्युपाश्रयप्रकरणम्‌ ।। . 

१२-२४ ॥ सागारिकि (शस्यातर) पकरणम्‌ ॥ 2७ -५३ 
१३ अनेकरभ्यातरेषु सत्यु तन्मध्यादेकराय्यातरस्थापनविधिः । ४७ 


१७ नि््रन्थनिग्रन्थीनां बहिरनिहैताससुष्टससृष्टसागारिकपिण्डग्रहण निषेधः । ४७ 
१५ एव बहिर्नितासंसष्टसागारिकपिण्डग्रहणनिषेधः, बहिनिहतसं्- 


सागारिकपिण्डग्रहणानुज्ञा च । ४८ 

१६ निर््रन्थनिग्रन्योर्वहिरनिहंतासंसृष्टसागारिककपिण्डस्य संख्ट- 
करणे प्रायश्चित्तविधिः । ४८ 
१७-१८ सागारिकस्याऽऽहतिकाया प्रहणाग्रहणविधिः । ४८ 
१९ सागारिकिस्य निहतक्राया प्रहणाग्रहणविधिः । ४९ 
२० सागारिकस्यांरिका विषये ग्रहणा प्रहणविधिः । ५० 
२१-२३ सागारिकिपूञ्यभक्तस्य निषेधप्रकाराः । ५१-५२ 
२४ सागारिकपूज्यस्वायत्तीकृत-तस्रदत्ताहारस्य ्रहणानुक्ञा । ५२ 

॥ इति सागारिकपरकरणम्‌ ॥ 

२५ निम्रन्थनिर्भनथीनां पश्चविधवस्त्रधारणानुज्ञा । ५३ 
२६ एवं पञ्चविधरजोहरणघारणानुज्ञा । ५४ 


॥। इति वबृहत्कल्पे द्वितीयो देशकः समाप्तः ॥२॥ 


॥ अथ तृतीयोदेश्चकः ॥ 
निभ्रन्थीनामुपाश्रये नि््रन्थानां स्थाननिषदनादिकरणनिषेधः |. ५६-५७ 
२ एवे निर््न्थानासुपाश्रये निग्रन्थीनां स्थाननिषदनादिकरणनिषेधः ५८ 


[^ = 


५ 


पतसे. विषयः पषस. 

२ निम्रन्थीनां सङोमचर्माधिष्ठाननिषेधः । ५९ 
¢ नि््नथानां सठढोमचर्माधिष्ठाने विधिप्रकारः 1 ५९ 
५ निभरन्थनिर््रन्थीनां कृत्सन(भखण्डित,चर्मधारणनिपेषः । ६० 
६ + , अङृत्स्न(खण्डित)चम॑धारणाऽनुजा । ६१ 
७ एव, + कृत्स्नाङ्त्स्नवस््रघारणे क्रमेण निपेषोऽनुक्ञा च॒ ६१ 
८ एवं ,, , भभिन्नवस्त्रधारणनिपेष. । ६२ 
९ ,) + भिन्नवस्त्रधारणानुज्ञा । ६२ 
१० निग्र॑न्थानाम्‌ भवम्रहानन्तकाऽवम्रहुपट्कधारणनिपेधः । ६४ 
११ नि्रन्थीनां तद्धारणायुज्ञा । ६४ 
१२ आहारा गृहस्थगृहप्रविष्टाया नि््रन्ध्या वस््प्रयोजने 

तद्म्रहणविधिः । ६४-६५ 
१२ प्रथमप्रननतो नि््रन्धस्य रनोहरणादिप्रहणविपि. । ६६ 
१४ एवं प्रथमग्रतरजन्त्या निमरन््या रजोहरणादिम्रहणविधि । ६७ 
१५ निभ्रन्थनिर्भ्रनथीनां वर्षाकाटप्राप्तवलम्रहणनिपेध , ऋतुबदकार- 

प्राप्तवषग्रहणानुज्ञा च । ६८ 
१६ निगरन्थनिग्रन्ीनां यथारालिनकवयग्रहणानुन्ना । ६८ 
१७ एवं ,; शस्यासंस्तारकस्यापि यथाराग्निफृग्रटणानुर १८ 
१८ एव , यथाराण्नकट्कतिकमनुन्ना । ॥ ६९ 
१९ निपरन्निमरन्थीनाम्‌ जन्तरट्रार्‌ (गृटस्यान्दगटमार्गे) ष्याननिषदं 

नादिकरणनिपेध", सप्वादे-न्याधितादटौना नक््णानुप्राच । | 
>० एवमन्रगृहे चतु पप्चगाथास्यानादिनिपेपं । म्‌ 
२१ एदमन्तरहे भादनारहनपस्चन्हारतारयानाहिनन्रिप 1 3 


२२-२५ प्राठदिरिकनागासरिसन्व्छनयम्तारकपफरलम्‌ ०८-७५ 
२२ निन्धानि्नदान प्रा्लरि्सापामलम्प्य्ट प्यः सण्तणट 
1 ५1 ‡दरगिःनष) -९ | 2 


भू (त भं व १, 
९ दद लना ध रग्न प्रन -रष्टः 


1 


घज्रसं. विषयः पृष्टसं, 

८ एवं वगडाविकीरणैपिण्डकटोचकादियुक्तोपाश्रयेऽपि वासनिषेधः । ४४ 

९ वगडायापेकत्र रारिपुज्ञदिरूपेण स्थितपिण्डकरोचकादियुक्तोपा- 
श्रये निग्रन्थनिग्रन्थीनां हेमन्तग्रीष्मकाल्वासानुज्ञा । ४५ 
१० एवं वगडायां कोष्ठपल्छादिस्थितपिण्डकादियुक्तोपाश्रये वर्षावासानुज्ञ । ४५ 
११ निभ्रन्थीनामधमागमनमृहादिषु वासनिपेधः । ४६ 
१२ निग्रन्थानां च तत्र वासानुन्ञा। ४६ 

॥ इत्युपाश्रयपकरणम्‌ ।। . 

१३-२४ ॥ सागारिकि (शय्यातर) प्रकरणम्‌ ॥ 2७ -५३ 
१२ अनेकराग्यातरेषु सस्यु तन्मध्यादेकशय्यातरस्थापनविधिः । ४७ 


१९ निर््रन्थनिर््न्थीनां बहिरनि्ैताससृशससृष्टसागारिकपिण्डग्रहण निषेधः । ७ 
१५ एव बहिर्निढेतासंसृषटसागारिकपिण्डग्रहणनिपेषः, बहिरनिदेतसंसृ्ट- 


सागारिकिपिण्डग्रहणानुज्ञा च । ४८ 

१६ निर््न्थनिग्र्योर्बहिरन्तासंखष्टसागारिकिकपिण्डस्य संदष्ट 
करणे प्रायश्चित्तविधिः | ४८ 
१७-१८ सागारिकस्याऽऽहतिकाया ग्रहणाग्रहणविधिः । . ८ 
१९ सागारिकस्य निषटतिकाया श्रहणाग्रहणविधिः । ४९ 
२० सागारिकिस्यांरिकाविषये प्रहणाग्रहणविधिः । ` ५० 
२१-२३ सागारिकपूम्यमक्तस्य निषेधप्रकाराः । ५१-५२ 
२४ सागारिकपूज्यस्वायत्तकृत-तप्प्रदत्ताहारस्य ्रहणानुज्ञा । ५२ 

॥ इति सागारिकपरकरणम्‌ ॥ 

२५ निग्रन्थनिर््न्थीनां पश्चविधव्त्रधारणानुन्ञा 1 ५३ 
२६ एवं पञ्चविधरजोहरणघारणानुज्ञा । ५४ 


॥ इति बरहत्कस्पे दितीयो देशकः समाप्तः ॥२॥ 


॥ अथ तृतीयोदेशकः ॥ 
१ निभन्थीनामुपाश्रये निर््रन्थानां स्थाननिषदनादिकरणनिषेधः | ५६-५७ 
२ एवं निग्रन्थानासुपाश्रये निभ्रन्थीनां स्थाननिषदनादिकरणनिषेधः . ५८ 


५ 


पूज, विषयः पृस, 

२ निर््रनथीनां सलोमचमविष्ठाननिषेधः । ८ ५९ 

 निग्रन्थानां सरछोमचर्माधिष्ठानि विधिप्रकारः । ५९ 

५ निभन्थनिर््न्थीनां करत्सन(अखण्डित।चम॑धारणनिषेधः । ६० 

६ ,, + अकृत्सन(खण्डित)च्मधारणाऽनुजञा । ६१ 

७ एव + + करत्स्नाकृत्स्नवस्रघारणे क्रमेण निषेधोऽनृक्ञा च॒ ६१ 

१. कभिन्नवस्त्रधारणनिषेधः । । ६२ 

९ ,; + भिन्नवस््रधारणानुक्ञा । ६२ 

१० निर्मन्थानाम्‌ अवग्रहानन्तकाऽवगरहपटकधारणनिषेषः । ६४ 

११ निर््रन्थीनां तद्धारणानुज्ञा । ६४ 

१२ आहारा गृहस्थगृहध्रविष्टाया नि्रनधया व्त्प्रयोजने 

॥ि तदम्रहणविधिः । ६४-६५ 

१२ प्रथमप्र्रनतो नित्रन्थस्य रनोहरणादिप्रहणविपिः । ६६ 

१४ एवं प्रथमप्र्रजन्त्या निभन्ध्या रनोहरणादिग्रहणविषि' । &७ 
१५ नि्मन्थनिर्नथीनां वर्षाकाटप्राप्तवललपरहणनिषेष'› ऋतुवद्वकाट- 

्रप्तवलग्रहणानुज्ञा च । | ` ` ६८ 

१६ निर्मन्थनिर्््थीनां यथारासिनकवखप्रहणानुज्ञा । ६८ 

१७ एव॑  , शम्यासंस्तारकस्यापि यथारात्निकम्रहणानुन्ञा ९८ 

१८ एवं ,, यथारात्निकङृतिकमानुज्ञा । +. ६९ 


१९ निर्अनथनि््रन्थीनाम्‌ अन्तददारे (गृहस्यान्तराढमारगे) स्थाननिषद- 
नादिकरणनिषेधः, पवादे2व्यापित्ादौनां तत्करणानुज्ञा च । १७ 


| १० एवमन्तरगृहे चतुःपञ्चगाथाख्यानादिनिषेषः । ७२ 
२१ एवमन्तरगृहे भावनासदहितपञ्चमहात्रताख्यानादिनिषेधः । ७३ 


२२-२५ प्रातिहारिकसागारिकसस्कशय्यासंस्तारकप्रकरणमगर्‌ ~ ७४-७५ 
. , २२ निम्न्थनिभ्रन्थीनां प्रातिहारिकसागारिकसत्कराग्यासस्तारक- 

मद्वा विहारनिषेधः । ७४ 

२३- एवं पूर्वाक्तरय्यासस्तारकं यथावस्थितर्पेणाऽदच्वा विद्यरनिषेधः । ७४ 

२४ पूर्वोक्तशय्यासंस्तारक यथावस्थितरूपेण दत्वा विहारानुज्ञा । ७४ 
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२८ 
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विषयः ` पष्सं, 
पूर्वोत्तशय्यासंस्तारके विप्रणष्टे किं करचन्यमिति तद्विधिः । ७५ 
। इति प्रातिहारिकसागारिकस्त्ककशय्यासंस्तारकपरकरणम्‌ । 
अवग्रहप्रकरणम्‌ ` | ७६--७९ 
पर्वस्थितश्रमणानां गमने तत्कारुसमागतश्रमणानामवग्रहा- 
नुज्ञापनाविधिः । ७६ 
एवं पूवैस्थितश्रमणानां गमने तदुपाश्रयस्थिताऽचित्तवस्तुजातस्य 


परिभोगे पूरवस्थितश्रमणविषयेवाऽवग्रहस्यानुज्ञापना मवतीति 


कथनम्‌ । - - ७७ 
अव्याप्टतादिवसतेः पूर्वस्थितश्रमणविषयेवावम्रहस्या- 

नुक्ञापना मवतौति कथनम्‌ । = „9 

व्याप्रतादिवसतेद्भितीयवारमवग्रहानुन्ञापना कत्तभ्या । 1 ७८ 

भिच्यादिनिकटवत्तिस्थानेष्वपि अवग्रहस्य पूवनुन्ञापनेव भवति । ., ७९ 

॥ इत्यवग्रदपकरणम्‌ ॥ ध 

रामादीनां बहिः सेन्यनिवेरो स्थिते निग्रन्थनिभन्थीनां भिक्षाचर्याविधि; 1 ८० 

भ्रामादिषु सवतः समन्तात्‌ क्षत्रावग्रहप्रमाणाधिक्रारः | > 
॥ इति वृहत्करपे तृतीयोदेशकः समाप्तः ॥३॥ - 

. ॥ अथ चतुथदिश्चकः॥ 
अनुद्धातिकाधिकारः ।. । | ८२ 
पाराञ्चिकाधिकारः। ८५ 
 अनवस्थाप्याधिक्रारः । ८९ 
प्रनाजन-सुण्डापन-शिक्षणो -पस्थापन-संमोग-संवाप्ताधिकारे 
पण्डकादित्रयाणां षड्‌ निषेधसत्राणि । ८९ 
सविनीतादित्रयाणां वाचनानिषेधः | ९१ 
विनीतादित्रयाणां वाचनानुज्ञा । त ९२्‌ 
द्ष्टादयस्रथो दुस्संज्ञाप्याः । ` ९३ 
अदुष्टादयलयः सुसन्ञाप्याः । । ९३ 
ग्टाननिग्रन्ध्याः पित्रादिना धारणे पुरषस्पर्शानुमोदने 


म्रायन्चित्तविधिः । - ९४ 
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चरिषयः पृष्ठस, 

एवं निश्न्थस्य मात्रादिना धारणे सीस्परशानुमोदने 
प्रायरिचत्तविधि. । ९५-९४ 
नि्रन्थनिश्रन्थीनां काटातिक्रान्ताहारकरणनिषेधः । ९५-९५ 

+ + कषत्रातिक्रान्ताहारकरणनिषेधः। ९६ 
निग्रन्थस्यानासोगेनाचित्तानेषणीयपानभोजनप्र | 
कंैन्यमिति तद्धिधि' । ९७ 
कल्पस्थिताऽकल्पस्थितानामाहारकल्पविधिः । ९८ 
भिक्षोः स्वगणादन्यगणावक्रमणेच्छायां तद्विधिः ।, ९९ 


एवं गणावच्छेदकस्य, भा चायोंपाध्यायस्य च पूवोक्तो विधिः । १०१ 

भिक्षु- गणावच्छेदका-ऽऽचार्योपाध्यायानां सभोगप्रतिक्या- 
न्यगणावक्रमणेच्छायां तद्विषिप्रदशक।णि त्रीणि सूत्राणि । १०२-१०६ 

मिक्ष-गणावच्छेदका-ऽऽचार्यो पाध्यायानामन्या चायो 

पाष्यायोदेशनेच्छायां तद्विषिप्रदशकाणि त्रीणि सत्राणि । १०७-११० 


मृतभिक्षक्षरीरपरिष्ठापनविधिः _ ११० 
कताधिकरणन्यवामनमन्तरेण भिकषोर्भक्षाथगमनादि- 

सर्वन्यवहारनिवेयः, त्प्रायग्चित्तविधिश्च । १११ 
परिहारकल्पस्थितमिक्षोरधिकारः । । ११३ 


निर्मन्थनिमरन्थीनां मासमव्ये द्ित्रिवारं पञ्चमहानधुत्तरणनिषेषः। १ १६ 


कुणाछानगरी स्थितैरावतीसद्शान्यनयुत्तरणानुन्ञा च 
तृणपुञ्नाचाच्छादितत्तथावियोपाश्रये हेमन्तप्रीम्मकाख्वासनिपेष. । ११८ 


तृणपुञ्जावाच्छादितान्यविषोपाश्चये देभन्तप्रीष्मकाख्वासानुज्ञा । ।११८ 
तृणपुज्जाचाग्छादिततथाविषोपाश्रये व्षीवासनिषेष; । ११८ 
तृणपुन्जायाग्डादितान्यविषोपाश्रये, वषावासानुन्ञा । ११९ 


।} इतिं वृहत्कस्पे चतुयदिशकः समाप्तः ।1४॥ 
“ ॥ अथ पञ्चमोदश्चकः ॥ 
खीर्पेण निभ्न्थस्य देवकृतोपसर्म. } १२०-१२० 
पुरुषरूपेण निर्न्या देवङ्ृतोपसगे" १ १२० 
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विषयः पृष्ठस” 
खौरूपेण निर्न्थस्य देवीकरृतोपस्गः । १२१ 
पुरुषरूपेण निर््रन््या देवीकरतोपसगेः । १२१ 


भिक्षोर्न्यवशमिताधिकरणमन्तरेणान्यगणगमनेच्छायां तद्विधिः । १२२ 


उद्रतचृ्ति ़ाऽनस्तमितसं कल्पस्य भिक्षोरधिकारे सूत्रचतुष्टम्‌। १२२-१२५ 
निर््रन्थनिग्न्ध्योरुद्रालाषिकारः । 
भिक्षाथ गृहस्थगृहप्रविष्टस्य भिक्षोः पात्रे प्राणबीजादिपाते 


तत्परिभोगापरिभोगे विधिः । १२६ 
एवं सचित्तोदकादिपाते तत्परिभोगापरिभोगे विधिः । १२७ 
निरभम्ध्याः पड्युपक्षिरारीरेण स्वकीयेन्दियिजातस्पर्शोऽबहमविषया- 

नुमोदने प्रायश्ित्तविषिः। ` १२८ 
एवं निर्मनध्याः पश्युपक्षिश्चरीरेण सवकीयतोतोऽवगारे भप्रह्मवि- 
षयानुमोदने प्रायशधित्तविधिः । १२८ 
निभरन्ध्या एकाकिनीत्वेन स्थित्िनिषेधः । १२९ 
एवमेकाकिन्या आहारार्थगृहस्थगृहप्रवेरानिषेधः । १२९ 
एवमेकाकिन्या विचारमूमिविहारभूमिगमननिषेधः । १२९ 
एवमेकाक्रिन्या म्रामानुम्रामविहारनिषेधः । १२३० 
निग्रन्ध्या अचेलिकात्वनिषेधः । १३० 
एवमपात्रिकालंनिषेधः । १२० 
एवं व्यत्सृष्टकायिकात्वनिषेधः । १२१ 
निभरन्ध्या प्रामादेबेहिरूष्यवाहुतवेनाऽऽतापनानिषेधः । १२१ 
निभ्रन्ध्याः स्थानायतिकायासनेन स्थितिनिषेधविषये एका- 

दश्च सूत्राणि | १२३२-१३४ 
निग्रन्थीनामाकुञ्चनपडधारणपरिभोगनिषेषः । १३५ 
निभ्रन्थानामाक्रुञ्चनपड्धारणपरिमोगानुङ्ञा । १३२५ 
निम्न्थौनां सावष्टम्भासने निषदननिषेषः, निग्रन्थानां च 
ताद्यास्तननिषदनानुज्ञा । १३५ 


निभ्रन्थीनां सविषाणपीटफल्के स्थाननिषदननिपेषः, निर्म. 
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विपयः 

न्थानां च तदनुङ्ञा । 
निग्रन्थीनां सदरन्तालाबुधारणनिषेधः, निम्रन्थानां च 
तदनुजा । 
निर्न्थीनां सदृन्तिकपात्रकेसन्किाधारणनिषेध, निग्रन्थानां 
च तदनुज्ञा । 
निग्रन्थीनां दारुदण्डकपादप्रोञ्छनकधारणनिपेध", निभरन्थानां 
च तदनुज्ञा । 
निर््रन्थनिर््न्थीनां परस्परं मोकपानाचमननिषेधः 
निग्रन्थनिर््न्थीनां सम्रहितभोजनजाताहारकरणनिषेध । 
एवं सम्रहिताऽऽदेपनजातेनाऽऽखठेयनविलेपननिषेघः । 
एवं संग्रहिततेरुघतादिना गात्ाभ्यज्गनिषेध । 
एव॑ सग्रहितकल्काघाटेपनजातेन उपटठेपोद्रचननिषेधः । 
परिहारकल्पस्थितस्य वहिः स्थविरवैयाइृत्यायश्च गतस्य 
तपोदोषे प्रायध्ित्तविधि । 
निर्भन्ध्या" पुटाकभक्प्रहणविधि । 

॥ इति ब्दत्कस्पे पञ्चमोदेशकः समाप्तः ।(५॥ 

॥ अथ पष्टोदेश्षकः ॥ 

निरन्थनिर्न्थीनां षड्विधाऽवचनमाषणनिपेधः । 


२ कल्पस्य प्राणातिपातादिवाद रूपषड्विधप्रस्ताराधिकार' । 


२ निम्रन्थस्य स्वस्यासामर्थ्ये पादसंख्मस्थायणुप्रमतेनिष्कासनं नि्रन््या 


^-६ 


कल्पते इत्यधिकारः 
एवमक्षिगतप्राणादि विषयकं सूत्रम्‌ । 
एवमेव निग्॑ध्या स्वस्या अमामर्थये पादाक्षिगतस्थाणप्राणादे- 
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१७९ 
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निष्कासन निम्रनथस्य कल्पते इत्यधिकारे सूत्रदयम्‌ । १५०. १५१ 


नि्न्थर ॥ ३ 
न्थस्य दुरगविषमादिस्थाने प्रस्वटन्त्या पतन्त्या निर्म. 
न्याः ग्रहण कल्पते, इत्यधिकार । 


९५१ 


१० 


पूत. विषयः पृष्ठत 
८ एवं स्वेदपङ्कादिषु मवकषेन्स्या सवत्रुडन्त्या नि्न््या बरह- 

णमपि निर््रन्थस्य कल्पते, इत्यधिकारः | १५१ 

९ एवं नावाघारोहणेऽपि सूत्रम्‌ । १५२ 


१०- १४ एवमेव क्षिप्तचित्त-दीप्तचित्त-यक्षावि्ो ~न्मादग्राप्तो-पस- 
प्राठनिमन्ध्या ग्रहण निरन्थस्य कल्पते, इत्यधिकारे पञ्च 
सूत्राणि ] १५२ 
१५ १८ एव साधिकरण-सप्रायधित्त-भक्तपानप्रव्यास्याता-ऽथनात- 
निभ्रेनध्या अपि ग्रहणं निर््न्थस्य कल्पते, इत्यधिकारे चत्वारि 


सूत्राणि । १५३ 
१९ कल्पस्य षडटूविधपरिमन्धुप्रकरणम्‌ । १५४ 
२० षडूविधकल्पस्थितिप्रकरणम्‌ । १५५ 
२१ शाच्समाप्तिः । १५६ 


॥ इति बृहत्करपे षष्ठोदेशकः समाप्तः ॥६॥ 





वि (वन नव 
॥ इति वुदस्करपघ्र्स्य विषयानुक्रमणिका & 
समाप्ता ॥ ६ 


त 
ध 


जेनाचा्थ-नैनधमं दिवाकर्‌-पूऽयश्री-घासी छाछत्रति विरचितं 
चूणिभाष्यावनूरीसमटडतम्‌ 


्ीबहत्कस्पसूत्रम्‌ । 
५ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
(मालिनीव्त्तम्‌) 
भविजनदितकारं, ज्ञानविततेकसारम्‌ , 


कृतमवभयपारं नष्क्मारिमिारम्‌ । 
भघहरणसमीरं, दुःखदावाभिनीरम्‌ › 
विमल्गुणगभीरं, नौमि वीरं खधीरम्‌ ॥१।॥ 
(माखाचत्तं-इन्द्रवच्रा) 
बृहद्धिरिदै् निनेर्गणीरैः-स्तथा पुरा पूर्वधरैः भरूपितः । 
तेरे पूं चरितो ब्रन्‌ यः, कट्पो बृहरस्प इति प्रसिद्धः ॥२॥ 
(अनुष्टुब्‌. इृत्तम्‌) 
बहत्करपस्य तस्यैव, भाष्यं चरण्यवचूरिका । 
शास््रसारं समादाय, घासीाटेन तन्यते ॥३॥ 
अथेह -शास्रादं पूवमनुगमः केन्य, सनुगम. इति करिम्‌ ? गमनं गमः ज्ञानमित्यर्थः 
अनु-मगवद्चनमनुसत्य यो गमः सोऽनुगम' । स च दरिषा-निदयु््यनुगम", सूत्ानुगमश्य, , ततर 
नि्युकतयनुगमः पथादिरूप', सोऽत्र नाधितः । सूत्रानुगम' सूत्ररूप , स चात्र प्रसङ्पराप्तः 
शास्त्रस्य गणधर; प्रायः सूत्रह्पेण प्रथितत्वात्‌ इति मूतरानुगमे सूत्रमुच्चारणीयम्‌, तच्च स्ख- 
छितादिदशदोषविनिरक्तं भवितुर्महति, ते च सूष्रोच्चारणदोषा यथा-- 
सवितं १ मिलिते २ चव, व्यविद्धा्षरमेव च ३। 
हीनाधिकाक्षरे दरे ५ च, व्यत्याग्रडितमेव च £ 1 ॥१॥ 
अपरिपूणमित्येक ७-मपरिपूणयोपकम्‌ ८ 
अङ्ण्टोष्टविप्रयुक्त ९-मगुरुवाचनाऽऽगतम्‌ १० ॥२॥ उति 
तत्र सवलितम्‌-यद्‌ अन्तराऽन्तरा पदादि मुक्त्वा उच्चारणम्‌ १ । मिचितिम्‌-यत्‌ अन्या- 
न्यस्य उेशस्याध्ययनस्य वा माङापक्रादि समेन्योच्चारणम्‌ २ 1 व्याविदव्षरम्‌-यद्‌ विपभ्रस्तरलन- 


२ बहत्कद्पसूषे 


माछागतरतनवत्‌ विपर्यस्ताक्षरविन्यासपूर्वकसुच्चारणम्‌ ३ । हीनाक्षरम्‌- यद्‌ सूत्रगताक्ष- 
रेभ्यः कानिचिदक्षराणि हीनानि कृता उन्चारणम्‌ ¢ । अधिकराक्षरम्‌-यत्‌ सूत्रे स्ववुद्धयाऽक्चराणि 
अधिकानि संयोज्योच्चारणम्‌ ५। व्यत्याग्रेडितम्‌-यद्‌ एकस्य शास्त्रस्य वचनेऽन्यान्यरासर- 
वचनानां संमिश्रणं कृत्वोच्वारणम्‌ ६ । अपिपर्णम्‌-यद्‌ मात्रापदचरणविन्दुवणादिभिरपसिण- 
तयोच्चारणम्‌ ७ । भपरिपू्णघोषम्‌-यद्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितसूपैः धोषेरपर्भमुच्चारणम्‌ ८। 
सकण्ठौष्टविप्रसुक्तम्‌-यत्‌ कण्ठौष्टताल्वादिभिरविमुक्तमेवेति वर्णानां कण्टष्टसल्प्रतेनान्यक्त- 
मस्पष्टमुच्चारणम्‌, थवा वर्णानां कण्टोष्ठादितत्तत्स्थानरहितमेवोच्चारणम्‌ ९ अगुरु- 
वाचनागतमिति-मगुरुवाचनोपगतम्‌-यद्‌ गुरुप्रदत्तवाचनया न प्राप्तं, गुरुतो वाचनामप्राध्य. 
वोच्चारणम्‌ १० इति । इत्यादिश्रोषरहितं सूत्रमुष्चारणीयमित्यस्य शास्रस्य प्रथमं सूत्रमाह- 
(नोकप्परः इत्यादि । 
सृचभ्‌- नो कप्यह्‌ निर्भयं वा निग्गंथीणं वा आमे ताद्परंवे अभिन्ने पडि- 
गादित्तए ॥घ््‌० १॥ 
छाया-- नो कर्पते निध्रेन्थानां वा निग्र॑स्थीनां वा आमं तालप्रखम्वं अभिन्ने प्रतित्र- 
दीतुम्‌ ।॥सु० १) 
चूर्णी "नो कप्पर्‌'न कल्पते निग्गेथाणं निर्न्थानाम्‌.-निर्‌ निर्गता ` ्रन्थात्‌ बाद्याम्यन्तररूपात्‌, 
तत्र॒ बाह्यो प्रन्थः क्षेत्र वास्तु-हिरण्य-सुवर्ण-घन-धान्य-द्विपद-चतुष्पद्‌-कुप्य-रूपो नवविधः, आग्य- 
न्तरः-राग-देष-कोध-मान-माया-छोम-हास्य-रत्यरति-मिध्याव.वेद-भय-रोक-जुगुप्सारूपश्चतु्दशविषः, 
ताभ्यां दविविधाभ्यामपि म्न्थाभ्यां निगेता निर्न्थाः श्रमणास्तेषास्‌, एवं निगधीणं 
निरग्रन्थीनां पू्वोक्तलक्षणवतीनां साष्वीनां आमे' आमम्‌ अपक्षम्‌, यत्‌ तापदये, ताद्प्रटम्बम्‌ , 
तो बृक्षविरोषस्तत्र भवं ताछ वक्षविरोषसम्बन्धि, पटम्ब॑-प्रटम्बते इति प्रलम्बं प्रकर्षेण ट्ब 
वा प्रङम्ब छम्बायमानमाकृति मो दीर्ध कदलीफलादिकं अभिन्ने भभिन्ने, भिन्नं द्न्यतो भावतश्च 
द्विविधम्‌, तत्र द्रव्यतो भिन्नं क्षुरिकादिना विदारितं, भावतो भिन्नं व्यपगतजौवमचित्तमि्यर्थः 
तद्विपरीतम्‌ भभिन्नं शास््रापरिणततवेन सचित्तमित्यथेः, ताद्य ताख्प्रलम्ब॑, पडिगाहित्तए 
प्रतिग्रहीतुप्‌-गादातुं न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः, आमफरस्य सचित्ततसद्वावात्‌ । च्‌° १॥ 
अथ याद्ररां ताद्प्रटम्बं कल्पते तदेव प्रदश्यति-(कप्पई! इत्यादि । 
सूल्म्‌--कप्पई निग्यथाण वा निग्नथीणं वा आमे तारपटम्बे भिन्ने पडिगाः 
दित्तए ।घ्‌० २॥ 
छाया-- कल्पते निभ्रन्थानां वा नि््रन्थीनां वा आमं तालप्रम्बं भिन्ने प्रतित्र 
हतुम्‌ ॥ख्‌०२। 
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चूर्णी --कप्पर्‌ कल्पते निर्मथाणं निर्मरन्थानां निग्गंधीणं निर्न्थीनां पूतैप्रदितस्वरूपाणां 
साधूनां साध्वीनां च आमे आमं जपक्त तालप्रटम्बं वृश्षविरोषस्य ठम्बं॑फटं कदटीफादिकं यदि 
भिन्नं दन्यतो भावतश्च शुस््परिणतमचित्तं भवेत्तदा पडिग्गादित्तए प्रतिग्रहीतुम्‌ कल्पते भिन्नस्य 
दासत्रपरिणततेन सचित्तस्वदोषराह्िप्यात्‌ ॥स्‌० २॥ 
प॑ सामान्येन निषेधो विधिस्च प्रर्दित , साम्प्रतं विगिषमाह-'कष्पर' इत्यादि । 
मूरम्‌--कप्पर्‌ निर्गा पक्के ताट्पछ्वे भिण्णे वा अभिण्णे वा पडिगा 
हित्तए ॥ घरू° २॥ 
छाया - कल्पते गिग्रेन्थानां पक्वं तालप्रम्ब भिन्नमभिन्नं वा प्रतियरदीतुम्‌ ॥खु०२॥ 
चूर्णी- क्प कल्पते निग्गंथाणं निप्रन्थानां श्रमणानां पक्के ताट्पटवे पक्वं ताटप्ररमव 
कदडीफटादिकं दकं भिण्णे वाअभिण्णे वा भिन्न वा मभिन्न वा दिविधमपि पडिणार- 
तए प्रतिग्रहीतुं कर्पते । पक्रमिति यदचित्तं तत्‌ कल्पते, साभूनामाकृतिजनितदोषा भावात्‌ ॥स्‌०॥३॥ 
अथ निभरन्थीनां पक्रस्याप्यभिन्नस्य प्रहणे निषेधमाह--भनो कष्पद्‌ः इत्यादि । 
सुरम्‌ नो कप्य निम्मथी्णं पक्के तारपटवे अभिन्ने पडिगादित्तए ॥*४॥। 
छ्ाया-- नो कल्पते निग्रन्थीनां पक्व ताखरप्ररम्ब अभिन्न प्रति्रदीतम्‌ ॥स्‌०४॥ 
चूर्णी - नो कष्प्‌ नो नैव कल्पते निग्गंथीणं निन्थीनां साध्वीनां एकक्षे तार्पर्वे 
पकमपि ताख्प्रलम्बं यत्‌ अभिन्ने अभिन्नम्‌ विदारितं अखण्डमिव्य्थ', तत्‌ पडिगादित्तए 
प्रतिग्रहीतु न कल्पते, निम्रन्थीनां तदाकृतिजन्यदोषप्रा्तिसद्धावात्‌ ॥स्‌०४।॥ 
साम्प्रतं पक्वस्य ताख्प्रम्वस्य प्रहणे साघ्वीनां विधि प्रदभेयति-“कप्पईः इत्यादि । 
मृखस्‌-कप्पदई निरगंयीणं पक्के तारपटंवे भिन्ने पडिगाहित्तए, सेवि य 
विदिभिण्णे नो चेव णै अविदिभिण्णे ॥सू०५॥ 
' छाया-- कर्पते निभ्ेन्थनां पक्वं तालप्रलवं भिन्ने प्रतिप्रदीतुम्‌, तदपि च विधि- 
भिन्न नेव खलु अविधिभिरनम्‌ ॥ख्‌० ५ 
चूर्णी-कप्यइ कल्पते निग्गथी्णं निग्रन्धीनां पक्के ताटपवे पक्वं ताल्प्रटम्वै भिण्णे 
भिन्न खण्डिते यदि भवेत्तदा एडिगादेत्तए प्रतिग्रही कल्पते, किन्तु सेषि य णं तदपि च भिन्नमपि 
च खलु यदि पिहिभिन्नं विधिभिन्तं विधिना उचितप्रकरिण फलकर्पनविधिना यदि भिन्न भञैचद्‌ा 
कल्पते नो चेव णं नेव ख अविदिमिन्ने सविधिभिन्नं कल्पते, विधिभिन्नमिति क्रिमप्याकारवि- 
होषमधिङ्ृत्य खण्डित न भवेत्‌ तत्‌, भविधिभिन्तं तु यत्‌ कमप्याकरारवियेषमथि्न्य खण्डितं 
सवेत्तनन कन्पते इति भावः ॥सू०५५्‌ा अचर गाथाजयमाद भाप्यशारः- 
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भाष्यम्‌-- पटमे आममभिन्त, ताट्पट्व निसेदियं दुष्टं । 

बीए मिन्नग्गदणं, आणत्त समण-समणीणं ॥१॥ 

तइए निग्गथाण, भिण्णमभिष्ण च पकमाणन्ं | 

निर्मगथीण चरस्थे, पकं पि निसेदियमभिण्ण ॥२॥ 

कप्पर्‌ य एत्थ भिण्ण, विहिभिष्णं तपि णो अविंहिभिण्णं 

समणीण य छ ञ्भगा, नो खद्धो सो य गहियव्वो ॥३॥ 

छाया-- प्रथमे आममभिन्न तालप्रलम्बं निषिद्धं यानाम्‌ । 

द्वितीये भिन्नग्रदणम्‌ , ज्ञप्त धरमण-धमणीनाम्‌ ॥९॥ 

ठृतीये निघ्रन्थानां, भिन्नमभिन्ने च पक्वमाज्ञप्तम्‌ । 

नित्रन्थीनां चतुर्थ, पक्मपि निषिद्धमभिन्नम्‌ ॥२॥ 

कंटपते चाज (पञ्चमे) भिन्न, विधिभिन्नं तदपि नो अविधिभिन्नम्‌ । 
श्रसणीनां षड्‌ भङ्गा, यः शुद्धः स च प्रहीतव्यः ॥३॥ 

अवचूरी--पढमे इति । पदमे प्रथमे सूत्रे भामममिन्नं ताढ्प्रलम्बं दुष्टं हयानां श्रसणानां 
श्रमणीनां च निसेहियं निषिद्धमिति । बीए द्वितीये सूत्रे समगसमणीर्ण, श्रमण-श्रमणीनां 
साधूनां साध्वीनां च भिण्णग्गहणं भिन्नप्रहणं भिनस्य ताल्प्रङम्बस्य प्रहणम्‌ मादानम्‌ आणत्तं 
आ्ञपम्‌-भाज्ञाविषयीकृते भगवतेति ॥१॥ 

तए तृतीये सूत्रे निभ्रन्थानां साधूनां पक्के पकं ताल्प्ररम्बं भिन्नमभिन्ं च साकञप्तम्‌ । 

चटस्थे चतुर्थे सूत्रे निग्रन्थीनां पक्वमपि तत्‌ अभिन्नं निषिद्धम्‌ ॥२॥ 

'एस्थ' अत्र पञ्चमे सूत्रे निग्रन्थीनां भिन्नं कल्पते किन्तु तपि तदपि भिन्नं तारप्रटम्बमपि 
पिहिभिन्नं विधिभिन्नं विधिना समुचितप्रकारेण नतु केनाप्याकारविरोषेण भिन्त खण्डितं भवे- 
त्तदा कल्पते नो अविहिमिण्णं भविधिभिननम्‌, मविधिना भनुचितथ्रकारेण, केनापि भकारविरषेण 
भिन्म भवेत्तदा नो नेव कल्यते । अत्र श्रमणीनां प्रम्बग्रहणे छ अभेगा षड़्‌ मङ्गा भवन्ति तत्र 
यो भङ्गो प्रहणविषये शद्धो भवेत्‌ सो गहियन्वो `स म्रहीतः्यः नान्य इति ॥३॥ 

के ते षड्‌ भङ्गाः ? इति तान्‌ ्रद्ेयति भाष्यकारः--(समणीर्णः इत्यादि 

ाष्यप्‌-समणीणं छ म्भगा, होति य जे ते इं पुच्छामि । 

पढमो दोदि अभिष्णं, दव्वेणं तदह य मवण (१) ॥४॥ 

अविंहि-विहीय दव्वे, वी तद्मो यदहो दो भंगा (३)। 

भावेण य द्व्वेण य, भिण्णमभिष्णं चरस्यो य (४) ॥१५॥ 
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भावेणे भिण्णं एण, दनत्वेणं अविहिभिण्ण पंचमो (५) । 
छो य भावभिण्ण, तपि य दव्वेण विहिभिष्णं (६) ॥६]] 
छाया- श्रमणीनां ष्क्‌ भङ्गा भवन्ति च ये तान्‌ इद प्रवक्ष्यामि । 
प्रथमो द्वा्यामभिन्न द्रव्येण तथाच भविन (९) 
अविधिविघी च दब्ये द्वितीयस्ततीयश्च भावतो द्धौ भङ्गौ (३) ॥४॥ 
भावेन च द्रव्येण च, भिन्नं अभिन्न चतुर्थश्च (७) ॥५॥ 
भावेन भिन्न पुनद्रंव्येणाविधिभिन्ते पञ्चमकः (५) । 
षष्टश्च भावभिन्न, तदपि च द्रभ्येण विधिभिन्नम्‌ (६) ॥६॥ 
अवचूरी--समणीणं" इति । समणीणं श्रमणीनां प्रलम्वम्रहणविषये षड़्‌ भद्गा ये भवन्ति 
तान्‌ इह “पुच्छामिः प्रव्यामि कथयिष्यामीति भाष्यक्रारवचनम्‌ । तानेव दरीयति-प्ढमो 
इत्यादि, तत्र षटु भङ्गेषु प्रथमो भन्न ॒पूवात्तं प्रलम्बं दोहि द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां यथा 
'दन्वेण य भावेण य) दरन्यतो मावतश्च यत्र अभिन्नं भवेत्स प्रथमो भन्न इतयशर' (१) ] अविहि 
विदी य द्वे भ्ये द्रव्यविषये प्रथमविधि", तत्व विधिर्यथा पूर्वोक्त भावतो यद्‌ अभिन्नं वत्‌, 
दितीये भद्चे-अविधिभिन्नं, तृतीये भन्ने-विविभिन्नम्‌, हत्येवं वी तङ्मो य' द्ितीयस्त- 
तीयश्ेति होति दो भगा! हौ भङ्गो मवत. (३) । (भावेण य दव्वेण य भिण्णमभिण्ण' कमो 
यथास्य भावेन भिन्नं, द्रव्येण अभिन्नम्‌ , इव्येवं चतुथ भन्गो भवति (४) । भावेणं 
भि्णे पुणं भावेन मिन्नमपि (दुव्वेण अव्रिहिभिण्णं' द्रन्येण तद्‌ अविधिभिन्नं भवति, इष्येषः 
(वमंभो? पञ्चमो भङ्गो भवति (५) । छद्ठो यः षष्ट भन्न --भावभिण्णं मावतो भिन्न, 
तपि यः तदपि च दब्वेण विहिभिष्णं' दव्येण विधिमिन्नम्‌ , इत्येष पष्ठो न्न. (६) । एष भद्व. 
रमणीनां राहो मवतीति मावः । 
षण्णां मद्गानां कोष्टकमिदम्‌- 
१-द्रवयतो मावनभ्च अभिन्नम्‌ । 
२-भमावतः अभिन्नं-द्रत्यतः अविधिभिन्नम्‌ | 
३-मावनः असिन्नं द्रग्यतः-विधिभिन्नम्‌ । 
ए-मादतः निन्न-तरउ्यतः-अनिन्नम्‌ 
प-जावतः निन्ने-द्रयतः-अविषिसिन्नम्‌ । 
६-भावतः भिन्न द्रव्यतः विधिभिन्नम्‌। 
1 इति प्रङम्वप्रररणम्‌ 1 
पै प्रटम्बप्रहणविधिरुक्त › सम्प्रति वसतिनिवासविषिमाह्‌, तत्र पूर्वसूत्रेणाऽस्य क" सम्बन्ध ? 
इति सम्बन्य प्रदर्मयति माप्यकार.-'आहारो' छ्यादि । 


£ धृ्त्कस्परसूत 


माष्यम्‌- आहारो पुव्चुत्तो, सो य कहि यजप्‌ सञुवविस्स । 

इय व्ही विहिमेत्थ य, वन्नेर्‌ एस सवधो ॥७॥ 

छाया--माहार पूर्वमुक्तः स च कुतर मुज्यते समुपविश्य । 

इति बसतिधिधिमत्र च व्णैयति पष सम्बन्धः ॥७] 

अवचूरिः 'आहारोूति । पूर्वं पूसूत्रे आहारः उक्तः, स॒ चाहारः कुत्र समुप- 
विस्य भुज्यते इति, एतदवलम्न्य अत्र च वसतिविधि वन्न! वणैयति । एष पूसूत्रेणास्य- 
सम्बन्ध इति ॥५]॥ 

त्यनेन सम्बन्धेन निर््न्थानां निभ्न्थीनां च ऋतुबद्रादिकटठे एकस्मिन्‌. क्षत्र 
क्रियन्त काटं॑वस्तुं कल्पते 2 इति प्रदद॑यितुकाम" सूत्रकारः प्रथमे निभ्रन्थसू्रमाह-'से गार्मसि 
बा' हत्यादि । | 

सूखम्‌--से ग्षसि घा णगरंसि षा खेडंसि वा कव्वडंसि वा मडंवंसि 
वा पटरणसि बा आरंसि वा दोण्ुहंससि वा निगम॑स्ति वा आसर्मसि वा सनिषे- 
ससि वा .संवा्षि बा घोससि वा असि्यसि वा पुडभेयणपि वा रायहाणिति बा 
सपरिक्खेष॑सि अवाहिरिय॑सि कष्य निग्भयाण हेमंतगिन्हापरु एं मासं इत्यए, ॥६॥ 

छाया--अथ प्राद्वेवा नगरे वा खेटे वा क्वटे वा मडम्बे वापचनेवा आकरे बा द्रोण- 

सखे वा निगमे वा आश्रे वा संनिवेशे वा संवादे वा घोषे वा असिकायां वा पुट 
मेद्ने वा राजवान्यां वा सपरिक्षेपे अगराहिरिफे कथ्यते नित्रन्थानाम्‌ हेमन्तव्रीष्मेषु 
पकं मासं वस्तुम्‌ ।सू ६॥ ५ 

चूर्णी --से गामंसि वा इति । से अथ ्रापरे-गम्यो गननीयः प्रापणीयो बा म्टा- 
दशानां कराणां यः स प्राम" ग्रसते बुद्धयादिगुणान्‌ इति वा प्रामःपरषोदरादिना सिद्धिः, तस्मिन्‌ प्राम, 
नगरे वा, 'नयरेः इत्यस्य नकर इति छाया, तत्र करः मष्टादशविधो राजदेयो भागः, स न 
विदयते यत्र नकरम्‌-नगरम्‌ , प्रषोदरादित्वात्‌ ककारस्य गकारः, नजो छोपाभावश्चेति, तस्मिन्‌ 
नारे, खेटे वा वेट धृटिप्राकारपरिक्षिप्तनननिवासः तस्मिन्‌, कथेटे वा, कर्वटः कुस्सितनगरम्‌, 
तस्मिन्‌ वा, मञ्रे वा-मडम्बो यस्य सव्त्तुर्दिक्षु सद्धेणन्यूतपयन्तं प्रामादिकं न मवति सः, 
तस्मिन्‌ वा, पत्तने वा, पत्तनं द्विविध-जल्पत्तनं स्थर्पत्तनं च, यत्र॒ नावादिना गम्यते तत्‌ 
जर्पत्तनम्‌, यत्र राक्रटघोरकादिभिरम्यते तत्‌ स्थद्पत्तनम्‌ , तस्मिन्‌ एतादृशो द्विविधेऽपि पत्ते 
वा, आकरे वा, भक्रः खनि" रोहताम्रहप्यादयुपत्तिस्थानं, यत्र रोकाः प्रस्तरधातुधमनादिना 
छोहताश्र्प्यादि संपादयन्ति तस्मिन्‌ ताद्दो स्थाने वा, दोणयुखे वा व्योणमुखम्‌-द्रोणः परि 
माणविरोष इति परिमाणस्य परिमितज्ष्पस्य सुखं, यत्र समुद्रस्य उमेयः यथासमयमागच्छन्ति 


पू्णिभाष्यावच्ुरी उ० १ ख्‌० ६-७ वसतिनिवासविधिः ७ 





तत्‌ जरस्थरेति द्विप्रक्रारयुक्तं स्थानं तस्मिन्‌, निगमे वा-निगमः नेगमानां वणिजकानां स्थानं, निगमे 
भवा नैगमाः इति ब्युपस्या तस्मिन्‌, आश्रमे वा आश्रमः प्रथमतस्तापसैरावासितः प्श्चादपरेऽपि 
जना आगत्य सवसन्ति, ताद्य स्थान तस्मिन्‌, सनिवेरो वा, संनिवेशः यत्र जनससुदायद्पः 
सार्थो व्यापारादिनिमित्तं प्रस्थितः सन्‌ अन्तरान्तरा वासमधिवसति स", तस्मिन्‌ तादशो स्थाने, 
सवाह वा सवाहः यत्र कृषीवला अन्यन्न कषण कृत्वा, वणिजो वा, वाणिज्यनिमित्तमन्यतः 
धान्यादिकं संबाह्य-आनीय-पतादौ विषमे स्थाने धान्यादिकं कोष्ठागारादौ च प्रक्षिप्य व्तन्ति स, 
तस्मिन्‌ ताद्रो स्थाने, घोषे वा-घोष. माभीरपल्टी तस्मिन , सेरिकायां वा अरिकानाम यत्र 
ग्रामस्यार्धं॒तृतीयश्चतु्थो वा भाग आगत्य वसति, ्रामांरात्वाद्‌ अंरिकरा प्रोच्यते सा तस्यां वा, 
पुटभेदने वा, पुरभेदनं पुटानां बुष्कुमादिपुटानां यत्र॒ नानादिगू*्य जानीय विक्रयार्थं भेदन 
क्रियते, तत्‌ तस्मिन्‌ ताद्रो स्थाने वा, राजधान्यां वा, राजघानौ यत्र राजा वसति सा तस्यां 
वा, एतादरो पृवोक्तस्वख्ये प्रमादौ सपरिकषमे कण्टककत्तिसिव्यादिपरिक्षेपयक्ते, पुनश्च अवाहिरिकि 
बाहिरिका यस्य म्रामादेः परक्षिपाद्‌ वहिर्गहपद्क्तिभवेत्‌ सा, न विधते वाहिरिका बहिर्जन- 
वसतिः "पुरा" इति प्रसिद्वा यस्य॒ प्रामादे स अव्राहिरिको प्रामादिः, तस्मिन्‌ एतादरो 
ग्रामादौ निग्न्थानां श्रमणानां हेमन्तग्रीष्मेषु दैमन्तादिग्री्मान्तेषु ऋतुवद्वकाकसम्बन्धिषु 
अष्टु मासेषु मध्ये एक मास यावत्‌ वस्तुम्‌ अवस्थातुं कल्पते ततोऽधिकनिवा्तेऽतिपरिचये- 
नाऽनादरसभव , स्यादीनां वारं वार द्दीनमाषणादिना संयमात्मोभयविराघनादयो दोषाः संम- 
वन्ति, अधिककाठ्वासेन मद्रकगृहस्थानां श्रमणोपरि गाढतर स्नेहः सजायते, तेनाधाकर्मादि- 
दोषदुष्टमगनादि प्रतिलाभयन्ति, कदाचित्ततो विहारे तेषां गादतररनेदसम्बधेन ते पुरुषाः 
स्त्रियो वा विरहदु खटदुःखिता अपि भवेद, अधिकनिवासे कषेत्रमपि नीरस भवति, इत्यायनेके 
दोषा श्रमणानामापतन्ति तत ऋतुवद्धकाटे ग्रामादौ एकमेव मासं यावद्‌ वस्तुं कल्पते नाधि. 

कमिति । आगाढकारणे तु कल्पते तत्‌ प्रदर्॑ते-यदि आचार्यादीनां जरीरदोर्ल्येन तत््रायोग्यं 

भक्तपानादिफ तदासन्नग्रामादो दुराप भवेत्‌ तदा कियक्ताल यावत्‌, तथा साधुर्वा ्डानो जायते, 

अन्यत्र ओौपधमैषज्यादि युल्मं न भवेत्‌ तेन कारणेन मासाद्पिकर यावत्ाल्यपर्यन्त ग्डानः 

प्रगुणीभूतो न भवे त्तावत्काल्परयन्तमपि तत्र वस्तु कल्पते । यदि ग्ढानः प्रगुणीमृतो भवेत्तदा 
तदैव तस्मात्‌ स्थानानिनर्गन्तञ्यमिति तात्पथम्‌ ।स० ६॥ 

जथ प्रामादिवासविपयेऽन्यमपि विरि प्रदगेयति सुत्रकार -^से गामेसि वा' टूव्यादि । 
सृलम्‌-- से मामंसि वा जाव रायदार्णिसि वा सपरिक्खवर॑सि सवाधिरियैसि कप्य 
निगगधाणं देमतगिम्हाखु दो मासे वत्यए, अंतो क्वं मास, वादि इक्कं मासं, 
अतो व्तमाणाणं अतो भिक्खायरिया, बाहिं वसमाणाणं वारिं भिक्ायस्यिा ।'घ्० ७ 





८ धृक द्पसभे 


छाया-- मथ च्रामे वा यावत्‌ राजघान्यां वा सपरिक्षेपे .सबादहिरिके कर्पते निग्रन्थानां 

हेमन्तग्रीप्मेषु द्यो मासौ वस्तुम्‌ 1 अन्तः पकं मासं बहिरेकं मासम्‌, अन्तवंसताम्‌ 
अन्त्निक्चाचर्या, वहिर्वखतां वबदहिर्भिक्चाचर्या ।॥सू° ७] 

चूर्णी-- “से गासि वा! इनि । अय भ्रामे वा यावत्‌ राजधान्यां वा, ्रामत आरभ्य 
राजधानीपर्यन्तं सर्वत्र ग्राषादौ पू्प्रतिपदितष्वश्पे सपरिकषपे-परिकषेपसहिते, सबाहिरिके पर्छिपाद्‌ 
वहिर्जननिवाससहिते निभरन्थानां देमन्तग्रीषमेषु ऋतुबद्रकाटप्तवन्धिषु अष्टु मासेषु दौ मासौ 
मासद्वयपर्यन्तं वस्तु कल्पते । पूर्वैमेकमापन यावत्‌ निवासः प्रोक्त. अस्मिन्‌ सूत्रे च द्रौ मासौ, 
इति प्रोक्तं॑तत्कथम्‌ 2 अत्राह -पूतरमूत्रे सपरिधेपे सति बादिरिकारहितव्वेन एफ मासमेव 
निवासः कथितः, जत्र तु यद्‌ प्रामादि सबाहिरिकं भवेत्तत्र दविमापमपि वस्तुं कल्पते, इत्येवं दशै- 
यति सूत्रार--अतो इक इति, सराहिरिके ग्रामादौ अन्तः-प्रामादिपरिपषेपमध्ये एकं मासे, 
वहिश्च एकं मास याचत्‌ वस्तुं कस्पते, तत्रापि अन्तर्वसत्ता परिक्ेपान्तर्निवासं कुर्वतां  निग्रन्थानां 
अन्तरेव परिकषेपमन्ये एव भिक्षाचर्या करणीया भेत्‌, वहिः परिकषेपादहिमगि जनवसतो वतां 
नि््रन्थानां बहिमरँमादहिरेव वाह्यवसतवेव भिक्षाचर्या करणीया भवेत्‌ , इत्येष विशेषोऽत्र बोध्यः ॥ 

गरामायन्त्वसद्विनिभ्न्धर्मा कल्ये परिपूर्णे सति ग्लानादिकारणवशात्तदन्यत्र विहरणं क्च 
न अक्यते तदा द्वितीये मासे वाहिरिकिायां सक्रमणं करैन्यम्‌ + पीटफल्काधपि तत्रैव ग्रहीतन्यं 
नाभ्यन्तरतो वहिर्नेतव्यम्‌ , यदि वाहिरिकायां पीटफकादि न छम्यते तदा अन्तरुपाश्रयस्वामिनं पृष्र 
तदाज्ञया नेतु कल्पते, न त्वनाप्रच्छयेति । यथनाप्रच्छय नीयते तदा स्तेनाहतादिनानाविधदोषसं- 
भव. सयमात्मविराधनाऽपि मवितुमहति ॥स्‌०७॥ 

पव निग्रन्थानामृतुबदकारसम्बन्धिनिवाप्तविषिः प्रोक्तः, साम्प्रतं निग्रन्थीनां स प्रोन्यते- 
से गा्म॑सि वां इत्यादि । 

सृल्म्‌- से गामसि बा जाव रायदाणिसि वा सपरिक्खिवंसि अवादिरियंसि 


क्प निग्गथीणे दमतभिम्हागु दो मासे वत्थप्‌ ॥सु० ८ 

द्राया--खथ भ्रामे वा यावत्‌ सजघान्यां वा सपरिक्नेपे सवादिरिके कर्पते निग्रन्थीर्ना 
देमन्नग्रोप्मेषु ढो मासो चस्तुम्‌ ।1स्‌० <॥ 

चूर्णी - से माम॑मि बाति । सथ प्रामे वा यावत्‌ राजधान्यां सपरिकैमे जवाहिर 

वादवमनिरितेनिर््न्थीनां क्तुवद्रकाडे अटमासख्पे कौ मासौ ग्रावत्‌ वस्तु कल्पते । ननु निग्रन्थाना- 
मनाया ग्रामादौ णं मासं यावदेक्त्र वरसनमनुक्ञात, निर्न्थीनां च द्धौ मामो इति कोऽ 
हेन, महाठतानि तु समानान्येव हयानाम्‌ ? हव्यत्राह-दयानां महात्रतेषु ममानेष्वपि तासां मासे 
माति कितने नौगनीन्त्वादनेक्रे दोषा समापनन्ति तनो भगवता निम्रन्धीन्यो द्विमासं यावदेकतर 
निवामक्तनमनुनानमिति ॥म्‌० <॥ 


पूणिभाष्यावचूरी ० ९ ख०९ वसतिवासविधिः ,९ 


साम्प्रतं सवाहिरिकम्रामादौ निर््रन्थीनां वासविधिमाह--'से गा्मसि वा" इत्यादि ॥ 


मृलम्‌- से गाम॑सि वा जाव रायदहाणिधि वा सपरिक्खे्ष॑ि सवादिरियंसि 

क्पर्‌ निर्ग॑थीणं देम॑तगिम्दासु चत्तारि मासे वत्थए, अतो दो मासे, वारिं दो मासे, 

यतो वसमाणीणं अंतो भिक्खायस्यिा, वाहि वसमाणीणं वाहि भिक्खायरिया ॥घ्० ९॥ 

छाया-- सथ ्रामे चा यावत्‌ राजञघान्यां वा सपरिक्षेपे सवादहिरिके कल्पते निग्रन्थीनां 

हेमम्तग्रीप्मेषु चतुरो मासान्‌ वस्तुम्‌, अन्तद्ठैष मासौ, विद्धो मासौ, अन्तर्वसतीनामन्त- 
भिक्षाचर्या, वदहिव॑सतीनां षहि्भिक्चाचर्या ॥ सू० ९॥ 

चूर्णा-- से गामि वाइति । अथ प्राम वा यावत्‌~राजघान्यां वा सपरि्षपे सवाहिरकि 


बहिर्जननिवासयुक्ते म्रामादौ निर्न्थीनां देमन्तग्रषमेषु ऋतुवद्वकाङस्म्बन्धिषु अष्टु मासेषु चतुरो 
मासान्‌ स्थातुं कल्पते, कथमित्याह-्भतो दो मासे इति, अन्तः परिक्षेपयुक्तम्रामावम्यन्ते दो मासो 
यावत्‌ स्थातव्यम्‌ , तदन्तरं दवौ मासौ च बहिरिति वाहिरिकायां परिपेपाद्रदिर्ृहपद्क्तिरूपायां 
जनवसतौ दौ मासो यावत्‌ स्थातव्यम्‌ । तत्रापि अन्तर्वसतीनां परिक्षेपाम्यन्तरे वसतीनां वासं 
कु्न्ठीनां निर््न्थीनाम्‌ अन्तरेव परिक्षेपाभ्यन्तरे एव भिक्षाचर्या करणीया+हिवैसतीनां वाहिरि- 
कायां स्थितानां निग्न्थीना च बहिरेव भिक्षाचयां फसैव्या किन्तु अन्तःस्थितानां बहिर्थि्षा- 
चर्या कते न कल्पते इति ॥ सु० ९॥ 
अत्राह भाष्यकार'- ध्वाहिस््यि!० इत्यादि ॥ 

भाष्यम्‌--वादिरियरदियगामा, इए य देर्मतगिम्दमासें । 

क्पर्‌ निर्ग्गधाणे) एगं मासं च वस्थेडं ॥८॥ 

वाषटिरियसदियगामा,-इए य मासदहुगं पकप्पेडई । 

अतो टियाण अतो, भिक्खा वार्ह च बच्छाण ॥९॥ 

एगत्थादियवासे, सिणेद्व॑धो तदेव अस्सद्धा । 

आदाकम्मग्गदर्णं, पिरादण संनमत्ताणं ॥१०॥ 

एवं निगणधीणः, दुग॒णं निग्पयक्रारमाणायो । 

मव्वयाररक्खा,-निमित्तमेयं च आग्च ॥2२॥ 

छाया -प्राहिरिकारहिनामादिये च देमन्न्रीरन--; चन 
मासं च वस्तुम्‌ ।।<॥ वादिरिकासटितम्रामादिके = गाद 
भिक्षा वदिश्च वाएनाम्‌ ॥२॥ पकवराधिक्वाने न्तत्वे = 
विराधं संयमात्मनो ॥६०१५ ण्‌ निरग्रन्थीरन रः अ र 


निमित्तयेतच्च जातम्‌ ॥९२॥ 
२ 





९० वृहत्कत्पसषे 


अवचूरी--'वादिरियि ° इति । बाहिरिकारहितग्रामादिके सपरिशेपे सति अवरादिरिि 
प्रामादिक म्रामादारम्य राजधानीपयन्तस्थाने हेमन्तप्रष्ममासेषु दैमन्तादिग्रष्मान्तेषु ऋतुबद्ध- 
काठसम्बन्धिपु अष्टु मासेषु निग्रन्थानामेक मासं वस्तु कल्पते, निश्रन्थानामेकं मासं यावदेक- 
स्थानवासस्य कल्पत्वात्‌ ॥८॥ तथा-'वाहिरियसहिय ° इति । सपरिक्षपे सति सबाहिरिके परिकषेपाद्‌ 
वहिर्जननिवाससहिते ग्रामादौ मासद्धिकं प्रौ मासौ यावदस्तं प्रकल्पते, ताष्टरास्थानस्य वसतिद्रय- 
युक्तखात्‌ , तत्रापि यदि प्रामाघन्तस्तष्टेयुस्तदा तेषामन्तःस्थानां निभन्थानां भिक्षा-भिक्षाच्यां भन्तः 
मरामाचम्यन्तरे एव कस कल्पते, नतु बाहिरिकायाम्‌, यदि च बहिस्तष्ययुस्तदा बाह्यानां वहिः- 
स्थितानां तेषां वहिः बाहिरिकायामेव भिक्षाचर्या कश्च कल्पते, नतु प्रामाथम्यन्तरे, इति नि्रन्थानां 
तत्र वासविधिवि्ेयः ॥९॥ सयिकवासनिषेधे कारणमाह-- 





“एगत्थादिय °! इति । एकत्र एकस्मिन्‌ ग्रामादौ अधिके वासे संति निर््न्थानां बहवो 
दोषा मवन्ति, तथाहि-प्रथमं तत्र स्नेहबन्धः श्रावकश्राविक्रादिभिः सह जायते तञ्जन्यो दोषः, 
तथा चाधिके वासे तत्रस्थानां मनसि निग्रन्थान्‌ प्रति अश्रद्धा जायते-यदेते कियन्तं काटमतर 
स्थास्यन्ति कदा गमिष्यन्ती्यादि, पुनश्च स्नेहवंधेन ख्यादिससगे ्रहम्रतेऽपि शङ्का भवेत्‌ , 
तथा स्नेहवसात्‌ जाधाकममाहारग्रहणमपि जायते, इ्यादिकारणेन निग्रन्थानां सयमस्य आत्मनश्च 
विराधनमव्यम्भावि, तस्माच्छास्त्रोक्तकालादधिकं न बस्तम्यमिति ॥१०॥ “ष्घ' इति एवम्‌ 
सनेनेव रीत्या निर्न्थीनां निर््न्थकारमानात्‌ निर््न्थानां वासविपो यत्‌ काटमानं मासरं 
देमासरूपं च प्रोक्तं ॒तस्मात्‌ द्विगुणम्‌ एकमासस्थाने मासद्िकम्‌ , द्विमासस्थाने मासचतु्ट- 
यमिव्येव्॑पं द्विगुणं कालमान कथितम्‌ , तथाहि. नि्न्थीनामवाहिरकि प्रासादो, द्रौ मासौ 
यावत्‌ स्थातु कन्पते, सवाहिरिके ग्रामादौ च चतुरो मासान्‌ यावत्‌ स्थातु कल्पते इति भावः । 
न्यो विविर्भिश्नाचर्याच्पो नि््रन्थस्तमान एव विज्ञेयः} निर््रन्थानां निगरन्थीनां च समानेऽपि 
ध्रामण्ये कथमेषो मेद प्रतिपादितः 2 तत्राहू-ताश्च स्त्रीजातीयाः सन्ति ततस्तासां व्रदत्रतादि- 
रन्नानिमित्तमेनेद्‌ याज्ञम भगवतेति | 

तदधिके वासे च ये नि्रन्धव्रिपये दोषा प्रोक्तास्ते तु निभरन्धीनामप्यनिवार्या एव 
भवन्ति तन यास््रोक्तसमयादगरिकं प्रागादौ कुगपि नैव वस्तव्यमिति भावः । ब्टानवादि- 
कार्ठे तु यावत्न म्टानत्वं न निवत्ते तावत्कराे तत्र वस्तुं कल्पते, ग्टानते नदृ 
नमपि दिवम नत्र स्थातव्यम्‌ , अन्यत्र गन्तन्यमेवेति भाव" ॥११॥ 

॥ उति मानकरपमकरणम्‌ ॥ 
4 निविन्वनां नि््वना च मामङन्पविषि" प्रोक्त, सम्प्रति तेपामेकरस्थाने वस्तु न 
ट्प विचेग्मर~-म गामनि बाः टयादि। 


चूशिभाष्यावनचूरौ उ० १ सू० ९०-१२ वसतिवासविधिः १९१ 


सजम्‌-- से गा्मसि वा जनाव रायहाणिसि वा एगकरगडाए एगदुवाराए एग- 
निक्खमणपवेषाए नो कष्य निमंथाणं चा नि्गंथीणं वा पए्गयञो वत्थए ।घ्र० १०॥ 

छाया--अथ भ्रामे वा यावत्‌ राजघान्यां वा पकवगडाके पकटारके एकनिष्करमण- 
प्रवेशके नो कट्पते निश्रस्थानां वा निभ्रन्थीनां वा एकतो वस्तुम्‌ । सख० १०॥ 

चूर्णी --“से गार्भसि वाः इति । थ प्रमे वा यावत्‌ राजधान्यां वा एकवगडाके 
'वगडाः इति देरी शब्दः परिकषेपवाची, एका वगडा-परिक्ेष, प्राकारो यस्य तत्‌ एकवगडाकम्‌, 
तस्मिन्‌ एकम्राकारयुक्त, म्रामादो इत्यर्थं , एवम्‌-एकददारे एकमेव दारं यस्य प्रामादेस्तद्‌ एकद्रारम्‌, 
तस्मिन्‌-एकद्वारयुक्ते, एकनिष्करमणप्रवेडके एक एकमेव निष्क्रमणं निस्सरेणमार्म., एक एव च 
प्रवेश.-प्रवेरामार्गो यस्य तत्‌ एकनिष्करमणप्रवेशकं तस्मिन्‌ एकनिष्करमणप्रवेतयुक्ते ग्रामादौ इत्यर्थः, 
यस्य म्रामादे निर्भन्थाना निभरन्थीना च निष्क्रमणं प्रवेशश्च एकेनैव द्वारेण भवेत्‌ ताद्य ग्रामादौ 
निभ्रन्थानां निर्भन्थीना च दयनां एकत-एकत्र वस्तु स्थातु न कल्पते ! अत्र चतुरभद्धौ भवति । 

यथा-१- एका वगडा-एक द्वारम्‌ । २-एकरा वगडा-अनेकानि द्वाराणि । ३-अनेका 
वणडा~-एक द्वारम्‌ । 9 -मनेा वगड(-अनेफ़ानि द्वाराणि । अत्र चतुर्था मह्न. जद्रः, सं 
ग्राह्य इति ॥ सू०° १०॥ 

यथेव तदहि कौट ग्रामादौ वस्तुं कल्पते ” इति प्रदशयति-“से गार्मसि ब्रा" इत्यादि । 


रुचम्‌--से गार्म॑सि बा जाव रायदाणिसि वा अभिणित्रगडाए अमिनिदुबारापए 
अभिणिक्छमणपवेसाए कप्य निमयाणं बा निगीर्णं वा एगयमो वत्थए्‌ ॥घ्र° ११॥ 

छाया--अथ भामे वा यावत्‌ राजघान्यां वा जभिनिवगडकि अभिनिद्षारके अभि- 
निष्क्रमणग्रवेशके कर्पते निग्रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा पतो वस्तुम्‌ ॥ स्‌० १९ ॥ 

चूर्णी -- से गासंसि बा? इति । भथ प्राम वा यावत्‌ राजधान्या वा सभिनिवगडाकि 
अभिशब्दोऽनेकराथे , नि-रष्दो नियताच॑क वगडाञ्चब्द॒प्राकारार्थक इति, मभि-अनेका, 
नि-नियता वगडा-प्राकारो यत्र तत्‌ सभिनिवगडाक, तस्मिन्‌ भनेकनियतपरिननेपयुक्ते त्रामादौ, तथा 
समिनिदरे-मनेकदारथुक्ते ममिनिष्करमणप्रवेराके-अनेकनिप्कमणप्रवेमार्गयुक्ते प्रामादौ तत्र 
निभरन्थाना निभरैन्थीना च एकत एकत्र एतादगे एकस्मिन्‌ म्रामादौ वस्तु" कल्यते ॥ मू ११॥ 

त्राह माप्यकार --“खेत्ते इ यादि । 

माप्यम्‌-- खेत्ते संङ्विए खद, निक्पमर्णं तट पवेसणं एग 1 

तत्थेगत्थ टियाणं, गमणागमण य बहदोसा ॥१२॥ 

तमह अणेगवगडा, अणेगदारा भवंति जव्येव । 

तत्येव निदमियव्यंः भिवखासण्णादखलमत्थ ॥1१३२॥ 


१९ बृदत्कर्पसूमे 


^~ ^~ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^~ ~ ^~ 


छाया -श्षेे संचिते खलु निष्करमण तथा प्रवेश्चनमेकम्‌ ! 


तन्नैकत्र स्थितानां, गमनागसे च बहुदोषाः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ अनेकवगडा अनेकद्राणि भवन्ति यत्रैव] 
तन्नैव निवस्तर्व्य, भिश्चार्सक्ादिसुखभार्थम्‌ ।॥९३॥ 
अबनचूरी --“खेत्ते' इति । क्षत्रे सढुचिते खट निश्चयेन यत्र निष्क्रमण तथा प्रवेशन 


चैकं भवति तत्र तस्मिन्‌ क्षेत्रे म्रामादौ एकत्र स्थितानां निभ्रन्थानां निर्न्थीनां च गमनागमने 
बहुदोषा बहवः दोषाः संभवन्ति ॥१२॥ 

तस्मात्‌ कारणात्‌ यत्र॒ अनेका वगडा अनेकानि द्वाराणि च यत्रैव यस्मिन्नेव ग्रामादौ 
भवन्ति तत्रैव निरन्धः निमरन्थीमिश्च निवस्तन्यै निवासः करचतैव्यः, नान्यत्र | किमर्भमिव्याह- 
भिक्षासंज्ञादियुलमाम्‌ , तत्र-भिक्षा-मिक्षाचर्याभेगमन, संज्ञा-संज्ञामूमो गमनं तत आगमनं चेतद्‌ 
यमपि सुम भवति तदथ तत्र वस्तव्यम्‌, तत्र साघुसाध्वीनां परस्परं संपर्कामावादिति ॥१३॥ 

सथ निग्रन्थीनां कदरो उपाश्रये वस्तु न कल्पते ८ इत्येवं प्ररूपयितुमाह-“नो कष्पह्‌ 
निर्भथीर्णः इत्यादि । 

सूच्रभ्‌--नो कप्पई्‌ निग्णंथीर्णं आवणगिर्सि वा रत्थाघुदंसि वा, सिघाडगंसि 
बा चडक्कंसि वा चच्चर॑सि वा अंतराव्णसि वा वत्थए्‌ ।घ्० १२॥ 

छाया -नो कल्पते निभ्रन्थीनां आपणगृहे वा रथ्यामुख वा श्यङ्गाटके घा चतुष्के षा 
चर्वरे वा अन्तरापणे वा वस्तुम्‌ ॥ ख १२॥ 

चूर्णी -- “नो कप्प॒रः इति । नो न कल्पते तावत्‌ निग्रन्थीनाम्‌ मापणगृहे वा ष्टुकानः 
इति प्रसिदे, यत्‌ खट्‌ गृहम्‌ आपणमध्ये वतते, भापणेः समन्तात्परिक्षिपत मवति, अथवा मध्यभागे 
यद्‌ गृहं द्वाभ्यामपि पाभ्यां यस्याऽऽपणा मवन्ति तद्‌ आपणगृहं तस्मिन्‌, रथ्यासुखे वा रथ्या 
इति माम॑", रध्यायाः पाध यद्‌ गृह तद्‌ रथ्यामुखम्‌ 1 तच्च त्रिविधम्‌-रथ्यामिमुखम्‌ १, 
रध्यावदिरैखम्‌ २, रथ्योभयतोमुखम्‌ ३ 1 तत्र यद्‌ गृहं रथ्यायाः पार्थ वैते तद्‌ रथ्याभिमुखम्‌ १, 
यस्य पृष्ठतो रध्या वत्तेते तद्‌ रभ्यावहियखम्‌ २, यस्थेकं हारं रभ्यायाः पराड्मुखम्‌ , एकं दारं 
च रथध्याया अभिमुख भवेत्‌ तत्‌ रथ्योभयतोमुखम्‌ ३ । भथवा यस्माद्‌ गृहाद्‌ रथ्या प्रवहति 
तद्‌ रथ्या पुमुच्यते, अथवा यस्य गृहस्य मुखं रघध्यायां राजमार्गे भवति तद्‌ रथ्यामुखभ; 
तस्मिन्‌ , तथा श्रद्वारके वा श्वद्वारक तावत्‌ त्रिक्रोणाकारः फल्विगेषः, तदाकरिण यत्र मागा 
मवति तत्‌, मामत्रयमिलनस्थानमिव्य थै", तस्मिन्‌ श्रन्नाटकस्थिते गृहे । चतुष्के-चतुष्कं पुनश्च- 
तुणाः मार्गाणां समिलनस्थानम्‌, यत्र चत्वारो मार्गा मागत्य मिदन्ति तत्स्थानं चतुष्कं भ्यप- 
दिद्यते, तस्मिन्‌ चतुष्कस्थिते गृहै वा, चरे वा~चत्वरं नाम यत्र पण्णां मार्गाणां समेलन 
मयति तत्‌, तस्मिन्‌ चतुप्करस्थिते गृहे वा, जन्तरापणे वा-सन्तरापणस्तावत्‌ यत्र अन्तरन्तो 
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मघ्ये-मध्ये आपणा मवन्ति स हद्टमार्मं ह्यय, स च एक्पार्थैन ह्ाम्यां वा पार्घाम्यां यत्र 
भवेत्‌ तत्‌, अथवा यद्‌ गृह स्वयमेव आपणष्प तद्‌ अन्तरापणमुच्यते, यत्र एकेन द्रेण 
सपणन्यवहारः त्रियते, द्वितीयेन तु दरिण पुनर्गृहकायं विधीयते तद्‌ गृहम्‌ अन्त्रापणम्‌ ; 
तस्मिन्‌। एतेषु पूर्वोक्तेषु उपाश्रयेषु निर््रन्थीनां वस्तु न कल्पते । एतेषु उपाश्रयेपु वसन्तीनां निग्र 
न्थीनां जनससुदायस्य गमनागमनबाहूल्यात्‌ स्वाध्यायादि न सम्यग्‌ जायते, तथा भनेकविधननाव- 
लोकने परिणयनादिमहोत्सवायवरोकने च पूव॑स्पृति प्तभवान्वि्तबृत्तौ विकारसेमव., कासुकजन- 
दारा निर््नध्या अपहरणमपि सभवेत्‌, इ्यादिक्रारणेः संयमात्म-विराधनाप्तमवदेताद्गेषु उपा- 
्रयेषु नि््न्थीनां वाप्तः प्रतिषिद्धः ॥१२॥ 
पूक्तेषु उपाश्रम्रेषु निभन्थानां वस्तु कल्पते इति प्रद्यति-फष्पड्‌ इत्यादि । 
सूञ्म्‌--कप्यर्‌ नि्णथाण आव्रणगिदसि वा जाव अंतराव्णंसि वा षत्थए ॥घ०१३। 
छाया -कद्पते नित्रन्थानां आपणे वा यावत्‌ सन्तसापणे वा वस्तुम्‌ ॥सु०१३। 
चूर्णो --"कप्प्‌' इति । कल्पते निग्र्थानाम्‌ मापणगृहे वा यावत्‌ भन्तरापणे वा, यावत्‌ 
पदेन रथ्यासुखे वा रृष्वायके वा चतुष्के वा च्व वा, इति सग्रहः । साव्वीसूत्रे कथितेषु 
सभैविधेषु उपाश्रयेषु साधूनां वस्तु कल्यते, पुरुपवेन तेषां दोषाभावात्‌ ॥ सू १३॥ 
अत्राह भाष्यकार.-'भावणगिहाइरए" इत्यादि । 
माष्यम्‌--आवणगिदाइए, निग्गथी दिं न तस्थ वत्तियव्वं । 
पुरिसाणं आवाज, निग्ण॑थीणं भवेज्न दोसं ॥१४॥ 
निग्गेथाणं कष्प्‌, पुव्वुत्तेख॒ य समग्गटाणेखु । 
तेसिं पुर्सित्तणभो, नो दोसा पुरिसससग्गा ॥१५॥ 
छाया --सापणगहादिकेषु निग्रन्थौभिने तत्र वस्तव्य। 
पुरूषाणामापातो निग्रेस्थीना भवेद्‌ दोपाथेम्‌ ।१४। 
निर््रन्थानां कर्पते पूवक्तिपु च समग्रस्थानेपु । 
तेषां पुरुपत्वतो नो दोपः पुरुप सात्‌ ॥ १५॥ 
अवचूरी-आवणगिदाऽपसं इति । जपणगृहादिपु पवेक्तिपु स्थानेषु नि्न्थी- 
भिस्तत्र न वस्त्यम्‌, यतस्तत्र पुरुपाणामनेकविधानामपञव्दादिवादिनामपि णत मागम 
भवति स च निर्ग्न्धीना सखीजातित्ेन दोपाय भवतति ॥१४॥ 
निभन्थाना च पवोकतेपु समप्रत्थानेषु मापणनृहादिषु वस्तुं कल्पते, यत्रमैयां धुरपेन 
पुरुषससर्गात्‌ नो-नैव केचिदपि दोषा म्परेुरिनि ॥१५॥ 
पुनरनिमैन्धीनासुपाश्रयविषि प्रदरायति-नो कषयर -अवगुय °` इत्यादि । 


२९ वृ्टत्करस्पसते 


^^^~~^~ ^~ ^^~^^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ~~ ~^ ^~ ^~ ^~ ^~ 


छाया -षरे संचिते खलु निप्कमण तथा प्रवेश्चनमेकम्‌ 
तत्रैकत्र स्थितानां, गमनागसे च वहुदोषाः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ अनेकवगडा अनेकद्धासणि भवन्ति यत्रैव । 
तन्नैव निवस्तव्यं, भिक्चासंक्ञादिसखलभार्थम्‌ ॥१२॥ 
अवचूरी --“खेत्ते' इति । क्षत्रे सकुचिते खु निश्चयेन यत्र॒ निष्क्रमण तथा प्रवेशने 
चैकं भवति तत्र तस्मिन्‌ क्षत्रे प्रामादौ एकतर स्थितानां निर्न्थानां निरन्ीनां च गमनागमने 
बहुदोषा बहवः दोषाः संभवन्ति ॥१२॥ | 
तस्मात्‌ कारणात्‌ यत्र॒ अनेका बगड़ा अनेकानि दयराणि च यत्रैव यस्मिन्नेव ग्रामादौ 
भवन्ति तत्रैव निरर्थः निग्रन्थीमिश्च निवस्तव्य निवासः कचैन्यः, नान्यत्र | किमर्थमित्याह 
भिक्षासंज्ञादियुरमार्भम्‌ , तत्र-भिक्षा-भिक्षाचर्याभेगमन, संज्ञा-संज्ञामूमो गमनं तत आगमनं चैतद 
यमपि सुलभं भवति तदथ तत्र वस्तव्यम्‌, तत्र साधुसाध्वीनां परस्परं संपककामावादिति ॥१३॥ 
अथ निग्रन्थीनां कदरो उपाश्रये वस्तु त कल्पते ८ इत्येवं प्ररूपयितुमाह-नो कप्य 


निगीर्णः इत्यादि । 

सू्रभ्‌ू--नो कष्य निग्णंयी्णं आवणगि्सि वा रस्यायुदंसि वा, सिषाडगंसि 
वा चउक्कंसि वा चचस्चर॑सि वा अंतराव्णंसि वा वत्थए ॥घ्० १२॥ 

छाया -नो कर्पते निभरन्थीनां आपणगरृहे वा रथ्यामुखे वा श्छङ्गाटके धा चतुष्के वा 
चरवरे वा अन्तरापणे वा वस्तुम्‌ ॥ सू० १२॥ 

चूर्णी --“नो कष्प्‌रः इति । नो न कंल्पते तावत्‌ निर्रन्थीनाम्‌ आपणमगृहे वा ष्दुकानः 
इति प्रसिद्धे, यत्‌ खट्‌ गृहम्‌ आपणमध्ये व॒त्तेते, मापेः समन्तात्परिक्षकतं मवति, अथवा मध्यभागे 
यद्‌ गृहं ह्यभ्यामपि पाश्च॑म्यां यस्याऽऽपणा मवन्ति तद्‌ आपणमगृहं तस्मिन्‌, रथ्यासुखे वा रथ्या 
इति मागः, रथ्यायाः पार्थे यद्‌ गृह॒तद्‌ रथ्यायुलम्‌ । तच्च त्रिविधम्‌-रध्यामिसुलम्‌ १, 
रध्याबहिैखम्‌ २, रथ्योभयतोमुखम्‌ २ । तत्र यद्‌ गृहं रध्यायाः पारे वरते तद्‌ रथ्याभिसुखम्‌ १, 
यस्य पृष्ठतो रथ्या वतेते तद्‌ रध्याबहिर्युखम्‌ २, यस्थैकं हारं रथ्यायाः पराडसुखम्‌ , एकं दार 
च रथ्याया मभिमुख मवेत्‌ तत्‌ रभ्योभयतोसुखम्‌ ३ । अथवा यस्माद्‌ गृहाद्‌ रथ्या प्रवहति 
तद्‌ रध्यापुखुच्यते, अथवा यस्य गृहस्य मुखं रथ्यायां राजमार्गे भवति तद्‌ रथ्यामुख , 
तस्मिन्‌ , तथा शशरृह्धारके वा श्र्गारकै तावत्‌ त्रिकोणाकारः फल्विंरोषः, तदाकरेण यत्र मार्गो 
मवति तत्‌, मार्मत्रयमिकनस्थानमित्यथैः, तस्मिन्‌ श्रङ्गाटकस्थिते गृहे । चतुष्के-चतुष्कं पुनश्च- 
तुर्णा मार्गाणां समिलनस्थानम्‌, यत्र चत्वारो मार्गा मागव्य मिलन्ति तत्स्थानं चतुष्कं व्यप- 
दियते, तर्मन्‌ चतुष्कस्थिते गृहे वा, चत्वरे वा~-चत्वरं नाम यत्र षण्णां मार्गाणां संमेटनं 
मवति तत्‌ , तस्मिन्‌ चतुष्कस्थिते गृहे वा, अन्तरापणे वा-अन्तरापणस्तावत्‌ यंत्र भन्तरन्तो 
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मध्ये-मध्ये आपणा मवन्ति स ह्मार्मं इव्यव", सच एकपार्थेन दभ्यं वा पाभ्यां यत्र 
भवेत्‌ तत्‌, अथवा यद्‌ गृह स्वयमेव भपणद्प तद्‌ अन्तरापणमुच्यते, यत्र एकेन द्ररिण 
आपणग्यवहार. क्रियते, द्वितीयेन तु हरिण पुनगृहकार्यै विधीयते तद्‌ गृहम्‌ अन्तरापणम्‌ , 
तस्मिन्‌! एतेषु पूवेक्तेपु उपाश्रयेषु निग्रन्थीनां वस्तु न कल्पते । एतेषु उपाश्रयेपु वसन्तीनां निर््र- 
न्थीनां जनस्मुदायस्य गमनागमनवाहुल्यात्‌ स्वाध्यायादि न सम्यग्‌ जायते, तथा सनेकविधजनाव- 
टोकने परिणयनादिमहोत्सवायवरोकने च पूर्वस्परति पंसवान्वित्तवृत्तौ वरिकारधमव., कमुकजन- 
दारा निर््रन््या अपहरणमपि समवेत्‌, ह्यादि कारण. संय्मात्म-विराधनासभवादेताटेषु उपा- 
्रयेपु निर्धनं वप्त प्रतिषिद्धः; ॥१२॥ 
पूवक्तिपु उपाश्र्रेषु निभ्न्थानां वस्तु कल्पते इति प्रद्भयति-कष्पड्‌ इत्यादि । 
सुप्रम्‌--रप्पई निर्ग था्गं आव्रणगिदस्सि वा जार अतराघणंसि वा वत्थए ॥६०१३। 
छाया कल्पते निग्रन्थाना आपणग्रहे चा यावत्‌. अन्तरापणे वा वस्तुम्‌ ॥ख्‌०१२ 
चूर्णो --/कप्पर' इति । कल्पते निगरन्थानाम्‌ सापणगृहे वा यावत्‌ भन्तरापणे वा, यावत्‌ 
पदेन रघ्यासुखे वा शङ्गाटके वा चतुष्के वा च्व वा, इति सम्रहः । साव्वीपूत्रे कथितेषु 
सभ्विधेषु उपाश्रयेपु साघूनां वसु कल्पते, पुरुपलेन तेषां दोषाभावात्‌ ॥ सू० १३ ॥ 
अत्राह भाष्यकार-भवणगिहादृणएयु" इत्यादि । 
-माष्यम्‌-आवणगिदाइएयं, निग्गथीरिं न तस्थ वसियब्वं । 
पुरिसाणं आवायो, निम॑थीणं मवेज्ज दोसं ।॥१४॥ 
निग्गथाणं कपपर, पुच्चुत्तेख य समग्गटाणेख । 
तेसि पुरिसत्तगओ, नो दोसा रुरिससंसग्गा ॥१५ 
छाया --ापणग्रादिकेषु नित्रन्थीभिने तत्र वस्तन्य । 
पुरुषाणामापातो नित्रैन्थीनां भवेद्‌ दोपथेम्‌ ।१४७। 
नि््रन्थानां कव्पते पूवंक्तिपु च समग्रस्थनेषु । 
तेपां पुरूषत्वतो नो दोषाः पुरुषस सगात्‌ ॥ १५॥ 
अवचूरी--“आव्णगिदाएस" इति । भापणगृहादिषु पूवोक्तेषु स्थानेषु निभन्थी- 
मिस्तत्र न वस्तन्यम्‌, यतस्तत्र पुरुषाणामनेकविधानामपराब्दादिवादिनामपि आपात आगमनं 
भवति स च निरग्रन्थीनां स्लीजातितेन दोषाय भवतति ॥१४॥ 
निभ्रन्धानां च पूर्वक्तेषु समग्रस्थानेषु मापणगृहादिषु वस्तुं कल्पते, यतस्तेषां पुरुषलेन 
पुरुषससर्गात्‌ नो-नैव केचिदपि दोषा भवेदुरिति ॥१५॥ 
पुननि्र्ीनायुपाश्रयवियि प्रददोयति-नो कप्य ..अवंशुय °! इत्यादि । 


१४ वरदत्करपसुप् 





सत्रप -नो कष्पंड्‌ निग्गंथीणं अवगुयदुवारिए उत्रस्सए वत्थए । एगं पत्थारं 
अतो कच्चा एणं पत्थारं वारिं कच्चा ओदह्ाडियविलिमिलियागंसि एवं णं कपय्‌ 
वर्थ ॥ सू: १४॥ 

छाया - नो कर्पते निग्रन्थीनामअपावृतद्वारके उपाश्चये वस्तुम्‌ । एकं प्रस्तारम्‌ अन्तः 
त्वा, एकं प्रस्तारं बहिः कृत्वा अवघ्राटितचिलिभिलिकाके एवं खलं करपते वस्तुम्‌ ॥स्‌०१४॥ 

चूर्णी “नो कपपर" इति । नो-न कल्पते निगन्धीनां अपादृतदारके अपादृतै- मपगतम्‌ 
जाब्रतम्‌-वरणं कपारादिकरे यत्र॒ तद्‌ अपाघ्रेतम्‌- तार्यं हारं यस्य तत्‌ अपावरतद्रारकम्‌, 
तस्मिन्‌ तादशो उपाश्रपे वस्तुम्‌, कपाटायावरणरहिते उपाश्रये निग्रन्थीनां वस्तुं न कल्पते, यत्‌ 
उपाश्रये कदाचिद्‌ रोगादिवयादर्‌ भप्रावरणत्वमपि तासां स्यात्‌ मतस्ताद्दो उपाश्रये साध्वौना 
मावासो निषिद्धः | भथापवादमाह-म्रामान्तराद्‌ विम्य सन्ध्यासमये ग्रामं प्रापतास्तत्समयेऽन्यो- 
पाश्रयाऽमावे एकरात्रं द्विरात्रं वा कल्पते तत्र तदा एप विधिः-एक्रं प्रस्तारं वस्त्रकटादिकम्‌ 
अन्त" उपाश्रयमध्ये कृवा बद्ध्वा, एक द्वितीय प्रस्तारं वस्त्रादिकं बहि. उपाश्रयबाह्यभागे-कृत्वा 
बद्ध्वा अग्रघारितचििमिहि कराकै-अववाटिता पिस्तारिता चिहमिचिकरा-जवनिका "पडदा" इति, 
प्रतिद्धा, अथवा मशकदानी -(मच्छपदानी)- ति प्रसिद्धा यत्र तत्‌ तस्मिन्‌, तत्न स्थविरं पुन- 
रकां निमरन्थीयुपाश्रवद्ररि प्रतिहारिफाख्येण रात्रो स्थापगेत्‌, एवम्‌ अनया रीत्या खु तत्र 
वस्तु कल्पते ॥ प° १४॥ 

निग्रन्थानां तु अन्योपाश्रयामावे पूरवोक्तोपाश्रयेऽपि स्थातु कल्यते इति प्रदरेयति- 
(कष्प्‌र्‌) इत्यादि । 

सूत्रम्‌--कप्पद्‌ निग्गंथाणं अ्रुयहुवारिए उवरस्सए स्थर ॥ त्र० १५॥ 

छाया---कद्पते निभ्रन्थानामपाच्तद्वारके उपाश्रये वस्तुम्‌ ॥१५॥ 

चूर्णी -कष्परः इति सूरं स्पष्टाथम्‌ | यतो नि््रन्थाश्च पुरुषेन ते धृतिबडादिसपना 
भवन्ति तस्माद्‌ अपाटतशरीरत्वमपि तेषां न विरुध्यते ततस्तेषामन्योपाश्रयाभवेऽपाब्ृतद्वारके 
उपाश्रयेऽपि वासो विहित इति ॥ सू०१५॥ 

त्राह माष्यक्रारः-- 'मन्वाउडदुवारे इत्यादि 

माष्यष्‌ -अन्व्राउडदुवारे, निर्भंयीहिं न तस्थ वसियन्यं । 

इत्थित्तणेण वमे, रक्खा पुण दुल्ख्हा त्थ ॥१६॥ 

अन्नष्टाणाप्रावे चिलिमिलि काडं च तत्थ वसियन्च॑ । 


निमयाणं क्पर्‌ पुरिसत्तण य नो हाणी ॥१७॥ 
छाया--अप्रात्रतद्वारे निग्रेन्थीभिने तश्च वस्तव्यम्‌ । 
स््रीत्वेन ब्रह्मणि रक्ता पुनदंखंभा यन्न ।॥\१६॥ 
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अन्यस्थानाभावे, चिलिमिखि कत्वा च घर्तव्यम्‌ । 
निम्रन्थानां कल्पते, पुरुपत्वेन च नो हानिः ॥१७॥ 
मवचूरी--अव्व्ाउडदट्वारे' इति । अप्राहृतदयरे उपाश्रय नि्रन्धीमिस्तत्र न वस्तम्यं न 
वासः कार्यं , खीतेन तत्र वसन्तीनां नानाविधजनदष्टिपातादिसभवात्‌, यत्र स्थाने ब्रह्मणि त्रहत्रते 
रक्षा पुनर्दरमा मवति तस्मादप्रावृतद्रर निर््रन्थीनां वासो निषिदर ॥१६॥ 
अपवादे-विकाठे विहध्यागतानामन्यस्थानाभावे एफद्विरात्राथ निवासत मावश्यक्रो भवेत्तदा 
तत्र चिदिमिटि-वस्त्रादिना चिदिमिचिकां कृत्वा तत्र वस्तव्यम्‌ । निर््न्थानां च तत्र वासः 
कल्पते यतस्तेषां पुरुषत्वेन पुरुषशरीर्वेन नो हानि" न काचिदपि हानिरतस्तेषां ताद्रो उपाश्रये 
वासो विहित इति } निग्रन्थानामप्येतदपवादिकं सूत्र्‌, तेन अन्यस्थानामवि साधूनां तत्र एक- 
्विरात्राथ वास कल्पते, न तु ततः परमिति भावः ॥ सू° १७॥ 
पू चिहलिमिचिकया प्राबृते उपाश्रये निग्रन््यो वसन्ति तत्र रात्रो मात्रक विना कायि- 
क्यादिश्यु्सर्जनार्थ वहुशो वहिर्निगमप्रवेण कुरन्यो निभ्रन्यो दु.खपुपैकं निगच्छन्ति प्रविशन्ति 
च तस्मात्‌ काथिक्रयादिज्युत्प्जैनार्थ षटीपात्रकम(वर्यकमिते घटौमात्रफधारणविधिप्रतिपादक 
सूत्रमाह~-'कप्पइः इत्यादि । 
सूत्रभ्‌--कप्पह्‌ निग्गथीणं अंतोलित्तं घडिमत्तय धारितच्तए वा परिदहिरित्तए 
वा ॥ प्रू १६॥ 
छाया--कट्पते निश्रन्यीनां अन्तङिप्त घरोमादक धरं वा परिदहक् वा ।सू० १दे 
चूर्णी - कण्डूः -इति | कल्पते निमरन्थीनां अन्तर्दिप्तं-अन्तर्‌ मध्ये दिम श्टक्ष्णपदाथेटेपेन 
श्टक्ष्णीकृतं घरीमात्रक घरौ-धुषट , तत्सस्थानकं मात्रकं काष्टपात्र धनर पारव स्थापयितुम्‌ परिहसैम्‌ 
उपमोक्त कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्ध. । अन्तर्हिप्तमिति विरोषण-अन्तरिप्ते श्टक्षणे पात्रे कायि- 
क्यादिटेपस्ेषणाभावात्‌ समूर्धिमोत्पत्यमावप्रद्रनाथेमिति--॥ स्‌०१६॥ 
पूव निभ्रन्थीनां षरीमात्रकधारणं प्रोक्त, तत्त निर्न्थानां न कल्पते, इति प्रदशयितुमाह- 
नो कप्पर' इत्यादि । 
सूत्रम्‌- नो कप्प निग्गंथाणं अतोरिन्तं घडिमत्तयं धारित्तेए या परिदरित्तए 
वा ॥्रू०१७॥ 
छाया--नो कर्पते निगरेन्थानामन्तिप्त घरी माकं धरत षा परिदततु वा ।सु° १७॥ 
चूर्णी - "नो कष्पः इति । पूवोक्तमन्तरहिम्ते घरीपात्रकँ निभन्थानां ध परिह वा न 
कल्पते तेषां तद्विन्नाकारक सामान्य काष्टपात्रं कायिक्रयादिनिमित्त कल्पते, यत साधूनां पात्रचतु- 
टय कल्पते तत्र त्रीणि पात्राणि मरानादिनिमित्तम्‌, चतुथे च कायिक्यादिनिमित्तं ते स्थापयन्तीति 
घट्याकारक मात्रकं तेषा न कल्पते, तदाकारावरोकनेन मनोविकारसभवादिति भाव | सु०१७॥ 
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पूव निरन्थनि्न्ीनां कायिक्यादिनिमित्ते षदीमात्रकधारणाऽधारणे विधिनिषेषश्च प्रोक्त, 
तत्‌ कायिक्यादि आहारादि च विधिमिलिकाप्राते स्थाने एव कर्तव्य भवेदिति सा चिरिमििका 
कस्य वस्तुनो भवितुमहंतीति तत्‌ प्रद्थयितुमाह-कृष्पृह्‌' इत्यादि । 
सूघरत्‌-कप्पड्‌ निग्श थाण चा निग यीण बा चेखचिषिमिलिय धास्तिए वा, परि. 
दरित्तए वा ॥ चू° १८॥ 
छाया --कद्पते नि््रेन्थानां वा निरेन्थोनां वा चेखचिकमिलिकां धत्तुं वा परिदत्तं 
घा ।॥ स्‌*१८ ॥ 
चूर्णी -कष्यंई' इति । निर््न्थानां निभ्न्थीनां वा दयानामपि चेटचिरिमिलिकां चेटमिति वृक, ठस्य 
तेन निर्मितां वा चििमिछिक्रां धु परिहष्च च कल्पते इति सूत्रार्थः, यतो व्लरज्जुकटवंशदङादि- 
चिदहिमिलिकायु केवरं वस्चिहिमिचलिकिव कल्पते, रज्ज्वादिचिटिमिषिकाघु मल्कुणमशकादिल्घु- 
जन्तूनामुत्पत्तिप्तभवात्‌ ताः दुष्परतिरेख्या भवन्ति तेन संयमात्मविराधनाऽवरयम्भाविनीति ॥ सू०१८॥ 
पूवं मनाघृतस्थाने आहारादिकं कुर्वतः निग्रन्थान्‌ निग्न्थीस्च करचित्‌ सागारी मा पयतु, 
इति विभाग्य चिदिमिलिका क्रियते, इति प्रतिपादितम्‌, साग्प्रतमनादृतस्थानप्रसंगाद्‌ उदकरतीरे 
स्थाननिषदनादिनिषेधं प्रतिपादयन्नाह-^नो कप्पर....दगती र॑स्षि" इत्यादि । 


सघ्स्‌-नो कप्पड्‌ नि््मेथाण वा निग्गथीण वा दगतीरंसि चिद्टित्तए वा निसी- 
इत्तए वा, तुयद्धित्तए वा निदाईत्तए वा पयलारत्तए बा, असणं वा पारणं वा खाइमं वा 
सादृ्म॑वा आहारित्तए, उच्चारं॑बा पासवणं बा खेलं वा सिंघार्णं वा परिदहरित्तए, 
सज््ञायै वा करित्तए, धम्मजागस्यं वा जागरि्तेए, कारस्सरण्ं वा करित्तए, ठाणं वा 
ठाइत्तए ॥! द्र° १९ 
छाया -नो कर्पते निभरैन्धानां वा निन्रन्थीनां वा उदकतीरे स्थातु वा निपरतु 
वा व्वग्बसैयितु वा निद्रायितु वां प्रचलायितु वा अराने वा पाने वां खाद्य वा स्वादय वा 
आदरम्‌, उच्चार वा प्रखवणंवा खें वा सिद्वाण घा परिष्टापयितुम्‌, स्वाध्याय वा 
कर्तम्‌, धर्मनागरिक्रां वए जागरितम्‌, कायोत्सशं वा कर्चम्‌, स्थानं वा स्थातुम्‌ ।ख; २०॥ 
चूर्णी-- “नो कप्यह्‌ः इति । निर्न्धानां निग्रन्थीनां च उदकतीरे स्थाननिषदनादि क्रिमपि 
काय करु न कम्पते इति सूत्राराय' । तत्र किं फं न करभ्यम्‌ ° इति प्रदमैयति-दकतीरंसि वा 
उदकतीरं जत्र उदकराब्देन उदकस्थानं गृद्यते तेन उदकस्य नदीतडागादेः तीरम्‌ उदकतीरमः 
यत्राऽऽरण्यक्ना प्रामेयका वा पव. मनुप्या. स्तयो वा जलार्थिनोऽवतरीतुकामा उत्तरीठुकामा 
दातत्र स्थितं साधु द्रा तिष्ठन्ति निवतन्ते मयोद्धिगना वा भवन्ति, तथा यत्रस्थितं साधुं चछर 
मल््यकच्छपादयो जदचरा्स्यन्ति विभ्यति ताद्य स्थानमुदक्रतीरं कथ्यते, नतु यत्र जं नीयते 
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तद्‌ उदकतीर+ न वा यावान्‌ मूभागो जख्पूरेण आक्रम्यते तद्‌ उदकतीरम्‌, न वा यावन्तं प्रदेशं 
तरङ्गाः स्पुरन्ति तद उदकतीरम्‌, नो वा यावान्‌ प्रदेयो जठेन दष्टो भवति तद्‌ उदकतीरमिति 
भावः 1 तस्मिन्‌, तत्र चिष्टित्तए्‌ वा स्थातुं उरवस्थानेनाऽ्वस्थातुम्‌, निसीस्तए वा निषत्त व उप- 
वेष्टुम्‌, तुयध्धिततए्‌ वां त्वग्वत्तयितु वा कायमायतं कृत्वा पाशवपरिवर्तन कर्तुम्‌ निहदारत्तए वा निदरा- 
यितुं वा सुखप्रतिबोधावस्थारूपया निद्रया शयितुम्‌, पयलाऽत्तए धां प्रचलायितुं वा यत्र स्थितेनैव 
निद्रायते सा प्रचा कथ्यते, स्थितस्य निद्रातुम्‌, तथा असणं वा मशनादिचतुविंधमाहारं वा आह्‌- 
रित्तिए वा आहतः कतुम्‌, पुनश्च उच्वारादिकं परिष्ठापयितुम्‌, तत्र उच्चारं प्रवणं, सलं कफ- 
लक्षणं श्छेष्माणम्‌ सिंघा्णं नासिकामलम्‌, एतानि शरीरसम्बन्धिमरानि परि वित्तए परिष्टापयितु 
परित्यक्तुम्‌, तथा सज्क्ञायं वा करित्तए स्वाध्यायं सूत्ाथोमयपरिवर्तनरूपं कचम्‌, पुनश्च धम्मनाग- 
रियं वा जागरित्िए धर्मनागरिकां त्वविचारणारूपां जागर्तु कलम्‌ कारस्सग वा करित्तए 
कायोः्सग' ठोगस्सगुणनपूरवकं कायनिश्चे्टतारूपं क्म्‌ ठाणे वा उाइत्तए स्थान चा यत्र एकस्थाने 
पादमारोप्य ऊर्ववस्थितेन कायोत्सरभः क्रियते तत्‌ स्थानमिति कथ्यते, तत्‌ तादरौ कायोत्सर्ग' 
स्थातु -कर्व' निर्न्थानां नि्न्थीनां वा नो कल्पते इति । उदकतीरे स्थानादिकं कुर्वतो निग्न्थादे- 
राज्ञाभङ्गादिका दोषाः समापयन्ते ॥१९॥ 

सत्राह भाष्यकारः-'दगतीरे' इत्यादि । 

भाष्यम्‌--दगतीरे ठाणाई्‌ य, नो करणिज्जं भवेऽन साहूणं । 

तत्थ अणेगे दोसा, तेण पावंति पच्छित्तं ॥१८॥ 

जीवाण जर्पाणे, जमंतराभो जणे य उडारो । 

सिगाइणा य हणणं, विराण ` संजमप्पाणं ॥१९॥ 

छाया -दकतीरे स्थानादि च नो करणीय भवेत्‌ साधूनाम्‌ 

तघ्रानेके दोषाः तेन प्राप्चुवन्ति प्रायश्ित्तम्‌॥९८॥ 


जीवानां जकपाने यद्‌ अन्तरायः जने च उङ्ाहः । 
षणृङ्गादिना च इनन, विराधनं संयमात्मनोः ॥१९॥ 


अवचूरी --“दगतीरेः इति उदकतीरे जलाशयमांनिध्ये स्थानादि स्थाननिषदनादि 
सूत्रोक्तं सवै साधूनां साध्वीनां च करणीय नो भवेत्‌ न कततन्यमित्यथै । यतस्तत्र स्थानादि- 
करणे अनेके वक्ष्यमाणा दोषा मन्ति तेन कारणेन ते प्राप्नुवन्ति प्रायध्ित्तम्‌ ॥१८॥ 
दोषा यथा जीवानां जट्पानेऽन्तरायो मवेत्‌, तथा जने छोकमध्ये उडाहः पवादः 
निन्दनं भवेत्‌, परवश्च श्द्गादिना साधुसाध्वीना हननमपि वुयु , इत्यादिना सयमात्मनोः 
सयमस्यात्मनश्च विराधनं जायते इति भाष्या. ॥१९॥ 
ये 
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^^ ^ ^ ^^ ८ १ ^ ८१ ^ ० ८०७ १ ८१. 








पू निरन्थ-निर््थीनासुदकतीरे स्थानादिकरणं निषिद्रम्‌ । सम्प्रति, चित्रकर्मयुक्तोपाश्रये 
निप्न्थनिग्रन्थौमिने वस्तव्यमिति सचित्रकरमोपाश्रयनिपेधमाह-नो कप्य ° सचित्तकम्मे' इत्यादि । 
रचम्‌--नो कष्य निर्गंथाण वा निग्गंथीण वा सचित्तकम्मे उवस्सए पत्थपए 
॥ घ ° २०। कप्य निग्गंथाण अआ निर््गथीण चा अचित्तकम्मे उवस्सए्‌ः वत्थपए ॥ घ ०२९१॥ 


उछाया- नो कर्पते निभ्रन्थानां ठका निभ्रन्थीनां वा सचि्कमेणि उपाश्रय 
वस्तुम्‌ ॥ख्‌० २०॥ कल्पते निग्रन्थानां वा निप्रेन्थीनां वा. अचित्रकमंणि उपाश्रय 


वस्तुम्‌ ।सख० २९॥ 
चूर्णी-“नो कप्य इति । निभन्थानां वा निर्मन्थीनां वा सचित्रकमणिः चित्रकर्मणा 
सहिते उपाश्रये वस्तुं न कल्यते, तत्र.चित्राणि भिच्यादौ रक्तपीतादिरागद्न्येण मनुष्क-ली-पञ्च 
पक्षि-नदी-पमैत-गृह -वृक्ष-छ्तादीनामाक्ृतिखूपाणि, तैः सहिते चित्रिते उपाश्रय 
साधुसाध्वीनां निवासो निषिद्धः, यतः सचित्रोपश्रये वसतां साधूनां साध्वीनां च ह्यस्य- 
कोतुककेटिभुक्तभोगस्पृतिमनोविकाराबनेकदोषाणां समवः, मतो, सुनिभिस्तत्र वासो न, विध्वातन्यः 
॥त्‌०२१॥ एदं चित्रकरमैरहिते उपाश्रय साधुसाध्वीनां वस्तु कल्पते इति दवितौयसूत्राथेः ॥सू, २२ 
पवो क्तचित्रकर्मरहिते उपाश्रय साधुसाष्वीनां वासः कल्पते, तत्रापि साध्वीनां, सागारिकनिश्रया 
वस्तु कटपत्ते, न त्वनिश्रयेति प्रदरोयन्‌ सृऋयमाह-"नो कष्परृ०° सागासियि ° इत्यादि । 
सू्रस््‌--नो कपय्‌ निमथीणं सागारियअणिस्पाएः वत्थए ॥ ०२२॥ 
कष्य निग्गेथीणं सागारियणिस्सए बत्थए ।) घ्ू° २२ 
द्ाया-- नो कटपते निग्रन्थीनां सागारिकानिश्रया वस्तुम्‌ 1 ख्‌ २२॥ 
कर्पते निग्रेन्थीनां सागारिकनिश्रया, वस्तुम्‌ ॥ सु २३॥ 
चुर्णी-- “नो कष्य! इत्यादि । चित्रकर्मरहिते उपाश्रयेऽपि. निर्भ्न्थीनां सागारिकाऽनिश्रया 
सागारिकिस्य राय्यातरस्य उपाश्रयस्वामिनः अनिश्रया, निश्रेति आटम्बनम्‌ शस्यातरस्याछम्बन 
विन्य.) माढम्बनं यथा-मो शय्यातर ] वयमत्र निवप्तामस्तवाऽऽज्ञयाऽतोऽस्माकं ववया निरीक्षणं 
कर्ञ्यम्‌, इति कथन, तेन विना निग्न्थीनां तत्र वस्तुं न कल्पते ॥ सू०२२॥ 'कप्यड्‌' इति 
सागारिकनिश्रया राय्यातराऽऽम्बनेन निग्रन्थीनां तत्र वस्तुं कल्पते, इति ॥ सु०२३॥ 


अत्राह भाष्यकारः-'सागारियनिस्सं' इत्यादि । 
खाच्यस्‌--सागारियनिस्सं जड़, अविकस्चा साहुणीउ चिहंतिं । 
पार्वति आण्भगे) तम्हा निस्साए वसियव्वं ॥२०॥ 
निस्पाक्रणे सो पुण, तासि रक्खं करे दुभ । 
सावयतेणाहइत्तो, रक्छणमिह्‌ होई तक्कञ्ज ॥२१॥ 


पूणि माप्यावचुतै उ० १ ख्‌० २४-२६ चसतिवासविधिः १९ 


ऋय। -सागारिकनिधां यदि अकृत्वा साप्व्यसितिष्ठन्ति । 
प्राप्नुवन्ति आल्ञाभङ्गान्‌ तस्मात्‌ निश्रया चस्तथ्यस्‌ ।२०॥ 
निश्राकरणे ख पुनस्तासां रक्षां करोत्ति दुष्टात्‌ । 
ष्वापदस्तेनादितः, रक्षणमिद भवति तत्कायेम्‌ ॥२९॥ 
अवचूरी--'सागारियणिस्सं' इति । सागारकिनिश्रां शग्यातरस्थाऽऽटम्बनम्‌ अकृत्वा 
यदि साष्वय. उपाश्रय तिष्ठन्ति तदा आज्ञाभन्नान्‌ तीथकराज्ञाविराधनादिदोपान्‌ प्राप्नुवन्ति । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ साव्वीभिः निश्रया सागारिकनिश्रया वस्तव्यम्‌ ॥२०।। यत ॒निश्राकरणे स श्यातरः पुनः 
दुष्टात्‌ दुष्टजनात्‌ कामुक्रादिदुष्पुरुषात्‌ तासां रक्षां करोति, एवं करणे न कोऽपि तासां कश्चिदपि 
वाधासुत्ादधितं शक्रोति, तथा श्वापदस्तेनादितः-घापदेभ्य- हिखपश्वादिभ्य. चौरादिभ्यश्य तासा- 
मिह उपाश्रय रक्षणं रक्षाकरणं तत्कार्यं तस्य तत्‌ कार्यमेव भवति ॥२१॥ 
उक्तं निग्रन्थीनां सागारिकिनिश्रया सवसनम्‌ , साम्प्रते निभ्रन्थानां तु सागाश्िस्य निश्रयाऽनि- 
श्रया वा वस्तु कल्पते इति प्रदगयति-कष्पट्‌' इत्यादि । 
सृचम्‌--कप्पर निर्ग॑थाणं सागारियस्स णिस्साए वा अणिस्साए वा वतथए ।२४। 
छाया -कस्पते निर््रस्थानां सागोरिकैस्य निश्रयो वा अनिश्रया वा वस्तुम्‌ \ स्‌० २४॥ 
चूर्णी - "कष्य इति । निभन्धानां यत्‌ ्रापदस्तेनादिवुं कषेत्रं भवेत्तत्र त्यो र्षादि. 
कारणे सति सागरिकस्य गय्यातररय निश्रया माम्बनेन वयमत्र वसाम, अस्मात रक्षा व्वया कर्चन्याः 
इत्यादिरूपेण गृहस्थस्यालम्बनं छरन्वा चर्तुं कल्पते, अथ चाऽसति पृक्ते कारणे सागारिकस्याऽनि- 
श्रया्पि चसु कल्पते, पुरुषलेन स्वभावत एव धृतिवलादिसपन्नत्वात्तषाम्‌, निर्न्धीनां तु कारणे 
छंकारणे वा सागारिकनिशरां विना न कदोपि वस्तुं कल्पते, इति द्वयोः सूत्रयोर्भिन्नत्वम्‌ ॥२४॥ 
पूर्वं निम्न्थाना सागार्किस्य निश्रयाऽनिश्रया वा निवासः प्रोक्तः, साम्प्रतं गृहस्थवस्तुनात- 
रूयसागारिकसहिते उपाश्रय निप्र्थनिग्रन्थीनां दवेयानांमपि वसतु ने कल्पते, इति प्रतिपादयति-- 
“नो कप्प०° सागारिए' इत्यादि । 
सत्रस्‌-- नो क्प निग्गंथाणं वो निग्गथीणे वा साभारिए उवस्सए वर्थए ।२५। 
छाया-नो कर्पते निग्रन्थानपं चा निग्रन्थीनां चा सागारिके उपीश्रये वस्तुम्‌ ॥सख्‌-२५॥ 
चूर्णी - “नो कप्पड्‌' इति । निभरन्थानां निभन्थीनां च सोगारिके-भगारिण इद वस्तुनां 
अमगोर्किं, अआगारिकिण सहितः सागार्किः, यत्रोपाश्रये गृहस्थस्य वल्लामूषणखष्रापल्यद्कादिगृह- 
सामधरी वत्ते सेः सागारिक उपाश्रयः कथ्यते, तस्मिन्‌ वस्तुं न कल्प॑ते इति । सागारिकं दिविधम्‌- 
चड्यसोमोरिकं भावसागोारिकं च, तत्र द्रन्यसागारिक वक्ञाभूषणादिवस्तुनातम्‌, मावसागाकिम्‌-- 
ईप्येक्टेशादिमयो मनोभवः, यत्र गृहस्थानां तदुपाश्रयविषये परस्परं मनसि ईर्याव्टेशादिभावः 
परम्परागत माधुनिको वा संभवेत्ताद्रा उपाश्रयो भावसागारिकः प्रोच्यते, यत्र चतुर्भह्गो यथा-- 


२० दृदत्कर्पसषे 





(१) द्रव्यतः सागारिकः- भवतोऽपि सागारिकः। 

(२) द्रव्यतः भअसागारिकः-भावतः सागारिकः । 

(२) भावतः असागारिकः-द्म्यतः सागारिकः । 

(४) द्रन्यतः-भसागारिकः-भावतोऽपि भसागारकिः। 

एषु चतुषु द्वेष अन्तिमो मद्गो प्रादयः । 

एवम्मूते सागारिके उपाश्रये वसतां दयानां नि्रन्थ-निभ्रन्थीनां तद्रतविरासिवस्तुजाताव- 
छोकनेन मनोविकारादिना संयमविराधना, तद्गतवस्तुजातस्य चौर्यादिना च भात्मविराधना संभवे- 
दिति ॥स्‌०२५॥ 

त्राह भाष्यकारः-"सागारियवसदहीए' इत्यादि । 

आाष्यस्‌--सागारियवसदहीए, वसमसाणाण हवति बहुदोसा । 

मोरेण पुव्वसरर्ण, तेणागमण च तग्गदणे ॥२२॥ 

छाया --सागारिकवसतौ वसतां भवन्ति बहुदोषाः । 
मोदेन पूर्वस्मरणं, स्तेनाऽऽगमनं च तदुग्रहणे ॥२२॥ 

अवचुरी -'सागासियिवसहीए' इति । सागारिकवसतौ गृहस्थवस्तुनातसहितोपाश्रय 
वसतां निश्रन्थानां नि्रन्थीनां च बहुदोषाः बहक दोषाः सयमात्मविराधनारूपा भवन्ति, कथमि. 
व्याह -मोदेन तद्रतवल्लाभूषणपल्यङ्गाववछोकनेन पूर्वं सरणं पूर्वस्य गृहस्थावस्थारूपपूर्वकाछस्य 
स्मरण भवेत्‌, यत्‌-“ममापि एताद्डानि सुन्दराणि वल्लामूषणादीनि आपन्‌" इत्यादिस्मरणेन संयम- 
विराधना भवेत्‌ । तथा तत्‌ तस्य वघ्ामूषणादिवस्तुनातस्य प्रहणे प्रहणार्थ स्तेनागमनं स्तेनानां 
चौराणामागमनं भवेत्‌, तेवेस्तुजातं चोरित वा भवेत्‌ तेन सा्ुप्ाध्वीविषये गृहस्थस्य शङ्का 
जायते ततः सः साधु साध्वीं वा राजपुरुचैग्राहयेत्‌ तेन आत्मविराधनासं भवः, तस्माद्धेतोः सागारि- 
कोपाश्रये साधु-साष्वीनां वस्तुं न कल्पते इति भावः ॥२२॥ 

पूर्व॑ सागारकि उपाश्रये साधुसाष्वीभिर्निवासो न क्त्य इति प्रोक्तम्‌ , सम्प्रति सागा- 
रिकरहितोपाश्रये निवासः कल्पते इत्याह -'कष्पर' इत्यादि । 

सूचम्‌-- कपपर निग्गंथाण वा निर्गथीण वा अप्पस्नागारिए्‌ उवस्सए वत्थए ।२६। 

छाया-- कल्पते निश्रैन्थानां वा नि््रस्थीनां वा अस्पश्चागारिकै उपाधये वस्तुम्‌ ॥ 

चूर्णी-“कप्पर' इति । नि््न्थानां निभ्रन्थीनाम्‌ अल्पसामारिके, अत्र अल्पराब्दः भभाव- 
वाचौ तेन सागारिकेि सागरं गृहस्थसम्बन्धिवखमूषणादिवस्तुजात, तद्‌ यत्र न वियते सः 
अल्पसागारिक, तस्मिन्‌ गृहस्थसम्बन्धिवस्तुरहिते उपाश्रय वस्तुं कल्पते, तत्र पूर्वोक्तदोषाऽस- 
द्वाचात्‌ ॥ सू° २६॥ 


चूणिभाष्यावचुरौ उ० १ सू २३-३१ वसतिवासविधिः २९१ 


पूवं सागार्किपाश्रये वासो निषिद्धः, भसागार्कि च वासो विहितः, साग््रतं निमरन्धानां 
खीप्तागार्किपाश्रये, निर््रन्थीनां च पुरुषसागारिकोपाश्रये वासस्य कल्पाकल्पविधि सूत्रचतुष्टयेन 
प्रतिपादयन्‌ प्रथमं निग्रन्थविषयकं सूत्रयमाह-“्नो कप्पर्‌० शत्थीसागारिषए' इत्यादि । 

सूचम्‌--नो कषप निर्ग थाणं इत्थीसागारिए उवस्सए बरत्थए ॥ घ०२७॥ 

कष्पह्‌ निर्ग्मथाणं पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए ॥ घ्र०२८॥ 

छाया-- नो कल्पते निग्रैन्थानां स्जीसागारिके उपाश्रये वस्तुम्‌ ॥ सू० २७॥ 

कर्पते निभ्रन्थानां पुरुषसगारि कै उपाश्चये वस्तुम्‌ ॥ ख० २८॥ 

. चूर्णी- “नो कप्य इति । नो कल्पते निभ्रन्थानां साधूनां ल्लीसागारकि उपाश्रये वस्तुम्‌ , 
तत्र सीमि. मनुष्यतियेकलीमिर्यः सागारिकि" खीप्तागारिकः - यत्रोपाश्रये लियो वसन्ति खण्डनपेष- 
णादिकार्य कर्वन्व्यस्तिष्ठन्ति गमनागमनं वा कुर्वन्ति, अथवा यत्रोपाश्रये खणां प्रवैशनिर्गममागों वा 
भवेत्‌, भथवा तियैकलियो यत्र गोमहिष्यजादिरूपाः तिथेकलियस्तिष्ठन्ति बद्धा भवन्ति वा 
सोऽपि चीसागारिक प्रोच्यते, तस्मिन्‌ सरीससरगोपेते उपाश्रये साधूनां वस्तुं नो कल्पते, तत्र 
वासे साधूनां व्रह्मनतभङ्गप्रसङ्वात्‌ ॥ सू० २७] 

अथ पुरुपसागारिके निभ्रन्थानां वासः कल्पते इति द्वितीय सूत्रमाह - कप्पड* इत्यादि 
कल्पते निभरन्थानां पुरुषक्षागारिके उपाश्रय वस्तुम्‌। साधूनां पुरुषरारीरत्वेन पुरुषसं सगे दोषाऽसंमवात्‌, 
ददमपवादिकं सूत्रम्‌, तेन वि्ुद्धाऽन्योपाश्रयाभावे एकदिरात्र यावद्‌ यतनया तत्र वस्तुं कल्पते 
नाधिकमिति विज्ञेयम्‌ ॥ सू° २८ 

धन्राह माष्यकारः--^इस्थी' इत्यादि । 

भनाष्यम्‌---इ्थी दुविहा इुत्ता, माणुर्सिस्थी तदेव तेरितथी । 

दुविदहावि जत्य चिद्व, विं नो क्प जरणं ॥२३॥ 

थीसागारियवासे) व॑भे दोसा तहा य उद्डादो । 

क्पर्‌ पुंवसदीए, एत्थपि य एगदुगरत्ति ॥२४॥ 

छाया - स्त्री द्विविधा प्रोक्ता, माचुषस्जी तथैव तिर्यकख्री । 

दिविधाऽपि यत्र तिष्ठति, वस्तुं नो कल्पते यतीनाम्‌ ॥२३॥ 

स्प्रीसागारिकवासे, ब्रह्मणि दोषाः तथा च उड्ाहः । 

कट्पते पुंवखतौ, अच्रापि च पकद्धिकरा्रम्‌ ॥२४॥ 

अवचूरी --त्थीः इति । अत्र खीसागारिके उपाश्रये निर््रन्थानां वासो निषिद्ध तत्र 
ल्ली दिविधा प्रोक्ता तथथा-मानुषल्ली तियकूल्लौ च, एव द्विविधाऽपि स्त्री यत्र तिष्ठति, पुरुषस्तरियो 
रन्धनकुद्टनादिकार्यं कुर्वन्यो निवसन्ति, तथा तियैकूलियश्च गोमहिष्यजादिरूपाः वद्धा अबद्धा वा 
यत्र तिष्ठन्ति तत्र यतीनां निमन्थानां वस्तुं न कल्पते ॥२३२॥ 


२२ यर्त्कस्पसत 





यतः साधूनां ीस्ागारिकवाप्े ब्रह्मणि व्रहयत्रते दोषाः सभवेदुः, तथा च उडाहः-लोके 
निन्दा जायते यदेते साधवः स्ीसागारिकै उपाश्रये वसन्ति तेन ज्ञायते नतेषां त्रदं विश्च 
द्रम्‌, खी्सर्गे पुरुषाणां मनोविकारदेरवदयम्भावादिति, यतः संयमात्मविराधनादयोऽनके दोषास्ततो 
नि््रन्थानां खीसागार्कि उपाश्ये वासो भगवता निपरिद्रः] मथापवादमाह-अन्योपाश्रयारामे 
पुवसतौ पुरुषसागारकि निर््रन्थानां वस्तं कल्पते, शन्तु अत्रापि चे एकट्विरात्रे यावत्‌ वस्तुं कल्पते 
नाधिकम्‌, आधिक्येन पुरुषसंसरगेऽपि पुरुषाणां सविकारनिविक्रारादिभिरनेक्रदोषसंमवादिति ।२४] 

पूर्वै निश्रन्धानां खीसागारिकोपाश्रये वासो निपिद्र, पुरपप्तागारिकोपश्रये चापवादेन 
विधिः प्रोक्त, साम्प्रतं निम्रन्थीनां वाप्तावासविधिं प्रदथयितुमाह - "नो कपप °` इत्यादि । 

खुजस्‌--नो कप्यई निग्ंयीणं पुरिसिसागारिए उवस्सए दत्थए ॥ घ०२९॥ 

कष्य निर्गथीण इृत्थीसागारिए उवस्वए वत्थए ॥ प्र०३०॥ 

छाया -नो कष्पते निग्रन्थीनां पुरूपसागारिके उपाश्चये वस्तुम्‌ ।'स्‌०२९॥ 

कटपते निप्रेन्थीनां स्ीसागारिके उपाश्रये वस्तुम्‌ ॥स्‌०३०॥ 

चूर्णी - (नो कप्प' इति । यथा निग्न्थानां खोसागारिके उपाश्रये वासनिषेध' परोक्तस्तयैवात्र 
निश्रन्थीनां पुरुषसागारिके उपाश्रये वा्तनिषेधः प्रोच्यते, तथाहि-निर्मन्थीनां पुरुषसागारकि 


पुरुषसंहिते उपाश्रय यत्र पुरुषाः वार्तालापं कुवन्ति क्रीडन्ति ठेखनादिकार्यं च वुर्बन्ति, तद्रतमार्गेण 
गमनागमनं वा कुर्वन्ति तादो उपाश्रये, तथा तियेकपुरुषा अपि गोमहिषाजास्वादिरूपा बद्धा अबद्धा 
वा भवेयुस्ताघ्रो उपाश्रये निम्रन्थीनां वस्तु न कल्पते, सरीनातीनां पुरुषजातिमिः सं सोऽपि 
नोचितः, कदाचिन्मनुष्याणां मनोविकरारादिसंमवे बरात्कारादिना संयमात्मविराधनासंभवात्‌ ।सू०२९॥ 

घथापवादमाह-"कष्प्‌्‌' इत्यादि । अन्योपाश्रयाभावे निगरन्धीनां खीसायारिकै कलीननसयुकते 
उपाश्रय वस्तुमल्पकाराय कल्पते । यथा निग्रन्थानां क्लीसागारिकि पूवं दोषाः प्रोक्तास्त एवाञर 
निभरन्थीसुत्रेपुरुषसागरिके वेपरीपपरेन वा वोद्धन्या इति ॥ सू० ३०॥ 

पूवं समुच्चयेन विमागेन च चीपुरुषसागारिकप्रतिश्रयापरपर्याया शय्या प्रतिपादिता, सप्रति 
सागारिकपरतिवद्धोपाश्रयविषये निभन्थानां निषेधं निभ्रन्थीनां च विधि प्रतिपादयितुकामः प्रथमं 
निभ्रन्थानां प्रतिवद्धशष्यायां वासनिषेधमाह-"नो कषप” पडिवद्धसेज्जाए" इत्यादि । 

सखल्रभ्‌--नो कप्पर्‌ निग्गंथाभं पएडिबद्धसेज्जाए वत्थए ॥३१॥ 

छया -नो कल्पते निग्रेन्थानां प्रतिवद्धशय्यायां चस्तुम्‌ ॥३१॥ 

चूर्णी नो कष्यड'-- इति । नो कटपते नि्नथानां भरतिबद्धशव्यायां, शय्येति वसतिः 
उपाश्रय इत्यथैः, प्रपिवद्रेति गृहस्थगृहेण सह ॒एकभित्यादिख्येण सबद्धा सा प्रतिबद्धा कथ्यते, 
एतादगी राय्या-उपाश्रयः प्रतिबद्रदध्या, तस्यां वस्तु निभ्रन्थानां न कल्पते इति सूत्राशयः । 
प्रतिबद्धोपाश्रयो द्विविधः द्रव्यप्रतिवद्धः मावप्रतिबद्धस्चेति | तत्र द्रव्यतः प्रतिवद्धः वटमीकाष्ट- 
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मित्यादि यस्मिन्‌ उपाश्रय गृहस्थगृदेण साद सव्व मवेत्‌ गृहस्थगरहस्य उपाश्रयस्य चाच्छादना- 
दिकाष्ठं सित्तिवां एका मवेत्‌, यत्र स्थितेगृहस्थचखीपुरुषाणां शब्दादि श्रयते एष दरभ्यतः प्रतिबद्धः । 
मावत प्रतिबद्रश्चतुर्विंवः -- प्रस्वण-स्थान-ङ्प-शन्दमेदात्‌ । एते चत्वारो मेदा भमावप्रति- 
वद्धे भवन्ति । यत्रोपाश्रये साधूनां गृहस्थश्चपुरुषाणां च एकेव कायिको सूमिमेञेत्‌ स प्रस्र- 
वणप्रतिबद्ध प्रथम" १, यत्ैकमेवोपवेशनस्थानं मवेत्‌ स स्थानप्रतिबद्धो दवितीयः २, यत्र कीणां 
रूपसौन्दर्यादि विदोक्यते स रूपप्रतिवद्रस्तृतीयः ३, यत्र पुनः स्थितैः स्रीणां भाषामूषणपदन्या- 
सादिशब्दाः रहस्यशब्दाश श्रूयन्ते स दाब्दप्रतिव्रद्धस्चतुथः ४ | अत्र द्रव्यभावसंयोगे चत्वारे 
भङ्खा मवन्ति तथाहि-दव्यत- प्रतिबद्धो न भावतः १, मावत" प्रतिबद्धो न इव्यतः २, दरन्यतो 
मावतश्च प्रतिबद्धः ३, न द्रन्यतो न मावत प्रतिबद्धः ४। अत्र चतुर्थो भद्गोऽनुज्ञात., उभयथा- 
ऽप्यप्रतिबद्भत्वात्‌ । अत्र तु प्रतिवद्धोपाश्रये निवासविषयो निषेधो विहितः । प्रतिबद्धोपाश्रये वसतां 
निग्रन्थानामाज्ञाभङ्गादयो दोषाः समापतन्ति । साधवो द्विविधाः प्रोक्ता मुक्तभोगिनः असुक्त- 
मोगिनश्च, तत्र ये भोगान्‌ सुक्त्वा पश्चात्‌ प्रत्रनित।स्ते भुक्तमोगिनः, ये च कुमारावस्थाया- 
मेव प्रनजितास्ते अमृक्तभोगिनः प्रोच्यन्ते | 


सत्र चतुर्विधे भावप्रतिबद्वे दोषा इमे-प्रलवणप्रतिवद्रे-कायिक्यादिकरणे अकस्मात्‌ 
गृहस्थस्रीणां साधूनां चैकत्रागमन समवेत्‌ १, स्थानप्रतिबद्रे स्वाध्यायादिसमये हयानामेकत्रोप- 
वेदान मवेत्‌ २, खू्पप्रतिन्दरे-लीणां खूपसौन्दर्याङ्गचेष्टायवरोकन भवेत्‌ २, रब्दग्रतिबद्वे-सरीणां 
हसित्त-गीत-क्रन्दित-कूनजित-गप्रेमाङापादिशब्दश्रवणं मवेत्‌ ४ । एतेन शुक्तमोगिनां मुक्तमोग- 
स्ृतिर्जायते, अभुक्तभोगिनां कौतुकादि जायते, तेन ब्रह्मते शङ्ाकाद्क्षादिना तरतभङ्गदोषप्रसङ्ग 
तत्र वसता निर्न्थानामाज्ञाभङ्गमिथ्यात्वानवस्थादयोऽनेके दोषाः समवन्ति, भतः प्रतिबद्धायां 
सतौ निभ्रन्थानां वासो न कल्पते इत्ति मावः ॥ सू° ३१॥ 

पूर प्रतिवद्वशस्याया निभेन्थानां वासो निषिद्ध, साम्प्रतं निर्मन्थीनां तत्र वासः कल्पते 
इति विधि प्रदरोयति--“कप्प्‌ ° षृडिवद्ध्‌ ° इत्यादि । 

सुत्रम्‌--कप्पर्‌ निगथीर्णं पएडिवद्धसिञ्जाए चस्थए ॥स्‌०३२॥ 

छाया - कस्पते निग्रन्थीनां प्रतिवद्धहाय्यायां वस्तुम्‌ ॥३२॥ 

चूर्णी--कप्यड' इति । निभ्रन्थीना प्रतिवद्धराय्याया वस्तु कल्पते इति सूत्रा. । 
ननु पूरवोक्तस्वरूपायां प्रतिबद्धराय्यायां तु निम्रन्थौनामपि पवोक्ता एव दोषा सभवन्ति तर्हिं कर्थं 
तासा "कल्पते इति ग्रोक्तम्‌ 2 तत्राह- निग्रन्थीनां केवटल्लीजनप्रतिवद्धोपाश्रये सम्बन्धिजनप्रति- 
बद्धोपाश्रये वा वस्तुं कल्पते इति. सूक्राराभिप्रायो वोध्य , तत्र केवटस््रीजन-सम्बन्धिन न-प्रतिवद्ध- 
त्वेन द्रल्यभावमभेदभिन्तस्यापि तस्य नि्दोषत्वसद्धावात्‌ साष्वीना द्रव्यतः सरीप्रतिवद्धे उपाश्रये 
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निवासः कल्पते, यतः पूरव साध्वीनां सागारिकनिश्र्रा वस्तुं कल्पते इति प्रतिपादितम्‌, तासां 
रीटरत्तरक्षाया जावश्यकत्वात्‌, अत्र सागारिकाः मातृष्वसु-भगिनी-भ्नातृजाया-मात्‌-पितृ-भ्रात्‌- 
पितामही-मातामही-प्रमतिसम्बन्धिजनङ्पा विज्ञेयाः, तस्रतिवद्रे उपाश्रये साध्वीभिवस्तर््यं नल- 
न्यस्मिन्‌ पतिपल्यादिग्रतिबद्धे दुष्टजनप्रतिवद्धे वा, यतस्तत्र वसन्तीनां सीहरत्नरक्षा सटा भवति, 
सम्बन्धिजनाः समर्थाः सन्त उपसर्गक्रारकान्‌ दुष्टजनान्‌ निवारयन्ति अतो नि््रन्थीनां निदोपि 
प्रतिबद्धोपाश्रये निवसनमावक्यकमिति ज्ञाव्वैव भगवता निग्रन्थीम्यः भ्रतिवद्धोपाश्रये वासो 
विहित इति । मावतः प्रसवण- स्थान-रूप-राव्द-भेदाच्चतुर्विधे प्रतिश्रये वसन्तीनां साष्वीनां 
पवोक्ता एव दोषाः समापतन्धयेवेति ताद्रो प्रतिवद्रे उपाश्रये साध्वीभिन्न कदाऽपि वस्तव्य- 
मिति तात्पयैम्‌ ॥ सू०° ३२॥ 

पं निग्रन्थसूत्रे प्रतिवद्धोपाश्रयो निषिद्ध, तथ्रसङ्घात्‌ यत्रोपाश्रये गृहस्थगृहमध्यमार्गेण 
गमनागमन भवेत्‌ सोऽपि प्रतिबद्र॒ एव कथ्यते, इति निभ्रनथानां तादृशे उपाश्रय वस्तु न कल्पते 
इति निषेधसूत्रमाह-*नो कप्प्‌र्‌ ० गादावद० इत्यादि । 

सूत्रम्‌-- नो क्प निग्गथाणं गाहावड्कुरस्स मज्घंमरसचेणं गंत वत्थए ॥ ्र०३३॥ 

छाया-- नो कर्पते निभ्रन्थानां गाथापतिक्ुटस्य मध्यमध्येन गत्वा वस्तुम्‌ ।स्‌०२२॥ 

चूर्णी “नो कषपः इति । निर््न्थानां साधूनां गाथापतिकुल्स्य गृहस्थगृहस्य मध्य- 
मध्येन -मध्यमार्गण गत्वा उपाश्रये गम्यते निगम्यते च, एवमुपटक्षणात्‌ यस्योपाश्रयस्य मध्य 
मार्गेण गृहस्थाः स्वगृहे प्रविरान्ति निगच्छन्ति वा ताद्रो उपाश्रय वस्तुं न कल्पते । तत्र निषा 
गमनागमनसमये साधूनां गृहस्थम्रक्रियायां दृष्टिपातो भवेत्‌, गृहस्थानासुपाश्रयमार्गेण गमना- 
गमने ते साधूनामाहारोपवेशननिषदनादिप्रक्रियां पद्यन्ति तेन तेषां परस्परं तत्तत्प्रक्रियाणां समा- 
लोचनासं भवस्ततः परस्परं ट्ेषकल्हादि संभवः, साधूनां तत्रस्थक्लीरूपदरशने मोदोदयो वा 
मवेत्‌, ततः श्रामण्ये शङ्काकाङ्क्षाधनेक दोषाः समापतन्ति तस्मदेताख्यो उपाश्रये निभरन्थानां 
वस्तु न कल्पते ॥सु° २२॥ 

निभ्रन्थीनां पूर्वोक्ते उपाश्रये कारणसद्वावाद्‌ वस्तुं कल्पते इति निम्रन्थीसूत्रमाह-कष्पई० 
गाहावई्‌°' इत्यादि । 

सृच्रभ्‌--कप्पद्‌ निर्गथीणं गाहाचडकुलस्स मज्छमञ्ज्षेण गंतुं वर्थण ।घ्५०२४॥ 

छाया---कट्पत्ते नि स्थीनां गाथापतिङकस्य मध्यमध्येन गत्वा वस्तुम्‌ ॥स्‌०२४६॥ 

चूर्णी - "कप्य इति । निर््रन्धीनां गाथापतिकुलस्य मध्यमध्येन गव्वा उपाश्रये गम्यते 
निगम्यते एताद्शे उपाश्रय वस्तुं कल्पते । ननु निश्रन्थसूत्र्रोक्ता दोषास्तु साध्वीनामेव समाप- 
तन्ति तहि कथ तासां कल्पते इति विधिस्क्तः £ मत्राह-निर््रन्ध्यः क्लीलेन स्वभावत एव 
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मृदुसुग्धद्दया भवन्ति, रोके च शीर्द्ण्टका विषयरोदपा पत्ता जना उनेकविधवचनवचाटु- 
तैन ता मोहयन्ति, बहत्कारं वा कुर्वन्ति, इत्यादिकारणवशात्तासां सबन्धिजनासन्नत्वेन निदोषि 
तादे उपाश्रयेऽपि वस्तु कल्पते इति प्रोक्तम्‌ ॥सू०° २५॥ 

अनराह भाष्यकारः-- 'सीरस्सः इत्यादि । 


माष्यम्‌--सी लरस रक्खणं, निमगथीणं पकप्यषएु तत्थ । 

अष्पडिषद्धे चासे+को तासि रक्खणं ञ्जा ॥२५ 

खाया-- श्ीटस्य रक्षणा, निश्रन्थीनां प्रफस्पते तत्न । 

अप्रतिवद्धे वासे, कस्तासां रश्चणं कुर्यात्‌ ॥२५॥ 

अवचूरी ---'सीटस्सः इति । निररन्धीनां शठस्य त्रहव्रतस्य रक्षणार्थं रक्षानिमिततं 
तत्र प्रतिबद्धोपाश्रये, तथा यत्र सम्बन्धिजनगाथापतिकुटमध्यमार्गेण गमनागमनयुक्ते उपाश्रय 
वा॒वस्तुमवस्थातु प्रकल्पते युज्यते तत्र मूढ्गुणभूतव्रह्मव्र तरक्षाया* सुशक्यत्वात्‌ । अन्यथा 
सप्रतिवद्धायुपाश्रयवासे उपसगोत्पादकेम्यो द्टजनेम्यस्तासां रक्षणं कः कुर्यात्‌ 2 सतो 
निभ्रन्थीनां प्रतिबद्धोपाश्रये वस्तुं कल्पते इ्यक्तम्‌ ॥२५॥ 

छत्र पूर्वापरसूत्रयोः सम्बन्धमाह माष्यक्रारः-- ननिग्मथाण ०” इत्यादि । 

'माष्यस्‌--निग्गेयाणसकरप्प, निर्गथीणं च कप्पमिह बुत्त । 

एयं असदर्हैतो, करेज्न नइ सोऽत्थ अहिगरणं ॥२६॥ 

तस्थ य किं कायव्वं, उवसमियव्वं च दोई्‌ अदिगरणं । 

एसो संर्वधो इह, रत्तेण पुव्वमणिपएणं ॥२७॥ 

छाया -निम्रेन्थानामकष्प्यं, निश्रन्थीनां च कल्प्यमिदोक्तम्‌ । 

पतद्‌ अश्रदधानः कुर्यात्‌ यदि सोऽ अधिकरणम्‌ ।२६॥ 


तज च कि कत्तव्यम्‌, उपश्मितव्यं च भवतति अधिकरणम्‌ । 
पष समस्वन्ध इह, सुत्रेण पृचभणितेन ॥२७] 


अवचूरी--निग्गंथाणः इति । निभ्रन्थानां गाथापतिकुटस्योपाश्रयमर्गेण गमनागमन- 
युक्ते उपाश्रये संव्तनम्‌ कल्प्यम्‌ सक्ररस्यसरेन प्रतिपादितम्‌, इह तत्रैव तादो एव उपाश्रये 
निभरन्थीनां च सवसन कल्म्यमुक्त -कल््यतवेन प्रतिपादितम्‌ । एतद-वैषम्यं साधुसघे करिचत्साघुः 
सश्रदधानः तत्राश्रद्रां कुर्वाणो विवादप्रस्तो भूत्वा यदि तत्र॒ साघुमण्डल्याम्‌ मधिकरणं 
कृठृहं कुर्यात्‌ तत्र कल्हविषये # करचैव्म्‌ ? 

ततराऽऽचायं आह-'उवसमिय्चै' इत्यादि, तदुत्पन्नमधिकरणं भगवंहचनशरद्धावता साधुना 
साध्वाचारं विभान्य उपशमितं भवति स स्वावनतव्वेनाधिकरणस्योपद्म॑कुर्यादिति भावः, 


इत्यधिक्ररणस्योपशमनसूत्रमत्र प्रोच्यते । इह मत्र विषये पूररभणितेन सूत्रेण सह्‌ एष सम्बन्धः || 
४ 
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एतेन सम्वेनधेनायातमिरदैमधिकंरणौपसमनसुत्र प्रस्तौति-"भिक्लु थ' हृ्थादि । 

` सत्रम्‌--भिक्लु य अंहिगरंणं कूटं तं अंहिगरणं पिौसंवित्ता वरिओरसविपा- 
इडे, इच्छाए परो आदाइन्ना इच्छाए परौ नौ आदोरन्नो, इच्छाए प्रो अभ्ुद्िज्नो 
इच्छाए परो नो अज्य्टिञ्ना इच्छाए्‌ परो दिन्ना ईच्छाए परौ नो व॑दिज्नी, इच्छाए 
परो सथजिजा इच्छाए परौ नौ संशुनिञ्जौ, इच्छाए परो संवतिज्जा ईच्छाए परो 
नो संबसिञ्जा, इच्छाए परो उंव्तमिञ्ना इच्छाए परो नो उक्संमिज्जा, जो उवस- 
मई तस्स अत्थि आराहणा, जो न उवंभःई तस्स नस्थि आराहणा, तम्हा अप्पणा चेव 
उपसमियर्यं । से किमाहु मते ! ? उर्वसमेसारं सामेण्णं ॥ घ्रं ०३५॥ 








छाया -भिश्ुश्च अधिकरणं कृत्वा तद्‌ अधिकरणं व्यवशमय्य व्यवहामितप्राभ्रतः 
च्छया पर आद्वियेत इच्छया परो नो आद्विधेत, इच्छया परः अभ्युत्तिष्टेत्‌ इच्छया 
परो नो अभ्युच्तिष्टेत्‌, इच्छया परो वन्देत द॑च्छयां पसो नो वन्देत, इच्छया पर संभु 
जीत इच्छयां पसो नो संभुंजीत, इच्छया परं संवसेत्‌, इच्छया परो नं संवसेत्‌, 
दच्छया पर उपशाम्येत्‌ इच्छ्या परो नो उपश्चाम्येत्‌, य उपश्चाम्यतिं, तस्य अस्ति आसः 
धना, यो नोपश्ाम्यति तस्य नारित आराधना, तस्मात्‌ आत्मनैव उपशमितव्यम्‌, तत्‌ 
किमाहुः भदन्त ! १ उपश्चमसारं श्रामण्यम्‌ ॥स्‌०३५। 


चू्णी- “भिक्लूयः इति । भिश्चस्तावत्‌ सामान्यसाधुः चकारात्‌ माचार्यं उपाध्यायश्च, 
अधिकरणम्‌-अधिक्रियते नरकगतिगमनयोग्यतां प्राप्यते आत्मा येन तत्‌ अधिकरणम्‌ करटः 
प्रागरतमित्येकोऽथे तत्‌ कृत्वा तथातरिधदल्यक्ेत्रादिपानिध्योपवहितात्‌ कषायमोहनीयोदयाद्‌, भपर- 
श्रमणेन सह॒ कटहरूपम्‌ मधिकरणं विधायेस्यथः तदनन्तरं स्वयमन्योपदेशेन वा तस्य कर्हस्य 
रेहिकपाररीक्रिकप्रवयवायनाहुल्यं परिभाव्य तद्‌ अधिकरणं कलृहरूपम्‌ व्यवशमय्य वि-विविवैः- 
जनेकैः प्रकारै" स्वापराधप्रतिंपत्तिपूवैकं मिध्यादुष्कृतदानिन अवशमय्यं-उपरामं प्रापय्य तदनन्तरं 
न्यवङामितप्राभृत -विरोपेण अवशमितम्‌ उपश(न्तीकृत॑म्‌ अवतान प्रापितं प्रोश्र्तं कल्टौ येन 
स॒ म्यवरमितप्राभृतो दूरीकृतकर्हो मभेदिव्य्थ, तथा च गुरुसन्निधौ स्वदुश्च॑रितमाठोच्य 
तत्प्रदत्तप्रायरिचत्तं च यथावत्‌ प्रतिपय पुनस्तद्‌ करणायाभ्युत्तिष्ठेत्‌ । अथ येन सह क्हरूपम्‌ 
सधिकररणमू उत्पन्नम्‌ स॒ यदि उपम नीयमानोऽपि नोपशाम्यति तदा फ कुर््रात्‌ £ हत्यत 
साह--इच्छाए्‌ परो आदापज्जा' इत्यादि, इच्छया-यथास्वस्च्या ययेच्छमित्यथैः, परः-अन्यो। 
दवितीय श्रमण सप्रियेत वा, इच्छया-यथास्वरुचि स्वेच्छानुपार परः-अन्यौ दवितीयः साधुः 
नाद्रियेत वा, पृत्रैवत्‌ सम्भाषणादिभिरादरं विदध्याद्‌ वा न वेति भावः) एवम्‌ इच्छया 
स्वच्छानुसाग परः-अन्यो द्वितीयः साधुः तम्‌-उपरामकम्‌ साधुम्‌ अभ्युत्तिष्छेत्‌ तस्य मम्ब 
व्थाने कुर्याद्‌ वा, इन्छ्या-स्ेच्छानुसारं परः-अन्यो द्वितीयः साधुरनाऽभ्ुतिष्ेत्‌ -भम्यु्थान 
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न त्र कुर्यात्‌, इच्छया परः-द्वितीयः साधुस्तं साधु वन्देत वा, इच्छया परः अन्यः श्रमणे 
नल बन्देत व्रा, इच्छया परः साधुस्तेन साधुना सह सभञ्चौत~एकरसा्थं भोजनं दान्रहणस्- 
भोगं वा दुर्यात्‌ वा, इच्छया परः अन्यो द्वितीयः साधुरं॑संमुन्जीत-पकमण्डल्सां मोज्ञनं 
तेत सदह न वा कुर्यात्‌ , इच्छया पर साधुस्तेन साधुना सह संव्ेत्‌- सम्‌ एकौमूय-एकस्मिन्‌ 
उप्राश्रये वमेद्‌ वा, इच्छया परः साधु न वा संवसेत्‌-एकीमूय एकत्रोपाश्रये न वसेद्‌ वा, 
इच्छया परः साधु, उपशाम्येद्‌ वा इच्छया परः श्रमणो नोपराम्येद्‌ वा परम्‌, तत्र यः श्रमण उप्‌- 
शाम्यति कषायतापाऽपगमेन निरतिषुपैति उपशमं प्राप्नोतीत्यथैः, तस्य सम्यण्द्ईनसम्यगूज्ञानादीना- 
माराधना भवति, य पुन साघु नोपदाम्यति उपरामं न प्राप्नोति तस्य साधोस्तेषां सम्यग्दरोनादीनां 
-नास्ति माराधना, तस्मात्‌ कारणात्‌ एवम्‌-उक्तरीत्या विचिन्व्य-विभाग्य मात्मनैव उपरान्तभ्यम्‌ उपराभो 
विधेयः । रिम्यः-ग्राह “से किमाहू भते" हे मदन्त ! से तत्‌ क्रिमन्र विषये कारणमाह, उक्तवन्तः तीर्थ- 
करप्रतयः ८ आचाय आह-'उवसमसार सामन्तं उपरामसारम्‌-उपशमः सारो यत्र तत्‌ उप- 
ङामसारमेव श्रामण्यं भवति, नोपरामरटितं श्रामण्यमित्यथेः, उपडशमवनितस्य श्रामण्यस्य निष्करङ्वा- 
दिति भावः| तथा चोक्तम्‌-सामन्नऽणुचरंतस् कसाया जस्स उक्कड ह्यवि । 
मन्नामि उच्छुपुप्फ ब) निप्फटं तस्स सामन्नं ॥१॥ 
श्रामण्यमनुचरतः कषाया ग्रस्य उष्टा मनवन्ति । मन्ये ई्षुपुष्पमिव निष्फठं तस्य 
श्रामप्यसू ॥१॥ इति ॥ स.०२५॥ 
जथ पूर्वक्ताऽधिकरणसूत्रेण सहास्य वर्वासगमननिषेधसूत्रस्य कः सम्बन्धः ? इत्यजाह 
माष्यकारः--“करिच्चा' इत्यादि । । 
भाष्मम्‌ -क्िस्चा करटं गच्छ, आगच्छ ता पुणो-य खमे । ` 
वासाव्रासे ने करणिञ्जं एस संबधो ॥२८॥ 
अबतूरी--किञ्चा करदं इति ॥ केनापि साधुना सहाधिकरणे समुत्पन्ने तयोद्रयोरमष्ये 
एकेन वित्र किना भिक्षुणा उपशमसार श्रामण्यम्‌ इति गुरूपदेशमभिसंबाय तदधिकरणं क्षमापनादिना 
उपशमितमू किन्तु येन सहाऽधिकरणं समुन्न स उप्ाम्यमानोऽपि नोपदान्तो भवेत्‌ स कषायानु- 
बद्धमनाः श्रमणोऽन्यत्र आमादो (कृं किच्च" अधिकरणं कृवा गच्छति, मथवा यः पूर्वमनुप- 
दान्तः सन्‌ सन्यत्र ग्रामादौ गतः स तत्र तस्य मतिपरिवैनेन द्युभपरिणामवरात्‌ स्वयम्‌, जन्यसा- 
-धूपदेरेन वा येन सहाधिकरणं जातं भवेत्त साधु खामेड क्षमयितुं स्वापराधं शक्षमापनारथम्‌ गन्ति, 
अथवा अन्यत्र गतः स॒ सावरसरिकक्षमाप्रनाकके मासन्ने समायाते सति विचारयेत्‌- "यन्मया 
तदधिकरण न क्षमितमत कथं तावन्मम स्वत्सरिकप्रतिक्रमणं कच कल्पते" इति विच्य तं -शरमफनं 
्षमयितुं पुनरप्यागच्छति , अथवा श्रमणानां प्रर्परमधिकरणशु्यन्नमिति दयत्वाऽनयत्, स्थितोऽन्मः 


,२८ घररत्कर्पसुत 





कथित्‌ प्रवचनोहाहमीरथमध्द्राटुः साधुस्तदधिकरणमुपशमयितुं तत्रागच्छति, एवम्‌ तत्‌ तदीय- 
गमनागमनं शुद्धमपि वासावासे वषावासे वर्षाकटे "न कृरणिज्जं' न करणीयम्‌ यतो वर्षीकाठे 
साधूनां गमनागम्ै न कल्पते, इत्येष एव पूर्वसूत्रेण सहाऽस्य सूत्रस्य सम्बन्धः ॥२८॥ 
उनेन सम्बन्धेनायातं वर्षोवसि गमनागमननिषेधपरकमिद सूत्रमाह--'नौ कष्पर' इत्यादि । 
सूत्रम्‌--नो कपपर निर्गंथाण वा निमोथीण वा वासावासेषु चस्तिए ॥ घ्२६॥ 


छाया-- नो कट्पते निप्रेन्थानां वा निच्ैन्थीनां वा वर्पावासेषु चरितुम्‌ ॥ घ०२६॥ 

चूरणी--नो कषप इति । निग्न्थानां निभरन्थीनां च वर्पावासेषु वर्षायां वर्षाकरे वासः 
वर्षावासः, तस्य चातुर्मासूपत्वाद्‌ बहुत्वविवक्षायां तेषु वर्षावा्तेषु चुर्मासष्पेषु वर्षाकारुसम्बन्धिषु 
चतुषु मिषु चरितुं विचरितुम्‌ एकस्माद्‌ म्रामादन्यस्मिन्‌ ग्रामे गन्तु न कल्पते । वर्षा विहरतः 
षट्कायविराधनेन संयमात्मविराधना मवति । तत्र षृर्कायविराधना यथा -वर्षाक्राठे पन्थानः 
अमरदिंता भवन्ति तेन पृथिवीकायविराधना १, जख्क्िलन्नमार्गे गमनेऽप्‌क्रायविराधना सुस्पष्टेव २, 
उपघरेजेरकिटन्नतेन तापनाे मतिंभवेत्तेन तापनबुद्धयाऽग्निकायविराधनादोषः समापवेत ३, जलाद्र- 
वायोस्तीत्रगस्या वायुकायविराधना 9) वर्षाकाठे मूमौ दूरवादिवनस्पतिकायः समुद्भवति, जरसद्वावात्‌ 
पनकर्॑मू््छ॑नमपि मवति, इत्यादिना वनस्पतिकायविराधना ५, वर्षाकराटे इन्द्रगोपरिद्यनागायने- 
कत्रपा मूमो विचरन्ति तेन त्रसकायविराधना मवेत्‌ ६ । एवं सयमविराधना भवति । आत्म- 
विराधना तु अनेकप्रकारा मवति यथा-कईमपिच्छिडे मागे पादस्खन, तेन विषमे भूप्रदेदो निपतन 
भवेत्‌ , जकेऽदर्यमानकौरककण्टकादि वा चरणयो विश्वं मवेत्‌, अकस्मात्‌ गिरिनयादिजल्पूरेणान्यत्र 
नयन भवेत्‌ , इत्यायनेकम्र ़राऽऽत्मविराधना भवेत्‌ । तीथेकराज्ञाविराधना तु स्पटैव रास्त्रे, चातुमास- 
विहरणस्य निषिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ निभरन्येनि्रन्थीमिश्व वर्षाकारे विहरण न विधेयम्‌ , अपवादे 
रा्योपद्रवे प्रामदादे दुर्भिक्षे जङप्ाविते ग्रामे, इ्यादिसयमयात्रानिर्वाहवाधकेषु कारणेषु सञुपस्थि- 
तेषु वषााञेऽपि तत्रतो निगेमनमावर्यकं मवेदिति 1 सू०२६॥ 

प वर्षावासे -चातुमापि श्रमणानां विहरणं न कल्पते इति प्रतिपादितम्‌, अथ कस्मिन्‌ काटे 
श्रमणानां विहरणं कल्पते इति प्रण्ने विहारकल्पक्रारं प्रदरयन्नाह्‌ -- "कप्पू्‌' इत्यादि । 

सूच्म्‌--कष्प्‌ निगंथाणं वा नि्गथीणं वा हेमंतगिम्हाञ्च चरित्तए ॥ घ्र०३७॥ 

छया--कस्पते निभरैन्थानां वा निग्रन्थीनां वा हेमन्तग्रीप्मेषु चरितुम्‌ ॥ख०३०॥ 

चूर्णी--“कप्ई' इति । निगरन्थानां वा निभन्थीनां वा श्देम॑तगिम्हाघुः देमन्त्रीणेषु 
हेमन्तग्रोष्मसम्बन्विषु अष्टसु मापेषु ऋतुबद्रे काठे इत्यथः चरितुं विचरितुं कल्पते, ऋुनद्ध- 
काठे शुष्कमूम्यादिकारणेन सयमात्मविराधनाया मसभवात्‌ ॥ सू० ३७॥ 


चूणिभाष्यावचूरो उ० १ सू० ३९-४० विरुद्धतञ्यगमननिवेचः -२९ 





ूरसत्रे ऋतुवद्काठे निग्रन्थानां विहरणं कल्पते इति प्रोक्तम्‌, साम्प्रतम्‌ ऋतुबद्वकाडे 
विव्य निर्न्था म्रामनगरादो मासकल्पविधिना तिष्ठन्ति, यत्र निग्रन्धास्तिष्ठन्ति तेन स्थानेनाऽपा- 
यवर्जितेन भवितव्यम्‌ , स चापायो वैराज्यविरुद्रराज्यादिरूपो सवतीति ताद्य स्थाने नि्रन्े- 
गमनागमनं न करतैन्यमिति तद्धि प्रदगैयति--“नो कप्पृ३° वेर्न ०? इत्यादि । 

सत्रम्‌--नो कप्य निर्याण वा निग्गंयीण बरा वेरन्जविश्ढरञ्जसि सज्जं गमणं 
सज्ज आगमणे सञ्जं गमणागमणं करिए । नो खलु नियो वा निर्ग॑थी वा 
वेरञ्जविरुद्धरञ्जंसि सज्जं गमणं सज्ज आगम्णं सञ्ज गमणागम्णं करद करेतं वा 
साईञ्जई से दुभि वीर्कममाणे आधञ्जई वाउम्मासिथ परिहारष्टाण अणुग्धाईयं ॥ 

छाया-- नो कट्पते नित्रैन्थानां वा निर्न्थीनां वा वैराज्यविषशुद्धराज्ये सद्यो गमनं 
सद्य समागमने सद्यो गमनागमने कर्तुम्‌ । यः खलु निश्रन्थो वा निग्रन्यी वा वैराज्यविरुद्धराच्ये 
सद्यो गमन सद्य आगमनं सद्यो गमनागमन करोति कुन्त वा स्वदते स द्विधातोऽपि 
ठयतिक्रामन्‌ मापद्यते चातुमांसिकं परिहारस्थानम्‌ अद्‌ घातिकम्‌ ॥३८॥ 

चूर्णी --“नो कप्प्‌ड इति । नो कल्पते न युज्यते नि््रन्थानां वा॒निर््रनथीनां वा 
ऋतुवदयकाठे विहरतां वैराज्यविरुदधराञ्ये, वि-विरुदधं राज्यं विराज्य तदेव वैराज्य वर्षमानका- 
लिकवैरयक्तं राञ्यम्‌, अथवा विगतराजकं यत्र राजा मृतो भवेत्‌ तदू वैराञ्यम्‌ , तथा विरुद्र 
राज्यं यत्र हयोः राज्ञोः स्वस्वराग्ये परस्परम्‌ एकराज्यजनानामन्यराज्ये गमनागमनं विरुद्रं निपिद् 
भवेत्तद्‌ विरुद्धराञ्यम्‌, वैराज्यं च विरुदराज्य चेति समाहर वेराञ्यविरुद्राज्यम्‌, तस्मिन्‌ 
तादो देशे प्रदेशो वा सयः-तत्काटम्‌ विरोधकाछ एव गमनम्‌ यत्र स्थितस्तत्रतो निस्तरणम्‌, 
तत्‌, भागमनम्‌-अन्यप्रदेशात्‌ सय -विरोधसमकारे तत्र प्रवेश", तत्‌, तथा सवः- 
विरोधसमकाङ एव गमनागमनं -वार वारं॑निस्सरणं प्रवें वा फर न कल्यते इति पूर्वेण 
सम्बन्ध । यदि य खट साघु पूर्वोक्ते वैराज्यविरुद्रराज्ये गमनमागमन गमनागमनं च करोति 
स्वयं, कारयति वाऽन्य, तथा ङुषैन्तं वाऽन्य स्वदते-मनुमोदते तद्‌ स तत्र गमनस्यागमनस्य 
गमनागमनस्य च कर्त्ता कारयिता अनुमोदिता च दविधातोऽपि-उभयतोऽपिं दयानामपि 
तौथैकृता राज्ञां च सम्बन्धनीम्‌ ञज्ञां व्यतिक्रामन्‌ उन्टच्वन्‌ तीयकन्राजाज्नाया विगधनां 
कुवैन्‌ आप्ते प्राप्नोति चातु्मासिक चतुरमा्तसम्बन्धि परिहारत्थानम्‌ अनुद्धातिकं चतुर्गन्कं 
प्रायश्चित्तम्‌ । यस्मात्कताग्णात्‌ वैरात्यविरुद्राव्ये गमनागमनकरणे सातु प्रायश्ित्तभागी भवति 
तस्मात्‌ कारणात्‌ वेराव्यविरद्धराग्ये न स्वयं गमनागमने कयत्‌ न क्राग्येत्‌ न वा छ्व॑न्त- 
मन्वमनुमोदेत, तत्र प्रवचनोऽाटसयमात्मव्रिराधनायनेकदोपापत्तिनट्रवादिनि ॥ नू० ३८॥ 

परवसूत्े वैरास्वविरुद्रास्ये साधूना गननागनमननिपेष प्रतिपादित , मान्धनं पगग्यव्रिन. 
द्वरास्ये कदाचिद्‌ गतो भवेत्तत्र ह्ण्टकेवख्गि ट्ग्टितानि मेेदुस्ततो-न्य मादौ साधुर्मष्टेत्‌ 


९० यृ्टत्करपष्च 
तत्राऽरानायथे गृहस्थगृहे प्रविशन्तं तमल्प्रलञ' टरा करशित्‌ श्राककरस्तं सुति वल्गादि प्रहणाथशुपनिमन््र- 
यति तदा साधुना फं क्रसैव्यमिति तद्विधि प्रदरीयति-'नि्ग॑थं च णं" इत्यादि । 


सूत्रम्‌--निग्णय च णं गाहावईङकं पिंडव्रायपडियाए अणु्पविदं केर पस्येण त्र 
पडिगगहेण वा कंवखेण वा पायपुखुणेण वा उवनिमेतेज्ना, कष्पई से सागारफडं गहाय 
आयरियपायमूके टरित्ता दोच्छपि उग्गहं अणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ घ्र° ३९॥ 


छाया- निग्रन्थं च खल्यु गाथापतिङुलं पिण्डपातप्रतिक्ञया अनुप्रविष्टं कम््ित्‌ 
वस्मेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन वा पादपोज्छनेन वा उपनिम्रन्त्रयेत्‌ करटपते सागा- 
रकृतं गृदीत्वा साचायैपादभूले स्थापयित्वा द्वितीयमपि अचग्रहम्‌ अनुज्ञाप्य परिहारं 
-परिहतेम्‌ ॥ घु० २३९ 

चूर्णी- “निर्मा च णः इति । निप्न्थं च ख्ध॒ वैराजयविरुद्रराज्यविहारादागतमल्प- 
वल्लादिकं साधुम्‌, कीटराम्‌ 2 पिण्डपातप्रतिज्ञया, तत्र पिण्डः-जओदनादिस्तस्य पातः पात्रे पतत 
ग्रहणं पण्डपातस्तस्य प्रतिज्ञप्रा-मरनादिग्रहणेच्छया गाथाप्रतिकुरं-गृहस्थगृहम्‌ चुप्रविष्टम्‌- 
स्रनु-जन्यया च ङजननिस्सरणानन्तः प्रविष्टम्‌ अनुप्रविष्टम्‌, अनेन गृहस्थगृहे दानार्थमपादूतद्रारं सवेदिति 
सूत्रितम्‌, गृहस्थगृहे गतं साधु कश्चित्‌ श्रावकस्तमल्प्रवलखादिकं दष्टा वेण 'चलसुद्विरय, -प्रति- 
्रहेण-पत्रेण पात्रसुदिर्य कम्बरेन-ऊर्णामयसवल्लेण ऊर्णामयवचरमुदिश्य, पादग्रोर्छनेन रनोहर- 
णेन, अथव्रा पान्नप्रोञ्छनेन' इति च्छाया, तत्र पात्राणां प्रोज्छनकचन्लम्‌ ततेन, मथवा स्मत 
-दब्देन प्रात्र्रन्धः पात्रकेसरिकादिकः, प्रोज्छनशद्देन रजोहरणं गृद्यते .ततः -पात्रं च प्रोडछनं 
चेति-समाहारदनरे -पात्नपरोज्छन.तेन त्रा, तहदिश्य,उपनिमन््रयेत्‌ व्लादिग्रहणार प्रशतरेत, तदा -क्षे 
त॑स्य उपुनिमिन्नितस्प्र मुनेः कल्पते तद्‌ त्रत्ादिक्र ग्रहीतुम्‌, केन विधिना क्रल्पते  इत््राह तद 
-वेघ्रादिक्र सागारकृतम्‌- सागारसम्बन्धिकम्‌, अगारेण सहितः सागारः-गृहस्थः तत्सम्बन्धिकृम्‌, 
इदं व्रस्ादिक्रं गृहस्थसकमेव, त्सक्रमेव न॒ ममेति क्रथतपूर्वक्रम्‌ । भथत्रा साकारकृत्तमिति 
'आक्ररिण सहि तम्‌ यथा-सप्रति तवेदं चज्ादिक्रं गृह्णामि त्‌ प्रातिहारिकर्पेण गृह्णामि, यचाचारया 
्रहीष्यन्ति त्त्रा तेम्यो दास्यामि, अन्यथा प्रस्यावैयिष्यामि, ए्॑रूपाक्रापूर्करम्‌, अश्रा 
आचायसकमिदरं वलं, न मम, ते यस्मै क्रस्मैचित्‌ मद्यं तरा दास्यन्ति, ते चा स्वस्रपरस्योपभोग 
करिष्यन्ति यत्तःसम्बन्धिकपरवेद वल्ल दिकं भविष्यति नान्यस्य, प्रदि ते नादरिष्यन्ति तदैतद्स्ाद्िकं 
-सागारक़ृतमेवेति तुम्यमेवानीय परावत्ेभरिष््रामि, -हृ्येव॑सविक्तल्पक्रक्थनपूर्वकं .(गहाय' मृहीषवा 
आन्नायपादमूछे-माचार्यचरणपमपि -स्थापयित्वा, यदि ते तस्मै एव ददाति तदा द्वितीयभपि 
वारम्‌-अवप्रम्र, प्रथमत एकोऽवग्रह. गृहस्थक्तम्बन्धी यो गृहस्थाद्‌ गृहीतः, द्वितीय आवार्य. 
सम्बन्धी, इत्येवं द्वितीये वारम्‌ अवगप्रहम्‌ वस्त्रादिप्रहणाज्ञाम्‌ अनुजञाप्प्-गृहीप्वा "परिकरं, 
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परिहियेते यंत्तत्‌ परिहारम्‌-उपभोगयोग्यं वस्त्रादिकं परिस धनतुरुषमोक्तु वा कल्पते इति 
पूर्वेण सम्बन्धः ॥ सू° ६९॥ 

सूत्रे भिक्षाथगतस्य साधोगृहस्थोपनिमन्त्ितवस्त्रादि्रहणविधि, प्रतिपादितः, साम्प्रतं 
विचारविहारममिगतस्य वस्त्रादिप्रहणविधिमाह “निर्ग च णं" इत्यादि, 


संचेत--निमथं च णं विया वियारभूरमिं बा विंहारभूमि वा निक्खंतं समाणं 

केड बत्थेण वा पदिग्गरेण वा कवटेण वा पायपुंछणेण वा उवनिर्मतेज्जा, कप्पड्‌ से 
सागा्कडं गदाय आयस्थिपायमूटे ठवित्ता दोच्चपि उग्रं अणुण्णवित्ता परिहारं परि 

हरित्तए ॥ प्रू° ४०॥ 

छाया - निभ्रन्थं च॑ खलु वहि्विचारभूमि वा, विद्दारभूमि वा निष्कान्त सन्तं 
कोऽपि चस्तरेण चा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन वा, पादप्रोञछनेन बा उपनिमन्बयेत्‌, कर्पते तस्य 
खाशास्छतं यदीत्वा आंचायपादमूले स्थापयित्वा ददितीयमपि अवय्र्द अचुक्षाप्य 
परिदन्तम्‌ ।४०॥ 

चूर्णी--“निग्गंथं च णै? इति । निभरन्थं च सट, विया" वहिः उपाश्रयाद्‌ हि परदेशे 
विचारमूमिं-विचारः-सन्ञा तस्थ मूमिः विचारमूमिस्तां विचारमूमगि स्थण्डिटमूमिमिलथ., वा- 
अथवा विहारभूमि -विहारभूमिरिति स्वाध्यायमूमि" सुनिर्यन रास्त्रस्वाध्योयाथसुपाश्रयाद्वहि गंवा 
एकान्तमूमौ बात्मदितीय आत्मतृतीयः सन्‌ तत्र स्थित्वा सूत्रम तदुभयं च चिन्तयति सा 
विहारमूमि. समयभापया कथ्यते, ततस्तां विचारमूमि विहारमूमिं वा तत्र गमनार्थमित्यथ, 
निष्कान्तं गत सन्तं फोऽपि गृहस्थः वखादिग्रहणाथैसुपनिमन्त्रयेत्‌ यथा--आगच्छतु भगवन्‌ | 
मम॒ गृहे मवत्वल्प्यं वल्लादि गृहातु इत्येव प्राथेयेत्‌ तदा, इत्यादि यथा पूर्वं भिक्षाचर्या 
गतस्य यो व्रादिम्रहणविधिरक्त. स एवात्र वोध्य" ॥ सू०° ४०॥ 

पूर्वं निग्रन्थविषयकं भिक्षाचर्याथ गतस्य, तथा विचारभूर्मिं विहारमूमिं गतस्य च 
वलादि ग्रहणविधिप्रतिपादक सूत्रहये प्रतिपादितम्‌, साम्प्रतं एप एवं विधिरनिग्रन्धीमुदिय्य सूत्र 
दयेन प्रतिपायते -.निगगेथिं च णं इत्यादि | 


रजम्‌--निरगयि च णं गादावडृकुटं पिंडवायपदियाए अणुप्पदिटं केड व्येण 
वौ परिग्गहेण दा कुवटेण वा पायपुटणेण वा उवनिमवतेञ्जा कष्पह से सागारक्डं 
गहाय पवर्तिणीपायपृखे टवित्ता दोच्चपि टउग्गहं अणुण्णवित्ता परिदारं परिटरित्तिए ॥ 
निर्गंयि च णं वियारभूमिं बा विदारभूमि वा निप समाणं के वत्येण दा पटिग्गेण 
वा छंवटेण वा पायपुंटणेण या उवनिमतेज्ना, कप्पड से सागारकड गहाय पवत्ति. 
णीपायमूे उवित्ता दोच्वपि उगहे अणुष्वित्ता परिरं परिटरििए्‌ ॥ चू° २॥ 
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छाया - निप्रन्थीं च खलु गाथापतिक्टं पिण्डपातप्रतिक्षया अयुप्विष्टं फोऽपि 
चस्ेण वा कम्बलेन वा पादपोज्छनेन वा उपनिमन्ज्येत्‌, कर्पते तस्या सागारङतं 
(साकारकतं वा) गरृदीत्वा प्रवर्तिनीपादमूले इथापिचवा द्वितीयमपि अवग्रहम्‌ अचुक्ञाप्य 
परिहारं परिदत्तम्‌ ॥ स्‌° ४९ निम्ेन्थीं च खलु विचारभू्मि वा विहारभू्मि वा निष्का 
न्ती सतीं कोऽपि वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बङेन वा पादपरोज्छनेन वा उपनिमन्नयेत्‌ 
करटपते तस्या सागार्कृतं (साकाररूतं वा) गृदीत्वा प्रवत्तिनी पादमूले स्थापयित्वा 
द्वितीयमपि अवग्रहम्‌ अचुक्ञाप्य परिहार परिहक्त॒म्‌ ॥ सू० ४२॥ 
चूर्णी -ननि्णंथि च णं गाहाप्रदक्ुः त्यादि, तथा न्निग्गंथिं च णं वियार- 
भूमि वा इत्यादि च सूत्रहयमपि नित्रन्थतूञव्देव व्याख्येयम्‌, नवरं विरोषस्वयम्‌-यत्‌ निग्र 
न्थसूत्द्ये “आयरियपायमूछे वित्ता, आचार्थपादमूटे स्थापयित्वा इ्युक्तम्‌ , अत्र निर््रन्थीसूत्रहये 
च“पवत्तणीपायमूटे टवित्ता' ्रव्िनीपादमूटे स्थापयित्वा" इति व्याख्येयम्‌ तत्र । प्रवत्तिनीति- 
प्रवत्तेयति प्रेरयति स्वनिश्रागतसाध्वी' श्रुतचास्त्रिधर्मे या सा प्रवत्तिनी-दीक्षादात्री, पर्यायज्येष्ठा वा 
निग्न्थीति । रोष सर्वै निभ्रन्थसूत्रवदेव भ्याए्येयमिति ॥ सू° ४२॥ 
अत्राह भाष्यकार--सच्छद्‌'' इत्यादि । 
माव्यम्‌--सच्छंद्‌ नो शिष्टे, नो परिथजे य वत्थपत्ताई 
जं आयरियपदत्त, तं शिष्टे तं च परिथने ॥७५०२९॥ 
एवं निर्गथीर्णं, पवत्तिणीदत्तचत्थपनत्ताई । 
कष्पर्‌ किंतु सयं तं, नो गिण्दे नेव परि्थुजे ॥३०॥ 
छाया- स्वच्छन्दं नो गृह्णीयात्‌, नो परिथुञ्जीत च वस्त्रपात्रादि । 
यद्‌ आचायग्रदत्त, तद्‌ गृह्णीयात्‌ तच्च परिभुञ्जीत ॥२९॥ 
पवं निग्र॑न्थीनां, प्रवन्तिना दत्तवस्जपाज्ादि 1 
करपते किन्तु स्वयं तद्‌ नो गृह्णीयात्‌ नैव परिभुञ्जीत २० 
अवचूरी - 'सन्छेदः इति । निमरनथः वल्लपात्रादि गृहस्थगृहाद्‌, गृहस्थहस्ताच्च स्वच्छंदं 
सनच्छन्दतया यथारुचि नो गृहीयात्‌ , एवं गृहीतं च तद्‌ नो नेव परिभुञ्लीत । फं कुर्यात्‌ ? 
तत्राह-गृहीतं तद्‌ वल्लादिकं साकारकृतमिति कत्वा "नेदं वलं मम, किन्तु आचार्यसक्कं प्राति- 
हारिकं वा सस्ति इति कथनपू्धकमादाय जाचायसमीपे स्थापयेत्‌, तत्र यद्‌ वल्नादिकमाचार्य- 
प्रदत्त भवेत्‌-साचार्या , उपाव्यायाः, परयायव्येष्ठा वा स्वेच्छया यद्‌ वल्रादिकं दघुस्तद्‌ 
गृहीयात्‌, विनयवन्दनपूवैकं द्वितीयमवग्रहमनुन्ञाप्य स्वीकुर्यात्‌ तच्चेति तदेव वलादिकं परिभृञ्ञीत्‌ 
स्वकार्ये व्यापारयेदिति निभ्रन्थकल्पः ॥ २९ ॥ 
"एवं" इति । एवम्‌ अनेनैव प्रकारेण निर््नधीनां साष्वीनां प्रवत्तिनीप्रदत्तवस्त्रपात्रादि प्रीत 
परिभोक्त च कल्पते, किन्तु तद्‌. व॒स््रपात्रादिकं स्वयं स्वेच्छया गृहस्थाद्‌ नो गृह्णीयात्‌ न स्वीकुयति 
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नैव च परिभुज्ञीत न स्वकार्यं व्यापारयेत्‌, किन्तु निर््रन्थवदेव गृहस्थेन दीयमानं कस््रादिकं 
सौकारक़ृतमिति कृत्वा नेदं मम वलादि, किन्तु प्रवत्तिनीसत्कं प्रातिहार्कं वाऽस्ती-तिकृता 
परवत्तिनीसमीपे स्थापयित्वाऽवग्रहानुजञापूवैकं तव्मदत्ते वल्लादिकं विनयेन स्वीकरर्यात्‌, तदेव च 
परिसुक्गीतेति निभ्रन्थीकल्पः ॥ ३० ॥ 

पूर्व निर्न्थनिभ्रन्थीनां वललपात्रादिग्रहणविधि; प्रतिपादितः, साम्प्रतं वलादिग्रहणानन्तर- 
माहाराधिक्ार इति रात्रौ विकरे वाऽऽदहारम्रहणनिषेधं प्रदरैयति-“नो कप्प्‌र० राभ वा०! इत्यादि । 


सूचम्‌--नो कप्पड्‌ निग्गथाण वा निर्गेथीण वा राओ वा वियारे वा असणं 
वारपाणं बाखाश््मं वा सामे बा पडिग्गादित्तए नन्नस्थ एगेणं पुञ्यपडिटेदिषएणं 
सेऽनासंथारएणं ॥ ९०४२॥ 
छाया- ने कर्पते निश्र॑न्थानां वा निभ्रन्थीनां वा रा्रौ वा विकाले वाअश्यनंवा 
पाने वा खाच वा स्वादय वा प्रतिग्रहीतुम्‌, नान्यन्न पेन पूवैप्रतिेखितेन शाय्या्स 
स्तारफेण ॥ सू० ४३॥ 
चूर्णी - “नो कप्पर' इति । निग्रनथानां वा निरन्धोनां वा रात्रौ वा रात्रिमध्ये विकटे वा 
सन्ध्यासमये असणं वाः इति सशनादि चतुर्विधमाहारं प्रतिग्रहीतुम्‌ भादातुं न कल्पते । जत्र विकाठे 
चतुर्विधाहारनिपेधस्तर्हिं किमन्यदप्युपधिजातं रात्रौ विकरे वा म्रहीतुं न कल्पते" सत्राह सूत्र 
कारः-(नन्नरथ' इत्यादि, एकेन केवठेन 'सेञ्जासथारए्ण' राग्यासस्तारकेण, तत्र रय्या 
दारीरप्रभाणा, सस्तारक' सारदरतृतीयदहस्तप्रमाण, शय्या च सस्तारकश्चेति समाहारे श्चप्यासस्तारकम्‌, 
तेन, कीदरोन शम्यासरस्तारकेण 2 तत्राह -पूर्वप्रतिटेखितेन-पू्ै दिवे यत्‌ प्रतिटेखितं भवेत्‌ तेन 
विना अन्यत्र न, तच्यक्त्वा अन्यत्‌ किमपि न कल्पते, दिवसे गय्यासस्तारकस्य प्रतिटेखठनां 
कृत्वाऽन्यत्र स्थाने वस्तौ स्थानाभावे चौरादिगदढ़या वा गृहस्थनिश्चया तद्गृहे स्थापितं मवे- 
त्तदा तद्‌ रात्रो विक्ररि वा शयना प्रतिग्रहीतुं कल्पते नान्यदिति भाव ॥ सू० ४३॥ 
पूर्वै रात्रौ विक्रठे वा अङनादिगप्रहणनिपेध प्रोक्त, साम्प्रतं वस्त्रादिग्रहणनिपधमाद- 
शनो कप्पड्‌° वत्थं घा' इत्यादि । 
र्म्‌--नो कप्पर नि्गधाण वा निगौयीण दा रायो वा वियाटठे वा व 
चा पडिग्गहं या कवटं वा पायपु्ुण वा पडिग्गादित्तए्‌, नन्नत्य प्गाप्‌ दरिया- 
्डियाए, सावि य परियत्ता दा धोया गा रत्तावा चा वा मद्वा सेपथृमिया दा ॥ ०५४ ॥ 
छाया-नो ल्पते निग्रन्धानां चा गि््रन्धीनां चां रप्रौ वा चिन वा वसं 
पा प्रतिग्रहं वा कम्पट वा पादप्न्स्नं दा प्रतिनरीतम. नान्यत्र ण्क्या टना, 
साष्पिच परिभुकावा घाताया रभ्न्ितिवा दृष्ावा ष्वा संग्रघूमिना 
पा ॥ स०४४ 
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चूर्णी-'नो कष्य" इति । निग्रन्थानां निर्न्थीनां रातौ विकाठे वा वद्त्॑वा चोपट्रशारिकादि- 
कम्‌, प्रतिग्रहं पात्रम्‌, कम्बछम्‌-उर्णामयं प्रावरणवस्त्रम्‌, पादगप्रोज्छर्न-रजोहरणम्‌, अथवा पात्ऋप्रो- 
च्छनम्‌-माहारादिपात्राणां प्रोच्छनवस्त्रम्‌, एतत्सवै वस्तुजातं प्रतिग्रहीतुं न कल्पते । तर्हिं कि 
कल्पते १ इत्याह-एकया केवछ्या इताहतया-हते पूष चौरादिना चोरितं पश्चात्‌ द्यभपरिणा- 
मादिवशात्‌ गृहस्थभयवशाद्या घाहता-सानीय पुनरद॑त्ता, एताद्री काऽपि वस्त्रनातिः, तया 
अन्यत्र-विना तां व्यक्तवेत्यर्थः न कल्पते, सा तु कल्पते इति भावः । साऽपि च या आनीय 
दत्ता सा यदि परिभुक्ता हरणकर््रा स्वपरिभोगे नीता शारीरे धरता भवेत्‌, धौता वा लेन 
्र्षाितता वा मवेत्‌, रञ्जिता वा रक्तपीतादिरागेण रङ्गयुक्ता वा कृता भवेत्‌, घुष्टा वा चिक्कणप्र- 
स्तरादिना चिक्फणीकृता वा, मृष्टा वा प्रक्षिता सुकोमङीकृता वा भवेत्‌, संप्रधूमिता, संप्रपूपिता वा 
लगुरुचन्दनादि सुगन्धद्रव्यधूमेन धूमयुक्ता कृता, युगन्षद्रव्यधुपेन धूपिता वा भवेत्‌ तथापि सा 
वसरजातिर्निर्मन्ेनिमेन्थीभिः रात्रौ विकारे वाऽपि सा दीयमाना प्रहीतभ्या, तस्याः स्वनिश्रागतव्वा- 
दिति ॥ सू० ४४॥ 


पूर्वै रत्नौ विकारे वा वल्लप्ररणविधिरुक्तः, साम्ध्रतमध्वगमनस्य संखडिगमनस्य च निप- 
धमाह-~'नो कष्पृर्‌० अद्धाण °" इत्यादि । 


सच्रप्रू-- नो कष्ड्‌ निमौथाण वा, निग्णंथीणया राओ वा, बरिया षा, 
अद्धाणगसणं एत्तए ॥ स०४५ ॥ नो कष्यई निर्गथाण बा निमथीण वा संखडिं वा 
संखडिपडियाए अद्धाणगमणं एत्तए ॥ घर०४६॥। 


छाया-नो कर्पते निग्रन्थानां वा निभन्धीनां वा राशौ वा विकाले वा अभ्वग- 
मनस्‌. पतुम्‌ ॥ सु० ४५॥ नो कर्पते निग्रेन्थानां वा निभ्रन्थीनां वा संखडि षा संल- 
डिप्रविद्ध्या अध्वगमनम्‌ पतुम्‌ ॥ सख० ४६ ॥ 


चूर्णी--“नो क्प इति । निभरन्ानां निर््न्थीनां च रात्रौ विकाठे वा सन्ध्याकाले 
मध्वेगमनं मागेगमनम्‌ एतु कर नो कल्पते, रत्रौ वरिकाठे वा गमनशीरस्य प्रथमम्‌ चष 
रगो चरतया शर्यासमितिरेव विराधिता भवति, तस्यां विराधितायां संयमोऽपि विराधितो भवेत्‌ 
तेन तोथकरान्ञाऽतिक्रान्ता मवतीति संयमविराधना मवति, एवमात्मविराधना तु प्रवयक्षेव यथा- 
रात्रो विकराठे वा गमनशौरष्य सधोरन्धकारम दावाद्‌ गत्तादौ पतनं सेत्‌, पादयोः कण्टकवेधः 
स्यात्‌, चौरद्ण्टाकादिना वस्त्रायपहरणं भवेत्‌, श्वापदादिर्दिखजन्तुक्ृतस््रासः सयुतपयेत, स मारयेदा 
कुरटाजारादिकृतोपद्रवोऽपि सभवेत्‌ तस्माद्‌ निभन्थनिर््न्धीभिः रात्रौ विक्रारे वाऽध्वगमनं न 
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कतेभ्यम्‌ ॥ घू० ४५॥ नि्ैन्धनिम्रन्यो रात्रो गमने सलव्यामाहारावर्भं व कदाचित्‌ उुर्वनतीति 
तन्निषेधमप्याहू-"नो कष्पह्‌' इत्यादि । नो कल्पते निभन्थानां वा ॒निग्रन्थीनां वा संख वा, संख- 
०बयन्ते नोव्यन्ते षट्‌ ायजीवानामायुंषि यत्र सा संलडि" अग््यारम्भे पट्कायानायुपमर्दनसद्धावात्‌ , 
विवाहमरणादिनिमित्तं क्रियमाणं वहुजनभोज्यं॑संखडिरुच्यते, तामपि सखडधप्रतिक्ञया स॑खडि- 
वाञ्छया तन्निमित्तम्‌ अष्वगमनम्‌, एतु करै न कल्पते ॥ ४६ ॥ 


पूर्वत्र रात्रो वरिकाठे वा ऽध्वगमनस्य प्लडिगमनस्य च निपेधः प्रतिपादित, साम्प्रतं गमन- 
प्रकरणाद्‌ निग्रन्धस्य एकाकिनः सन्ञादिभूमौ गमनविषिमाह- “नो क्प्प्‌ट्‌ °? इत्यादि । 


सत्रम्‌--नो कप्यह्‌ निगगौथस्स एगाणियस्स राभो वा षियाठे वा विया वियार्‌- 
भूमि या, विहारभूरमिं वा निक्छमित्तए वा पविसित्तए वा । कप्पई से अप्पविदयस्स ब्रा 
अप्यतस्यस्स च, राओ वा, वियाटे वा विया वियारभूपिं वा, विदारभूमिं बा 
निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा॥ ° ४७॥ 


छाया-नो कट्पते नित्रैन्थस्य ण्काकिनः राच वा विकाले वा वदिविचारभूर्मि 


चा विहारभूमि वा निष्कमिुं वा प्रवेश वा, कट्पते तस्य॒ आात्मदधितीयस्य वा आतल- 
तीयस्य चा रा्नौ वा विकाले वा वदिधिचारभूमि वा चि्ार्मूभि वा निप्तमितं 
वा प्रवेष्टुंवा॥ सू ४७॥ 


चूर्णी “नो कप्पर) इति । निभ॑न्धस्य साधोः एाकिनः-अद्रितीवस्य रात्रौ वा विका 
वा बहिः उपाश्रयाद्‌ बहिपदेरो विचारभूमि वा-सन्नामूमिं कायिक्यादिपरिष्ठापनमूमिम्‌, विहार. 
भूति वा स्वाष्यायममिम्‌ उदिर्य निष्कमितु-निस्सतुं प्रवेष्टुं बिर्मागतोऽन्तरागन्तं गमनागमनं 
कर्ुमत्येः नो कल्पते । तर्हि कथं कल्पते ` इत्याद -कल्पते “से' तत्य निगरन्थत्य जारमदधिती. 
यस्य आमा स्वय द्वितीयो यस्यस एकं ञन्य साधु स्वय द्वितीयो भवेत स लामद्धि्तीयो 
भवेत्‌ स॒ जात्मद्वितीय, तस्य वा, जथवा मात्मतृतीवस्य द्रौ अन्यौ श्रनणौ त्वथ च तृचीयो 
भवेत्‌ स॒ सात्मतृतीय" तस्य एकेन शमणैन दम्या वा श्रनणान्या नहितस्य ग्नौ वा दिका 
वा यहिः ` उपाभरयाद्‌ वहि प्रदेये विचारमूनि ग॒दिटारभूमि दा निमित प्रेष्ठं म्ना 
गमन चं कल्पते । रानौ विकाष्टे च एकिना श्रनपेन यपाश्रयादरदर्म गन्तव्यमिति भाद्‌ । 
रत्नो पकाक्िविन गमनदीर्स्व साधो. सयमविराचना जामदिगापना च मति, तथाद्ि-ययम- 
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तमुषस्मयति, "कोऽत्र मां पदयती' ति करता एकाकिनो मनो वा मिते, इत्यादिना संयमविराधना | 
रात्रौ बहिगेतमेकाकिनं साधुं दष्टा तस्करास्तदुपधिमपहयुः, म्ामारक्तका वा एकाकिनं रात्रौ 
षट चौरोऽयमिति बुद्धया प्रहणाकर्षणादिकं वा कुः, श्रापदादिभिर्वा हन्येत, श्रामण्यत्तीदितः 
पठायनप्रतीक्षक एकाकरिवेन परायेत, रात्रो बहिः कायिकं प्रतिष्ठापयन्‌ वायुप्रकोपेन मूर्तः 
सन्‌ भूमौ प्रपतेत्‌ प्रियेत वा, इत्यादिग्रकारेण माप्मविराधना भवति तस्मात्‌ नैकाकिना श्रम 
णेन रात्रौ बहिभूमो गन्तव्यम्‌, अपितु एकेन द्वाभ्यां वा सह कायिक्याचधर रात्रौ बहिर्मन्तन्यं, तेन 
र्वोक्तपरिस्थितौ तस्य साहाय्ये भवेदिति भावः ॥ सु° ४७ ॥ 


पू निभ्रन्थस्य रात्रौ बहिरैमनविधिः प्रतिपादितः, साम्प्रतं तमेव विधि निर्न्यर्थंप्रति- 
पादयितुमाद-"नो कष्पई° एगाणियाए" त्यादि । 


सच्रम्‌--नो क्प निर्ग॑थीए एगाणियाए राभ बा वियारे वा वहिया विया 
रभृमिं वा विहरभूर्भिं का निक्डसित्तए या प्पिसित्तए वा। कष्पह्‌ से अप्पषिहयाए 
चा अपपतश्य।ए वा अप्पचरस्थीए्‌ षारओयवा वियाछेवा वहिया वियारभूमिं वा विदा 
रभूरमिं बा निक्खमित्तए्‌ वा परि्ित्तए बा॥ घरू° ४८ ॥ 


उाया-नो कष्यते निगरेन्थ्या पफाकिभ्या रा्ो वा विकाले वा बहि्विचारभूमिवा 


विदारभूमिवा निष्कम्तुं वा प्रवेष्टुं वा कर्पते तस्या आस्मद्धितीयाया वां मात्म 
दतीयाया वा आत्मचतु्यां वा रात्रौ षा विकाले वा वदहिविचारभूर्भि वा विद्दारभूमि 
वा निष्क्रमितुं वा भ्रवेषुंवा ॥खु० ४८॥ 


चूर्णी-^नो कप्य" इति । इदं सूत्रे निर्न्थसू्वदेव व्याख्येयम्‌, नरं निर्धूत 
निररनथस्य आत्मद्धितीयस्य आात्मतृतीयस्य रात्रौ बहिगेमनं कल्पते इति प्रोक्तम्‌, अत्र तु निप्र 
न्थीसूत्रे मात्मचतु्या वा रात्रो बहिरमतु कल्पते, इति प्रोक्तम्‌, एतावानेव विरोषः शेषं पूर्व 
सूत्रवदेवेति । निग्रन्भ्या रात्रौ एकाकिन्या बहिर्भमनेऽनेके दोषाः संयमात्मविराधनादिकाः संभ- 
वेयुः, तथाहि-एक़ाकिनीं वहिगेतां द्रा टम्पटः कोऽपि पुरुष उपसर्मयेत्‌ , तसपरर्थनायां स्वमनो 
वा भिवते "कोऽत्र मां पदयतौ" ति कृवा तमनुमोदते, इत्यादिरूपेण संयमविराधना । मात्मविरारधना 
प्रायः पूरोक्तैव रात्रो गर्तादौ प्रपतेत्‌, मूर्छिता वा भवेत्‌, इत्यादिकाऽऽ्मविराघना भवति, 
अतो नितरन्ध्या एकया द्वभ्यां तिसृभिश्च सदहितया रात्रौ बहिर्गन्तव्यम्‌, किन्तु नैकाकिर््यी 
रात्रौ वहिर्गन्तव्यम्‌, एङाक्रिन्या रत्रौ बहिर्ममने न्ञाभङ्गानवस्थामिध्यावादयोऽनेके दोषोः 
समापयेरन्निति ॥ सू०४८॥ 


चूर्गिमापष्यावचूरौ उ० १ सु० ४२ आर्यदेशविहरणविधिः 2७ 





पूं॑निभरन्थानां नि्न्थीनां च रात्रौ वदिर्गमनविषिः प्रवयेकं पृथकप्धकूत्वेन प्रतिपादितः, 
साम्प्रत गमनप्रसद्वात्‌ निम्रन्धनिम्रन्धीनां समुच्चयेनाऽऽयैदेशान्‌ प्रदरौयन्‌ विहरणव्रिधिमाह- 
(कप्प्‌द्‌० पुरस्थिमेणं इत्यादि । 


सूच्रम्‌--कप्पई निर्म्मयाण वा निग्गंयीण वा पुरत्थिमेणं जाव अगमगहाभो एत्तए्‌, 
द्विखणेणं नाव कोसंवीओ, पच्चत्थिमेरणं नाव धूणात्रिसयाभो, उत्तरेण नाव इणा- 
लाविसया एत्तए, एतावता कपपर, एतावताव्र आरिए खेत्ते, णो से कप्पह 
एत्तो वाहि । तेण परं जस्थ नाणदसणचरित्ताई उस्पप्य॑ति-्ति वेमि ॥ ° ४९॥ 


छाया -कल्पते निश्र्थानां वा निग्रन्थीनां वा पौरस्त्ये यावत्‌ सद्गमगघान्‌ पतुम्‌ , 


दक्षिणे यावत्‌ कौशाम्बीः , पाश्चात्ये यावत्‌ स्थुणाविपयान्‌, उत्तरे यावत्‌ कुणाराविपयान्‌ 
पतुम्‌, पतावच्तावत्‌ कर्पते, पतावत्तावद्‌ आय॑ क्षेत्रम्‌ । नो तेपां (तासां वा) कटपते 
पतस्माद्‌ वहिः । ततः परं यश्रक्षानद्ैनचारिज्ाणि उत्सर्पन्ति-इति चरयीमि ॥ स्‌० ४९ ॥ 


चूर्णी- कपपर इति । निप्रन्थानां वा निग्रन्धीनां वा यानां पुरस्िमे्ण' पौरस्य 
पूर्वदिरायां यावत्‌ मङ्गमगधान्‌ सद्ग जनपद -मगधजनपद्‌ चावधीकृत्य भह्गमगघदेशपयन्तमित्यरथ, । 
एतु विहश्च कल्पते । तत्र चम्पाप्रान्तसम्बद्धो जनपद" अङ्गदेन प्रोच्यते, राजगृहसम्बद्धश्च जनपदो 
मगधरब्देन प्रोच्यते । अत्र सूत्रे वहुवचन तद्वतनेकापान्तराटजनपदविवक्षया वोध्यम्‌, एवमग्रेऽपि । 
'द्विलणेणः दक्षिणस्यां दियि यावत्‌ कोाम्बीः, कोशाम्बीति कौशाम्वीनगरयुपटक्षितो जनपदः 
कौराम्बीशब्देन प्रोच्यते इति कोशाम्वीसम्बद्वदेशप्न्तम्‌ एतु कन्पते, इति सर्धत्र सवध्यते । 
(पस्चस्थिमेणः पाश्चात्ये पश्चिमदिञायां यावत्‌ स्थूगाविषयान्‌ स्थुणादेशपर्यन्तम्‌ एतु कन्पते । 
(उत्तरेण” उत्तरस्यां दिशि यावत्‌ कुणाखाविषयान्‌ कुणाटदेशपर्यन्तम्‌ एतु कल्पते ! एताव- 
तावत्‌ चतुर्दिभन पूर्वोक्तजनपदपर्यन्तमेव निमरन्थनिम्रनधीनां विहते कल्पते । तत्र कारणमाह-"एता्र- 
ताव्‌ पएताक्प्रमाणमेव सायश्ेतरम्‌. जत्र तीयेररादिमटापुर्पजन्मभूमितेन टोका पमिषटा; 
सन्ति तेन निर्गन्धनि्न्वीना जञानदगैनचारित्राणामाराधना सम्यक्‌ तु रक्यतेऽत्त एतावयेव 
आयते निभे धनिनेन्वीमिर्दिटसेऽयमिति भगवना सरुपटिष्टम्‌ 1 नारय्त्राद्वरिविह्णे निपेषमाद्‌- 
(नो से क्प' इनि । ^से' इनि नेषा निभन्धाना ताना निग्रन्य॑ना वा नो कल्पते एनम्मान्‌ क्षेत्राद्‌ 
बदिविहरम्‌ । ननानादिटाभा्पमपवादमाह--“तेण प्र हति, तन प्दो्तमयःदिनायेनेगव परन्‌ 
लमरे लनारयदैरोऽपि च> ज्ानद धनचानतियि उन्पपतित दृद्धिमामादयीन नघ दिदश्च जल्पने, यदि 
पर्दोकार््नेगरहि सम्णपरापव *नसर्थवेगस्द ऽपि त ~त्गनस्नानां नुःनयोरिचप्राच्ठिरद्धया 


५. 
नता भुवे य॒ + कष न ---- < न> ~ १. 4 
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ददोनचाश्तरिबद्धिसंमवः, इति बुद्धया यथावसरं तत्रापि श्रमणश्रमणीनां गन्तु कल्पते, इत्यपवाद- 
पदसंक्ेपाथेः । सुधर्मां स्वामी उपसंहरति -श्ति वेमि इति, यथा भगवन्मुखात्‌ श्रुतं तथैव 
रवीमि-कथयामि न तु खबुद्धयेति ॥ सू० ४९॥ 


इतिं श्री -विन्वविस्याते-जगद्छभम-प्रसिद्धवा चक -पञ्चदशभाषाकटरितटितकलापाडापक- 
्रविडुद्रगचपवनैकम्रन्थनिरमापक्र~-वादिमानमर्दक-श्रीशाहखतरपतिकोल्दा पुररा ज प्रदत्त- 
"जेनाचार्यः'-पदमूषित-कोल्दापुरराजगुरु - बालब्रह्मचारि-जेनाचा्य-जन- 
धर्मै-दिवाकर्‌-पू्यश्री-घासीखाटत्रतिविरविताय “बुदव्करपद्ूजस्य 
| चूरणि-माप्या-ऽवनचूरीरूपायां व्याख्यायां 
प्रथमोदेराकः समाप्तः ॥१।। 





। अथ दितीयोदैराकः । 
अथास्य द्वितीयोदेशकरादिसूत्रस्य प्रथमोदेशकस्यान्तिमसूत्रेण सह कः सम्बन्धः ° इत्यत्राह-- 
भाष्यकारः--पर्व्वः इत्यादि । 


'नाष्यम्‌--पुव्वं आरियविसया, वुत्ता साहूण गमणपारग्गा । 

तत्थ निवासपिही इह, दरिसिऽ्जई एस सव॑धो ॥१॥ 

छाया - पूर्वम्‌ आयविपयाः, भरोक्ताः सधूनां गमनप्रायोग्याः 1 

तत्र निवासचिधिरिद, द्यते पप सम्बन्धः ॥१॥ 

अवरचूरी --पुञ्च॑ इति। पूर्वम्‌ -प्रथमोदेशकस्यान्तिमसूत्रे लायैविपयाः भा्यैदेशाः 
साधूनां गमनप्रायोग्याः विहरणयोग्याः प्रोक्ताः, तत्र भायैदेरोषु विहरतां मुनीनां कीट्यो उपाश्रये 
वस्तम्यम्‌ १ इति उपाश्रयनिवासविधिः इह-अस्य द्ितीयोदे शकस्य प्रथमे सूत्रे द्यते । एप पवौ 
देशकान्तिमपुत्रेण सह्‌ अस्यादिपुत्रस्य सम्बन्धो वतते || १॥ 


ह्यनेन सम्बन्धेनायातेऽस्मिन्‌ द्वितीयो दे शके निर्न्थनिर््न्थीभिः कीटमे उपाश्रये वस्तव्य- 
मिति प्रददयितुकामः सूत्रकारोऽस्मिन्‌ विषये त्रीणि सूत्राणि व्यति, तत्र प्रथम सचित्तप्रति- 
चद्धोपाश्रयवासप्रतिपेधसूत्रम्‌ १, द्वितीयम्‌-ऋतुवद्काख्योग्योपाश्रयवासविपिप्रतिपादक सूत्रम्‌ २, 
तृतीय चातुर्मास्योग्योपाश्रयविधिप्रतिपादकं सूत्रम्‌ ३ चेति त्रीणि सूत्राणि, तत्र प्रथम सचित्त- 
चीजग्रतिबद्धोपाश्रयनिवासनिपेधमूत्रमाह-'उवस्सयस्स' व्यादि । 


सघ्म्‌-उवस्सयस्स अतो वगडाए साटीणि वावी्टीणि वा प्रुग्गाणि र 
मासाणि बा तिलाणि वा ङत्थाणि वा गोहमाणि बा जवाणि वा जवजबाणि बा उक्खि- 
ताणि वा विक्रिित्ताणि वा िदृकिण्णामि वा विप्पकिण्णाणि वा नो कप्पड्‌ निंयाणवा 
निर्मथीण वा अहाद्दमि वर्थए ॥ प° १॥ 

छाया--उपाधयस्य उन्तर्वगडायां श्ाखयो चा व्रीदययो वा मुद्धावा मापाया 


तिखाषा कडत्था घा गोधृमा वा यवां वा, उवयचा वा उत्क्षिप्ता वा विक्षिप्ता पा व्यतिकीर्णा 
॥ निग्र [व ष [क (र 
घा विप्रङीणां वा नो कर्पते निग्रन्धानां वा निग्रन्थीनां वा यथाटन्दमपि चम्तुम्‌ ॥ म०६॥। 


चूर्णी --'उवस्सयस्सः इनि । पवनय भाय्षतरेु विता श्रमणानां छतुवद्धकाटे चातु- 
मति वा यत्र उपाश्रय स्थिति कचैव्या भ्देन्‌ तस्य उपाश्रयस्य दगदायां 'वृ्डाश्टनि देयो चन्द 
प्रा्णदाचकस्तेन चगडायामिते उपाश्यस्य प्रह्वे दयाट्य यारि्ीनानि, तरट्य्‌ का णव 
ह्यारिदिरोषा" युदा प्रस्िदा नाप उडद्‌" इति प्रमिदा, तिन, ठटथा वुन्टथी' नि प्रम्दि 
पान्यदिनेषस्वस्या वनानि, सधूमा, यड", यदयद, “स्वारः इति प्रमि्डा, यदगादयरद्‌- 


नानि य एनः? धायदाजानि यद उप "यत्राहुः उ ~न सामान्यम्‌ प्दुर्त नि, छविः नि 


४0 शृहत्करपसतर 





विरषेण प्रसृतानि, व्यतिकर्णानि सर्वत्र प्रप॒तानि वा भवेयुस्ताददो उपाश्रय निग्रन्थानां वा 
निप्रन्धीनां वा यथाढन्दमपि-क्षणमात्रमपि, यथाढन्दशब्दो देश्ीयोऽतर क्षणमात्रवाचकरः, यावता 
कठेन जखाद्रा हस्तरेखा शुष्यति तावत्कारमपि तत्र वस्तु नो कल्पते । तत्र वाक्षे अप्रमत्ता 
नामपि अकस्मात्‌ सचित्तबीजसंघ्नस्यावदयम्भावात्‌ ॥ सू० १॥ 


अथ तत्रापि ऋतुबद्वकाटयोग्योपाश्रयविधिप्रतिपादकं दितीय सूत्रमाह-अह पुणः इत्यादि । 


सूच्रम्‌-- अह पुण एवं जनाणिञ्ना-(उवस्सयस्स अतो वगडार्‌ सादीणि श०) 
नो उक्खित्ताई नो पिक्ित्ताईं नो धिडृकिण्णाईं नो विप्पकिण्णाई (किन्तु) राधिक- 
डाणि वा पुंनकडाणि वा भित्तिकडाणि वा इुल्ियाक्डाणि वा ठंलियाणि वा सदियाणि वा 
पिदहियाणि वा कपपर निग्णंथाण वा निर्ग॑थीण वा देमतशिस्दाञ्ु वत्थषए ॥ प्०२॥ 
छाया-- अथ पुनरेवं जानीयात्‌-(उपाश्रयस्य अन्तर्भेगडायां शाख्यो वा०) नो 
उल्काः, नो विक्षिप्ताः, नो व्यतिकीर्णां , नो विप्रकीर्णाः, (किन्तु) राह्ीकता वा, पुज्जी 
र्ता वा, भित्तिृता वा, कुलिकारूता वा, ाञ्छिता वा, मुद्धिता वा, पिहिता वा, कर्पते 
निभ्रन्थानां वा निम्रन्थीनां वा हेमन्तग्री्येषु वस्तुम्‌ ॥ सू° २॥ 
चूर्णी -*अद पुण इति । तत्रा्थदेरो वस्तुमिच्छन्तो सुनयः भथ पुनरिति पूर्वसू्रोक्त 
दाल्यादिवीनोल्ेपादिविपरीतसुपाश्रयं जानीयात्‌, अत्र॒ पूैसुत्रोक्तपाटस्यानुद्तिः करैन्या, 
यथा उपाश्रयस्य वगडायां शाछबीजादीनि नो नैव उक्षितानि विक्षिप्तानि व्यतिकीर्णानि किन्तु 
तानि तत्र वक्ष्यमाणग्रकारेण स्थितानि भवेयुः, यथा रारीकृतानि एकत्र रादि कृता स्थापि- 
तानि, पुञ्जीकृतानि-दी्गोाकारराि कृष्वा स्थापितानि, भित्तिकृतानि-भित्तौ कृतानिष्टका- 
दिरचितभित्तिनिश्रया स्थापितानि कुचिकाकृतानि मृतिण्डनिर्भितं कुडयाकारं स्थानं कुलिकोच्यते 
तव्रारीनानि कृत्वा स्थापितानि, ठाज्छितानि भस्मादिना चिन्हितानि, सुद्रितानि छगणमत्तिका- 
दिना सद्धितानि आद्रतानि, पिहितानि किंडिञ्जकटादिना स्थाल्यादिना वा एवमेव स्थगयित्वा 
स्थापितानि भवेयुरप्रोपाश्रये तदा तत्र निग्रन्धानां निभन्थीनां देमन्तग्रप्नेषु ऋतुवदरेषु शष्ट 
मासेषु मन्ये स्वस्वक्रस्म्यकाे वस्तं कल्पते । एतादरध्रकरेण स्थितेपु राल्यादिवीजेषु तत्र वसतां 
मुनीनां सचित्तसघद्टनादिप्रसद्वाभावात्‌ । तत्रापि चातुर्मासकाठे न कल्पते, चातुमसि वीजानां 
गृहस्थङृननिस्ारणपुन स्थापनयोभूयो भूयः प्रसङ्गेन सचित्तसपट्नादेरवद्यम्भावात्‌ ॥ चु° २॥ 
सथ तत्रापि चातुमासयोग्योपाश्रवव्िधिप्रतिपादकं तृतीय सूत्रमाह-अह्‌ पुणः इत्यादि । 
सचम्‌-- यह पुण एवं जाणिञ्जा (उवस्सयस्स अतो वगडाए साटीणि वा०) नौ 
रासिकडारं, नो पन म्डाः, नो भित्तिकरडाई, नो कृटियाकडाई, द्विन्त)कोष्वाउत्चाणि वा; 
ल्टाउचाणि वा, मेचाउत्ताणि वा, मााउत्ताणि वा यओचिनत्ताणि वा छित्ताणि त्रा, पिटि 
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याणि वा छछियाणि बा, युदियाणि वा कष्य निग्णंथाण बा निरम्मथीण वा वासा- 
वासं वत्थए ॥ घ०३॥ 
छाया--अथ पुनरेव जानीयात्‌ (उपाश्रयस्यान्तयैगडायां श्ाख्यो वा०नो सश्र 


तानि वा नो पुडजीकृतानि नो भित्तिरृतानि नो कुलिकारूतानि (किन्तु)कोष्टागुपतानि वा 
पट्यागृत्तानि चा, मञ्वागुप्तनि वा, मारागुप्तानि वा, अवटिकप्ताति वा, खिक्तानि चा, पिदहि- 


तानि वा, लाञ्कछितानि वा, मुद्धितानि वा, कल्पते निग्र॑न्थानां वा नि््रन्थीनां वा वर्पावासं 
वस्तुम्‌ ॥ ख० २॥ 


चूर्णी--' अह पुण! उति । चातुरमासवस्तुकामो मुनि" अथ-पूर्ोक्तप्रकरारादन्यथाप्रकरारेण पुन- 
रेवं जानीयात्‌, य्रा-प्रथमसूत्रानुषरच्या उपाश्रयस्यान्तवंगडायां गाल्किजानि वा, इत्यादिपूर्वो- 
क्तानि वीजानि पूववत्‌ नो राशीकतानि नो पुञ्जीकृतानि नो भित्तिकृतानि नो कुलिकाशृतानि, 
एतानि पदानि पूरैवद्‌ व्याख्येयानि, किन्तु तानि ओशाल्यादिवीजानि केष्टागुहानि-रृष्टेपु-कुम्‌- 
टेपु-'कोटी' इतिप्रसिग्रेषु प्रक्षिप्य ज-समन्तादू गुपानि गोपितानि गु्ीकृतानि अचक्षुविंपयी- 
कृतानि, पल्यागुप्तानि वा-पल्येपु काएटगोमयमृत्तिकारक्तवगदकादिनिर्मित्तधान्याधारपात्रविेपेषु 
“पल्छा!इति प्राचीनपतमयप्रिद्धषु जागुप्तानि समन्ततो गुभीकृतानि, मष्ठागुप्तानि वा-मन्चेपु स्तम्भो- 
परि गृतिकागोमयरिप्तवजदलादिना निर्मितेषु गोखाकारिपु उपर्याच्छादनसहितेषु धान्याधारविगेपेषु 
प्रक्षिप्य गुधीकृतानि, माश्रगुप्तानि वा-मार्पु गृहस्योपरि द्विनीवमूमितदगतेपु स्थानेषु प्रक्षिप्य 
गुष्ठीकरतानि भवेयु, तान्यपि अवचितानि तदद्वारेदेय काषएटपटादिना पिधाय गोमयगत्तिङादिना 
कृतोपटेपानि, चिप्तानि विरोपण सर्वान्त खरण्टितानि, पिहितानि तन्युखाकासमीचीनाच्छादकेन 
सम्यक्तया गुप्तीकृतानि, टाज्छितानि-रखाऽक्षरादिकरणेन चिदहितानि, सुद्रितानि-गृनिक्रादिना तद्रत- 
च्छिद्राणि विद्प्य कृतमुद्रायुक्तानि भ्वेयुन्तस्मिन्‌ , गर्वविधे उपाश्रय नि्न्याना वा निर््रन्थीनां 
वा वर्पावास चतुर्मासं वस्त॒ चन्पते। एवप्रकारण स्थापितानि ्ाद्िपीनादीनि चातुमति 
नोदूघारचन्ते तेन तत्र वसता श्रमणाना ख्चित्तीनादिनघट्रनायद्वाया जमावादिनि ॥ चू० ३॥ 

प्व सचित्तप्रतिवदरोपाश्रयनिवासनिपेष , सउरतुरदचातुमामयोग्योपाश्रयनितासचिपिध्च प्रद 
दिन, सग्प्रनसुराविषटदुम्भादिप्रतिवनोपायनिविासे साप्वाद विमि प्रदययःनार “उवम्मयम्म 

सुरावियडरुं भः इ्व्यादि । 

स्रवम्‌-- उद्रस्सयम्म अतो कगडाणए नृरावियटदुम वा. सोरीरवियटफ़मे वा. उप 
निविखत्ते मिया. नो ष्पह निन्मयागवा निगगंयीण वा अदाठटमपि दन्य, द्रन्या 
य॒ उवस्मयं पडिन्त्पायो नो र्भेऽना पदुम दष पयगय दा दृरयं दा दन्यण, 
जे नन्य एगरादाभोवा दृरायामेः पाप्रंचमः न संतयदटण वापस वा! ए ४॥ 

दाया - उपास्यस्य अन्तयगदाय रररारिस्यफुरमय दः म्ररस्पिष्टफम्मो चा 
उपनिित स्यान्‌ नोपस्यदनिरैन्यनं वानिषन्योनां वा दयान पन्तुम, इुरन्था 

\ 


४२ पृरत्करपसते 





च उपाश्रयं प्रतिङिखन्‌ नो मेत प्व तस्य कल्पते एकरा वा द्विरान्न वा वस्तुम्‌, यस्तत्र 
पकरा्राद्‌ चा द्विराजाद्‌ वा परं वसति तस्य स्वान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो वा॥सू. ४॥ 
चूर्णी --उचस्सयष्स' इति । उपाश्रयस्यान्तर्बगडायां सुराविकरकुम्मो वा सुराविक्रटस्य पिष्ट 
निषन्नमयस्य कुम्भो घटो वा, सौवीरविफरस्य-पिष्टव्जिंत गुडादिनिष्पन्नमवस्य कुम्भो घटो वा उप- 
निक्षिप्तः स्यात्‌ स्थापितो भवेत्‌ तदा तत्र निग्रन्थानां वा निग्रन्थोनां वा यथाछृन्दमपि-क्षणमात्रमपि 
आद्रहस्तरेखापरिशचोषणकालमात्रमपि वस्तुं नो कल्पते । इद्युव्सगीसुत्रम्‌ । भथापवादमाह-षहुरत्था' 
इति देरी राब्दः बहिरथेप्रतिपादकस्तेन बहिश्च तादशोपाश्रयाद्‌ बहिरन्य च उपाश्रय प्रतिरखिन्‌ रोध- 
यन्‌ यदि नो रमेत तत्र प्रामनगरादौ निदौषोपाश्रय न प्राप्नुयात्‌ तदा एवम्‌-एतादध्यां परिस्थितौ 
सप्यां प्ते तस्य अत्र निभ्न्थजातितेन एकवचनम्‌, कल्पते तथाविषेऽपि उपश्रये एकरात्र वा दिर 
वा अत्र रत्रपदेन अहोरात्र मृद्यते तेन एकाहोरात्र वा द्रयहोरात्रे वा वस्तुम्‌ । किन्तु जेः यः कोपि 
साधुः तत्र ताघ्डो उपाश्रये एकरात्राह्मा द्विरात्राह्म परम्‌-अधिकं त्रिचतुरा त्रादिकं यावत्‌ वसति पसे" 
तस्य स्तरा" खान्तरात्‌ स्वकृतं यद्‌ मन्तरं मगवदुक्तेकदिरात्रतो मेदः त्रिचतुरात्रादिकालावस्थान- 
रूपः तस्मात्‌, मगवदाज्ञामेदकरणात्‌ मगवदाक्ञाऽनाराधनादिव्यभेः छेदो वा छेदः पञ्चरात्िन्दि- 
वादिः, परिहारो वा माप्तच्घुकादिस्तपोविरोषो वा आप्ते इति ॥ सू०४ ॥ 
पूर्वसूत्रे सुराविकटादिप्रतिबद्धोपाश्रयवासस्य निषेधः, सापवादं विधिश्च प्रदरितः, साम्प्रतं 
पूर्वैवरेव उदकविकरटादिप्रतिवद्धोपाश्रयस्य निषेव सापवादं विधि च प्रद्शयति--'उत्रस्सयस्स, इत्यादि । 
खजम्‌--उवस्पयस्स अंतो वगडाए सीओद्गवियडङुमे बा उसिणोद्गवियड- 
ठुंमे वा उपनिक्छितते सिया, नो कष्पईे निग्गंथाण वा निर्मधीणवा अहारंदमपि 
चत्थए । हुरस्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेन्ना एमं से कषप एगरायं वा 
दुरायं वा वत्वए, जे तत्थ एगरायायो वा दुसयायो वा प्रं वई से संरा छेष 
वा परिहारे वा ॥घ्०५॥ 
छाया--उपाश्रयस्य अन्तवंगडायां श्लीतोद्‌कविकरकम्भो वा उप्णोदकविकटकुम्भो 
चा उपनिश्िप्नः स्यात्‌ नो कदपते निग्रन्थानां वा निर्म्रन्थीनां वा यथालन्दमपि वस्तम्‌, 
ह्रत्था च उपाश्रयं प्रतिटिखन्‌ नो लमेत एव तस्य कल्पते ण्करा् चा दिरात्रं वा 
ध ण्कसदाद्या दिरचाद्ना परं वसति तस्य स्वान्तसात्‌ छेदो वा परिदाय 
चर्गा--'उवस्सयस्सत' उति । भस्य सत्रस्य व्याख्यरा सुराविक्रटकरुम्भस्‌त्रव्रदेव क्ञातन्या, 
नकः-तिगेप णनावानेव यन्‌ व्र सी गोदगवियडकुंमे वा उसिणोदगवियडकरमे वा इति वाच्यम्‌ 
अ्रायमयर -यीनोदकविढनक्म्भ जीनोदकरं च तद्‌ विक्त च स्ववर्णादिना ष्वस्तं ओीतोदकविक्रतं 
विञ्नगीनोदजे, तम्य कुम्भो घट, म्‌ उय्णोदक्विक्रनकुम्भ -उप्णोदकं च तद्‌ कित च 
उ-नोटजदिद्रं दिद्धरोःणोटकं तस्य कुम्भो घटो यत्रोपाश्रये उपनिश्षिप्तो भवेत | रप सवं पूर्व 
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साग््रतमग्निकायप्रतिवद्धोपाध्रवमत्रमाह-'उवस्सयस्स ° सव्वराईए' इत्यादि । 
सुघ्रपर-उवस्यसस अतो बगडाए सच्वराईए जोई स्षिमाएञ्जा नो कप्पड 
निग्मधाण वा निमाथीण बा अदाटंदमपि वतथए, हुरत्था य उवस्थ पडिेहमाणे 
नो ल्मेज्ना एषं से प्रप्य एयरायं वा दुरायं चा बत्थए, जे तस्थ एगरायाओ वा 
दुरायाभो बा परं वसह से संतराणेए वा परिहारे बा ॥घ्-६॥ 
छायाः उपाश्रयस्य अन्तर्वगडायां सारात्रिकं ज्योतिः ध्मायेत्‌ नो कर्पते, निग्र 
न्थानां वा नित्रन्ीनां वा यथारन्टमपि चस्तुम्‌, इरस्था च उपाश्रय प्रतिमन्‌ नो 
सेत प्व तस्य कटपते पकराच्रं वा हिरा वा वस्तुम्‌, यस्तत्र ण्कराव्राढा हिराच्राहा 
परं बसति तस्य स्वान्दरात्‌ छेदो चा परिहासो वा ॥स्‌०६॥ 
चूर्णी- -'उवस्सयस्' इति । इदमपि यत्र॒ सुराविफरकरुम्भसत्रवदेव व्यात्येयम्‌, विरोप- 
स्वयम्‌-अत्र सव्वराईए नोर श्भियापञठजा इति वाचस्‌, तस्यायम 4. - सर्वर त्रि -परिपूणैराक्रियापकर 
ज्योति अग्निकाय प्मायेत्‌ प्रव्वटेत्‌ , जप पवत्‌ | साधृनामत्र वासे यत्रागनिकायविराधना तत्र पर्‌- 
कायविराधना स्यादतः पटृकायविराधनादोप जापयत | अन्योषाधयाटामे एकद्विरात्रं वस्तुं ल्पते 
इति कारणजातेऽप्वाद ॥ नू्‌०६॥ 
सथ प्रदीपप्रतिवद्ोपाश्रयसूत्रमाह-'उव्रम्सयस्स° पबे" इत्यादि ॥ 
सूत्म्‌ू--उवस्पयस्म अतो वगडाए सव्रादए पबे पैवेज्ना नो करण्ड 
निम्गंधाण वा निग्पथीण वा अहाचदमपि व्यश, दुरत्था य उवस्मयं पडिन्धेहमाण 
नो क्मेञ्जा एवं से कप्य एगरायं वा राय वा वन्थए, जतस्य एगरायाभो वा 
दुरायाभ वा.परं बसई से सतया देए वा परिहारे वा ॥ स्०७॥ 
छाया-उपप्धयस्यान्वगडाया सावेराचिक. प्रदीप प्रदीप्येन, नो प्यते निर््रन्थानां 
वा निग्रन्थीनां चा यथालन्दमपि वस्तुम्‌, ररत्था च उपाश्रय प्रतिदिग्यन्‌ नो लयेन ण्य 
तस्य पःस्पते परात्र वा दिरातं घा वस्तुम्‌, यस्तच पङणघ्राद्ा दितनादा पर वमनिं 
तस्य स्वान्तरात्‌ केदो वा परिटारोचाख्‌ ७ 


चृणी --`उवम्सयस्म' इति । दद प्रदीपदन्मपि उुगािद्रररम्मन्दत्केव व्य्ययय, 
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७२ गृर्करपस्‌ 





च उपाश्रयं प्रतिकिखन्‌ नो मेत पं तस्य कर्पते पकरा वा द्विरात्रे वा वस्तुम्‌ , यस्तत्र 
पकसाद्‌ वा द्विराच्ाद्‌ वा परं वसति तस्य स्वान्तयत्‌ छेदो वा परिहारो वा ॥स्‌- ४॥ 

चूर्णी --उचस्सयप्स' इति । उपाश्रयस्यान्तर्वगडायां सुराविकरट्कुम्मो वा सुराविक्रटस्य पिष्ट 
निषपनमयस्य कुम्भो घटो वा, सौवीरविफ़टस्य-पिष्टवजित गुडादिनिष्पननमधस्य कुम्भो घटो वा उप- 
निक्षिप्तः स्यात्‌ स्थापितो भवेत्‌ तदा तत्र निग्रन्थानां वा निग्रन्थौनां वा यथाछन्दमपि-क्षणमात्रमपि 
आद्रहस्तरेखापरिञचोषणका्मात्रमपि वस्तु नो कल्पते } इ्युव्सभमूत्रम्‌ । अथापवादमाह-हुरस्था 
इति देरी शब्दः बहिरथप्रतिपादकस्तेन बहिश्च तादशोपाश्रयाद्‌ वहिरन्य च उपाश्रय प्रतिरन्‌ सोध- 
यन्‌ यदि नो ठमेत तत्र प्रामनगरादौ निदोषोपाश्रय न प्राप्नुयात्‌ तदा एवम्‌-एताद्ध्यां परिस्थितौ 
सत्यां प्ते, तस्य अत्र निग्रन्थजातितेन एकवचनम्‌, कल्पते तथाविधेऽपि उपाश्रये एकरात्र वा दरार 
वा अत्र रात्रपदेन अहोरात्र गृह्यते तेन एकाहोरात्र वा द्रचहोरात्रे वा वस्तुम्‌ । करिन्तु नजे' यः कोपि 
साधुः तत्र ताद्दो उपाश्रये एकरात्राह्म द्विरात्राद्ा परम्‌-अधिक त्रिचतरात्रादिकं यावत्‌ वसति से" 
तस्य सतराः सख्वान्तरात्‌ खछ्रतं यद्रू अन्तर भगवदुक्तेकदिरात्रतो भेदः त्रिचतूरात्रादिकालावस्थान- 
र्पः तस्मात्‌, भगवदाज्ञामेद रणात्‌ भगवदाज्ञाऽनाराधनादित्यथैः छेदो वा छेदः पञ्चरात्रिन्दि- 
वादिः, परिहारो वा मासचख्घुकादिस्तपोविरोषो वा आप्ते इति ॥ सू०४ ॥ 

पूर्वसूत्रे खराविकटादिप्रतिबद्धोपाश्रयवासस्य निषेधः, सापवादं विधिभ्व प्रदरिीतः, साम्प्रतं 
पूववदेव उदकविकरादिप्रतिबदरोपाश्रयस्य निषेध सापवादं विभि च प्रदर्शयति--उब्रस्सयश्स, इत्यादि । 

सूच्रप्र--उवस्सयस्प अंतो वगडाए सीओदगवियडङ्ंमे वा उसिणोदगवियड- 
कुमे वा उवनिविखित्ते सिया, नो कप्य निगगंथाण वा निरम्मधीण वा अहारंदमपि 
वत्थए । हुरत्था य उबस्सयं पडिखेदमाणे नो ठ्मेजा एव से कष्य एगरायं वा 
हुरायं बा वत्थष्‌, ले तस्थ एगरायाभो वा दुरायाओ वा परं वई से संरा रए 
वा परिहारे वा ॥ सू०५॥ 

छांया--उपाश्रयस्य अन्तर्वंगडायां ्षीतोदकविकरङुम्भो वा उष्णोदकविकटकुम्भो 
वा उपतिष्िष्तः स्यात्‌ नो कर्पते निग्रेन्थानां वा निर््रन्थीनां चा यथालन्दमपि वस्तुम्‌, 
हरस्था च उपाश्रयं प्रतििखन्‌ नो रयेत एव तस्य कर्पते पकरान्च वा द्विरां चा 


वरतुम्‌, यस्तच एकरद द्विसच्राद्या परं वसति तस्य स्वान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो 
वा । स०५1) 


चूर्णी --उवस्सयस्स' इति । भस्य सूत्रस्य व्याएगरा सुराविकटजरुम्मसूतरकदेव क्ञातन्या, 
नवरर-विगेष एतावानेव यत्‌ अत्र 'सीओदगवियडङ्कुमे वा उसिणोदगवियड छम वा” इति वाच्यम्‌ 
सत्रायमभ्ः-शीतोदकविकृतङम्म शीतोदकं च तद्‌ विकृत च स्ववर्णादिना ध्वस्तं शीतोदकविछृतं 
विक्रतशीतोदकं, तस्य कुम्भो घट", एवम्‌ उष्णोदकविश्ृतकुम्भः--उष्णोदकं च त्‌ विकते च 
उष्णोदकविज्ृत विकरतोष्णोदकं तस्य कुम्भो घटो यत्रोपाश्रये उपनिक्षिप्तो मवेत्‌ । 9र्ष सर्व पर्व- 
वदिति ॥ सू ०५॥ 


चूणि पाष्यावचुसे उ० २ सं० ६९. खचित्तपरततिबद्धोपाश्नयनिवासविधि ४३ 


साम्प्रतमग्निक्रायप्रतिवद्धोपश्रयूत्रमाह-'उवस्सयस्स ० सन्राईेप' इत्यादि । 


सुघ्प्‌-उवस्पयस्स अतो बगडाए सच्वराईए जोई ॑श्ियाएञ्जा नो कप्य 
निभ्नैथाण चा निर्मथीण वा अदारंदमवि वत्थए, हुरर्था य उवस्थ पडिेहमाणे 
नो ठमेञ्जना एथ स्ते कप्यड्‌ एमरायं वा दुरायं चा बत्थषए, जे तत्थ एगरायाओ बा 
दुरायाभो बा परं वसद से संतराच्ए वा परिहारे वा ॥ घ्र-६॥ 

छाया--उपाश्रयस्य अन्तर्वंगडायां सावेराधिकं ज्योतिः ध्मायेत्‌ नो कर्पते, निर 
न्थानां वा निग्रन्थीनां वा यथाङन्दमपि बरस्तुम्‌, हुरत्था च उपाश्रय प्रतिचिखन्‌ नो 
दयेत प्व तस्य कटपते पकराच्रं वा द्विरा्र वा वस्तुम्‌, यस्तत्र पकसचाद्धा द्विसजाद्धा 
परं वसति तस्य स्वान्वरात्‌ छेद्यो वा परिहारे वा ॥सखू०६॥ 

चूर्णी -- 'उवस्सयस्स' इति । इदमपि सूत्र सुराविकरकुम्भसत्रवदेव व्याख्येयम्‌, विरोष- 
रूवयम्‌-अत्र सब्वराई ए जोर क्षियाएठ्जा इति वाच्पम्‌, तस्यायम्.-सार्वरात्रिकं-परिपु्णैरात्रिगया पकं 
ज्योति" अग्निकाय- ध्मायेत्‌ प्रज्वेत्‌ , शे पूववत्‌ । साधूनामत्र वासे यत्राग्निकायविराधना तत्र षट्‌- 
कायविराधना स्यादतः षट्कायविराधनादोष ञआपवेत | अन्योपाश्रयाछामे एकद्विरात्रं वस्तं कल्पते 
इति कारणजातेऽपवादः ॥ सू०& ॥ 

सथ प्रदीपप्रतिबद्धोपाश्रयसूनत्रमाह-'उ्रस्सयस्स° पबे" इत्यादि ॥ 

खुत्रम्‌--उवस्सयस्स अतो बग्डाए सव्वराईए प्रवे पश्वेऽ्जा नो कष्पड 
निर्गयाण वा निर्भथीण वा अहाख्दमवि बत्य, हुरत्था य॒ उवस्तयं प्डिेहमाणे 
नो र्मेञ्ना एवं से कष्य एगरायं वा दुरायं चा वत्थपए्‌) जे तत्थ एगरायाभ वां 
दुरायाओ बा.प्रं वसद्‌ से सतश छेए वा परिहारे वा ॥ घ्र०७॥ 

छाया--उपाश्रयस्यान्तवेगडायां सावंराञ्चिकः प्रदीप प्रदीप्येत्त, नो कस्पते निर््रन्थानां 

वा निम्रन्थीनां वा यथालन्दमपि वस्तुम्‌, हरस्था च उपाश्रय प्रतिलिखन्‌ नो लमेत पवं 
तस्य कर्पते एकरात्र वा द्विरात्रं वा वस्तुम्‌, यस्तत्र एकरात्राद्या द्विरच्ाद्धा पर वसत्ति 
तस्य स्वान्तरात्‌ छेदो वा परिहारो वा ॥ सू-७ ॥ 

चूर्णी--'उवस्सयस्स' इति । इद प्रदीपसूत्रमपि सुराविकटकुम्भसूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ , 
विरोषस्वयम्‌-सव्वराईए' सार्वरात्रक परिर्णरा्रिन्यापक' सपूर्णरात्रि यावत्‌ प्रदीप. तदप्रदौ- 
पो विधुखरदीपो वा दीप्येत प्रज्वेत्‌ तदा तत्र यथालन्दमपि नि्न्धनिर्न्धीनां वस्तु न कल्पते जन्यो- 
पाश्रयासवे एकद्िरा्ने तत्र वस्तु कन्पते, इत्यादि पूर्ववद्‌ व्याख्या कर्व्येति } अम्न्यारम्मे 
साधूना वस्तु न कम्पते तत्र पूववदेव पट्‌कायविराघनादयो दपा समपय दीपेषु पतता पतद्वादि- 
प्राणिनां विराधनास्मव , उपव्याद्विषु तेषां पतनात्‌ सावुखररेणापि विराधना स्याव, सत्यादिदोप- 
सघातसंभवात्‌, अपवादे अन्योपाश्रयाङामे एकदिरात्र कल्पतेऽपि, इति मूत्रागव" ॥ नृ ०७ ॥ 


४४ घृरत्कस्पसभे 
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पूवं सारवैरात्रिकप्रदीपप्रतिवद्धोपाश्रये निभ्रन्थनि्रन्थीभिर्मं स्थातव्यमिति प्रोक्तम्‌ , साम्प्रतं 
पिण्डादिप्रतिवद्धोपाश्रयविषये त्रीणि सूत्राणि वक्ष्यति) तत्र प्रथमं पिण्डादिप्रतिवरद्धोपाश्रय- 
निवासप्रतिषेधसूत्रम्‌ १; द्वितीयं ऋतुषद्रकार्योगयोपाश्रयनिवासविधिप्रतिपादक्र सूत्रम्‌ २, तृतीय 
चातु्मासयोग्योपाश्रयनिवासविधिप्रतिपादकं सूत्र ३ चेति, तत्र प्रथमं फिण्डादिग्रतिवद्धोपाश्चयनिवास- 
निषेधसूत्रमाह - “उवर्सयस्स' इत्यादि । 


सुचभू--उवस्सयस्प अतो वगडाए पिंड वालोयए वाखीरे वा दर्दिवा 
णवणीषए वा सप्पिवातेद्छे वा फाणिएवाप्रवे वा सक्छरुखी या सिदहरिणी वा उक्खि- 
ताणि वा पिक्खित्ताणि वा दििक्षिण्णाणि वा विषपहृण्णाणि वानो कष्पद्‌ निग्येथाण वा 
निर्ण॑थीण वा अारृदममि बस्थए ॥ घ्र ८ ॥ 


उाथा--उपाध्रयस्य अन्तवंगडायां पिण्डो वा छोचकं वाक्षीरं वा दधिषा 
नवनीतं वा सर्षिर्वा तैर वा फाणितं वा अपूपो वा शष्कुली वा क्िखरिणी वा उर्क्ि 
प्तानि वा विक्षिप्तानि बा व्यतिकीर्णानि वा विप्रकीर्णानि वा नो कल्पते निर्र॑न्थानां वा 
निप्र॑न्थीनां वा यथालन्द्मपि वस्तुम्‌ ॥ स्‌० ८ ॥ 

चूर्णी--उवस्सयस्सं' इति । उपाश्रयस्य अन्त्वैगडायां पण्डको वा पिण्डस्तावत्‌ विरिष्ट- 
स्वादुरसं पादितः गोदकरारो मोदकादिपदाथः, मथवा गुडधतशर्फरादिवस्तुना पिण्डितो हस्ते ्रहण- 
योग्यः पदार्थः पिण्ड उच्यते, स पिण्डकः) छोच दुग्धादिविक्ृतिनिष्पन्नं मोज्यवस्तुजातम्‌, मथवा 
(मावा इति प्रपिदधे लायवस्तुजातं छोचकं कथ्यते, यस्य भ्रहणे हस्तो खरण्टयेते तत्‌, क्षीरं वा दुग्धम्‌, 
दधि वा, नवनीतं रक्षणं "मक्खन" इति प्रसिद्धम्‌ सर्पिः-धृतं वा, तेर वा, फाणितं द्रवितगुडखूपं गुडस्य- 
ूर्षर्पं वा, पूपः-अपूपः 'माद्पूभा-पदवाच्यो वा, रष्कुी "ुडी' इति प्रसिद्धा शिखरिणी सर्करायुक्त- 
दधिविक्ृतिरूष रिखण्डपदवाच्या वा, एतानि आग्रद्युष्क्पाणि भक््याणि यदि उ््षप्तानि विक्षिप्तानि 
ग्यतिकीर्णानि विप्रकीर्णानि इतप्ततः प्रसृतानीव्यथेः, एषां प्रस्येकपदानां पथक्‌ प्रथग्‌ व्यास्या शाटिषी- 
जसूत्रे गता तत्रतोऽवसेया, तदा निभरन्थानां वा निग्न्थीनां वा ऋतुबद्वकाटे वा चातुर्मा वा करिमधि- 
दपि काठे यथाढन्दमपि क्षणमात्रमपि भ्रहस्तेखासोषणकालमात्रमपि तत्र वस्तु न कल्पते । तत्न 
वासे गमनागमनेन वस्तुविनारस मवस्तेन तदधिपतेमंनसि साधु प्रति दुभि जायते, ोके साधोस्तद्गत- 
पदार्थोटुपता छ्श्यते बाङरानसाधूनां तद्वक्षणाकाक्षाऽपि संमवेत्‌ , इत्यादिदोषसंभवात्‌- 
निर्भून्थनिरमन्थीमिः क्षणमात्रमपि न तिष्ेदिति भावः ॥ सू०° ८॥ 


अथ तत्रापि ऋतुबद्धकाल्योग्योपाश्रयवासविधिप्रतिपादकं द्वितीयं सूत्रमाह "अहं पुण' इत्यादि । 
खुत्रम्‌--अद पण एवै जाणेज्ना-( उवस्सयस्स अतो बगडाए रिडए वा० ) नो 
उकिित्ताई या, नो धिक्छित्ताईं वा नो विरकिण्णाई वा नो विप्पकरण्णाई बा (न्तु) रासि 


चूणिभाष्यावचूरी उ० २ सू ९-१२ सचित्त्रतिवद्धोपघ्रयनिवासविधिः ४५ 


कडाणि वा पुंनकडाणि चा भित्तिकडाणि वा ुलियाकडाणि वा रंलियाणि वा सुदियाणि 
वा पिंहियाणि वा कप्पइ निर्गथाण वा निरगथीण वा दे्म॑तगिम्हासु वत्थए1। ०९ ॥ 


छाया--अथ पुनरेव जानीयात्‌ (उपाश्रयस्य अन्तर्वंगडायां पिण्डको वा०) नो 


उरिक्चप्तानि वानो विक्षिप्तानि वा नो व्यतिकीर्णानि वानो विप्रकोर्णानि वा (किन्तु) 
राशीकृतानि वा पुञ्जीकूनानि वा भित्तिङृतानि वा लिकाङूतानि वा 'काञ्छितानि वा 
सुद्धितानि चा पिहितानि वा कद्पते निभैन्थानां वा निग्रेन्थीनां वा हेमन्तग्रीप्पेषु वस्तुम्‌ ॥ 


चूर्णी -- अह पुणः इति । भथ पूवैप्रदरिताद्‌ अन्यथा पुनः साधुर्नानीयात्‌ उपाश्रयान्त- 
वगडायां पिण्डकादौनि सखायवस्तूनि नो उस्सिप्तानि, इत्यादिपदानां ग्याख्या पूववत्‌ , एवंप्रकारेण 
पूरवोक्तपिण्डकादिवस्तूनि स्थापितानि भवेयुस्तदा हेमन्तम्रीप्मेषु अष्टमासात्मकेषु यथाकल्पकाठं - 
यावत्‌ निर्भन्थनिग्रैथीनां तत्र वस्तं कल्पते तत्र पूोक्तदोषासमवात्‌ ॥ सू०९॥ „+ 2 


अथ तत्रापि चातुर्मासनिवासयोग्योपाश्रयनिवासवििप्रतिपाऽदकं तृतीयसूत्रमाह- 
इत्यादि । 


सुत्रम्‌--अह्‌ पुण एवं जाणेऽना (उवस्सयर्प अतो वगडाए पिडए वा०) नो 
रासिक्डाणि वा नो पंनकडाणि वा नो भित्तिकिडाणिवा नो इलियाक्डाणि वा 
कोद्राउत्ताणि बा पटछारत्ताणि बा ॑चाऽत्ताणि व्रा मालाउत्ताणि वा ओक्त्तिणि वा 
विङित्ताणि वा छ्ियाणि वा यदियाणि वा पिदियाणि बा, कप्प्र निर्गथाण वा 
निर्गथीण वा वासावास्तं चत्थए्‌ ॥ ० १०॥ 

छाया--अथ पुनरेवं जानीयात्‌. (उपाश्रयस्य अन्तवंगडायां पिण्डको वा०) नो 


राशीङतानि वा नो पुञ्जीरूतानि वा नो भिकिरूतानि वानो कुलिकारूतानि वा 
कोष्ठाशु्ानि वा पट्यागप्ताति वा मन्चागुप्तानि वा माङागुप्तानि वा अवकिक्तानि वा 
विलिक्षानि वा राञ्छितानि वा सुद्धितानि वा पिहितानि वा कस्पते नि्रन्थानां वा निग्र 


ल्थीनां वा वर्षावासं वस्तुम्‌ ॥ ख्‌ १० ॥ 


चूर्णी--अह पुण! इति । अथ तत्र चातुर्मास वस्तुक्रामो सुनिर्यदि एवं वस्यमाणप्रका- 
रेण जानीयात्‌, कं जानीयादित्याह-पिण्डकादारभ्य शिखरिणीपयन्तानि भस्यद्रन्याणि "नो राश्ची 
कृतानि इत्यादीनि पिहितानि वा इति पयन्तानि पदानि शालिवीजप्रकरणगततृतीयसूत्रवद्‌ ग्यास्ये- 
यानि, एवविधो यदि उपाश्रयो भवेत्‌ तदा तत्र निभन्थनिगरैन्थीना वर्पावासे चतुर्मासं वर्त 
कल्पते, पू्ोक्प्रकारेण रक्षितान पिण्डकादिभ्यपदार्थानां भूयो भूयो निप्कासनस्थापनाथभाषेन 


दोषाभावादिति ॥ सू १० ॥ 





४६ वृ्त्कस्पसभ 


«^^ ^^ ^ ९” 4९/47 ^-^” ^ 





पू निग्रन्थनिश्न्धीनां सामान्यतः सदोषा उपाश्रय, प्रतिपादिता", साग्रं केवह निर्न्थीनां 
रोषक्राल्वासे सदोषस्थानानि निपेधयितुमाह - नो कष्पई ° अहे आगमणगिहंसिः इत्यादि ॥ 

सूत्रम्‌-- नो कष्पड निर्गंयीण अहे आगमणमिरदसि बा वियडगिहंसि ब 
वैसीमूरंसि बा सक्खमुंसि वा अभ्माक्रगासियसि वा वत्थपए्‌ ॥ स्‌०११॥ 

छाया--नो कल्पते निग्र॑न्थीनां अधः आगमनयृहे वा विचृतश्रृहे वा, वंसीमूक्े 
चा चृश्चमूखे वा अथरावकाशिके वा वस्तुम्‌ ॥ स० ११ ॥ 

चूर्णी - “नो कष्य" इति । निम्रन्धीनां, (मधः, शब्दोऽत्र मव्याप्रैकः "मधः इत्य्थको- 
ऽपिवा, तेन अवभागमनगृहे इति सागमनगृहमध्ये इत्यथैः, अधः-श्दस्य सवत्र सम्बन्धः 
कार्यः, तत्र मागमनगृहे पथिकादीनां म्रामाद्‌ ग्रामान्तरे गमनागमन कुर्वतां निवाप्ता्च यद्‌ 
गृहं तस्मिन्‌ पथिक्रनिवासस्थाने इत्यथः, समधोविचरतगृहे वा विव्रेतम्‌ चतुरदिक्चु अवरणवर्जितम्‌ 
उप्याच्छादितं यद्‌ गृहं तद विष्रतगृहं, तस्मिन्‌ तन्मध्ये अधोवंशीमूटे वा व॑शोमूटं तावद्‌ गृहा- 
दहिशदछ्नि्भितं गृहम्‌ तस्मिन्‌, गृहाद्रहिः, प्राघूणकादिसवेसाधारणजनोपवैशनस्थानमध्ये 
हृत्यथः, यधोवृक्षमूे वा वरपिप्पलादिवृक्षतटे, अश्रावकारिके-मश्रस्य आकाशस्य अवकाश्च" 
प्रचुरतया य॒त्र तत्‌ मश्रावक्राशिक्रं, तस्मिन्‌ अल्पाच्छादिताधिक्रानाच्छादितमगृहमध्ये आकारावहुल- 
स्थानमध्ये इत्य, एताघ्ये गृहे साध्वौनां वस्तुं नो कल्पते, तस्य सागारिकनिश्रारादिप्यात्‌ 
सवसाधारणजनानां गमनागमनेनोच्चारप्र्वणादिपरिष्ठापने आहारादिकरणे च ठोकानां दिपाता- 
दिभावात्‌ , सरौ्रीर्वेन ब्रहमव्रते उपसग समवाच्चेति ॥ सू०° ११ ॥ 

पू4 निग्रन्थीनामागमनगृहादिषु वासो निषिद्धः, साम्प्रतं निर्मन्थानामत्र कल्पते इति 
तद्विषये निभन्थसुत्रमाह -कप्पडः इत्यादि ॥ 

सूचम्‌--कप्प्‌ निया अहै आगमणगि्दसि वा वियडगि्दसि वा व॑सीमूटंतिवा 
सक्मृटंसि वा अञमावगासि्यसि वा वत्थषए ॥ पु०१२॥ 

छाया --कर्पते निप्रन्धार्नां अघः सागमनगृहे वा विच्तग्रदे वा वंशीमले वा वृक्ष 

मले वा अश्रावकाशिके वा वस्तुम्‌ ॥ सू-१२॥ 

चूर्णी --“कष्पदः इति । पूक्तेषु भागमनगृहादिपु निर्रन्धानां कल्पते, इति सूत्राथः । 
पुखुमरीरेन साधूनां तदोपानापातात्‌ । मापवादिकमिद सूत्रम्‌- यत्‌ अन्योपाश्रयामावेऽन्पका- 
टाथ कन्पते, नतु रेपक्राछे मासक्रल्पं यावत्‌ चातुर्मास यावद्रैति भावः ॥ सू० १२॥ 

पूव निम्रन्यानामागमनगृहादिषु वामो विदितः, स च राय्यातरमाधित्य भवतीति त्रसङ्गात्‌ 
यरयानर्वकतव्यनां प्रस्तौति, तत्र प्रथमम्‌ सनेकशम्यातरेषु एकं शय्पातरं कुर्यादिति प्रतिपाद 
यितुमाह-'एगेः छ्यादि । 


चूणिमाष्यावचुरी उ०-२ स्‌० १३-१८ शय्यातरपिण्डव्रटणाध्दणविषिः; ४७ 


सघ्रम्‌--एगे सागारिए पारिङहारिए, दो तिन्नि चत्तारि पंच सागारिया पारिदा- 
स्थि, एं तत्थ कप्पा्मै उवित्ता असेसे निव्विसेज्ञा ॥ सू०१३॥ 

छाया- पकः सागारिकः पारिहारिकः दौ रयः चत्वारः पंच सागारिकाः, प्फ 
तत्र करपकं त्वा शेषान्‌ नि्विशेत्‌ ॥ सू० १३ ॥ 

चूर्णी- “एगे' इति । सागारिकिः भगारेण गृहेण सहितः सागारः, स॒ एव सागारिकः 
गृहस्वामी शाय्यातर इत्यर्थं । राय्यातर. इति कोऽथः : र्यां साधुभ्यो वसि दत्वा तरति 
ससारमागरं पारयति य, स शय्यातर', अथवा शय्यायाः-वमतेदानिन भवपरपराखूपं ससार- 
प्रवाहं तरति योऽपौ शय्यातरः कथ्यते । जत्र शिष्यप्रश्न-स एकः सागारिक पारिहारिकः परिहारं 
परि्याम अर्हतीति पारिहारिकः भिक्षादिग्रहणपरिहारयोग्यो भवति, तथैव दौ त्रयः चारः 
पञ्च॒ वाऽपि पारिहारिकिा भिक्षादिपरिदरणयोग्या भवन्ति क्रिम्‌ " भाचारयस्तत्र विधिमाह-- 
य॒ उपाश्रयो दायादभागमिश्रो मवेत्‌, मथवा बहुजनप्ताधारणं देवकुटादिकं वा भवेत्‌ , एवं 
यस्य स्थानस्य द्वयादय' स्वामिनो भवेयुस्तत्र तेषु मध्ये एकं स्वामिनं कल्पकं राप्यातरकल्प- 
योग्यं शग्यातरत्वेन स्थापयित्वा तेष्वेकं शग्यातरं कृत्वा सवशेषान्‌ अवशिष्टान्‌ तदितरान्‌ निनि 
सेज्जा-निरविंगेत्‌ विसजेयेत्‌ , शय्यातरत्ेन न गणयेत्‌ । अथवा सवगेषान्‌ रोषाणां गृ्ेषु इत्य. 

'निषिन्सेञ्जाः निर्विरोत्‌ प्रवित्‌ सहारावथं तेषां गृहेषु अनुप्रविरोदिति भाव ॥ सू° १३॥ 

पूर्वसूत्रे एकः शम्यातर. कनतभ्य, इति प्रोक्तम्‌ , साग््रतमत्रत आरभ्य शय्यातरपिण्डस्य 
निन्थनिर्भःथीससुच्चयेन ग्रहणविषये विधि प्रतिपादयितुमाह-"नोकप्पद्‌ ° सागारियपिंड" इत्यादि । 

सूचम्‌--नो कष्पड निर्भंथाण वा नि्गंथीण वा सागास्यिपिडं विया अनीड 
अरसं वा संसदं वा पडिग्गाहित्तए्‌ ॥ प्र०१२४ ॥ 

छाया-नो कल्पते निश्रन्थानां वा निभ्रैन्थीनां वा सागारिकपिण्ड बदिः अनिष्टं 
असख वा संखष्ट वा प्रतिग्रदीतुम्‌ । खु० १४॥ 

चूर्णी - नो कपप इति । निग्न्थाना वा ॒निभरन्थीनां वा द्वयानामपि सागारिकिपिण्ड 
सागारिकस्य-यो गृहस्थ" शय्यातरतेन स्थापितस्तस्य पिण्डम्‌-जगनादिक, यः, पिण्डः बदिः 
राम्यातरगृहाद्‌ बहि" अनिदह्त अनिस्सृत अन्यगृहे न नीत शय्यातरगृदे एव स्थित स. मस- 
सृष्टोवा रशास्यातरेतरपिण्डेन यमितो वा, अथवा सयष्टो वा मिलितो वा भवेत्‌ तं ताद्सं 
राण्यातरपिण्डं नो कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌, शय्यातरपिण्डमरहणस्य साले सवेत्र निषिद्धत्वात्‌ ॥ सू्‌०१४॥ 

जथ शस्यातरपिण्डस्यान्यनिषेधविधिमाह-“नो क्प" इत्यादि 1 

सत्रम्‌- नो कप्पड निर्याण वा निग्यंधीण वा सागारियिपिडं वहिया नीदं 
असंतद्ं पडिगारित्तर । कप्पर निर्मेयाण तरा निग्गंथीण ग सागारियपिडं वचा 
नीहङ संसहं पडिगादित्तए ॥ ९०१५ ॥ 


४८ गृ्टत्करपदभे 


छाया-- नो कर्पते निश्रन्थानां वा निप्रन्थीनां वा सागारिकपिण्डं वरिनिर्त 
असंखृष्ं प्रतिग्रदीतुभ्‌ ! कर्पते निभन्थानां वा निभ्न्थीनां वा सागारिकपिण्डं विनि 
दतं संखष्ट' प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सख्‌० १५ ॥ 

चूर्णी- “नो कप्यद्‌ः इति । शरग्यातपिण्डः शय्यातरगृहाद बहिस्तु निहतः-निस्सृतः 
उन्यगृहे नीतो भवेत्‌ 'क्रिन्तु स॒ तत्र ससंघुष्टः जन्यदीयपिण्डेन ससंमिटितः सन्यागृहीतत्वेन 
अन्यदीयपिण्डतवं न प्राप्तः शय्यातरस्वस्वस्तहित एव भवेत्‌, तं पिण्डं प्रतिग्रहीतुं निग्रन्थनिग्रन्थीनां 
नो कल्पते शाय्यातरस्वतेन अनिरुक्तवात्‌ । तहिं कथ कलपते १ इति कल्पविधि दरयति-बहिरनिहतः 
यदि शय्यातरगृहादन्यगृहे नीतः सन्‌ स॒ शय्यातरपिण्डः संसृष्टः अन्यदीयपिण्डेन समिहितः 
अन्यदीयपिण्डलं प्राप्तः शाय्यातरस्वत्विनिथुक्तो भवेत्‌ तदा तं ताद्य शय्यातरर्पिण्डं प्रतिग्र्ातुं 

निपन्थनिग्रन्थीनां कल्पते तस्य शय्यातरस्वतवविनि्क्तत्वात्‌ ॥ सू० १५॥ 
अथ राप्यातरगृहुविनिरगताससृष्टपिण्डस्य ससृष्टकरणे प्रायश्चित्तं प्रदरयति -"जो खदु" इत्यादि । 


सूच्रम्‌--जो खद निर््मयो वा निमथी वा सागारियपिडं बदियानीहडं अस॑सद 
ससद करे, करेतं वा साईइञ्जईः से दुहो बीईकममाणे आ्रज्जई चाग्मासियं 
परिदहारदा्णं अणुग्धाइयं ॥ ष्र° १६ ॥ 

छाया---यः खदु निभ्रेन्थो वा निभ्न्थी वा सगारिकपिण्डं वहिन्त असंस्ट 
संखष्रं करोति, कुर्वन्तं वा स्वदते स द्विवातो व्यतिक्रमन्‌ आपद्यते चतुर्मासिकं परि 
दारस्थानम्‌ अुद्‌घातिकम्‌ ॥ ख्‌० १६ ॥ 

चूर्णी--"जो खल इति । यः खल कोऽपि रसनछोपी निर्मन्थो वा तथा ताद्शी निरनधी 
वा यदि सागार्िपिण्डं बहिरनिंहेतम्‌-अन्यगृहे सप्राप्तम्‌ किन्तु अससृ्टम्‌ अन्याश्चनादिना न 
मिलितम्‌ । यस्य गृहे स पिण्डो नीतस्तेनास्वीकृतः राय्यातरस्वत्वसहित एव तं ससृष्टं अन्यगृहस्थस्वत्व- 
सितं शय्यातरस्वलविनिमुंक्त स्वहस्तेन तत्रागतं शय्ग्रातरपिण्डं गृहीता तद्गृहे स्थापयति । तेना- 
ऽगृ्यमाणमपि गृहीतमनेनेति करोति, एवं वुबैन्तं वा स्वदते अनुमोदते स॒ एताद्शो निग्नथः 
निग्रन्थी वा द्िघात-लौकिकरटोकोत्तेति दविप्रकारतः छौकरिकमर्यादां जिनदासनमर्यादां च 
व्यतिक्रमन्‌ उल्ग्यन्‌ सापयते प्राप्नोति चातुमासिक्रं चतुर्माससम्बन्धिकं परिहारस्थानं प्राय 
श्ित्तस्थानम्‌ मनुद्घातिकम्‌ चतुरो गुरुमासान्‌ प्रायश्ित्त प्राप्नोतीति भावः ॥ सू०१६॥ 

पुनरपि स्रागाकिपिण्डविपये माहतिशरामन्यादीयमानाहारादेग्रहणामप्रहणविधिमाह--सागारि 

यस्म आदडिया' चव्यादरि, । 

सचम्‌--सागारियस्प आहडिया मागारिएण पडिगिया तम्दा दाव्रएनो से 
कष्य पडिगादित्तप्‌ ॥प्र०१७॥ सागारियस्स आहडिया सागरिएण अष्पदिग्गदिया 
तम्द्ा दावए पवसे कष्यद्‌ पडिगार्त्िए ॥ प्र०१८ ॥ 





चूणिभाष्यावचुरी उ०-२ सु० १७-२० श्ार्तातरपिण्डग्रदणाऽग्रहणविधिः ४९ 





छाया-सखागारिकस्य आहतिका खागारिकेण प्रतिग्रुदीता, तस्याः दयात्‌ नो 
सस्य कल्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ख्‌० १७॥ सागारिकस्य आहतिका सागारिकेण अप्रतिग्रदीता 
तस्याः दधात्‌ वं तस्य कर्पते प्रतिभ्रदीतुम्‌ ॥ ख १८ ॥ 

चर्णी--.सागास्यिस्स' इति । सागारकस्य-शय्यातरस्य साहतिक्रा ह्यते 
दातुमानीयते या सा आहतिका जन्यगृहादागता प्रहेणकर्पा उपायनप्राखतादिपदवाच्या "परोसा 
इति भाषाग्रसिद्धा, या अन्यस्मात्‌ स्वजनादिगृहात्‌ समर्पयतु र्यातरगृहे समागता भवेत्‌ 
सा यदि सागारिण प्रतिगृहीता-स्वीकृना तस्या" तद्रताशनादिमध्यात्‌ अखनादिकं साधवे दधात्‌ 
दाग्यातरोऽन्यो वा कोऽपि तदशनादिकं तदा से" तस्य भिक्षाथमागतस्य साधो. प्रतिग्रही नो 
कल्पते, तस्मिन्‌ सजात्या तरस्वत्वतवात्‌ ॥सू० १७॥ अथ तद्वेपरीव्ये कल्पते इति तद्विपि प्रदशयति- 
(सागासियिस्स आहडिया' इत्यादि । सागार्किस्य गृहे समानीता आहतिका यदि तेन सागारि. 
केण अप्रतिमृहीता-भस्वीकरता मवेत्‌ तदा तस्याः - तद्रतारानादितोऽन्यः शय्यातरादि तर आहतिका- 
ब्राहकोऽन्यो वा दयात्‌ "एर्व" जनेन विधिना दीयमानमशनादि (से' तस्य भिक्षाथे समुपस्थिदरस्य 
साधोः प्रतिग्रहीतुं कल्पते, तस्मिन्‌ मसजातराय्यातरस्वत्वत्वादिति ॥ स्‌० १८ ॥ 


पू सागारिकगृहागगताऽऽहतिक्राया मरानादेप्रहणाम्रहणविधिः प्रोक्त, साम्प्रतं सागारि- 
गृहादन्यत्रगतनिहैतिकाया अशनादेग्रहणाम्रहणविविमाह-सागारियस्स नीदहडिया' इत्यादि । 


सच्म्‌--सागारियस्स नीहडिया प्रेण अपडिग्गदिया तम्हा दवरए नो से कप्पड्‌ 
पडिग्गादित्तए । सागारियस्स नीदहडिया प्रेण पदिग्यिया तम्दा दावषए्‌ एषं से कप्पइ 
पटिग्गारित्तए ॥ घ्° १९ ॥ 


छाया--सागारिकस्य निर्द॑तिका परेण अपरिग्रदीता तस्याः ददात्‌ नो तस्य 
कटपतते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सागारिकस्य निहेतिक्ा परेण परिग्रुदीता तस्या दयात्‌ ण्वं तस्य 
कल्पते प्रतिप्रदीतुम्‌ ॥ ख> १९॥ 

चूर्णी--'सागारियस्स्' इति । सागारिकस्य शय्या तरस्य निहतिकरा निर्दियते-दातुमन्यत् 
नीयते सा निर्हंतिरा सागारिकिगृह्याद अन्यस्मै स्वजनादिकाय दातु वहिर्नाता स्ननादिगृहे प्राप्ता 
तत्र प्रेण तेन सरननादिना अवरिगृहीता-अस्वीछृता शथ्यातरणकेव सविता तत्या तन्मव्यात्‌ 
कोऽपि रण्यतरोऽन्योऽपि कश्चित्‌ मश्नादि तत्र तत्तणप्तमागताय स्वे दयात्‌ तदगनादि 
पसे" तस्य साधो. प्रतिग्रहीतुं नो कम्पते, तत्मित्‌ नध्यानरखवष्यानिमु च्च वत्‌ । मव तदैष 
रीपये प्रहणविधिमाह-सागास्िस्स नीहडिगा' इत्यादि । सानारिक्स्व निर्दता मागार्किनृहा- 
द्बहिर्निर्मता स्वननादिगृहे सप्राप्ता सा निदस्तिक्ञा वटि फेण स्वननादिना प्रतिगुहाना-न्वीरना 

॥ । 


५० घुहःकर्पसषे 





भवेत्‌ तस्याः तन्मध्यात्‌ अरानादि श्ग्यातरेतरः ततस्वीकत्तं स्वजनादिः दबात्‌ तदा तदरनादि 
(से तस्य भिक्षा तत्रोपस्थितस्य साधोः प्रतिग्रहीतुं कल्पते, तादशाशनादेः शय्यातरस्वत्व- 
विनिर्क्तवादिति ॥ सू° १९ ॥ 
पूर्वं सागारिकस्य नि्हताया म्रहणाग्रहणविधिः ग्रोक्तः, साम्प्रतं सागारकिपिण्डांरामिशरित- 
स्यारानादेग्र णाग्रहणविधिमाह-सागारियस्स असियाञो' इत्यादि । 
सूचम्‌- सागासियस्स अधिया अविभत्ताभो अन्ोच्छिन्नाओ अब्ब्रोगडाभो 
अणिज्जूहाओ तम्हा दावए नो से कप्पडई पडिगादित्तए ॥ सागारियस्स अंसियाभो विभ 
तायो बोच्छिनाभो बोगडाो णिजजूाभो तम्हा दवश्‌ ए्वं॑से कप्पई पडिगाः 
दित्तए ॥ छू° २०॥ 
छाया--सागारिकस्य अशिक्राः अविभक्ता अभ्यवच्छिन्ना अव्यारूता अनिथूटढा 
ताभ्पः दद्यात्‌ नो तस्य कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सागारिकस्य अशिका विभक्ता व्यव- 
च्छिन्ना व्याकृता, निया ताभ्यः दयात्‌ प्वं तस्य कर्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ स० २०॥ 
चूर्णी--सागारियस्स' इति । अत्र अरिकाः इति वहुवचनम्‌ वहूनां मित्रस्वजनादीनाम्‌ 
अंशा नानाभक्ष्यमया येषु यश्चनादिषु एकत्रिताः स्युस्ता अरिका इत्युच्यन्ते बहुजनानामंडमिश्रिता- 
रानादिरूपाः, तायु अंशिक्रायु यदि सागारिस्य अंरिक्राः अविभक्ताः विभागपुथक्करणरहिताः 
सागारिकिस्य विभागो याघु विवते ताद्य इत्यर्थः, अऽयवच्छिन्नाः न्यवच्छेदरहित्ताः 
संबद्धा इव्यथः, भभ्याकृता व्याकररणरहिताः मागसष्टोकरणवर्जिताः (अथे तवांसः, सय ममांशः 
दप्येवं सागारकिमागस्य नामनिर्दशपूवैकमनिर्दिशाः, भनियुढाः अनिष्का्तिताः कृतविभागा अपि 
तत्रैव स्थिताः सागारिकेण न नीताः, एतद्यः अंरिकाः यत्र गृहस्थगृहे स्युः नतम्हा' ताभ्यो 
यदि शग्यातरादितरोऽपि जनः साधवे दात्‌ तद्रा नो नैव से" तस्य भिक्षाथमुपस्थितस्य 
साधोः प्रतिग्रदीतु कल्यते, सागारिकांशिकामिश्रितत्वात्‌ । प्रहणविधिमाई-यदि पूवौक्तस्वूपाम्यो- 
ऽशिकाम्यः सागाक्िघ्य भंशिकराः विमताः विभागेन प्रथक्कृताः व्यवच्छिन्ना ग्यवच्छेदसहिता 
असंबद्धा इयथः, व्याकृता नाम निर्देशपूर्वकं भागस्पष्टीकरणेन निर्दिष्टाः (माः सागारिकर्यां 
रिका इमा नः इतिमागस्पष्टीकरणयुक्ता इव्यथः, निर्युढाः निष्कासिताः कृतविमागत्वेन तत्रतो- 
ऽन्यत्र स्थापिता. '्तम्दाः ताभ्यो यदि शय्यातरादितरः कोऽपि साषवे दवात्‌, एर स्थिताः सेः 
तस्य भिन्ना्मुपागनस्य सावोः प्रतिग्रहीतुं कल्पते, तत्र सागारिकांरिकराया विनिर्भुंक्तव्वात्‌ । भयं 
भावाथ -यत्र वहुजनविभागयुक्तमरानादिकं भवेत्‌ तत्रान्येषां विभागेम्यः सागारकिस्य विभागः 
पृवाक्तश्रकारेण विभज्य पृथग्‌ न कृतो भवेत्‌ तदश्रनादिकं सागारिकविभागस्य व्याञ्यत्वैन 
साधोर्न कन्पते, अन्यथा अन्येषां विमागेम्यः सागारिकस्य विभागः पूर्वोक्तविधिना तत्रतः प्रथक्छतो 
भवेन्‌ तदा तदञनाद्विकं सागारिकविभागिततवेन साधोः कल्पते इति ॥ सू० २० ॥ 


चूणिभाष्यावचुरी उ०-र सू० २१-२४ शच्यातरपिण्डव्रदणाऽग्रदणविधिः ५१ 


पसुत्रे राव्यातरस्यंशिक्रायुक्तांशिकारदितारानादेग्रहणाग्रहणविधि, प्रदरितः, सांप्रत सागा- 
रिकस्य कल चार्यादिपूज्यजनोदेेन तदानाथे निष्पादितमक्तस्य प्रहणनिपेध प्रहणविधिं च प्रदरयि- 
तक्रामः सूत्रकारस्तद्िषये सूत्रचतुष्ट्यीमाह्‌ततर प्रथमं निषेधसूत्रमाह -सागारियस्स पूयाभत्ते इत्यादि । 

सूत्रप्‌- साग।रियस्स पूयाभत्ते उदेसिए चेईए पाहुडियाए, सागारियस्स 
उत्रगरणनाए निष्टिए निसिहे पाडिहारिए, तं सागारिओ देजजा सागासियिस्स परिनणो 
वा देउजा तम्हा दावए नो से कष्य पडिग्गाहित्तए ॥ त° २१॥ 

छाया ~ सागारिकस्य पृञ्यभक्तम्‌ ओदेशिकं चेतित प्रा्रतिकायाम्‌ सागारिकस्य 


उपकरणजातते निष्ठित निं प्रातिदारिक, तत्‌ सागारिको दयात्‌ सागारिकस्य 
परिजनो वा ददात्‌ तस्मात्‌ दद्यात्‌ नो तस्य कद्पते प्रतिग्रदीतम्‌ ॥ ख्‌० २१॥ 


चूर्णी--'सागारियस्सः इति । सागारिकरस्य पूज्यभक्तम्‌-पू्यानां कराचार्यादिसंमान्यपुर- 
षाणां पूज्यत्वेन मान्यानां प्रध्ुणकानां च कृते निष्पादितं भक्तम्‌ मोदनादिकं पूज्यभक्त 
कथ्यते, तच्च ओदेिकरम्‌ कम्युदिर्य निष्पादितम्‌ मौदेशिकं, भण्यते सत्र कटाचार्थप्राघुणकादि- 
पू्यजनानासुदशेन संपदितपमशनादिकमोदेिकरब्देन गृहते, तद्‌ गोदेशिकमरानादि 
्राृतिक्रायाम्‌ उपायन(मेट,खूपाया चेतितम्‌-उपदौकिंत तेम्य उपनीत समर्पितमिवयर्थः, 
फदर तत्‌ पूज्यमक्तमिव्याह--सागारियस्स' इत्यादि, तत्‌ पूज्यभक्तं सागारकिस्य उपकरणजाते 
स्थाल्यादिपाकपात्रे निष्ठित निष्पादित) निस तत्पात्रान्निष्कासितं, तथा तत्‌ प्रातिहारिकं पुनः 
्रव्य्षणप्रतिज्ञया गृह्यमाण प्रातिहारिक भवति यथा-सुक्तोद्ररितं पुनरस्मभ्यं प्रव्यपणीयम्‌' इति प्रतिज्ञा- 
युक्तम्‌ , तदशनादि सागारिको वा स गार्िपरिजनङकटम्बननो वा दयात्‌ तस्माद्‌ ताद्याद्‌ भराना- 
दर्मध्यात्‌ साधवे भिक्षाथसुपस्थिताय दयात्‌ तदा तदरानादि-““ते' तस्य भिक्षाथमुपस्थितस्य साधोः 
प्रतिम्हीतु स्वौकरं नो कल्पते, तदरानदे" सर्वथा श्स्यातरदोषदूषितः्वात्‌ ॥ सू° २१ ॥ 

सथ पूज्यभक्तविषयकं दवितीय सूत्रमाह-सागारियस्स पूयाभत्ते' इत्यादि । 

सच्रप्‌- सागास्यिस्स पयातते उदेसिए चेइए पाहुडियाए सागारियस्स उषगरण- 
जाए निष्टिए निषिहे पाडिदारिए तं नो सागासिथिो देज्जा नो सागारियस्स परसिनिणो 
वा देऽजा सागारियरप पूया देउना तम्दा दाप्रए नो से कप्य पडिग्णारित्तए ॥ ०२२॥ 

छाया--सागारिकस्य पूज्यभक्तम्‌ देशिकं चेतितं प्रथरतिकायाम्‌ सागारिकस्य 
उपकरणजनाप निष्ठितं निखष्ं प्रातिदारिकं, तत्‌ नो खागार्कि दयात्‌ नो सागारिकस्य 
परिजनो व( दद्यात्‌, (किन्तु) सागारिकस्य पूज्यो दयात्‌. तस्मात्‌ दयात्‌ नो तस्य कर्पते 
प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सू० २२॥ 

चूर्गी--सागासियिस्स इति। एत मूजगतपदानां न्यासा पूशूत्रवठेव करैया, नवरम्‌- 

अनर ताटृशमशनादि न सापारिक्ो दयात्‌ न वा सागारिकस्य परिननो दयान्‌ ज्किन् ए-य ल्स्तेन 
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दयात्‌ तथपि तदरानदि के तस्य साधोः प्रतिग्रहीतु न कल्पते, तदरानादेः सागारििस- 
त्वव्त्व.त्‌ ॥ सू० २२॥ 
साम्प्रतं पूज्य भक्तविषयकं ततीयं सूत्रमाह~-'सागास्यिस्सः इ्यादि । 
सूञ्रम्‌-सागारियस्स पूयामत्ते उरेसिए चेईए पाहुडियाए सागारियस्स उकगरणनाष 
निष्टिए निसिषटे अपाडिहार्ि तं सखागारिभो देर सागारियपरिनणो ब देद तम्दा दावप 
नो से कष पडिगाहित्तए ॥ स० २३ ॥ 
छाया--सागारिकस्य पूज्यभक्तम्‌ ओदेशिक्रम्‌ चेतितं प्राखतिक्षायाम्‌ सागारि- 
कस्योपक्रणजाते निष्ठितं निखए्म्‌ अग्रातिहारिकम्‌ तत्‌ सागारिको ददाति सागारिकपरि- 
जनो वा ददाति तस्मात्‌ दयात्‌ नो तस्य कट्पते प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सू० २३॥ 
चूर्णी -^सागारियस्स' इति । एतदपि सू परथवदेव व्याख्येयम्‌ , नवरं विरोष्वयस्‌- 
यत्‌ पूनसूत्रहये पूज्यभक्तं श्रातिहारिकम्‌' इति सुक्तोद्ररितस्य पुनग्रैरणयोग्यम्‌-इति कथितम्‌, अस्मिन्‌ 
सूत्र जप्रातिहारिकं शसुक्तोदररितं पुनरस्मम्थ प्रव्य्षणीय' मितिप्रतिज्ञावा्जितं "भवता सनं ततव स्थाप्य 
नस्मम्ध दत्तत्यम्‌ वध नो प्रतिग्रङोष्यामः' इत्येवं प्रतिज्ञया प्रदत्तं भवेत्‌ तथापि सागारिकेण सागा- 
रिकिपरिजनेन व! दौयमान तद शनादि साधोनं कल्पते तस्य॒ सागारिकितत्परिजनहस्तस्परदोषपद्रा- 
वात्‌, तदाहारे प्रठतिभक्छप्ताग।रिकेण निर्दोषवस्तुनि यक्तिवरात्‌ स्वक्रीयाऽन्यवस्तुपरक्षेषणसभवा- 
च्चेति ॥ सू° २३॥ 
अथ पून्यमक्तविषये तदाहारप्रहणप्रकारप्रतिपादकं चतुथ सूत्रमाह-.सागारियस्सः इत्यादि । 
सूचप्र -सागारियस्स एयामत्ते उदेसिए चेइए पाहुडियाए सागारियस्स उवगर 
णजाए निष्टिए्‌ नितिद्ठे अपडिदारिए तनो सागारिभो देइ नो सागरियस्प्त परिनणो 
वा दें सागारियस्स पूया देइ तम्हा दावए पं से कप्य पडिगगारित्तए ॥ घर०° २४॥ 
छाया--सागारिकस्य पूञ्यभक्तम्‌ ओदेशिकं चेतितं प्राध्रतिकायाम्‌, सागारिकस्य 
उपकरणजाते निष्ठित निखण्म्‌ अध्रानिदारिकि तद्‌ नो सागारिको ददति नो सगारिः 
कस्य परिजनो वा ददति, सगारिकस्य पन्यो ददति तत्मात्‌ दधात्‌ पवं तस्र कटपते 
प्रनिग्ररीतुम्‌ ॥ खू० २४ ॥ 
चृर्णी --सागारियम्स' इति। सगरस्य पूज्यभक्त पूर््रददितप्रकारकं तत्‌ अध्रातिहाकिं 
पुन प्र्यपणव्रतिन्नारदित भवेन्‌ तदुन नो सागारिको ददातिनो वा सागारिकेपरिजनो ददाति 
किन्तु तदराहारजातम्‌ अवरनिद्ागिकितिन गृहीतं ्थ्यातश्स्व वविनिग्ु्तं सागारिकरिस्य पूञ्यः स्वहस्तेन 
ददाति तम्मात्‌ ताद्यादादाग्जातमध्यात्‌ दयात्‌ एव॑ सति तस्य भि्ार्थुपागतस्य सोः 
प्रनिमरहीतुस्‌ उपादान कल्यते मम्याञग्रातिद्राचिवेन यःयातरस्व-वराहिव्यात्‌) राय्यातरस्य तत्परि 
जनस्य चं हृस्नस्प वर्जित वाच ॥ सू० २४॥ 


चूणिभाष्यावच्‌ री उ०-र सू° २५-२६ वस्तररजोदरणग्रहणविधिः ५३ 





घथ राय्यातरपिण्डविषयान्‌ सगृद्याह माष्यकारः-- अनीह र्यादि । 

आाष्यन्‌-अनीहडं नीह वा, जहिया तदेव य । 

नीहडिया अभिया वा, पूयाभत्तं चउव्विहं ॥ २॥ 

सागारियस्स संवधो, जत्थ जारिसतारिसो । 

साहू्णं कप्पए नो त, कष्पे सर्वपवनज्ियं ॥ ३ ॥ 

छाया--अनिहतं निहत वा, माहतिकरा तथैव च । 

तिहेतिका अंशिका वा, पूञ्यमक्त चतुर्विधम्‌ ॥ २॥ 

सागारिकस्य संबन्धो, यन्न यादशताद् । 

साधूनां कर्पते नो तत्‌, कल्पेत सम्बन्धचर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अवचूरी -- अनीह इति । भनिष्तम्‌ यद अन्यस्मै वितरणाय अन्यदीयगृषहे न नीत 
राय्यातरगृह एव स्थित तत्‌ १, निहतं यत्‌ शय्प्रातरग्रहादन्य रीय पृ प्राप्तम्‌ २, महति का-जन्यस्माद्‌ 
गृहात्‌ शब्यातरगृदे समागता "परोसाः? इतिोकप्रपिद्धा प्रा्तिकारूपा २, निह्तिका-शच्यातरगृहा- 
दन्यदीयगृहे प्रेषिता प्राभृतिका ¢, अंशिकरा इय्यातरसहितदित्रिचतु.पञ्चननानां विभागः 
समिश्रा ५, चतुर्विधं पूज्यमक्तम्‌ , तत्र प्रथमं कडाचार्यादिपूञ्यजनघुदिरेय सपादितं प्रातिहारि- 
कतेन तस्मै प्रदत्तं सागारकिण दीयमानम्‌ १, द्वितीय -पूतरोक्तप्रकारमशनादि सागारिकस्य 
पूज्येन दयमानम्‌ २, तृतीयं ताद्मशनादि भप्रानिहारिकवेन पूज्याय प्रदत्तं ज्रिन्तु तत्‌ 
सागारिकिण दीयमानम्‌ ३, एतत्रयमप्यङ्स्यम्‌ । चुं तादशमश्चनादि अपरातिहारिकितेन पूज्याय 
प्रदत्ते सामारिकं वजयित्वा पूज्यहस्तेन दीयमानम्‌ ४, एतत्कल््यम्‌। एप नवविधेषु अशनादिपु 
मध्ये यत्र यस्मिन्‌ कर्िमश्चिदरनादौ सागारकिस्य या्टाताघ्यो य. कोऽपि सम्बन्ध स्वत्वविषयो 
दस्तदानविषयो विभागविषयो वा एताद्रोऽन्यो वा कोऽपि सम्बन्धो मवेत्‌ तदरनादि साधूनां नो 
कल्पते, किन्तु यत्‌ सम्बन्धवजिंत-स्वत्वपम्बन्धहस्तदानसम्बन्धविभागसम्बन्धवजित भवेत्‌ तत्‌ 
साधूनां कल्पेत ॥ २-२३॥ 

पूर्वमाहारसत्र प्रोक्तम्‌, जाहारानन्तरं वस््रप्रसङ्ग इति वखग्रहणमूत्रमाह~-कष्पड, पच वर्था" 
इत्यादि । 

सच्रम्‌--कष्पड निर्म्मधाण वा निर्ग॑यीण वा उमाईं पंच व्रत्या धारितिए वा परि- 

हरितिए वा त जहा-ज॑गिए मंगिए सागए्‌ पोत्तए त्िरीउपट्रे नामं पंचमे ॥ च° २५ ॥ 

छाया--कट्पते निग्ेन्थानां वा निम्न्थोना वा इमानि पञ्च वस्च्ाणि घारयित चा 

परिदश च, तथथा-जाद्नमिकम्‌, भन्ञि म्‌, शणम्‌ पोतन्म्‌ निसोयपद्कं नाम 


पञ्चमम्‌ ॥ सख० २५ ॥ 
गी [य ति न्ध [न (प द ञ्य 2 [न 
चुर्गी--कप्यड इत । नेमन्धाना वा नि्मन्धीना वा इमानि वन्यमाणानि पच्च प्च. 


प्रकारकाणि दस््रागि धारयितुं वा सनेनाया स्थापयतु, तथः परिहन चा उपभोक्तुं कल्पते, तान्येव 
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दरीयति-तंनहा' इत्यादि । तंज तयथा तानि यथा-जाङ्गमिकम्‌-जज्गमानां गमनसीटानां मेषा- 
दीनामिदं जाङ्खमिकरम्‌ मेषादिरोमनिष्पन्नम्‌ भोणिकमिवय्थः १, माह्गिकम्‌-मद्गैः अतस्यादिवम- 
निष्पन्नं माद्धिकम्‌ २, साणकरम्‌ राणः स्वनामएयातस्तृ गविरेषः, तेन निष्पन्ने श्चाणक्र सणसूत्रवस््म्‌ २; 
पोतफ़म्‌-पोतः कर्पापस्तेन निष्पन्नं पोतक कार्पासवस्त्रम्‌ ४, तिरीरपट कम्‌-तिरीटो चृक्षविरोषस्तस्य 
तवगिमरतिष्पादितं तिरीटपष््कम्‌ एतन्नामकं पञ्चमे वस््रम्‌ ५1 एतानि उप्क्तानि पञ्चविधानि वस्त्राणि 
नि्न्धनिपनथीनां कलपते, न तु तद्धिनानि क्षोमटकूरचीनां्कादिवस्त्राणि कल्यते । ज्र जङ्गमशब्देन 
त्रपप्राणिनो यृदन्ते तप्कथ त्रसप्राण्यङ्गसमुद्ू तवस्तरं कल्पते इति प्रोक्तम्‌ ? तत्राह-जङ्गमा द्विविधाः 
विकृङेदियाः पञ्चेद्धियान्च, तत्र॒ विकन्दियप्रण्यङ्गमूतसूत्रनि्मितानि क्षौमादिवस््राणि न कल्पन्ते 
प्राणिवधप्रसङ्गात्‌, अत्र जङ्घमरब्देन पञ्चेन्दिया गृ्यन्ते तेषां रोममिर्निष्पन्ते वस्र कर्पते, तेषां परि- 
व्वितरोमकचैनेन न किमपि दुःखं मवति प्रद्युत तेषां युखानुभवो भति ततो जा्नमिकशब्देन ऊर्गावसं 
योध्यम्‌, जत्र प्राणिपीडाटेश्चासंमवात्‌ ॥ सू०° २५॥ 

पै वस््गरहणसूत्र प्रोक्तम्‌ तसपरपङ्गात्‌ रजोहरणग्रहणसुत्रमाह-कप्पृर इत्यादि । 

सुच्म्‌--कषप्यर्‌ निगथाण वा निर्यीण वा इमाः पंच रयहरणाई धारित्तए वा 
प्रिदरिततए बा, तंजदा--उण्णिए्, उद्टिए्, साणए्, वच्चाचिप्पए, पंजचिषप्पए नाम 
पंचमे ॥ ° २६९ ॥ 

छाया--कव्पते नित्रेन्थानां चा निग्रैन्थोनां वा इमानि पञ्च रजोहरणानि धारयित्तु 


वा परिदत्ते बा, वयया-मोणिङूम्‌, मष्टकिम्‌, शाणकम्‌, वचचिष्पकम्‌, सुज चिप्पकं 
नाम पञ्चमम्‌ । ख्‌० २६॥ 


चूर्णी--'कप्य्‌र' इति। निगरन्थानां वा निभन्धीनां वा इमानि अपरे वश्यमाणानि पञ्च ~प्ज्च- 
प्रकारकाणि रजौहरणानि-रजो द्विवि दग्यतो भावतश्च, तत्र दन्यरनो धूल्यादिकम्‌ , मावरनः- 
अष्टविधकमे, ततो द्विविधमपि रजो हरतीति रजोहरणम्‌ । तत्र द्रन्यरजोहरणेन आदाननिक्षेपपरिष्टा- 
पनादिकर्ये मूमिगतङृन्धुपिपौटिकादिबुजन्तुनां निवारणं भवति ततः सवमयोगाः संपन्ना 
वन्ति । भावरनोहरणेन कमंम्योषिर्नायते, तानि पञ्चप्रकारकाणि कल्पन्ते, तदेव द्यति 
तयथा तानीमानि- बोर्णिकं पेषादूर्णानिष्पन्नम्‌ १, ओष्टिकिम्‌-उषट्ररोमनिषपन्नम्‌ २, ाणकम्‌- 
दाणपूत्रनिष्पन्नम्‌ ३), वच्ाचिप्पकप्रू--वच्वा-द्मोकार वृणविकेषस्तस्य वल्कः, तस्य चिप्पकेन 
कुद्ितेन कुद्धितत्वविशेषेण निष्पन्ने वच्चाचिप्थकम्‌ ४, मं नविषप्प्‌ फ मुञ्जस्य शरस्तम्बस्य चिप्पकेन 
कुश्ितिन कुद्धितमुञ्जेन निष्पादितं नाम पञ्चमं रनोहरणम्‌ ५, एतानि पञ्चविधानि रजोहरणानि 
साधुसाध्वीनां कस्पते नान्यानि कार्पसिकादिसप्रनिष्पन्नानि, तेः कुन्थुपिपीलिकादीनां सम्यम्‌ रक्षणा- 
संभवात्‌ ! अत्र वच्चाचिप्पकं मुञ्जचिप्पफ नाम कर््मिधिदेराविशेषे चिप्पकनामको दर्भाकारस्तृण- 
वेषो भवति, तं च प्रथं विपिला कुथित्वा तदीय क्षोदं सतषट कृत्वा करयति ततः सूत्राणि 
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जायन्ते, तैर्च्चासूतरेश्च प्रावरणास्तरणादीनि निष्ादयन्ति, तत्पतररनिष्पन्नं रजोहरणं वच्चाचिप्पक- 
मुच्यते । एवं देदाविशेभे स॒ञ्नामिषस्तृणविरोषः, तमपि बुदवित्वा पूर्ववदेव सत्राणि कत्यन्ते,तैः सूत्र 
निष्पन्नं रजोरणं सुञ्जचिप्पकं प्रोच्यते । वस््रप्रकरणोक्तरीत्यैव सूत्रोक्तानां पञ्चविधानां रनोहरणानां 
गरहणं श्रमणः कररन्यम्‌ । तत्रापि करमेण पूर्परवस्याभावे उत्तरो ततररजोहरणं परादयतवेन बोध्यम्‌ | 
उत्सर्गेण तु सूत्रे प्रथमतया प्रोक्तम्‌ ओणिक्रमेव रजोहरणं प्रा, सूत्रे तस्य भगवता प्रथमतया 
गृहीतव्वादिति ॥ सू० २६॥ 


इति श्री-विश्चविस्य्रात-जगद्रल्छम - प्रसिद्धवाचक्र-पञ्चदशमाषा $ितर्लितकटापाडापक- 
प्रविशुद्धगथपयनैकम्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहुखतरपतिकोल्ा पुरराजप्रदत्त- 
““जेनाचाय"-पदमूषित-रोल्हापुरराजगुरु- वारत्रह्मचारि-जैनाचार्य-जेन- 
धम-दिवाकर-पून्यश्री-पासीखाख्त्रतिविरवितायां“वृहत्कर्पघ्रू्रस्य" 
चूर्णि-माष्या-ऽवचूरीरूपायां व्याख्यायां 
द्वितीयोदेशकः समाप्तः ॥२॥ 


< 


। अथ तृतीयो राकः । 
म्यास्यातो द्वितीयोदेशक) साम्प्रतं तृतीयोदेशक्तः प्रस्तृयते, सत्र द्वितीयोदेशकान्तिम- 
सूत्रेणास्य त॒तीयोदेशकस्यादिसुत्रेण सह कः सम्बन्धः 2 इति भाष्यकारः सम्बन्धं प्रद्भगति-- 
'वत्थरभोहरणारणंः इत्यादि । 
'माष्यस्र्‌- वत्थरओहरणाणं, पुष्यं वुत्तो विदही समासेण । 
तेसिं निर्गथीणं, दाणविही एत्थ नायन्चो ॥१॥ 
गच्छ्‌ तासि वसर्हि, गणर्चिताकारगो पयाएडं । 


तस्स विदी इह कत्थ, संवधो एत्थ एसेव ॥२॥ 
छाया-- वस्जरजोहरणानां पृ्मुक्तो विधिः समासेन । 


तेषां निभ्ेन्धीभ्यो, दानविधिर ज्ञातव्य ।॥९।। 

गच्छति तासां यस्ति, गणचिन्ताकारकः प्रदातुम्‌ । 

तस्य विधिरिह कथ्यते, सम्बन्धोऽ् एष पव ॥२]। 

अवचूरी--'वत्थ' इति 1 पूर्वै दवितीयोदे रस्यान्तिमे सूत्रहये वस््रजोहरणानां विधिः- 
वस्त्रस्य प्चविधत्वं रजोहरणस्य पञ्चविधत्व चेति तद्रूपो विधिः समासेन सक्षेपेण उक्तः कथितः । 
उत्र अस्मिन्‌ तृतीयोदेराकस्य प्रथमसूत्रे तेषां पुवोक्तप्रकाराणां वल्लाणां रजोहरणानां च निप्रन्ीम्यो 
दानविधिः दानविषयो विधिः ज्ञातन्यः ॥१॥ 

ततः गणचिन्ताकारकः गणन्यवस्थाकारको गणधरः वखरजोहरणानि निग्न्थीप्रायोग्याणि 
प्रदातुं यथाकल्पं वितरतु तासां निभरन्थीनां वससि गच्छति, तस्य साध्वौवसतिगमनशीरस्य साधोः 
विधिः-तत्र गमनागमनस्थानादिरूपः निषेधविधानात्मकः साघुकल्प इह मस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे तृतीयो- 
देशकस्यादिसूत्र कथ्यते प्रतिपायते । अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे पूर्वापरसत्रयोः एष एव सम्बन्धोऽस्तौति ॥ २॥ 

हव्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य ततीयोदेशकस्येदं निर््रन्ध्युपाश्रयगमनस्थानादिप्रतिपादक- 
मादिसूत्रम्‌-"नो कपपर निर्गंथाणं' इत्यादि ॥ 

सूत्रम्‌ नो कप्पड निग्गंथाणै, निर्गथीर्णं उवस्सर्यसि चिष्टित्तए वा निसीशत्तए बा 
तुयद्ित्तए वा निदाह्तए बा पयखाहृत्तए बा असणं वा पाणं वा खाईमं बा साङ्म वा आहारं 
आहरितेए, उच्चार वा पासवरणं वा खें वा सिघाण वा परि्िवित्तए सञ्घ्ायं वा करित्तए, 
स्याण वा ज्ञाइत्तए, काउस्सम्णं वा करित्तए, ठाणं वा ठाईत्तए । प° १ ॥ 

छाया-- नो कल्पते निच्रन्थानां, निप्रन्थीनासुपाश्चरये स्थातु वा निषज्ञ वा त्वग्वन्तः 


यितु वा निद्रायै वा प्रचलायितु वा, जद्यनं वा पानं वा खाये वा स्वाद्च वा आदहारमादवेम्‌, 
उच्चारं वा भ्रखरवणं वा खेठं वा सिङ्घाणं वा परिष्टापयितुम्‌, स्वभ्यायं वा क्तम्‌, ध्यान वा 
ध्यातुम्‌, कायो्छर्म वा कञ्चम्‌; स्थान वा स्थातुम्‌ ॥ स्‌०९॥ ॥ । 
चूर्णी--“नो कप्यंड निग्गैथाणे' इति । निग्रन्थीनासुपाश्रये वच््रदानादिकायक्यात्त्र गताना 
निग्नथानाम्‌ उप्रऽनुपदं वक्यमाणानि स्थानादौनि कर न कल्पते । तान्येव दयति- निगरनथी- 
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नामुपाश्रये निभ्रन्थानां न कल्पते स्थातुं वा ऊग्वैस्थितिरूपेण, निषत्त वा उपवेष्टुं वा पर्यङ्कासनादिना, 
स्वग्वततेयितं वा पार्थपरिवर्वनं कर्चम्‌, निद्रातु वा निद्र ग्रहीतुम्‌, प्रचरायिुं वा उपविष्टः स्थितो वा 
निद्र ग्रहीतुम्‌ , अशनं वा अरानादि चतुर्विंधमादारमाहं वा, उच्चारं वा संज्ञारूपम्‌, प्रवणं वा 
कायिकीरूपम्‌, खें वा श्ठेष्माणम, सिद्धाणं वा नासिकामछ्म्‌, एतानि शरीरेन्दियमङानि तत्र 
परिष्ठापयितुं न कल्पते | तथा खाध्यायं वा सूत्राथखपं करुम, ध्यानं वा अन्तमुहूरचकाटग्रमाणात्म- 
चिन्तनरूपं ध्यातुं-कर्सुम्‌, कायस वा कायिक्रन्यापारनिरृततिपूवकं रोगस्सगुणनरूपं करम्‌, स्थानवा 
ऊर्ष्वौमूय कायिकचेष्टावर्जित रोगस्सगुणनरूपं द्वादराभिक्षुप्रतिमामर्यादारूपं स्थातुम्‌ आचरितुम्‌ 
निभरमथीनासुपाश्रये निर्रन्थानमेतानि कार्याणि करम्‌ नोक्पते, एवं करणे निमरन्थीमिरपमानितत्वादि. 
संभवात्‌, सधिक्रपरिचये स्वपरतदुमयानां ब्रह्मत्ते शङ्कासद्वावाच्चेति । यस्मादेवं तस्मात्‌ निरन्धीना- 
सुपाश्रये निभ्न्थस्याकारणे गमनं निषिद्धमेव, कारणेऽपि गमने दवितीयेन साधुना सहितः सन्‌ गच्छेत्‌ 
कारणं संपाय चाल्पकाङ्नैव ततोऽपसंरेत्‌ एकाकी न गच्छेदिति मावः ॥ सू १॥ 
त्राह भाष्यकारः--निरग्ग॑थीवसदीए इत्यादि । 
माष्म्‌--निग्गथीवसदहीए, निर्गथाणं न कपपए ठा । 
इयव्वा दस उणा, वयभगुप्पायगा जम्हा ॥३॥ 
कारणो नई गच्छद्‌, किच्चा कञ्जं पुणो निवत्तेज्जा । 
अदयं तत्थ न चि, अदिगरणाईण संभव ॥ ४ ॥ 
कारणजाए गच्छ, विदिणा एस्थ भवे चरन्भगी । 
अपदिण्ु सिण्ू इय, पत्यं पुण दोई चउभगी ॥ ५॥ 
छाया-निच्रन्थीवसतौ निग्र॑न्थानां न फट्पते स्थातुम्‌ । 
त्यक्तव्यानि दश्च स्थानानि, चतभटोत्पादकानि यस्मात्‌ ॥३॥ 
कारणतो यदि गच्छति, रत्वा कायं पुननिवर्तेत । 
अधिकं तत्रं न तिष्ठेत्‌, अधिकरणादीनां संभवतः ॥ ४1 
कछारणजाते गच्छति विधिना, स्र भवेत्‌ चतुभदी । 
असदिष्णुः सहिष्णुरिति, यच्र पुनर्भवति चतभद्धी ॥ ५॥ 
अवचूरी--“निग्गंथी बसी ए" इति व्याघ्या सुगमा । अयं भावः-एतानि वल्यमाणानि 
दस स्थानानि साधूनां सर्वा व्याञ्यानि, तानि यधा-प्रथम निग्रन्धनासुपाधये निष्ठारणं गमनम्‌ २, 
तत्र गत्वा दूरतस्तासामवोकनम्‌ २, कतमा. कतमा" पुनता इत्ते जिक्नामाद्धरणम्‌ ३, 
'जमुकी अमुकौ वा एपा' ह्येवं निश्चयकरणम्‌ ४, तामि सह वार्ताटटापकरणम ५, तानामद्रौ- 
पाङ्गादिषु दष्टिपातकरणम्‌ ६, तासु काञ्िकां ष्ट्रा 'एनादस्यी म॒माप्यामःव "नि मृवपर्दन्दणीमा- 
म्यचिन्तनम्‌ ७, तादु कयाचित्‌ सद युम्तामिभाप्गन्र ८, नल्निमिन तन्या च्म ल्स्यापि 
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वस्तुनो निश्चयकरणम्‌ ९, ततश्चान्ते शनैः रानैरेवंकरणपूर्वकं तया सह संपर्कसाधनम्‌ हति 
दरामं स्थानम्‌ १०, एतानि दद्यापि स्थानानि निर्न्थैः परिहरणीयानि नानाविधदोपसघातरसमवा- 
दिति ॥ १॥ कारणे गमनेऽ्पि काथ कृत्वा शीघ्रे पुनः प्रत्यावर्तत, अविक्रस्थितौ अधिकरण. 
संमवीत्‌ ॥ २ ॥ कारणवशादपि साष्वीनासुपाश्रये विधिना गन्तन्यम्‌ न त्वविधिना, विधिश्च यथा-गण- 
चिन्ताकारको गणधरो यदि वघ्त्रादिदानादिनिमित्तं ग्छानायाः याताप्रच्छना्थे वा गच्छेत्तदा त्रिषु 
स्थानेषु नेषेधिकीं कुर्यात्‌- अग्रहार १, मध्यभागे २, मासन्नमागे च २ | नैषेधिक्रीत्रयं कृत्वा तत्र 
प्रविरोत्‌ तेन॒ उपाश्रयस्थिताः साध्यः वस््रावरणादिना सावधाना मवु । उतर कारणं विधि 
चाश्रित्य चत्वारो भङ्गा मवन्ति,तथाहि-सक्रारणे सविधिना १, अकारणे विधिना २, कारणे अवि- 
धिना ३, कारणे विधिना ४। भत्र चतुथा भङ्गः शुद्धः समाचरणीयो छभ्यते । पुनरपि सहि- 
ष्वृसहिष्णुश्रमणश्रमणीशब्दानाश्रिव्य चत्वारो भह्वा मवन्ति तथाहि-श्रमणी असहिष्णुः श्रमणोऽपि 
लसदहिष्णुः १, श्रमणी-असहिष्णुः श्रमणः सहिष्णुः २, श्रमणी सहिष्णुः श्रमणः असहिष्णुः ३, श्रमणी 
सहिष्णुः श्रमणोऽपि सहिष्णुः ४ । एष्वपि चतुथ मह्' कारणे ग्राह्यः ॥ निर््न्थस्य साष्वीनासुपाश्चये 
गमनस्यान्यान्यपि कारणानि भवन्तिःतेषूपस्थितेषु निग्रन्थस्य तत्र पृवोक्तजुद्भद्वानुसारेण गमनं कल्पते, 
तानि यथा-उपराश्रयस्य संस्तारकस्योपधेर्वा वितरणार्थम्‌ १, संयमे सीदन्तीनां परिपहत्रस्तानां 
स्थिरीकरणार्थम्‌ २, प्रतिश्रये जस्वाध्यायिके सति श्रतस्योदेशमनुज्ञां वा विधातुम्‌ ३, तासां पर 
स्परसंजाताधिकरणस्य ब्युपशमनाथम्‌ ¢, प्रवर्चिन्यां काठधर्मप्राप्तायां सव्यां गणचिन्ताथम्‌ रोष- 
साष्वीनां संसारस्वरूपप्रदर्नपूप्रकं धर्मोपदेदोनाश्वासना्थे वा ५, ग्डानाया जौषधभेषन्यादिग्रदाना- 
थम्‌ ६, उपाश्रयेऽग्निना दग्धे जछपूरेण एाविते वा तद्व्यवरथाकरणार्थम्‌ ७, साष्वीनां देवमानु- 
षतेरेश्चोपस्गशमनार्थम्‌ ८, भक्तप्रव्याएयानायनरानप्रतिषन्नायाः परिकर्मजिनज्ञा साथ चेति ९ । एताद्रो- 
ष्वनयेष्वपि कारणेषून्नेषु श्रमणीनासुपाश्रये श्रमणानां गन्तुं कल्पते, तत्र मगवदाज्ञातिक्रमणदो- 
पाभावात्‌ ॥ २ ॥ 

पूर्वं नि्न्थीनासुपाश्रये निर्न्थानां स्थानादिकरणं निषिद्धम्‌, साम्प्रतं तैपरीत्येन निभ 
न्थीनां निर््रन्थोपाश्रये तान्येव स्थानादीनि निषेधयितुमाह-- "नो कृष्णं निर्भ॑थीणं' इत्यादि । 

सूत्रम्‌ नो कप्य निधं निम्भंधउवस्सयंसि चि्धि्तएवा जाव काउस्समपं कर 
तए खाणं वा ठाइत्तए ॥ ९० २॥ = ॥ 

छाया-- नो कट्पते नित्रैन्थीनां नित्रन्थोपाश्चये स्थातुं वा यावत्‌ का्यत्सिग 
कल्नेम्‌ स्थानं वा स्थातुम्‌ ॥ स०२॥ 

चू्णी- “नो कपप इति । यथा पूर नि््रन्थानां नि्नयुपाश्येऽवस्थानादि निषिद्धं तथै- 
वात्र निग्रन्थीनां निर्रन्थोपाश्रयेऽवस्थानादि कु न कल्पते" इति प्रतिपादितम्‌ । यदि गछानप्ताघरु- 
शरीरसमाधिजिज्ञासाथ गणचिन्ताकरारकगणधरादुपव्यादिमार्मणार्थं वा॒निर््रन्थी साधूपाश्रये गच्छे 
तदा कारणविधिभङ्गप्रद्ितदुद्धमङ्गमपेश्षय नैषेधिकीत्रयपूरवकं गच्छेत्‌ । एवं असटिम्णु-सदिष्ण- भन्न 


सूि-भाप्याऽ्वचुरी उ० १ ख्‌० २-५ नि्भन्थनिमरन्थीनां चरम्रदणविधिः ५९ 


ष्वपि डुद्धमद्वमपेक्य गच्छेत्‌ । अत्राय विरेषः--ग्छानादिजिन्ञासावाचनाप्रच्छनादिकारणजाते 
पुरुषपाक्िपूर्वफं गृहस्थखीप्ताक्षिपुवैकं च द्वितीयया तृतीयया वा साच््या सहिता मूल्वा पूर्वोक्तविधिना 
यतनया गच्छेदिति भावः । रषं सर्वं पूतैसत्रोक्तवदेव विज्ञेयम्‌ ॥ सू० २॥ 

पूर ब्रहम्रतरक्षणा् निर्न निर््न््यश्च परस्परं स्वान्यतरोपाश्रये न गच्छेयुरिति प्रतिपादि- 
तम्‌, एवं त्रहमव्रतरक्षणायेव निश्रन्थीमिस्ताद्समुपकरणमपि न प्रतिग्रहीतभ्यै येन ब्रहते वाधा स्या- 
दिति विभाव्य साध्वीनां सलोमचरभग्रहणनिपें प्रतिपादयन्नाह-नो कप्प० सटोमाई' इत्यादि, 

सूत्रभू-- नो कप्य निर्गथीण सरोमाई चम्माईं अदिद्ित्तए ॥ घ्र० ३॥ 

छाया-- नो कर्पते निम्रैन्थीनां सरोमानि चमांणि अधिष्टातुम्‌ ॥ ख्‌० ३ ॥ 

चूर्णी--नो कप्प्‌' इति । निभरन्थीनां सरोमानि लोमपतहितानि चर्माणि मृगादि 
चर्माणि मधिष्ठातुं तदुपरि उपवेष्टुम्‌ उपवेशनाथ सरोमचमांणि उपभोक्तं नो कल्पते । सरोमचमों 
परि साध्वीभिर्नोपवेष्टग्यमिति भावः । अनेनायातं निरछोमचर्माणि साध्वीनां कल्पते इति न, सोम, 
निलोमचर्मणोरयोरपि ग्रदणे जीववधतदनुमोदनक्रिया समाप्येत । सरोमचर्मोपरि ससुपते- 
श॒नेन सयमातमविराधना मवति यथा -घुक्रमाल्छोमस्पर्येण मनोविकारादिदुमविसंमवात्‌ , छोम- 
मध्ये स्थितानां कुन्धुपिपीलिफादीनां दुप्मरतिडेष्यत्वाच्च संयमविराधना, छोमञ्युपिरभागे कण्ट- 
कदृश्चिकादिनाऽऽ्मविराधना च भवति ॥ सू° ३॥ 

पू निग्न्ीनां सङोमचमोपरि समुपवेशनं निषिद्धम्‌ , संप्रति निर्न्थानां तानि कल्पते 
इति तद्विध प्रदरयति-"कप्यरः इत्यादि । 

सघ्रपत्‌--कप्पः्‌ निगगथाणं सोमाईं चम्माई अदिष्ित्तए, सेवि य परिथेत्तेनो चेव णं 
अपरिशुक्ते, सेवि य पडिदहारिए नो चेव णं अपडिहारिए, सेषि य एगराइए नो चेव णं 
अणेग्राइप ॥ घञ ४ ॥ 

छाया-- कर्पते निग्रेन्थानां सटोमानि चर्माणि अधिष्टातुम्‌, तदपि च परिभुक्त 
नो चैव खलु अपरिभुक्तम्‌, तदपि च प्रातिदारिक्म्‌ नो चव खलु बप्रात्तिहारिक्म, तदपि 
ख पकरा्धिंक नो चैव खदु अनेकरात्रिकम्‌ ॥ सु° २॥ 

चूर्णी --"कप्पद्‌' इति । कल्पते निेन्थाना सन्धोमानि-टोमस्रहितानि चर्माणि जधिष्ठा- 
तुम्‌ -परिभक्तम्‌ पिन्तु तदपि च सटोमचमे परभिक्तं दोदकारादिभिरपवेद्यनादिना परिभोगव्रिष- 
यीएत्त कल्पते इति सम्बन्ध , एवपमेऽपि वोव्यन्‌ । चन्ति नो चव सखद जपन्सिक्तं गृहस्य पृमुन 
परिमुक्त चेत्‌-तन्न क्त्पते । तत्‌ परिरुक्तमपि सन्येनचमं प्रतिदारिञ कार्यानन्नर पुन प्र यावय 
नीय, "कायानन्तरं पुन प्रन्वपैविप्वार्म"-युत्वा यदानीयते ठन्‌ प्रातिहानिनं कभ्यने 'पटिटासीः 
इति सुनिभापाप्रप्िड, तप्र प्रानिहािज ज्न्पने जल्न्तुन चव 
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६० धरदत्कर्पसत्र 
पणं भवेत्‌ तद्‌ (आगेरी"ईइति सुनिभाषाप्रसिद्धं तथाविधं परिमुक्तमपि न कल्पते । तदपि च सो 
मचर्मं परिसुक्तं प्रातिहरिकं च एकरात्रिकं एक्राहयोयतरपर्यन्तमेव कल्पते किन्तु नो चेव खद भने- 
करात्रिकं दवित्रिचतुरावहोरात्रपयेन्तं कल्पते अश्चौमगदर-रोगादिकारणजाते साधुना सटोमचर्म 
परिसुक्तं प्रातिहारिकमेकरात्रिफम्‌ एकाहोरात्रमर्यादिते प्रादय, न तदधिकराहोरात्रपर्यन्तमिति मावः । 

सत्र रद्कते कथित्‌-यत्‌ निग्रन्थानां सलोमचर्मानुज्ञातं निभरन्थीनां च तन्निषिद्रं तत्‌ 
किमत्र कारणम्‌ महात्रतानां समानत्वात्‌  तत्राह-साध्न्यः स्वभावतः कोमरास्ततस्तासां 
कोमटस्पशषेतः पू्वैसुक्तभोगानां स्पृतिकोतुकादिना बहयत्ते राद्ोत्पत्तिसंमवात्‌ । निग्र्॑थानां तद- 
भावादिति । वस्तुतस्तु इदं कारणिकं सूत्रम्‌ , उत्सगतस्तु साधूनामपि तन्न कल्पते हि स्तानुमोदन- 
दुष््रतिडेल्यवादिदोषसंद्वावादिति ॥ सू० ४॥ 

पूर्वं सरोमच साध्वीनां निषिद्रं, साधूनां च तस्य विधिना प्रहणमनुज्ञातम्‌ , साम्प्रतं 
चरमप्रसद्धात्करस्नचमेनिषेधप्रतिपादकं साधरुसाध्वीनां समुच्चयपूत्रमाह-नो कप्पद° कस्िणाई 
चम्मारई इ्यादि । 

सूघ्रम्‌- नो कप्पह्‌ निग्गंथाण वा निरग्मथीण वा कसिणाई चम्माईं धारित्तए वा 
परिहरित्तए वा ॥ ६० ५॥ 

छाया-- नो कस्ते निभ्रन्थानां वा निभ्रन्थोनां वा कृर्स्नानि चमांणि धै वा 
परिदसै वा ॥ स्‌ ५॥ 

चूर्णी- "नो कप्पह्‌' इति । निग्रन्थानां निभरैन्थीनां यानामपि कृत्स्नानि परिपूर्णानि मस- 
ण्डानि वणेप्रमाणादिभिः प्रतिपूर्णानि चर्माणि धत्त पार्थ स्थापयितुं परितं परिभोक्तं वा नो कल्पते, 
घनेनेदमायातम्‌-यत्‌ खण्डितानि खण्डशः कृतानि वर्णप्रमाणादिमिरपसिपूर्णानि त॒ निन्थनिपर 
न्थीनां फल्पते, इति, अनेन ज्ञायते यथासं मवं साधूनां चमेण भावदयकरता भवेत्‌ प्राप्तो सस्या 
निषेधः इतिवचनात्‌ , सत्यम्‌ यथासंमवमावश्यफता मवेदपि-सन्िवातादिकारणे कदाचित्‌ 
जान्वादो बन्धयितुं वैचादेशो भवेत्‌ तदा तन्वम खण्डितमेव ग्राहय, नतु प्धर्णम्‌ । अन्यच्च 
परिपूणीचप्र जन्यतोर्थिकस्ताधव उपङृरणतेन गृहन्ति ततस्ताघ्रो परिपूर्णे चर्मणि गृहीते प्रवचन- 
स्योडाहो भवेत्‌ यत्‌ परपाषण्डिवदेतेऽपि एृगम्याघ्रादिचरम गृहन्तीति तस्मात्‌ कृत्स्तचर्भ निग्रनथ- 
निग्रन्थीनां निषिद्धं मगवतेति बोध्यम्‌ | सू° ५॥ 

पूवं कृत्स्नचग्रहणं साधुसा्वीनां निषिद्धं किन्तु वातरोगादिकारणे अङ्ृत्सनचर्मणो यथासं मव- 
मावश्यकरता जायते इति चमेसम्बन्धिकारणिकसूतरमाह-“कप्पर० अकसतिणाणि चम्माईः इत्यादि । 

खच्म्‌--कष्पई निर्गंथाण वा निर्ग॑यीण वा अकसिणाई चम्माई धारित्तए वा परि 
दस्तिएवा ॥ ० ६ ॥ 


चूण-भाष्या-ऽवचुरो उ० ३ सु० ६-८ निर््ैन्थनिभरन्थीनां वस्त्रयरहणविधिः ६१ 


छाया-- कल्पते नि्रन्थानां वा निभन्थीनां वा अरृत्स्नानि चर्माणि धकतवा परिदः 
सु वा ॥ सु ६ ॥ 

चूर्णी -“कप्पड्‌ः इति । निग्रन्थानां निग्रन्धीनां वा॒सकृत्स्नानि परिपूर्णानि सण्ड- 
रूपाणि चर्माणि घञ परिहत वा कल्पते । पूर्वोक्तसन्विवातादिकारणे वैयादेशेन जान्वादौ वन्ध- 
यितुमावश्यकता भवेत्तदा चर्मखण्ड ग्रहीतुं कल्पते नतु ठष्स्नमिति कारणिकसूत्रमिदं बोध्यम्‌ | 

ननु पूर्वसूत्रे कृर्स्नच्म निषिद्धं तेनैवाऽऽयातं यत्‌ अकृत्स्न कल्पते इति तेनास्य सूत्रस्य 
नेरर्थक्यमुपजायते, भत्राह-- साधु समुदाये नानादेक्ीयाः प्रकृतिभद्ा विनेया भवन्ति ते 
जानन्ति यत्‌ भगवता करःस्नचम निषिद्धे तेन चर्ममात्रं न ग्राह्यम्‌, एवं सति वातादिकारणे वैवा- 
देशो निष्फरो भवेत्‌ वातादिनिवारणं न भवेत्‌ तेन संयमाराधन दुशक्यं जायतेऽतो भगवता 
तेषां स्पष्टबोधार्भमिदं सूत्रमत्रोपन्यस्तं ततो नास्य सूत्रस्य नैरथक्यमितयत्रेऽपि वोध्यम्‌ ॥ सू० ६ ॥ 

पूरैसतरदमये क्रतसनाऽकृसन चरमभ्रहणे विधिनिषेधौ प्रतिपादितौ, साम्प्रतं वस््रविषयकं तूत्रमाद- 
(नो क्पर्‌ कसिणाई वत्थाई' इत्यादि । 

। सच्रम्‌- नो कप्य निग्गंधाणवा निग्गंयीण वा कसतिणाई स्थाई धारित्तए त्रा 
परिहर्तिए वा । कप्पद निगथाण वा निरगंधीण वा अकसिणाई वस्था धारिततेए बा 
परिहस्तिर्‌ वा ॥ ६० ७ ॥ 

छाया--नो कद्पते निग्रन्थानां वा निर्रैन्थीनां वा रत्स्नानि षाणि घ्व वा परि 
है वा, कर्पते निर््रन्थानां वा नि््रन्थीनां वा अङ्च्स्नानि वस्राणि घर घा 
परिटसु वा ॥ ख० ७॥ 

चूर्णी-- नो कप्प्डः इति । निग्रनथानां निग्रन्धीनां कृत्स्नानि परिपूर्णानि नद्टण्डानि यथा- 
प्रकाराणि उत्पादनस्थानादागतानि तथाप्रकाराण्येव वस्त्राणि धन परिहर्तु वा नो कन्पते, टसं 
चतुर्विधं द्रव्यक्षेत्रकाट्मावभेदात्‌ , तत्र द्ररयङृ्स्नं द्विविव भवति सक्रर्ङ्नन्छन प्रमाणक स्न चेति । 
तत्र द्रव्यतः सकड्कृःस्नं वलपर्यन्तगततन्तुसदहितं परिपृणक्ो मटस्प्युक्तम्‌ सनुप्रहतम्‌ जम्नन- 
खघ्ननादिदोपवनितं सदद्ाक दगा करिनारी,इति प्रसिद्धं तसि पाद्यं व्र ठव्यत मक्ट- 
करस्नं प्रोच्यते, तदपि जघन्यमष्यमोत्कृष्टमेदेन त्रिविधम्‌ , तत्र जघन्यं मुन्ववेिकादि कम्‌ , मध्यमं 
चोटपदादि,उक्क प्रावरणादि, द्द तरेदिष्यमप्रेपि सरवप्रकरारवस्रेषु वोध्यम्‌ १, यनू-र्वववि- 
स्ताराग्या यपोक्तम्रमाणतोऽनिरिक्तं तव्‌ वरव्यत प्रमाणरस्नम्‌ २, क्षेत्रट्न्स्लं यत्‌ यरिमिन्‌ दे 
दुरम वा भवेत्‌ एकदैरनिष्यन्नं वण्मन्यरिमन्‌ देते बहटमून्यं मदति, वहुलं यथ पठेद्य. 
निष्पन्नं वस्व लारदेल प्राप्य दहुन्ये भवनि २. फाटृटृस्ल-यस्मिन्‌ रट यद दग वटम्‌ यं 
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पणं भवेत्‌ तद्‌ आगेरी"$इति सुनिमाषाप्रसिद्धं तथाविधं परिमुक्तमपि न कल्पते । तदपि च स. 
मच्म परियुक्तं प्रातिहारिकं च एकरात्रिकं एक्राहोरात्रपय॑न्तमेव कल्यते किन्तु नो चैव खदु अने- 
करात्रिकं दित्रिचतुराधहोरात्रपथेन्तं कल्पते सश्ौभर्गदर-रोगादिकारणजाते साधुना सोमम 
परियुक्तं प्रातिहारिकमेकरात्रिफम्‌ एकाहोरात्रमयादिते राद्यं, न तदधिकराहोरात्रपयन्तमिति भावः । 

त्र रङ्कते कथित्‌-यत्‌ निरन्थानां सछोमचमानुज्ञातं निपरन्थीनां च ॒तन्निषिद्रं तत्‌ 
किमत्र कारणम्‌ महात्रतानां समानवात्‌ " तत्राह-साध््यः स्वभावतः कोमास्ततस्ताां 
कोमहस्पर्सतः पूरवसक्तमोगानां स्पृतिकोवुकादिना बहावरते रङोत्पत्तिस॑मवात्‌ । निर््रन्धानां तद- 
भावादिति । वस्तुतस्तु इदं कारणिकं सूत्रम्‌ , उत्सगतस्तु साधूनामपि तन्न कल्पते हिसानुमोदन- 
दुष्प्रतिरे्यतवादिदोषसंद्धावादिति ॥ स०° ४॥ 

पूर्वं सङोमचमै साष्वीनां निषिद्ध, साधूनां च तस्य विधिना प्रहणमनुञ(तम्‌, सग्प्तं 
चरमप्रसङ्गालछस्नचमनिषेधपरतिपादकं साधुाध्वीनां ससुत्वयसत्रमाह-नो कपपर कसिणाईं 
चम्माई" इत्यादि । 

सूत्रम्‌ नो कप्पड्‌ निमंयाण वा निग्भैयीण वा कसिणाईं चम्माई धारित्तए वा 
परिहरित्तए बा ॥ ६० ५॥ 

छाया-- नो कर्पते निभ्रष्थानां वा निभ्न्थीनां वा कृत्स्नानि चर्माणि घै वा 
परिहत वा ॥ सू० ५॥ 

चूर्णी--“नो कप्पृह' इतिं । निभ्रनथानां निर्न्थीनां हयानामपि क्स्नानि पसर्णानि सखः 
ण्डानि वणेप्रमाणादिभिः प्रतिपूर्णानि चर्माणि धत्ते पारे स्थापयितुं परिहत परिभोक्तं वा नो कल्पते 
घनेनेदमायातम्‌-यत्‌ खण्डितानि खण्डशः कृतानि वर्भप्रमाणादिभिरपरिपूर्णानि तु निभन्धनिग्र 
न्थौनां कल्पते, इत्ति, जनेन ज्ञायते यथासंभवं साधूनां चर्मण भावदयकृता मवेत्‌ प्राप्तौ स्यां 
निषेधः" इतिवचनात्‌, सत्यम्‌ यथासंमवमावश्यफ़ता म्वेदपि-सन्धिवातादिकारणे कदाचित्‌ 
जान्वादौ बन्धयितुं वैवादेशो भवेत्‌ तदा तच्चर्म खण्डितमेव ग्रा्द, नतु परिपूर्णम्‌ । अन्यच्च 
परिपूणैचम अन्यतोर्थिकृसाघव उप रणतेन गृहन्ति ततस्ताद्रो परिपूर्णे चर्मणि गृहीते प्रवचन. 
स्योडाहो भवेत्‌ यत्‌ परपाषण्डिवदेतेऽपि मृगन्याघ्रादिचरम॒गृहन्तीति तस्मात्‌ कृत्स्नच्मं निग्रन्थ- 
निग्रन्थीनां निषिद्धं भगवतेति बोध्यम्‌ | सू० ५॥ 

पूव कृतस्नचर््रहणं साधुसाध्वीनां निषिद्धं किन्तु वातरेगादिकारणे अक्ृत्सनचर्मणो यथासंभव 
मावश्यकता ज।यते इति च्मसम्बन्धिकारणिकसूतरमाह-“कष्पर० अकसिणाणि चम्माईः इत्यादि 1 

सश्चम्‌-कप्यः निर्याण वा निर्गयीण वा अकरसिणाई चम्माई धारित्तए वा प्रि 
हरित्तएवा ॥ घर० ६ ॥ 


चूणि-माष्पा-ऽवचूरो उ० ३ स्‌० ६-८ निभैन्थनिभरैन्थीनां वस्त्रग्रहणविधिः ६१ 


उाया--कस्पते निर््रन्थानां वा निम्रेन्थीनां वा अशृत्स्नानि चर्माणि चत वा परिह 
सुवा ॥ स्‌०६॥ 

चूर्णी --कप्पर' इति । निग्रन्थानां निग्रन्थीनां वा अकृत्स्नानि अपरिपूर्णानि खण्ड- 
रूपाणि चर्माणि धतु परिहमे वा कल्पते । पूरवोक्तसन्धिवाततादिकारणे वैवादेरोेन जान्वादौ बन्ध- 
यितुमावस्यकता भवेत्तदा चर्मखण्डं प्रहतं कल्पते नतु कृस्नमिति कारणिकपूत्रमिदं बोध्यम्‌ । 

ननु पूर्वसूत्रे कृरस्नचर्म निषिद्धं तेनैवाऽऽयातं यत्‌ अ्ृत्स्नं कल्पते इति तेनास्य सूत्रस्य 
नेरर्थक्यमुपजायते, अत्राह साधुसमुदाये नानादेशीयाः प्रकृतिमद्रका विनेया मवन्ति ते 
जानन्ति यत्‌ भगवता कृःस्नचमं निषिद्धं तेन चर्ममात्रं न म्राह्यम्‌, एवं सति वातादिकारणे वैवा- 
देरो निष्फडो मवेत्‌ वातादिनिवारण न भवेत्‌ तेनं संयमाराधन दुःराक्यं जायतेऽतो भगवता 
तेषां स्पष्टबोधा्भमिदं सुत्रमत्नोषन्यस्तं ततो नास्य सूत्रस्य नैरथक्यमित्यप्रेऽपि बोध्यम्‌ ॥ सू० ६ ॥ 

पूरसन्रदये कछरत्नाऽकृस्चर्मप्रहणे विधिनिषेधौ प्रतिपादितो, साम्प्रतं वस््रविषयकं तूत्रमाह- 
“नो कष्यइ० कसिणाई वस्थाई' इत्यादि । 

। सूव्रम्‌--नो कप्प्ह्‌ निर्गंथाण वा निर्ग॑थीण वा कसिणाई वत्थाई धारित्तए बा 
परिदरित्तए वा । कप्पद निग्णंयाण वा निगगंथीण वा अकसिणाई बत्थाई धारित्तए बा 
परिरत्र वा ॥ घ° ७ ॥ 

छाया--नो कढ्पते निध्ेन्थानां वा निग्रैन्थीनां वा रृर्स्नानि वलाणि धर्तुं बा परि- 
सै वा, करपते नि्रन्थानां वा नि्न्थीनां वा अशृरस्नानि वल्ाणि धर वा 
परिहक्ते वा 1 ख्‌० ७॥ 

चूर्णी--नो कष्प्हः इति। निम्रन्वानां निग्न्थीनां कृत्स्नानि परिपूर्णानि भषण्डानि यथा- 
प्रकाराणि उत्पादनस्थानादागतानि तथाप्रकाराण्येव वस्त्राणि धन्त परिहरतु वा नो कल्पते, कृत्सं 
चतुर्विधं द्यक्ष कालमावमेदात्‌ , तत्र दन्यकृत्सनं द्विविध भवति सङकृ्करच्सनं प्रमाणङ्त्स्न चेति । 
तत्र द्रभ्यतः सकलक्रतस्नं॑वलपर्यन्तगततन्तुसदितं परिपुभकोमरस्परीयुक्तम अनुपहतम्‌ जञ्चन- 
खघ्ननादिदोषवर्यितं सदराकं दरा" किंनारी,इति प्रसिद्धं तत्सहितं ताघ्डं वस द्रव्यत" सकट- 
करस्सत प्रोच्यते, तदपिं जघन्यमध्यमोत्छृष्टमेदेन त्रिविधम्‌ , तत्र जघन्यं मुखवल्लिकादिकम्‌ , मध्यमं 
चोरपद्मदि,उक्कृष्ट प्रावरणादि, इदं त्ेविध्यमग्रेपि सर्वप्रकारवस्त्ेषु वोध्यम्‌ १, यत्‌-दैर््यवि- 
स्ताराम्यां यथोक्तप्रमाणतोऽतिरिक्तं तत्‌ द्रव्यतः प्रमाणङ्त्स्म्‌ २, क्षेत्कृतस्तं यत्‌ यस्मिन्‌ देश 
दुम वा भवेत्‌ एकदे शनिष्पन्नं वल्रमन्यस्मिन्‌ देरो वडुमूल्ये मवति, बहुयुल्यं यथा पूर्वदेशा- 
निष्पन्नं वस्त्रे राटदेद प्राप्य बहुमूल्यं भवति २, काटक्ृस्न-यस्मिन्‌ काटे यद्‌ वस्रं वद्ुमूल्यं 
भवति यथा-ग्रष्मे सूदमवस, रिडिरे कम्बरादि, वर्षासु कुद्कुमखचितादि ३, भावछस्नं द्िवि- 
घमू-वर्णयुतं मूल्ययुतं च, तत्र वण॑युत्तं पश्चविधं इष्णादिवर्णमेदात्‌ , मूल्ययुतं त्रिविधम्‌-जघन्य- 
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ध्यमोकच्छृष्टमेदात्‌ मूल्ययुक्तकसस्नस्य जघन्यमध्यमोकृष्टत्व देशानुसारेण) यद्‌ वस्त्रः यत्र जघन्य- 
मूल्य तदपि अन्यत्र मध्यमोक्कृष्टमूल्यकं जायते इति यथासंभवं स्वयमूहनीयम्‌ ४ ॥ सू० ७ ॥ 


पूवेसूत्रे तावत्‌ श्रमणश्रमणौनामक्रत्ं वस्षमनुज्ञातम्‌ , संप्रति तस्याकरृरस्नस्य वस्य भिन्नत्वम- 
भिन्नवं च भवतौति प्रथममभिन्नानि वलाणि प्रतिषेधितुमाह-^नो कष्पट्‌ ° अभिन्नाह ' ह्यदि । 


+ शृच्मू- नो कष्पह्‌ निग्गंयाण वा नि््गयीण वा अभिन्ना बत्थाई धारित्तए 
घा परिहरित्तए वा ॥ ९० ८ ॥ 
छाया - नो कल्पते निभ्रन्थानां वा निग्रन्थीनां दा अभिन्नानि वस््राणि घत्तवा 
परिरत्ते वा ॥ षु०८॥ 


चूर्णी- “नो कष्पर इति । निभरन्थानां निर््रन्थीनां वा अभिन्नानि भच्छि्नानि सस्फा- 
टितानि पू गृहस्थैः स्वनिमित्तं न खण्डीकृतानि वलो्पादनस्थानाद्‌ यथा आगतानि तथेव 
स्थितानि ताध्यानि वखाणि धत्तु-खनिश्रया स्थापयितुम्‌ , परिहचं परिभोक्तुं नो कल्पते । सवह- 
स्तेन छिथमाने वायुकायादिविराधना सभवति । ननु कृत्स्नाभिन्नयोः समानाथकवावृक्सूत्राल- 
पक एवात्रापि प्रतिपादित इति पिष्टपेषणवद्‌ मवति, ततः पुनरुक्तवात्‌ सूत्रमिदं निरर्थकं प्रति- 
माति इति न, कारणसापेक्षत्वादस्य सूत्रस्य ! किं पुनस्तत्कारणम्‌ £ इति चेदुच्यते-अनेन सूत्रेण 
वल्ञाणां गणनाढक्षण प्रमाणलक्षणं चेति दिविधं प्रमाणं नियम्यते, तथाहि-कियन्ति फ प्रमाणानि 
वा तानि वखलाणि श्रमोग्रहीत्यानि £ इस्येवमत्र निरूप्यते इति नास्य नैरथेक्यमिति । अत्र 
कश्चित्‌ शङ्कते -यस्मादभिन्नस्य वस्त्रस्य धारणे श्रमणानां पूर्बसूत्रोक्ता दोषा भवन्ति तर्हिं मिन्न- 
मपि वस्रं गृह्यते तदपि यदि चोहपट्धादिप्रमाणेनाऽतिरिक्तमधिकै छम्ब॑ भवेत्तदा तस्यापि पनर्भे- 
दनमावरेयकमेव तहिं ते दोषा अत्रापि सं मवन्त्येव, तथा हि-वस्त्रे विमाने च्चिर इत्यादिरन्द- 
संमूरनं भवति, सूस्मपक््मावयवाश्वोड्ीयन्ते, तैश्च रोकान्तपर्यन्त गनच्छ्वि्वहनां तसप्राणिपरभृतीनां 
सुक्षमजन्तूनां विराधनाऽवदयम्भाविनी । जथवा वस््रछेदनजन्यैः शब्दपक्मवातादिपुदरटैछ कान्तं 
यावद्रछ्विसतेश्चाह्ताः सन्तोऽन्ये तप्पा छोकान्तप्न्तं गच्छन्ति, एवं रीत्याऽन्यान्यपुद्रलभे- 
रिताः पुद्रलाः प्रसरन्तः क्षणेन उध्वंमधसितिर्यक्‌ चतसुष्वपि दिक्षु सकलमपि छोकमापूरयन्ति तस्मा- 
त्सकल्छोकपूरणात्मकमारम्मं सृस्मजीवविराधनया सदोपं बुदध्वा यथाङन्ध छ्घु दषे छम्य विस्तृतं वा 
भवेत्‌ ठत्ताद्दामेव श्रमणैर्वारयितव्यं, न पुनस्तस्य छेदनादिकं कर्चन्यमिति, भत्राह-नोचिता 
तवेषा शद्धा, यतो ययेव॑तर्हि भिक्षादिनिमित्तमपि चेष्टादिकं न कर्तव्यं भवेत्‌, भिक्षासन्ञा- 
मूम्यादिगमनभोजनदायनादिरूपाभिरीरयामिर्दिना तु शरीरस्य पौदरिकलत्वात्तन्िर्वाहोऽपि न स्यात्‌ ! 
रारीरमन्तरा च सयमस्यापि व्यवच्छेदः समापतेत्‌, तस्माद्‌ भिश्चादिनिमित्तमीर्यादिचेष्टाया , भनि 
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वायैवास्सा करसुचितैव । एवं यथोक्तप्रमाणयोढपह्यदिवस््रधारणस्य भगवता समुपदिषठलवा. 
त्द्प्रमाणाथे यतनया वस््रच्छेदने कोऽपि न दोषः शास्रे साधोः सकलङ्क्रियाया यतनयैव कर्‌- 
णीयत्वैन प्रतिपादनात्‌ , उक्तं च-दशवै० ४ म०-- 
ज्यं चरे जयं चिट्रठे, जयमासे जयं सए । 
जयं यजतो सार्ख॑तो, पावकम्मं न वध्‌ ॥ 
तस्मात्‌ भिन्नवदस्त्रधारणस्य भगवतानुज्ञातत्वाद्‌ निरन्थनिभरन्थीभिरमिन्नवच्ं न धारयितव्य॑ 
न परिभोक्तव्यम्‌ , मगवदाज्ञापारने न कोऽपि दोषः आाणाएु मामर्ग्‌ षम्मः इत्याचाराज्न 
वचनप्रामाण्यादिति ॥ सू० ८॥ 
श्रमणेभस्त्राणि कियन्ति विप्रमाणानि चोपकरणतवेन म्रह्ैत्यानि तत्राह माप्यकारः-- 
(भिन्नाई" इत्यादि । 
ाष्यम्‌--भिन्नाईं वत्थाई, उवगरणे कई य धारणिञ्जाई । 
यग्रिरे क्पे चउदस, साडगसाईणि णेयाई ॥ ६ ॥ 
छाया-- भिन्नानि वस्माणि उपकरणे कति च घारणीयानि । 
स्थविरे कस्पे चतुर्दश, शाटकादीनि ज्ञातव्यानि ॥ ६ ॥ 
अवचूरी -- भिन्नाः इति । अभिन्नानि वस्त्राणि श्रमणेन ्रहीतन्यानि नैव च धार्‌- 
णीयानीति भगवता प्रतिषिद्ध, तेनायाति-मिन्नानि धारणीयानि, तानि श्रमणानासुपकरणे उपक- 
रणनिश्रायां कति-कतिसख्यकानि धारणीयानि 2 इति प्रश्ने प्राह अत्रास्मिन्‌ स्थविरे कल्पे साधूनां 
चतुर्दश वस्त्राणि शाटकादीनि उपकरणे ज्ञातन्यानि, तानीमानि-शाटकत्रयम्‌ ३, चोख्पडकः 9 
आसनम्‌ ५, सुखवस्निका ६; प्रमाजिका ७; पात्रणामञ्चछत्रयम्‌ १०, भिक्षाधानी १९१, 
माण्डलकवस्त्रम्‌ १२, रजोदहरणदण्डाऽऽवरकवस्त्ं निषा !इति समयमाषाग्रसिद्धम्‌ १३, चतुद॑ग- 
च धावनजटादिगाङ्नवस्त्रम्‌ १४, इति । एतानि चतुदंरा उपकरणानि स्थविरकल्पिकानां कल्पन्ते । 
गृहस्थैः सवनिमित्तं भिन्नं वस्त्र समादाय तन्मध्याद्‌ यथोक्तप्रकारेण चतुदेशोपकरणानि यतनया 
विभिय करणीयानि स्वस्वप्रमाणेन उपकरणविधायनस्य भगवताऽनुज्ातत्वादिति ६ ॥ 
पूर्वमभिन्नवस्त्रपारणे निषेधः प्रतिपादितः, साम्धरते स्पष्टप्रतिप्य्थं तद्विपरीत भिन्नवस्र- 
धारणसत्रमाह-'कप्पर्‌० भिन्नाई' इत्यादि । 
ररत्रस्‌--कप्पड्‌ निम्गथाण वा निम्मथीण वा भिन्नाईं चत्याईं धास्तिए वा परि- 
द्रितिएवा ॥ एर ९॥ 
उाया-- कर्पते निर््रन्थानां वा नि््र॑स्थीनां वा भिन्नानि वस्त्राणि घ्‌ वा परि. 
र वा ॥ सु० ९॥ ति 
चूर्णी --कप्पर्‌' इति । कल्पते निर्न्धानां वा निर्न्धीनां वा भिन्नानि छेदितानि गृ 
स्वनिमित्तं स्फाटितानि वस्त्राणि धरु परिहर वा । जन्यत्स्ै पूसूत्वदेव वियम्‌ ॥ सू०९ | 
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पूवं निम्रन्थनिमरन्थीनां सामान्येन भिन्नाभिन्नवस््नधारणे विधिर्निपेधश्च प्रतिपादितः, साम्प्रतं 
निभ्न्थानां निर्न्थीनां च खस्वकत्पानुसारेण प्रथक्‌ प्रथग्‌ वस््रधारणे निषेधं वियिं च प्रतिपा- 
दयितुकामः प्रथमं निगरन्थसत्रमाह-नो कष्पर्‌° उग्गहर्णंतर्ग! इत्यादि । 

सजभ्‌--नो कष्पह निग्गथाणं उग्गहणंतम बा उग्गहपट्रगं वा धारिततए वा परि 
हरित्तएवा ॥ घ्रू° १०॥ 
, छाया -नो कदपते नि््रन्थानाम्‌ अवश्रहानन्तकं वा सवग्रदपद्वं बा धर्तुं वा परि 
हर्ुवा ॥ खू० १०॥ 

चूर्णी--“नो कष्प' इति । निभ्रन्थानाम्‌ अवग्रहानन्तकम्‌-समयभाषया गुदयस्थानाच्छादन- 
वस्र (लंगोट, को पीन'$तिप्रसिद्धम्‌, भवप्रहपट्कं तस्याप्युपरि तदाच्छादनारभं यद्‌ धायैते तत्‌ 
धं स्वनिश्रायां स्थापयितुं परिहर परिभोक्तं वा नो कल्पते, अनयोस्तापसादीनामुपकरणलेन जैन- 
सुनीनामकेल्प्यत्वादिति ॥ सू° १० ॥ 

पवोक्तं वस्त्द्ये निर््रन्थीनां कल्ष्यत्वेन तद्विधिसूत्रमाह-'कष्पर० उग्गहणं तगे' इत्यादि । 

सच्रम्‌--कप्पद निग्गथीणं उग्गहर्णेतगे वा उग्गहपषमं बा धारतिए वा परिहरि 
ए वा ॥ घ्र° ११ 

छाया--कस्पते निर््न्थीनाम्‌ अवग्रहानन्तकं वा अवग्रहपञ्कं वा ध वा परिदतं 
वा) स्‌ ११॥ 

चूर्णी--कप्पई' इति । व्याख्या खगमा नवरं पूवौक्तं वस्र यद्‌ निश्रन्थानां प्रति- 
षिद्धं तद्‌ निर्न्थीनां कल्पते, निर््रन्थीनां स्त्रीतेन रजोदर्शनसंजातरधिरघ्रावप्रतिरोधने आवरयक- 
त्वादिति ॥ सू०° ११॥ 

पूर्वसूत्रे निर्न्थीनां वस्त्रहयधारणे विधिः प्रोक्तः, साम्प्रतं वस्तरप्रसङ्गाद्‌ निग्रन्थीवसर 
प्रहणे विधिमाह-'निग्भथीए य! इत्यादि । 

सूचम्‌--निग्गंथीए य गादहाबदङुर रपिंडवायपडियाए अणुपविद्वाए चेरे सथ 
प्पञ्जेज्जा, नो से कप्पर्‌ अप्पणो नीसाए चरं पडिग्गारित्तए, कप्पर्‌ से प्वत्तिणी- 
णीसाए चेर पडिग्गाहित्तए 1 नो य से प्वित्तिणी सामाणा सिया जे से तत्थ सामाणे 
आयरिषए वा उबन्ज्ाए वा प्क्तएवायेरेवा गणी वा गणहरे वा गणाक्च्छेयएवा जं 
चऽन्नं पुरओ क्ट विहरइ कष्पर्‌ से तन्नीसाए चेर पडिग्गारित्तए ॥ प्ू° १२॥ 

छाया--निर्थन्थ्याश्च गाथापतिङक पिण्डपातप्रतिक्षया अलुप्रविष्टायाष््वेलार्थ 


समुस्पयेत, नो तस्याः कर्पते आत्मनो निश्रया चेर भरतिप्रदीतुम्‌ , कर्पते तस्याः ग्रव- 
त्िनीनिश्रया चेङं प्रतिग्रहीतुम्‌ , नो चेद्‌ अथ तच प्रवर्तिनी सामाना स्यात्‌ यः स तथ 
सामानः आचार्यो चा उपाध्यायो वा प्रवर्च॑को वा स्थविरो बा गणी वा गणघरो वा गणावच्छेः 
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दको वाय चान्यं पुरतः रत्वा विहरति कस्पते तस्यास्तन्निश्रया चल प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ सु०१२९॥ 

चूर्णी -.निग्गंथीए य' इति । निग्रन्ध्याश्च, कौद्र्या इ्याह-गाथापतिकुरं गृहस्थगृह 
पिण्डपातप्रतिक्ञया-आहारग्रहणेच्छया मनुप्रविष्टाया यदि चेछार्थः चेरुस्य अथैः प्रयोजनं सल्प- 
वस्त्रतेन वस्त्रम्रहणप्रयोजन ससुखयेत तदा तस्या निग्न्ध्या आत्मनः निश्रया सात्मीयतेन द 
वस्त्रं मम भविष्यती'-त्येवंरूपया निश्रया चेर वच्त्र प्रतिग्रहीतुं गृहस्थादादादं नो कल्पते 1 तहिं 
कथं कल्पते इति तद्विध प्रददीयति-तस्याः भ्रवर्तिनीनिश्रया--'हदं वस्त्रं गृह्णामि मम प्रवर्तिनी- 
निश्रया, सा यस्याः कस्या मम अन्यस्या वा दास्यति सा ग्रहीष्यति" इत्येवंरूपया गृहस्थं 
्रस्येवं वाचा प्रकटय्येत्यथे' चरं वस्त्रं प्रतिग्रह कल्पते । यदि नो चाथ प्रवर्तिनी सामाना 
सन्निहिता तत्र ्रामे उपाश्रये वान स्यात्‌ नो भवेत्तदा तत्र प्रामे य॑ सः यः कोऽपि सामानः 
सनिहितः स्यात्‌, कः ८ इत्याह-आचार्यो वा, आचाय" -यः पञ्चाचारान्‌ स्वयं पारति परान्‌ 
पाछ्यति सः, तथा योऽ वाचयति, गच्छस्य मेधौमूतः दारीरावष्टमपदायुक्तो भवेत्स आचार्यः 
संनिहितो मवेत्‌, तदभावे उपाव्यायः-उप-समीपम्‌ एत्य सधीयते प्रवचनं शिष्यैः यस्मात्‌ स वा 
भवेत्‌, तदभावे प्रवत्तेकः -प्रव्तेयति भाचार्योपदिष्ेषु कार्येषु तपःसयमयोगवेयावृच्यसेवाद्यु- 
्रूषाऽध्ययनाच्यापनसूत्ा्थादिषु यथायोग्यं बाबर विचाये नियोजयति यः स प्रवततैको 
भवेत्‌ , तदभावे स्थविरो वा-सयमयोगेषु सीदतः साधून्‌ एेहिकामुष्मिकापायप्रदरो नपूर्वकं ज्ञाना- 
दिषु स्थिरीकरोति य' स स्थविरो वा मवेत्‌, तदभावे गणी वा-गण कतिपयसाधुसमुदायः स्वस्वा- 
मिसम्बन्धेन यस्यास्ति स", य. साघुससुदायेन सह षिचरणशीर" स गणी वा भवेत्‌ . तदभावे गण- 
धरो वा यः गणचिन्ताकारको गणस्य योगक्षेमविधायकः, तत्र यप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, प्राप्तस्य रक्षणं 
स्षेमस्तद्विघायको गणधरो वा भवेत्‌ , तदभावे गणावच्छेदको वा गणस्य साघ्रुसमुदायस्यावच्छेदं 
विभागं करोति यः गणन्यवस्थाकारकः स गणावच्छेदको वा भवेत्‌, तदभावे ये चान्यं कमपि 
गीतार्थं पुरतः कृत्वा साघ्वी तदाज्ञया विहरति सो वा तत्र संनिहितो भवेत्‌, एतेषु आचार्या 
दिषु य' कोऽपि तदा संनिहितो भवेत्‌ तन्निश्रया तन्निश्रामधिछ्रत्य तस्या निर्न्ध्याः चेरं- 
वस्म॑ प्रतिग्ररीतुं कल्पत्ते, भिक्षा गृदस्थगृदे गतया निभैन्ध्या वस््रावश्यकरतायां स्वनिश्रया कदापि 
वसरं न ग्रहीतन्यमिति भाव" ॥ सू० १२॥ 

पवेसूत्रे निग्रन््या वस््ग्रहणविधिः प्रोक्त, साम्प्रतं प्रथमतया प्रतरजितुक्रामस्य पूर्वोप- 
स्थितस्य च वस्तरम्रहणविधिमाह-“निरग्गधस्सः इत्यादि । 

सत्रम्‌ निग्गेथस्स णे तप्पढमयाए संपव्वयमाणस्य कप्पट रयहरणगोच्छगपडि- 


गगहमायाए तिहि कसिणेदिं बत्य आयाए संपन्ददत्तए, से य पुव्वोवद्िए्‌ सिया एव से 
५ 


६दै वृदतकतपद् 
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नो कप्प्‌ रयहरणगोच्छगपडिग्गमायाप तिरं कसिणेरहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वह्तए, 
प्प से अहापडिग्गहियाई वत्थाई गहाय आयाए संपव्वडत्तए ॥ प्र° १३॥ 


छाया- निभ्रेन्थस्य खलु तत्प्रथमतया संप्रबजतः कटपते रजोटरणगोच्छक-- 
परतिग्रहमादराय तरिभिः रस्स्नैवस्तरेः मात्मना संप्र्जितुम्‌ । स च पूर्वोपरिथतः स्यात्‌ 
पवं तस्थ नो कर्पते रजोहरणगो च्छकप्रतिग्रहमादाय त्रिभिः छत्सनैयैस्तरैः आत्मना संप्र 
व्रजितुम्‌. कर्पते तस्य यथाप्रतिग्रहीतानि वस्ताणि गृदीत्वा आत्मना संभ्रवनितुम्‌ ॥ स०९३॥ 


चूर्णी- -निग्गेथस्स) इति । निग्रन्थस्य तल््रथमतया तत्‌-तेन साधुत्वेन प्रथमः ततप्रथमः, तस्य 
भावस्तत्ता, तया पूर्वमदीक्षितस्य प्रथममेव दीक्षित॒सुपरिथततया स प्र्रजतः प्रनस्यां गृहतः कल्पते रजो- 
ह्रण-गोच्छक प्रतिग्रहम्‌ , तत्र रजोहरणे प्रसिद्ध, गोच्छकं प्रमाजनिका, प्रतिग्रहः पात्रम्‌ , रजोहरणं 
च गोच्छक च प्रतिग्रहशथति समाहारदन्द्रे रजोहरणगोच्छकरम्र तिग्रहम्‌ , तत्‌ नूतनम्‌ आदाय गृहीत्वा 
तदन्यैनूतनेस्त्रिभिः क्स्नः, तत्र-चतुर्विरातिहस्तपरिमितमायामतः, एकदस्तपरिमितं च विष्कम्भतः 
एतावश्रमाणकै वस्त्र कृत्स्मुच्यते, तैः परिपुर्णैः अखण्डितैः वस्त्रैः "थानः 'ताका! इति 
प्राचीनसमये प्रसिद्धै, एकं ठृत्स्म वस्त॑ चतुदिंशतिष्टस्तप्रमितममूत्‌ ता्डैसतरमिः ृत्सेवेसैः 
साधूनां दासप्ततिहस्तप्रमितवद्त्रग्रहणस्य कल्पत्वात्‌, तैः सह तानि त्रीणि गृहीरेत्यथैः आत्मना 
स्वय सप्ररनितु कल्पते । एष विधिरगारितोऽनगारताग्रहणकाटविषयो बोध्यः | अथ॒ पूवैप्र्जितस्य 
सामायिकरचासत्रिवतर्छेदोपस्थापनीयचारित्रग्रहणसमयस्य विधि प्रदयति-“से य पुव्योवद्टिए" 
सत्यादि, सेय स च प्रतरज्यां प्रतिपत्तुकामो यदि पू्ोपस्थितः पूर्वगृहीतसामायिक- 
चारित्रः सन्‌ चछेदोपस्थापनीयचारित्र म्रहीतुकामः स्यात्‌, यद्रा अतिचारादिमूलगुणदो- 
षापत्या पुनदीक्षारम॒पस्थितः स्यात्‌ तदा “एर्व एवं सति सेः तस्य पूर्वापस्थितस्य 
रजोहरणगोच्छकप्रतिग्रहं नूतनम्‌ 'आयाए" मादाय गृहा एवं त्रिभिश्च क्रत्सैः वस्त्रै 
सह मात्मना स्वथ संप्रतरजितु नो कल्पते । तर्हि तस्य कया रीत्या कल्पते 2 इति तद्विधिः 
माह-कप्पह्‌' इत्यादि, कल्पते तस्य ॒ताष्शस्य पूर्वोपस्थितस्य ठेदोपस्थंपनीयचारित्रग्रहण- 
कामस्य यथाप्रतिगृहीतानि-यथा येन विधिना प्रतिगृहीतानि यानि पै स्वीकृतानि वस्त्राणि 
तान्येव गृहीत्वा मात्मना स्वयं संप्रत्रनितुम्‌ छेदोपस्थापनीयचारितरं ग्रहीतु कल्पते इति 
पूर्वेण सम्बन्धः । अयं मावः-यः पूर्वं गृहस्थः स प्रथमतया प्रत्रज्यां गृह्णानि तस्य नृतन 
रजोहरणादिक त्रीणि कृत्स्नानि वस्त्राणि च गृहीत्वा प्रित कल्पते । यः पुनः पूर्वाोपर्थितः 
पूं गृहीतस्तामायिकचासतिरिः, यद्रा चास्तरिदोषवशात्‌ पुनर्महात्रतोपस्थापनं स्वौक्तकामो भवेत्‌ 
तस्य नूतनरजोहरणादिकं त्रीणि छृत्स्नानि वस्त्राणि च गृहीस्वा प्ररजितुँ न कल्पते, किन्तु तस्य 
पप्रतिगृहीतान्येव वस्त्राणि गृहीत्वा कल्पते इति मावः। ननु यस्तघ्रथमतया दीक्षं प्रदीपयति) 
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सत. संप्रति स गृहस्थ एव तर्हि सूते निर्म॑थस्स' इति कथ प्रोक्तम्‌, स निभन्थपदे न कथमुपलक्षीकरत ए 
त्राह-सव्यम्‌, किन्तु अत्र जिनसासने निभरन्थो द्विविधः प्रोक्त, द्रव्यनिभरन्धो भावनिग्रन्धश्ेति, 
उत्राय भावनिग्रन्थो वपते ततः सूत्रकारेण निग्रन्थपदेन उपटक्षोकृतः । अत्र द्रव्यभावमाश्चि्य 
चतुरङ्ग भवति, तथाहि-एको दरव्यतो निग्रन्थो मवति नतु मावतः १, एको भावतो निगभरन्थो भवति 
नतु दरन्यत्त २, एको द्रन्यतो मावत इत्युमयतोऽपि निभरन्थ ३, एको न द्रन्यतो न मावतो निर्न्थ ४ । 
तत्र यो द्रध्यतो वेषेण निग्रन्थः किन्तु भावत साध्वाचारतो न निर्भरन्थ साधुक्रियाया शैथिल्यात्‌ 
इति प्रथमभङ्गस्य भाव. १, एक. कथित्‌ भावतो निग्न्थः सन्नपि मनोवचोदृत्या साधुवन्नियाकारक, 
किन्तु द्रव्यतः साधुवेषतो न निग्रन्थ इति हितीयभङ्धभाव २, एको द्रव्यत मुनिवेषतोऽपि भाव्रतो 
यथोक्तसाध्वाचारपालनतोऽपि च निभ्न्थ इति तृतीयभङ्गमाव ३, एको न द्रव्यत. साघुवेषत , 
नापि च भावतः-विरतिपरिणामरहितो गृहस्थ इति चतुर्थम्ञमाव' ४ । सत्र स द्वितीयभङ्गवर्तिवाद्‌- 
निभरन्थरब्देन प्रोक्त इति समीचीनमेवेति ॥ सू०१३॥ 
जथ पूर्वोक्तमेव विषयमयिक्त्य निग्रन्थीसूत्माह-निरगयीए णं" इत्यादि । 
सूत्रम्‌--निर्भथीए ण तप्पदमयाए संपन्बयमाणीए कपपर रयदरणगोच्छग- 
पडिगहमायाए चदं कसिणेिं बल्यं आयाए सैपव्वरृ्तए । सा य पुव्योद्धिया सिया 
एवं से नो कष्यई रयदरणगोच्छगपडिग्हमायाए चउदिं कस्षिणेदिं आयाए सपच्च- 
इत्तए, कप्पड्‌ से अहापडग्गदियार बत्थाई गहाय आयाए संपव्बइत्तए ॥ प° १४ ॥ 
छाया--निग्रन््या- खलं तत्प्रथमतया संधवजन्त्याः कस्पते रजोहरणगोच्छक- 
रतिग्रदमाद्ए्य चदु्भिः रर्स्ने वस्त्रै आत्मना खंप्रनजितुम्‌ । सा च पूर्वोपस्थिता स्यात्‌ प्वं 
तस्या नो कट्पते रजोहरणगोच्छकग्रतिग्रदमादाय चतुभिः कृत्स्नैः वस्त्रैः आत्मना सखंप्रन- 
जिवुम्‌, कल्पते तस्या यथाप्रतिगरदीतानि वस्जाणि गीत्वा आत्मना संभनजितुम्‌ ॥ ख०१४॥ 
चूर्णी - “निर्गंयीए णं! इति । मस्य नि््रनथीसूतरस्य सर्वाऽपि व्याख्या निरमन्धसूनस्येव परि 
मावनीया, विरोषोऽत्राऽय वोध्य -तत्र नि्न्थसूत्र पलिद्धनिरदेशेन व्याख्या कृता जत्र तु जीटिन्ननिरेशेन 
न्याख्या कततेन्या, भन्यनूगतो विरेोऽत्रायम्‌-नि्न्थतू> "तिं कसिणेदिं वत्य त्रिभि. 
कत्र इतयु्म्‌, जत्र निभरनथीसूत्े च (वहि कसिणेरहि त्ये चतुभिं कत्ल, वसै, इति 
्रोक्तम्‌ › निग्र॑न्थीना स्त्ीतेन भगवता पण्णवतिहस्तपरिमितवस्त्रप्रमाणस्यानुज्ञाततवादिति ॥ त्‌०१४॥ 
ूयै॒निग्न्यस्य निप्रर्याश्च दौक्षाकाठिकवस्परहणविधि प्रदरचित › साम्प्रतं वलप्रसद्नात्‌ 
निप्रन्थनिभ्रन्थौनामन्य काटिकवस््प्रहणविधिमाह-"नो कप्प० पढम ०” इत्यादि । 
सच्म्‌- नो कप्पड निग्गयाण वा निर्गयीण वा पठमसमोसरणुदसपत्ताईं चेदा 
पडिगादिततए । कप्य निगगधाण चा निमयीण बा दोच्चसमोसरणुरशपतताई चे 
पटिगारित्तए ॥ चछ०१५ \॥ । 


६८ ्टत्कट्पसूतर 


छाया-नो कर्पते निग्रेन्थानां वा निभेस्थीनां वा प्रथमसमवसरणोदेश्प्राप्तानि 
चेलानि प्रतिग्रदीतुम्‌। कल्पते नि््रन्थानां वा निभरन्थीनां वा द्वितीयस्लमवसरणोदेश्प्राप्तानि 
चेखानि प्रतिग्रहीतुम्‌ ॥ स०१५॥ 
चूर्णी--(नोकप्पई इति । निग्रन्थानां वा निर््रन्थीनां वा प्रथमस्तमवसरणोदेशप्रप्तानि प्रथमे 
समवसरणे, एकस्मिन्‌ वषे दे समवसरणे भवतः-एकं वर्षाकाटिकं द्वितीयम्‌ ऋतुबद्धकाटिकम्‌ , तयोभ॑ध्ये 
प्रथमे वर्पाकाल्िकरूपे समवसरणे वर्षाकाठे इत्यथः उदेशः कषत्रकाटविभागरूप, तं प्राप्तानि 
प्रथमसमवसरणोदे शप्राप्तानि वर्षाकालमध्यवर्तिकषेत्रकारोपस्थितानि चेछानि-वस्त्राणि प्रतिग्रहं नो 
कल्पते| तहिं कौटकृकषेनकाल्प्राप्तानि वस्त्राणि प्रतिप्रहीतन्यानि ° तत्राह-'कष्यई' इत्यादि, निग्रन्थानां 
निभ्रन्थीनां च द्वितीयसमवसरणोदेशभ्राप्तानि-तत्र द्वितीयसमवसरणे ऋतुबद्धकाठे हेमन्तप्रीष्मकाल- 
सम्बन्धिषु घष्स्ु मासेषु उदेश' क्षत्रकारविभागरूपस्त प्राानि-हेमन्तम्रीष्मकारूमध्यवरतिक्षेत्रकाटो - 
पस्थितानि चेानि वस्त्राणि उपधिप्रायोग्यानि पात्राणि च प्रतिग्रहीतुं कल्पते । समाप्ते चातुम्स 
कार्तिकपूर्णिमात रभ्य यावत्‌ अषादपूर्णिमा नायाति तावत्काल्यर्थन्तं निर््न्थनिग्रन्थीनां वस्त्राणि 
पात्राणि च एषणाप्राप्तानि क्षेत्रकराख्तो निर्दोषाणि कल्पते इति भावः ॥ सू०१५ ॥ 
पूव द्वितीयसमवस्तरणे निभरन्थनिर््रन्थीनां वद््रग्रहणमनुक्ञातम्‌ , साम्प्रतं गृहीतानां तेषां 
वस्त्राणां यथारल्िकं विभागविधि प्रतिपादयति-"कप्य० भहारायणियाए इत्यादि । 
सूच्रम्‌--कप्पद्‌ निग्गेथाण बा निरम्गयीण बा अहारायणियाए चेटाई' पडिग्गा- 
दित्तए ॥ घ्र° १६ ॥ 
छाया--कल्पते निश्रेन्थानां वा निग्रन्थीनां वा यथारास्निकतया चेखानि भ्रतिग्रदीः 
तम्‌ 1 ख० १६॥ 
चर्णी--कप्पः इति । निर्न्थानां निर्मन्धीनां वा चेानि वस्त्राणि यथारालिकतया 
यथारलनाधिकतया, रत्न चासित्रिप्याय" तद्‌ यथा यथा श्रमणश्रमणीनामधिककाछिकः पर्यायो भवेत्‌ 
तथा तथा पर्यायव्येष्ठक्रमेण मन्ति निधाय प्रतिग्रहीतुं स्वीक कल्पते, एवमेव विभागेन दां 
कन्पते, अन्यथा दाने अविनयाशातनाऽधिकरणादिदोषसं भवात्‌ ॥ सू° १६ ॥ 
पूर्वसूत्रे श्रमणश्रमणीनां यथारालिकक्रमेण वस््रग्रहणं प्रतिपादितम्‌, साम््रत रप्या- 
सस्तारकप्रहणविधिमाह-"कप्पद्‌' इत्यादि । 
स्चम्‌-- कप्य निर्गयाणवा निर्गथीण वा अहारायणियाएु सेज्जासंपारए 
पडिग्गाटित्तए्‌ ॥ मरू०° १७ ॥ 
द्राया--कः्पते निच्न्थानां वा निर््न्थोनां वा यश्ारात्निकतया शाय्यासंस्तारकान्‌ 
प्रतिग्ररीत॒म्‌ ॥ ख्‌० ?७॥ 


चूणिभाप्यावचूयौ उ० ३ स्‌० १८ यथारात्निकविनय विधिः ६९ 
४ 


चूर्णी -"कष्पर' इति । निर््रन्थानां निर््रन्थीनां वा पूरसूतरोक्तवस्त्रवदेव शग्यासस्तारकान्‌ , 
तत्र शय्या वपति", तस्या य. सस्तारकः शयनयोग्यावकाशलक्षणं स्थानं स शग्यासस्तारकः, 
तान्‌ यथारालििकरतया पर्यायज्येष्ठतया प्रतिग्रहीतु समादाल कल्पते । तस्य चोपाश्रयप्रातैः श्रमणे. 
पर्वाह्वेलायामेव ग्रहण कत्तेव्यम्‌ ततो यथारालिक विभक्तव्यम्‌ , यद्रा शय्या-शरीरप्रमाणा, सस्ता- 
रकः-साददिहस्तः, तयोः समाहारे शय्यासस्तारकम्‌ , तानि, पीटफलकादीनि वा यथारात्निकितया 
पर्यायज्येष्ठत्वक्रमेण भाचार्यस्थविरवाख्छानादीनां यथायोग्यक्रमेण च ग्रहीतु कल्पते ॥ सू° १७॥ 

त्राह गाथाद्य भाष्यकार 'सयणहटमण' इत्यादि । 

-नाष्यम्‌--सयणदाणं तिददं, निन्वायसवायमिस्समेयाओ । 

समविसममिस्समेया, पणोपि तिषिहं सयणटाणं ॥ ७॥ 

एय जं सुष्टाणं, रायणियाणे गिहाणमारणं । 

आमंतिय तं देञ्जा, एसा निणसासणे मेरा ॥ ८ ॥ 

छाया-- श्यनस्थान क्रिवि -निर्वात-सवात-मिश्मेदतः । 


सम-विषम-मिश्चभेदाव्‌ , पुनरपि भरिविधं शयनस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ 
पु च यत्‌ सुखस्थानं, रात्निकानां ग्छानादीनाम्‌ । 
आमन्त्य तद्‌ दद्यात्‌ , पषा जिनशासने मर्यादा ॥ ८ ॥ 


अवचूरी--सयणष्टाणं' इत्यादि । सूत्रे शय्यासस्तारकशब्देन वसतिगतशयनयोग्य 
स्थानं गृहीतम्‌ । तच्च शयनस्थानं निवाते, सवातं, निर्वातसवातं चेति मेदात्‌ त्िविध भवति, 
पुनरपि सर्म, विषमे, समविषममिति मेदात्‌ त्रिविषम्‌ । तत्र इायनस्थानमाचार्येण यद्‌ यस्म 
साधवे दीयते तत्तेन मायामदविप्रमुक्तेन जुभावेन म्रहीतम्यम्‌ , किन्तु एषु पूर्वोक्तेषु षु 
स्थानेषु यत्‌ सुखस्थानं भवेत्‌ तत्‌-माचाये-स्थविर्‌-गछाना दीनाम्‌ आमन्त्य यदि भवतां न 
समीचीनं शयनस्थानं तहिं ममेदं गृहाण इत्यादिस मानवाक्येन उपनिमन्य तत्‌ स्वस्य समी. 
चीनं रायनस्थान यत्तेषां रोचते तद्‌ दयात्‌ यतो निनरासने एषा श्रमणानां मर्यादा वतेते, 
भगवता समुपदिष्टवात्‌ । अथवा श्या दारीरप्रमाणा, सस्तारक" सार्ददिदस्तप्रमाण. । अत्रापि 
ककंर्रदुकटोरश्डस्णादिमेद मधिङ्य पूर्वोक्तो विधिर्वोच्यः ॥ ७-८ ॥ 

पूव रव्यासस्तारकस्य॒ यथाराल्िकितया प्रहणविषयकं सूत्र प्रोक्तम्‌, साप्त अम्या- 
संस्तारकम्रहणानन्तर सन्ध्यासमये पूर्णाया पोरुष्या गुरुप्रदत्तशचग्यासस्तारं प्रस्ता तदुपरि समा- 
रूढस्य एवं प्रातरुत्थितस्य च कृतिकमे करणीयं भवेत्‌, तदपि यथारालिकतया क्न्यमिति 
तद्विधिप्रतिपादकं सूत्रमाह-कप्पड्‌ ° किडकम्मं' इत्यादि ॥ 

सूत्रम्‌ - कप्पड निर्ग्गयाण वा निगेथीण वा अहारायणियाए किद्कम्मं 
फरित्तए ॥ ° १८ ॥ 


७० वदत्कस्पसष 


~~~~^~^~~ ~~~ ~-^~~ ~~~ 


छाया--कस्पते निम्रेन्थानां वा निभ्रन्थोनां वा यथारात्निकतया छृतिक्रमं कन्तुम्‌ ॥१८॥ 


चरणी --कप्पर' इति । निर्न्थानां निग्रन्थोनां यथारालिकतया र्यायज्येष्ठवक्रमेण 
कृतिकर्म-शाक्नभाषया सिष्यादिकृतो वन्दनाभ्युत्थानादि सत्कारः, तत्‌ करतौ कल्पते, नान्यथा 
व्ये्त्वकनिष्ठवमर्यादामतिक्रम्येति मावः । कृतिकमे द्विविधं वन्दनाभ्युत्थानमेदात्‌ , तत्र वन्दनम्‌ 
साचा्यादियधारालिकानां प्रातः सायं तेषां दष्टिपाते काथेपृच्छादिसमये च यथाविधि वन्दनकं 
कर्वन्यम्‌, वन्दन कृतैव कार्यादिप्रच्छा कर्तव्या, एवं सत्रा्थतदुभय ग्रहणेऽपि वन्दन कैब्यमेवेति । 
अभ्युव्थानम्‌-गुयोः समीपागमने, चंक्रमणे, उच्चारादिमूमो गमनकारे, आसनादस्थानकारे, 
इत्यायवसरे रिष्येणाभ्युव्थान करैन्यम्‌, जन्यथा गुरोराश्ातना, आनज्ञामन्नादिदोषाश्च समाप्यन्ते, 
धरस्य विनयमूछतेन मगवता प्रतिपादितत्वात्‌ , उक्तञ्व-- 


“"घम्मस्स मूं विणयं॑वर्यति, धम्मो य मूं खदु सोगगईए । 
सा सोग्गई जत्थ अबाहया उ, तम्हा निसेष्वो विणभो तयद्रा" ॥ १॥ 


द 
अयं मावः-धर्मस्य जिनोक्तस्य श्रृतचारित्रिक्षणस्य सूं तीथैकरगणधरादयो विनये वदन्ति 
“धर्मस्य मूढं विनय” इति, मूं नास्ति कुतः शाखा" इति वचनाद्‌ विनयमन्तरेण तपःसंयमाराधना- 
ऽपि कथं मवेत्‌ । धमं हि घुगत्या मृधम्‌, सा सुगतिः कथ्यते यत्र अवाधता क्षुधिपासतारोग- 
रोकादि शारीरमानसताना वाधानामभावः सिद्धिसि्यिथः स्यात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ युनिना प्रथमं 
विनयो निेन्यः विनयः समादरणीयः । स चे गुणां चन्दनाभ्युत्थानसेवाडुश्रषादिना जायते । 


अत्रायं भावः-इह निभन्थस्य काथ तावदन्यावाधसुखलक्षणो मोक्ष, तस्य च कारणं सर्व 
भाषितः श्रुतचासि्रिरक्षणो धर्मः, स च गुरोरभ्युव्थानवन्दनादिरूपविनयशक्षणमुपायमन्तरेण साध- 
यितुं न शक्यते, धभस्य॒विनयमूख्त्वात्‌, सतो विनयेन घर्माराधनं, धर्माराधनेन मोक्ष इति पर 
म्परया विनयो मोक्षकारणमेवेति मत्वा तदथं विनय आआसेवितन्य इति ॥ सू° १८॥ 


अत्र विनयमोक्षयोः कायकारणमाववप्रदर्यनपूर्वकमाह माष्यकार्‌---कञ्ज' इत्यादि । 


नाप्यम्‌-- कज्जं च मोक्छो, विणयो य हेड, 
निक्कारणा नत्िह कजञ्जसिद्धी । 

तम्हा उवायं तह कारणं च, 

जओटपिंडं पावई कञ्जसिद्धि ॥ ९॥ 


शूणिभाष्यावचुरी उ० ३ स० १९-२० गृदस्थगटार्तःस्थानादिनिषेषः ७१ 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ +~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 





सछाया- कार्यं च मोश्लो विनयथ्छ हेठः 1 
निष्कारणात्‌ नास्तीह कायरिद्धिः 1 
तस्माद्‌ उपाय तथा कारणं च, । 
अवलम्ब्य प्राप्नोति काथसिद्धिम्‌ ।॥ २ ॥ 
अवचूरी--कञ्जं च' इति । इह श्रमणधमे निभन्धस्य काये मोत, तस्य हेतुरिति कारण च 
विनय , इति तयो कायैकारणमाव*. तस्मात्‌ निष्कारणात कारणमन्तरेण उपायमन्तरेण च इह रोके 
कार्यसिद्धिनस्ति न मवति, तस्मात्‌ कारणात्‌ उपायं तथा कारणं चावलग््येव कारय. 
सिद्धि जीव प्राघोति । तथाहि-यस्य कार्यस्य यद्‌ उपादाने कारणं तेन विना तकाय 
न सिध्यति यथा गृषिषण्डमन्तरेण घट इति, उपादानकारणसद्धावेऽपि उपायरूपनिभित्त- 
कारणाभावे कायै न सिध्यति यथा भृषििण्डसद्भावेऽपि चक्रचीवरोदकादिनिमित्तकारण- 
मन्तरेण घटो न निष्पायते अतो य` पुनरूपायर्ूपनिमित्तकारणवान्‌ प्रयत्तरीर पथ भवति स 
उपाद्ःनकारणम्‌ उपायसू्पनिमित्तकारणं चावरग््ेव काये साधयति, तथैवात्र मोक्षकायैस्यो- 
पादानकारणं समैविरतिमान्‌ भात्मैव, विनयादिनिमित्तकारणेर्विना नोपादानकारणं मोक्षे 
प्रिणसति-यथा मृषिष्डश्चक्रवौवरोदकायभावे घरत्वेन नो परिणसत्ति, अतो निभन्येन विनयः 
समासेवनीय इति ॥ ९ ॥ 


प॑ कतिकमेविधौ विनय" सविस्तरं प्रदरित', विनयवांश्च तादशमविनयजनकं किमपि 
कार्यं न करोति, गृहान्तराठे स्थानादिकारणे च गृहस्थस्याकिनयो भवतीति गृहान्तरडे स्था- 
नादिकरणस्य निषेधसूत्रमाह-- "नो कप्प० अन्तरागिर्दसि' इत्यादि । 


सन्नस्‌--नो कप्प्‌ निग्गथाण वा निम्गंथीण वा अन्तरागिहदसि चिद्टित्तए वा निसी- 
इत्तए वा तुयदित्तए बरा निदा३त्तए घा पयलाःत्तए बा, असग वा पाणं वा खा्मं वा साहमं घ्र 
आहारं आदरित्तए वा, उन्चार चा पासवणं बरा खेल, वा सिघरा्णं वा पदििवित्तए, सञ्च्ाय चा 
करित्तए शाणं वा आइत्तए कारस्सम्भवा करित्तए ठाणं चा टारत्तएु। अद पुण एर्व 
जाणेज्जा यादिए जराजुण्णे तवस्सी दुव्वे.क्रिलते युन्छिज्ज वा पवदिज्ज या परवं से 
कप्पर अन्तरागिहंसि चिद्धित्तए वा जाव उरणं बा टाईत्तए ॥ स्र° १९॥ 

छाया-- नो कर्पते निर्न्थानावा निम्रन्योनां वा अन्तरे स्थातु वा निपन्तुवा 
त्वग्बत्तेयिर्तु चा निद्रायितुं वा प्रखलायितुं वा अह्न वा, पानया खां चा स्वादय चाआदा- 
रम्‌ आदचतुम्‌) उच्चारं वा प्रस्रवणं वा यें वा शिदाणं घा परिएापयितुम्‌, स्वाध्याय 
वा करम्‌ \ ध्यान वा ध्यातुम्‌, कायोत्सगं चा करम्‌ , स्थान वा स्थातुम्‌ । अथ पुनरेवं 
लानीयात्‌ व्याधित. जराजीणः तपस्वी दुवेलः छ्धन्तः मू्छैत्‌ वा प्रपतेत्‌ या पव तस्य 
कत्पते अन्तरशृषटे स्थातुं चा यावत्‌ स्थानवा स्थातुम्‌ ॥ सृ० १९॥ 


७२ बृहत्करपसु्र 


चूर्णी--नो कलपते" इति । निर्न्ानां वा निभरन्ीनां वा अन्तस्गृदे गृहयोः गृहस्थ- 
निवासस्थानयोः अन्तरम्‌ अन्तराछम्‌-अन्तरगृहम्‌ गृहदयस्यान्तरारम्‌ अन्तरगृहम्‌ तस्मिन्‌ यत्र 
गृहस्था गृहाद्‌ गृहान्तरप्रवेशाथै गमनागमनं कुवन्ति तत्र, भत्र अन्तरशब्दस्य पूवैनिपात आर्ष 
त्वात्‌ । यद्रा अतोगि्ईसिः इति पठे गृहस्थगृहस्य अन्तः मध्ये भिक्षाव्थं गृहस्थगृहे प्रविष्टानां 
निग्रन्थनिग्रन्थीनां स्थातुमुपवेष्टं निद्रायितुं॑प्रचरायितुम्‌ इत्यारम्य स्थानं वा स्थातुम्‌ ईति 
पर्यन्तानि स्थानानि तत्र समाचरित नो कल्पते, इत्युस्सर्मवचनम्‌ , एषां पदानां व्याल्या 
पूं गता । कारणे कर्तु कल्पते इति कारणं श्रददभते-अह पुणः इत्यादि, अथ-इति प्रकर- 
णान्तरयोतक", यथ पुनः- पूर्वोक्तानि पदानि अन्तरगृहे कतु साधूनां न कल्पते किन्तु 
यदि एवं जानीयात्‌ एवं संभवेत्‌ त॒त्र गतो सुनिर्व्याधितः पू्ैतो व्याधिग्रस्तः तत्कां वा व्याधितो 
भवेत्‌, जराजीणोवा वाद्धक्यग्रस्त स्थविरोः वा भवेत्‌ , तपसौ तपःकर्म॒॑वहमानो वा भवेत्‌, दुबलः 
रोगादिना तत्काटुक्ततेन बलहीनो दुर्बलशरीरो वा भवेत्‌ , क्छान्तः- सध्वगमनादिना परिश्रान्तो वा 
भवेत्‌, एताद्शः स॒ साधुः कदाचित्‌ मूर्छेद्‌ मू प्राप्नुयाद्‌ वा तेन कारणेन ्रपतेत्‌-मूमो 
्रस्खटेत्‌, एवम्‌ एभिः कारणैः क्तेः तस्य व्याधितादिविरोषणविरिष्टस्य पूर्ौक्तानि सर्वाणि 
स्थानानि यथायोग्यमन्तरगृहे कर कल्पते इति सूत्रार्थः ॥ सू° १९ ॥ 

पूव व्याधितादिविरोषणविरिष्टानामन्तरगृहे स्थानादिकरणमनुज्ञातम्‌ , तेन अन्तरगृहे स्थितः 
सन्‌ कथित्‌ श्रमणो धर्मकथामपि क्ुमारभते इति तन्निषेधमाह-नो कप्प्‌० चउगगाहं वाः 
इत्यादि ॥ 

सच्रम्‌- नो कप्य निर्गथाण वा निग्रथीण चा अंतरगिईसि जाब चडउग्गाई वा पंचगा- 

हं वा आइक्खित्तए वा विभावित्तए वा किष्टित्तए वा पेत्तए वा, नक्नत्थ एगणाएण वा 
एगवागरणेण वा एगगादाए वा एगसिलोएण घा, सेवि य रिच्चा नो चेव णं अद्टिच्चा 
1 ० २०॥ 

छाया-- नो कल्पते निग्रन्थानां वा निर््न्थीनां वा अन्तर्गृहे यावत्‌ चतुमा वा 


पञ्चगाथं वा आख्यतुं वा विभावयितुं वा कीत्तयितुं वा प्रचेदयितुं बा नान्यत्र पकाः 
तेन चा पकव्याकरणेन वा पकगाथया वा पकष्टोकेन वा तदपि च स्थित्वा, नो चेव 
खलु अस्थित्वा ॥ सृ० २०॥ 


चूर्णी-- "नो कप्यड' इति । निग्रन्धानां नि्ग्रन्थीनां वा अन्तरगृहे दयोगृहयोर्तरादे गृहस्थः 
गृहाम्यन्तरे वा यावत्‌ चतुर्गाथम्‌ चतसृणां गाथानां समाहारश्यतुर्गाथम्‌-एकत आरभ्य गाथा 
चतुष्टयप्यन्तम्‌, पष्ठगाथं वा गाधापञ्चकपर्न्तं वा, भर्या वा मूढरूपेण कथयितुं वा, विभावयि 
त वा चिन्तयितुं वा, कीैयितुं वा गीतवद्‌ उच्चारयितुं वा, प्रवेदयितुं वा विक्ञापथितुं वा नो कल्पते । ततर 
स्थितानां श्रमणश्रमणीना कारणे क्रियत्‌ कल्पते 2 तत्राह-यदि तत्र केपान्चित्‌ जिनवचने 
दाङ जायते, धार्मिको विवादो वा भवेत्‌, इत्यादिकारणे कोऽपि समागत्य तत्रस्थितं साधुः पृच्छत्‌ 
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तदा गाथानामाख्यानादिकं करु कल्पते, अन्यथा पृच्छकस्य साधोविंषये शाकज्ञानाऽबोधरूपा शका 
भवेत्‌, विवादनिर्णयो वा न भवेत्‌ । तदा ताददोऽवसरेऽपि (नन्नत्थः इति नान्यत्र-एकक्ञातेन एक- 
दृष्टान्तेन अन्यत्र-विना शनि'-ति न कल्पते, 'नान्यत्र' इति सर्वत्र संबध्यते, एकच्णान्तादधि्ं कथयितुं 
न कल्पते इति भावः, एवम्‌--एकग्याकरणेन -एकप्रश्नस्योत्तरख्पेण विना एकन्याकरणं मुक्त्वाऽधिकं 
न कल्पते, यथा यदि कोऽपि प्रच्छेत्‌ किंलक्षणो धर्मः : “अर्हिंसालक्खणो धम्मो अर्हिसाढक्षणो 
धर्म इति गाथांरोन निर्वचनं प्रवदेत्‌ , नाधिकमिति । तथा एकगाथया वा नान्यत्र, गाथा मार्या 
त्तख्पा, एकम्टोकेन वा नान्यत्र, छोकः-भनुष्टुभादिरूपः । एकन्ञातात्‌ एकव्याकरणाव्‌ , 
एकगाथात", एकब्टोकाद्‌ अधिकम्‌ सारव्यातुं विभावयितुं कौत्तयिवुं प्रवेदयितु वा किमपि वा 
कर्य निर्रन्धनिग्न्थीनामन्तरगृहे न कल्पते इति भाव" । तदपि कर्थं कल्पते 2 ईति विधिमाह- 
+सेवि य' इत्यादि, तदपि च ज्ञातादीनामाख्यानादिकं कल्पते स्थित्वा उध्वीमूतगात्रयष्टचा स्थिति 
कृत्वा कल्पते किन्तु नो चैव खलु अस्थिवा पूरवोक्तन्यतिरेकेण आसनादो समुपविश्येत्यथः न 
कल्पते इति भाव" ॥ सु०२०॥ 


सथ पू्वोक्तग्रकारेण भावनासहित्तपन्चमहात्रतानामपि आख्यानादे" प्रतिषेधमाह-“नौ 
कप्पृर्‌० दइमाई' इत्यादि । 
सत्रम्‌-- नो कप्प्‌ निर्गथाणं बा निर्गथी्णं वा अंतर गि॑सि इमाईं प॑चमहव्वयाई 
सभावणाई आईविखत्तए वा, विभावित्तद्‌ बा किष्ितिए वा प्वेइृत्तए वा, नन्नस्थ एग- 
नाएण चा जाव एगसिलोएण वा, सेषि य रिच्चानो चेद णं अद्टिच्चा ॥ घ्र०२१॥ 
छाया --नो कर्पते निच्न्थानां चा निग्रैन्थीनां बा अन्तर गृहे इमानि पञ्चमदा- 
व्रतानि सभावनानि स्यातं चा विभावयितुं वा कौत्तयित वा प्रवेदथितुु वा, नान्यत्र 
पकक्ञातेन वा यावत्‌ पकम्लोकेन वा, तदपि च स्थित्वा, नो चैव खलु असिथत्वा ॥ ख° २९॥ 
चूर्णी-- “नो कष्पड" इति । निम्रन्थानां निर््रन्थीनाम्‌ अन्तरगृहे इमानि शाचग्रसिद्धानि 
प्ठमहात्रतानि महिसा-सतव्या-ऽस्तेय-त्रह्म चर्या-ऽपरिग्रहरूपाणि सभावनानि भावनासहितानि, 
प्रत्येक महाव्रतस्य पञ्च एष्व भावना" ““इरियासमिए सया जए” इत्यादिगाथोक्तस्वरूपा' भवन्तीति- 
पश्चविरतिभावनायुक्तानि भआस्यातुम्‌ , इत्यादिपदानां व्यास्या पूर्वसूत्रे गता. न कल्पते, नान्यत्र, 
इत्यादिपदानामपि व्याल्या पवसूत्रे गता । तत्र आस्यानं यथा-उमानि पञ्च॒ महातरतानिं 
पट्कायरक्षणपरानि, पटरकायाश्च पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसद्पा", दध्यादि । विमावनं यथा- 
एतानि पष्ठ महात्रतानि प्राणातिपातविरमणादीनि मादनापूरवकरं निरनिचार मनोवच काययोग- 
मश्रित्य कृतकारितानुमोदनसहितानि समाचरणीयानि भवन्ती यादि । कीर्दनम्‌-ण्षु पशचसु महात्रतेषु 
१९ 
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वृदत्कद्पसुषे 
प्रथमं प्राणातिपातविरमणास्यं त्रत सदेवमनुष्यासुरस्य रोकस्य पूजनीयं द्ीपस््राणं दारणं गतिः 
प्रतिष्ठा, इत्यादिरूपेण सर्वेषामपि प्रश्नन्याकरणाज्गगतसंवराध्ययनपल्चकोक्तानाम्‌ (अध्य ° १-५) 
गुणानां प्रतिपादनम्‌ , ग्रवेदनम्‌-पञ्चमहात्रतानुपा्नात्‌ मोक्षो देवलोको वा भवति, इत्येवं तरल- 
कथनमिति । एतत्सर्वमन्तरगृहे क॑ साधूनां न कल्पते, व्याधितादिकारणे तु कल्पते, तत्त 
सूत्रोक्तप्रमाणं न तु तदधिकमिति ॥ सू०२१॥ 

पूर॑निभ्रन्थनिर्न्थीनामन्तरगृहे स्थानधमेकथादिकरणं निषिद्धम्‌, साम्प्रतै तत्रगतो सुनिः 
शय्यासस्तारकं गृहीयात्‌ तद परावरस्य न गच्छेदिति प्रतिपादयितुमाह-"नो कष्य० पाडिहा- 
सिय" इत्यादि । 

सत्रम्‌-- नो कष्पड्‌ निभ्मथाण वा निग्मथीण वा पाडिहारियं सागारियरसंतय 

सेऽ्जासंयारय आयाए्‌ अपद संपव्बइत्तए ॥ घ० २२॥ 

छाया--नो कर्पते निग्रेस्थानां वा निभ्रन्थीनां वा परातिदारिकं सागारिकसत्कं 
शस्यासंस्तास्कम्‌ आदाय अप्रतिंहस्य संभ्रनजितुम्‌ ॥ सखू० २२॥ 

चूर्णी--“नो कप्पर' इति । नि्रन्थानां निग्रन्थीनां वा प्रातिहारिकै-प्रति्रणं प्रत्य- 
पणं, तद्‌ महैतीति प्रातिहारिकं प्रवयर्षणप्रतिज्ञयाऽऽनीत वस्तु प्रातिहारिकं कथ्यते, ताद 
सागारिकसत्कं गृहस्थसम्बन्धिकै राग्यासंस्तारकं, र्या-रारीरप्रमाणा, सस्तारकः-सार्ददयदस्त- 
प्रमाणः पीटफलकादिकं वा तद्‌ आदाय भनीय अपरिह्य पुनरद्वा संप्रननिु॑प्रामान्तर 
विहतं न कल्पते, साधोरप्रतीतिजनकतात्‌ ॥ स्‌० २२ ॥ 

पूर्वं साधोः प्रातिहाछिं शय्यासस्तारकमदखा गमनं निषिद्धम्‌, तन्व सागारिकस्सम्बन्धि 
भवेदिति तस्य प्रव्यपेणविधिमाह-“नो फष्प्र° सागारियसतर्य' इत्यादि । 

सच्म्‌- नो कष्य निमोथाण वा निग्मथीण वा पाडिहारियं सागारियसंतरय 
सिञ्जासथास्यं आयाए अविकरण कटूटु संपव्वहृत्तए ॥ प्रू° २३ ॥ 

छाया--नो करपत्ते निभ्ैन्थानां वा निर्रन्थीनां वा सागारिकसत्कं प्रातिद्ारिकं 
द्ाय्यासंस्तारकमादाय अविकरणं त्वा संप्रवजितुम्‌ ॥ ख० २३॥ 

चूर्णी-- “नो कप्य इति । निम्न्थानां निर््न्थीनां वा प्रातिहारिकं सागारिकसत्कं, सामा 
रिको गृहस्थः तत्सम्बन्धि गृहस्थपत्ताकमिव्यथः, शय्यासंस्तारकं पीठफल्क्रादिकं वा भादाय 
गृहस्थसकाशादानीय स्वकार्थसमा्तौ तस्य अविकरणं-विकरण नाम यथारूपेण यत्स्थानाद्वा आनीतं 
तथाख्पेण तत्रैव स्थाने स्थापनम्‌ , तस्य न करणम्‌- विकरणम्‌, तत्‌ कृत्वा सस्तरणाथेमानीतं 
तणादिक यथानीतच्येण पुनस्तत्रैव स्थापनमक्त्वा प्रनजितुं विहारं कर नो कल्पते ॥ सू० २३ ॥ 

तर्हिं कर्थं कर्पते " इव्याह कप्पट्‌' इत्यादि । 

सच्म्‌- कप्पईं निग्गेधाण वा निग्गंथीण बा पाडिदास्यिं सागारियर्वय 
सेञ्जासंयारयं आयाए विकरणे कट्‌ड संपव्वरृत्तए्‌ ॥ प्रु° २४॥ 
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छाया-- कल्पते निग्रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा प्रातिदहारिकं सागारिकसत्कं 
शय्यासेस्तारकम्‌ आदाय विकरण छृत्वा सं प्रचरजितुम्‌ ॥ खू० २६ ॥ 
चूर्णी--“कप्प्‌रः इति । निर््न्थानां निभरन्थीनां वा प्रातिहारिक सागार्किसक शय्या- 
सस्तारकमादाय आनीय विकरण यथाख्पेण भानीरतं तथारूपेणेव तत्रैव स्थापन कृत्वा प्रन 
जितु विहारं करर कल्पते । अयं भावः-यानि वृणानि सस्तरणाथ यस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रस्तृतवृण- 
पात्‌ राशीकृततृणपुञ्ञाद्वा समानीतानि तानि कार्यमा गमनसमये प्रसतृततृणपुज्ञादानी- 
तानि प्रस्तृततृणपुञ्जे, राशीकृतवृणपुञ्चादानीतानि राशीकृततृणपुञ्जे एव पव॑ यथास्थितानि 
तादान्येव प्रत्य पैणसमयेऽपि कृत्वा स्थापनीयानि । एव पीठफल्कमपि यथाऽऽनीतं-यया- 
नयनसमये तृष्य स्थापितं भवेत्त्‌ प्रव्यपेणसमयेऽप्युषयैमेव स्थापनीयम्‌ , तिर्यक्स्थापित भवेत्तदा 
ति्थगेव स्थापनीयम्‌, मित्तिपाश्रादानीते भवेत्तदा प्रत्यपैणसमयेऽपि भित्तिार्थे एव स्थापनीयम्‌ , 
य पृष्टा चानीतं तमेव पुनः संसूच्य स्थापनीयम्‌, येन गृहस्थस्याऽप्रतीतिकं न भवेत्‌ | एव 
कृखैव साधोर््रामान्तर गन्तुं कल्पते, प्रातिहारिकिवस्तुप्रव्यपणस्य एताडरावियिकलात्‌ । एव 
करणे श्रमण जाज्ञाभद्वादिदोषभागरू न भवतिः न वा प्रायशित्तमाग्‌ भवतीति भावः ॥ सू० २४॥ 
पू सागारिकिसत्कशब्यासस्तारकादेः प्रत्यपेणविधि प्रोक्तः, यदि तत्‌ शय्यासस्तारकादि 
चोरादिना चोरितं भवेत्तदा किं कततन्यम्‌ इति त्रिध प्रदरीयति ह खलु इत्यादि । 
सत्रम्‌--इह खड निर्याण वा निगथीण वा पाडिहारिए सागास्थि- 
संतए ॒सेञ्जासंथारए विप्यणसिज्जा से य॒ अणुगवेसियन्वे सिया, से य अणुग- 
वेस्समाणे छभेञ्जा तस्सेव पडिदायन्वे सिया, से य अणुगवेस्समाणे नो ठभेज्ना 
एवं से कप्प्‌ दोच्च॑पि उग्गहं अणुन्नवित्ता परिरं परिदरित्ए ॥ घ्॒° २५॥ 
छाया - ष्ट खलु निगरन्थानां वा नित्रन्थीनां वा प्रातिदारिकं वा सागारिकसत्य 
श्ाययासंस्तारकं विप्रणद्येत्‌ त्च अदुगवेपयितव्यं स्यात्‌, तच्च गवेप्यमाणं लमेत 
(तदा) तस्यैव प्रतिदातव्यं स्यात्‌, तच्च अज्ुगवेष्यमाण नो ख्येत पव तस्य कर्पते 
द्वितीयमपि अचग्रदम्‌ अु्षाप्य परिदारं परिदरसृम्‌ ॥ खु० २५ ॥ 
चूर्णी --इद खलुः इति ! इह-जिनशासने खट ॒निर्रन्थाना निर्गन्धीना वा यत्‌ 
प्रातिहदारिकं -प्रव्यपेणवचसा समानीत सागारिकसत्कं गृहस्थमत्ताकं शयासस्तारकं पीटफ़टकादिकं 
वा किमपि वस्तु विप्रणध्येत्‌ चोरादिना जपदियेत तदा तत्‌ राय्यामत्तारकम्‌ अनुगव्रपगरित्यं 
स्यात्‌ स्षटिति श्रमणेन तस्य॒ गेषणम्‌ इतस्तत॒प््छादिना योधन कर्सन्य न्यात्‌ | 
यदि गवेप्यमाणं तत्‌ लमेत तदा तस्यैव गृहस्थस्य यन््कागादानतं मवेत्स्थैव प्रनिदातव्यं 
स्यात्‌ प्रत्यपणीय भवेत्‌ तस्म प्र्र्पयितव्यमिति भाव । यदि तच्च गय्यानष्ठारकमनगव- 
प्यपाणमपि न रभे न प्राप्नुयात्‌ एवम्‌ एताद्येऽदसर्‌ हे" तस्येति मूत्रे जातादेकवच न तेन 


द 1 
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तेषां नि््न्थनिभरन्थीनां कल्पते द्वितीयमपि वारम्‌ जवग्रहम्‌ अनुन्ञाप्य, प्रथमवारं तावद्‌ अवः 
रहो यदा राय्यासंस्तारकं गृहीतं तदा अनज्ञापितः, तदनन्तरं यदा विप्रण्टं सत्‌ भनु 
गवेष्यमाणमपि नोपह्यं तदा तत्स्वामिने निवेदने कते सति ययसौ गृहस्थः अन्यत्‌ शय्याः 
सस्तारकं साधवे प्रयच्छति तदा, अथवा तदेव यद्‌ विप्रणटं रा्यासंस्तारकं तत्स्वामिना रन्धं 
तदा च तद्विषयकमवम्रहं द्वितीयवारमपि अनुज्ञाप्य परिहारं परिभोगलक्ष्णं रशाच्यासरंस्तारकं 
गृहीवा परिहर परिभोक्तं कल्पते इति पूरेण सम्बन्धः । वसतो शन्यायां कृतायां शम्या- 
संस्तारकं नइक्ष्यतीति मला श्रमणेन प्रथमत एव वसतिः शून्या न कत्तैया सदा सावधानेन 
भाव्यम्‌, वसतिदयन्यत्वकरणे श्रमणस्य प्रमादः सिभ्यतीव्यतः श्रमणेन निव्यमध्रमत्तेन भवितन्य- 
मिति मावः ॥ सू०२५॥ 

पूर्वै सागारिकिसत्कं रय्यासंस्तारकं प्रव्य््यं श्रमणेरविंहारः कर्च॑न्यः इति प्रोक्तम्‌ , तथा 
यदि चरैः शय्यासंस्तारकं चोरितं तदा द्वितीयवारमवम्र गृहीत्वा श््यासंस्तारकमानेतन्यमिति 
च प्रोक्तम्‌ , साम्प्रतं पूर्वस्थिताः साधवस्तत्‌ राय्यासंस्तारकं विप्रजहति तदवृसरेऽन्ये श्रमणा 
सआगच्छन्ति तदा तद्विषयकमवग्रहकाछं प्रतिपादयन्नाह-जदिवसं' इत्यादि । ति 

सन्रम्‌- दिवसं समणा निर्गथा सेज्जा्सथारयथ विप्पनहंति तदित्रसं अवरे 
समणा निग्गथा दव्वमागच्छेज्जा सस्वेव उग्गदस्स पुव्याणुण्णवणा चिद्टई अहाङंदमविं 
उग्गदे ॥ ० २६॥ 

उाया--यं दिवसं रमणा निरश्रन्थाः शय्यासंस्तारक विप्रजहति तं दिवसम्‌ 
अपरे रमणा निग्रस्था इव्यमागच्छेयुः सैव अव्रहस्य पूर्वाचुक्षापना तिष्ठति यथाटन्दमपि 
अवग्रहः ॥ सू० २६॥ 

चूर्णी--“जदिवसं इति । य॑ दिवसमधिद्त्य यस्मिन्‌ दिवसे इत्यथः, श्रमणा निग्रन्था 
ये पूर्वै तत्नोपाश्रये स्थितास्ते मास्तकल्पसमाप्त्यनन्तरं चातुर्माससमाप्तयनन्तरं वा श्यासं- 
स्तारकं स्वावग्रहेणानीतं पीटफर्कादिकं तद्‌ विप्रजहति व्यजन्ति तं दिवसमधिङ्ृत्य तस्मिन्‌ 
दिवसे इव्यथः अपरे सन्ये साधर्मिका. श्रमणा निर््रन्था हव्यं-ीघ्रं तत्कार्मेव भगच्छेयुः 
उपाश्रय प्रविेयुस्तदा सा एव या पूषैस्थितैः श्रमेगैहीता मवग्रहस्य निवसनाधिकारस्य प्वानुज्ञापना 
पूर्वं याऽनुक्ञापना गृहीता मवेत्‌ सा एव तदुपाश्रयव्रिषया तिष्ठति, ये एव पूवैस्थिता. श्रमणा 
यस्मात्‌ उपाश्रयाद्‌ निग्रतास्तेषामेवाधिकारे स उपाश्रयस्िष्टतौति भावः 4 कियन्तं काक यावदव- 
प्रहस्य पूर्वानुज्ञापना तिष्ठति तत्राह --यथान्दमपि अचप्रहस्तिष्ठति । अत्र मध्यमोऽष्पोरुषी- 
प्रमाणो यथालन्दकारो गृहते इति मटपौरुषीकार यावत्‌ पूर्वस्थितश्रमणानामेवावग्रहे स उपा- 
श्रयस्तिष्ठति तत ॒एतावत्क।पर्यन्तमपर्‌ समागता नि््रन्थाः उपाश्रयस्वामिनोऽवम्रहमयाचिवाऽपि 
तुत्र स्थातु पीटफडकादिकमुपमोक्त वाऽहन्ति, तदनन्तरं तैरपरोऽवग्रहो याचितन्यो मवेदिति भावः ॥ 
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सथ स उपाश्रय एवावग्रहस्य पूर्वानुज्ञापत्नायां तिष्ठति किमच्यदपि तत्रस्थितं सागारिकसतकं 
वस्तु पूर्वानुज्ञापनायां तिष्ठति इति जिज्ञासायां तद्विषयकं सूत्रमाह-'अत्थि या इत्थ' इत्यादि । 


स॒च्रभ्‌--अस्थि या इत्थ कैद उत्रस्सयपरियावन्नए अचित्ते प्रिहरणारिदे 
सच्चेव उग्गहस्स पुव्वाणण्णवणा विह्टई अहार्दमवि उग्गहो ॥ घ्र २७॥ 

छाया--मरस्ति चाश्र किञ्चिद्‌ उपाश्रयपर्यापन्नम्‌ अचित्तं परिदरणाहै सैव 
अवग्रहस्य पूर्वाजुक्ञापना तिष्ठति, यथाठन्दमपि अवग्रहः ॥ स्‌० २७ ॥ 

चूर्णी--अत्थि या इत्य इति । सस्ति चात्र पूवैस्थितश्रमणपरितयक्तोपाश्रये किचचित्‌- 
वस््रादिकम्‌ उपाश्रयपर्यापन्नम्‌--उपाश्रयरे पर्यापन्न पूर्वस्थितश्रमणेविंहारसमये विस्पतं परित्यक्तं वा 
सागार्किस्तव्कं वा किमपि वस्तु स्थितम्‌ उपाश्रयपर्यापन्नम्‌, अचित्तं॑ वस्त्रादिकं पात्रादिकं वा 
तद्‌ यदि परिहरणाह प्राुकरवेन साधूनां परिभोगयोग्य भवेत्‌ त्द्िषयेऽपि सा एव अवम्र- 
हस्य अनुज्ञापना तिष्ठति, तत्परिभोगः पूर्वानक्ञापनयेव करीव्यः, न तत्परिभोगेऽन्यानुज्ञापना प्रही- 
तव्या, तव्परिभोगेन साधूनामदत्तादनादिदोषापद्धावादिति भावः । क्रियन्त काटमित्याह-यथार- 
न्दमपि मध्यम यथान्दकालमष्टोरुषीपयैन्तम्‌ अवग्रहस्तिष्ठति यथाढन्दक्रां यावत्तदुपमोगो 
नूतनसमागतश्रमणाना कल्पते इति भावः ॥ सू० २७॥ 

पुनरप्यवग्रहानुक्ञापनाविषये प्राह-"सि वत्युश्ु' इत्यादि । 

। सखन्रभ्‌-से वर्थुखु अन्वावडेछु अन्वोगडेसघु अप्रपरिगगदिएयु अमरपरिगदिष्ष 
सच्चैव उगरस्स पुव्वाणुण्णवणा वि्ई अदहाटंदमपि उग्गो ॥ घ० २८ ॥ 

छाया--तस्य वास्तु अव्यापतेषु अन्याङृतेषु अपरपरिदीतेणु अमरपरिगरदीत्तेषु 
सैव अवय्रहस्य पूर्वाक्षापना तिष्ठति यथालन्द्मपि अवग्रहः 1 सू° २८॥ 

चूर्णी --तस्य अन्यम्रामाद्‌ विह्यागच्छतः वास्तुपु वसतिगृेषु, कौष्रोपु ! तत्राह- 
अन्याप्तेषु शटितपत्तिततया निवामब्यापारवजितेषु, अन्याङ्तेप्र मविभक्तेषु येषां दायादादिभिविं- 
भागो न कृतस्तादृरोषु अनेकजनप्त्ताचत्छु) यद्वा अतीतकाडे केनाऽप्यनु्ञात्ानि इमानि वास्तूनि इत्य 
ज्ञातेषु, अपरपरिगृहीतेषु-पररन्य परिगीतानि स्वपरिम्रहे कृतानि परपरिगृहीतानि, न तथा भप- 
रपरिगृहीतानि अन्थैरनधिष्टितानि तेषु, भमरपरिगृीतेषु अमरे व्यन्तरादिदेवै परिगृतेष॒ न्वा- 
धीनीकृतेषु यथा व्यन्तराधिष्ठितमूमिमागे व्यन्तरादिदेवान्‌ सवमान्य निमपितत्वेन ते तत्र गृह 
निमापक न वासयन्ति विनं कुवन्ति न तथा श्रमणानाम्‌ तानि गृहाणि अमरपरिगृहीतरानि 
्रोष्यन्ते तेषु प्तेषु बास्तुपु सेव पूर्वस्थितथमणविषयैव मवय्रहन्य पू्वानुन्नापना यथाढन्द्कार 
तिष्ठति, यथालन्दकानं यावद्‌ जागन्तुकधमभ भूयोऽवमदटो नानुत्नायनीय इति भाव ॥ नू० २८ 

तदेव विदादयत्ति भाष्यकार --'अन्वावड ० दयादि | 
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माष्यम्‌--अग्मावड-अव्बोगड-अपरा-ऽमरपरिग्गहियवत्थूणि । 

नाणाविहमेयाणि य, नायव्वाणीह्‌ नहनोरभं ॥ १०॥ 

छाया--अव्यापृताऽव्याकृताऽपरामरपरिग्रदीतवास्तूनि । 

नानाविधमेदानि, सातव्यानीह यथायोग्यं ॥ १० ॥ 

अवचूरी--अच्वावड ° इति । अन्याप्तानि अन्याङ्रतानि, अपरपरिगृहीतानि भमरपरि- 
गृहीतानि चेति चत्वारि वास्तुनि नानाविधमेदानि अनेकभेदयुक्तानि इह शास्रे यथायोग्यं ज्ञात- 
व्यानि । तथाहि-सन्याप्रतानि शरितपतितादिना न तत्र केनापि वासो विहितस्ताद्यानि, 
अग्याकृतानि बहुजनस्वामिकत्ेन तेषु न केनाप्येकेन स्वायत्तीकृतानि, भपरपरिगृहीतानि नान्यैः 
कैश्चिदपिष्ठितानि अस्वामिकानीव स्थितानि, जमरपरिगृहीतानि कृतव्यन्तरादिदेवनिवासानीति । तत्न 

त्याप्रतं वास्तु यथा कश्चित्‌ कौटुम्बिक गृहं निर्मापितवान्‌ तत्र वसतुमारन्धवान्‌ तस्य कुघु- 

हतादिसंयोगे निर्मापितत्वेन स तत्र न सुखं वस्तु शक्नोति, तत्र वासानन्तरं प्रतिदिनं द्यहानिः 
प्रारब्धा ततः स ते सुक्तवान्‌ न तत्र कोऽपि वसति तद्‌ वास्तु मन्याप्रतं प्रोच्यते १। अन्याकृतं यथा- 
केनापि भाढ्येन श्रेष्ठिना गृह निर्मापितम्‌, तस्य वहवः सुता आसन्‌ , गते च तस्मिन्‌ तद्‌ गृहं 
दायादगणगोष्टीसत्ताकं जातं, नैकस्य, कियत्काछानन्तरं क्षौणधनत्वेन तद्‌ गृहमेको ग्रहीतुं न शक्नोति, 
राजकरश्च तस्य दातव्यः स्यादिति तद्‌ गृहं श्रमणनिवासाथे घार्िकस्थानतैन तैः समर्पितम्‌, 
ते चान्यत्र स्वकुटीरं निर्माय स्थातुमारन्धवन्तः, ताद्द गृहमग्याकृतं प्रोच्यते २। भपरपरिगरहीतं 
यथा-अन्धैः कैश्चिदपि स्वपरिप्रहे न कृते तद्रक्षाथ॒॑तत्र कोऽपि प्रेक्षकः स्थापित इति तद्‌ गृहम- 
परपरिगहीतं कथ्यते ३। समरपरिगृहीतं यथा-कधित्‌ ्रष्ठौ गृहं ्यन्तराधिष्ठितमूमिभागे निमापितवान्‌ 
वस्तु प्रारग्धवांश्च, तस्मिन्‌ समये स व्यन्तर देवः स्वप्ने निवेदि तवान्‌- यत्तया मदधिष्ठितभूमौ 
गृहं निर्मापितमतोहमत्र निवसिष्यामि, यदि रत्वं वसिष्यसि तदा तवां सकुटुम्ब विनाशविष्यामि 
श्रमणा वसन्तु" इति तद्वयात्तेन तद्‌ गृहं परित्यक्तम्‌, ताद्य वास्तु जमरपरिगरदीतसुच्यते ४ । एता- 
द्ररोषु वास्तुषु ये श्रमणाः पूर्वस्थितास्तेषु मासकल्पे चातुमाति वा समाप्ते सतति तत्समये 
येऽन्ये श्रमणाः समागतास्तेषामवप्रहस्य पूरवानज्ञापतैव तेन यथाढन्दकार स्थातुं कल्पते न तु तैः 
निवासाभ्र पुनरनुज्ञा ग्रहीतग्येति ॥ १० ॥ 

अथान्यपरतादिविपरीत्याप्रतादिवास्तुविषयामवग्रहानुज्ञापनां प्रद्शयति--से वत्थु 
वावडेयु इत्यादि । 

सचप्‌-"से वस्थुखु वावडेसु वोगडघ परपरिग्दिएसु भिक्खुभावस्स अद्टाए 

दोच्च॑पि उग्गारे अणुण्णवेयन्वे सिया अहारंदमवि उग्गहे ॥ सू° २९ ॥ 

छाया-- तस्य वस्तुषु व्याप्तेषु व्याकृतेषु परपरिष्दीतेषु भिश्चुभावस्यार्थायं 

द्वितीयमपि अवग्रहः अचुद्धापयितव्यः स्यात्‌ यथारन्द्मपि अव्र; ॥ खु २९॥ 
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चूर्णी--'से वर्थुस षाचडेघु इति । तस्य पूर्वोक्तस्य श्रमणस्य वास्तुषु व्याप्रतेषु निवा- 
सन्यापारवििष्टेषु, व्याकृतेषु दायादादिभिविंभेज्य एकेन स्वायत्तीकतेषु परपरिगहीतिषु सन्यैरधिष्ठितेषु, 
"भिक्खुमावस्स अहाए-भिक्नुभावो ज्ञानदर्शनचास्रिरूप" तृतीयत्रतादिरूपो वा यथाऽयं भिक्षुभावो 
परिपूणो भवेदित्येवहूपः, तस्यार्थाय प्रयोजनाय सम्यक्तया भिक्षुभावपाट्ननिभित्ते पूर्वस्थित- 
श्रमणविहारसमये य समागच्छति तस्य दोच्चैपि द्वितीयमपि वारं प्रथम तैरवग्रहानुक्ञापना 
गृहीताऽतो दितीयवारमिति कथितम्‌, अवग्रहोऽनुक्ञापयितन्य निवासा गृहस्वामिन आज्ञा ग्रही- 
तन्या स्यात्‌ तेन पुनरप्याज्ञा प्रह्यतत्येति भाव । कियत्काटमिव्याह-यथाछन्दमपि जधन्ययथाडन्द्‌- 
कारं यावदपि यथाढन्दकराला्थमपि अवग्रहोऽसुज्ञापयितन्य इति ! तत्रावग्रह॒ पञ्चविध -रकरेन्दा- 
वग्रहः १, राजावग्रहः २, गाथापत्यवग्रहः ३ सागारिकावग्रहः ५, साधर्मिकावप्रहुः्चेति ५। 
एषु पञ्चविधेषु मवग्रहेषु यस्य यत्नावग्रह उचितो ज्ञायते तस्य तस्यावप्रहेण गृहीतेपु उपाश्रयादिषु 
श्रमणे्स्तव्यम्‌ । यदि कुत्रापि दृक्षतलादिशन्यस्थाने यस्य कोऽपि स्वामी न भवेत्तत्र यदि 
वरतव्यं स्यात्तदा शकरन्दरस्यावग्रहोऽनुजापयितन्यः । यत्र कित्‌ श्कते-किं शतकरन्द्ोऽनुजां ददाति 
येन तस्यावम्रहोऽनुज्ञाप्यते 2 श्रणु, यद्‌ भगवतोवग्रहप्रतिपादकं वचनं श्रुत्वा रकेन्द्रस्ती्थैकर 
वन्दित्वा यद्‌ यद्‌ अस्वामिकम्‌ आत्मीयेऽवग्रहे साघुप्रायोग्य सचित्तं रिप्यादि, मचित्तं मिश्रं वा 
किमपि वस्तुजातं भवेत्तत्तत्तदार्ना सवेमपि भगवद चनाराधकृलवेन प्रसन्नमना साधुम्योऽनुना- 
नातीव्यत एव रकरन्दस्यावग्रहः शास्त्रे प्रतिपादिठ इति ॥ सू० २९ ॥ 

अथावम्रहप्रसङ्खादत्र सागारिकावेग्रहस्य राजावग्रहस्य चावग्रहपरिमाण प्रतिपादयितुमाह-- 
(से अणुङ्कुटेयु इत्यादि । 

सव्रम्‌-+से अणुकद्डेखु बा अणुभित्तियु बा अणुचरियासु बा अणुक वा 
अणुपयेख् बा अणुमेरास बा सच्चैव उगरस्प पुव्वाणुण्णवणा यहाटंदमवि उह ॥ ०२० ॥ 

द्ाया--तस्य अचुङ्कडघेषु वा अञुभित्तिषु चा अनुचरिकास्टर वा यञुपरिखासु वा 
अदुपथेपुवा अनुमर्यादाु चा सेव अवप्ररस्य पृर्वलितनापना यथाटन्द्मपि अचग्रद* ॥ ख्‌०३०॥ 

चूर्णी--से अणुकुढटेमु वा' इति “से' तस्य पूर्वोक्तस्य चरमणस्य जनुकुख्चेषु वा एतति- 
कानिर्मितभित्तिनिकरवर्तिषु स्थानेषु, जनुभित्तिषु वा इषटजग्रस्तरादिनिर्मिततमित्तिनिरयवर्सिपु प्रदे- 
शेषु, भनुचरिकायु वा-नगरप्राारयोरणन्तराद्वर्तिपु अष्टस्तश्रमाणमार्नेषु, अनुपरिनाछ वा ननर- 
चतुर्दिक्रिथतखातिकासमौपवक्तिपु प्रदेदोषु, सनुपयेषु वा मागसमीपवत्तिपु स्थानेप, अनुमयदानु 
वा-नररसीमासमीपवक्तिपु स्थानेषु, प्तेषु स्थनप सा ण्व रानाऽनुना ण्व यन न कोऽपि 
गृहादि करोति जनसाधारणाथमेव यानि स्थानानि नगरग्ममादिपु गन्ना स्थापिनानि भ्वन्ति 
तेषु स्थानेषु राजाज्ञा पू्वमेवादुन्ार्ति भवति उने सा ण्वाठग्ट्न्य एवनुन्पना तिष्टति 
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वर्तते तत्र थथाटंन्दमपि जघन्यमध्यमयथाढन्दकारं यथावसरम्‌ भवेग्रहो मवति न तत्र कोऽपि 
अनुक्ञापयितव्येः, एषां स्थानानां पूर्वमेव सागारिकिराजादिनाऽनुक्ञापितव्वादेव, घत्र सागारिकि- 
राजावग्रहौ बोध्यौ । अत्रायं विवैकः-पू्ोक्तेषु स्थानेषु यथायोग्यमवग्रह्यो भवति यथा-अनु- 
चरिकायामष्टौ हस्ता अवग्रहे, परिखायां चत्वारो रत्नयः, वृतिस्वामिनो वृत्ते. परमपि हस्तमा- 
त्रमर्वम्रहो बोध्यः । रोषः पुनः सवोऽपि त्रपतेरवग्रहो मन्तभ्यः । एतदवग्रहपरिमाणं वोध्यम्‌ | त्र 
उच्चारोदीनि स्थाननिषदनादीनि वा कुवन्‌ श्रमणो यदि कुड्यादीनां हस्ताम्यन्तरे करोति 
तदा तेन गृहपस्यवग्रहो मनति भावनीय', हस्ताद्पुनरधिकं बहिश्वरिकाग्राकरारपर्खिादिषु ब 
राजवेप्रहो बोष्यः, अरम्यामपि यव्तौ राजा भवति तदा तस्पैवावग्रहं श्रमणः स्मरेत्‌, यदि 
चासो राजा तत्रारभ्यां न प्रभुस्तदा शकरेन्रस्यावग्रहं मनसि चिन्तयेदिति ॥ सु° ३०॥ 
।} इत्यवग्रहपकरणम्‌ ॥ 
पू श्रमणस्य निचासविषयोऽवग्रहुः प्रतिपादितः तत्र राजावग्रहोऽप्यन्तर्भूत इति 
सम्प्रतं॑विरुद्धराजसेन्यातिक्रमणे निर्मन्थनिभन्थीनां भिक्षाचर्यानिवासादिवि्यिं प्रतिपादयति 
“से गामरस्च वाः इत्यादि । 
सज्म्‌--से गामस्ते वा जाव रायदाणीए वा वदिया सेण्णं सनिषिदूठं पहा 
कप्य निश्गंयाण बा निमंथीण वा तदिवसरं भिक्छायरियाए ग॑तं पडिनियत्तए । नो से 
कष्य तं स्य्णि तस्येव उबाङ्णाचित्तए, नो र निर्मथो चा निर्ंथी वा तं रयिं 
तस्थेव उवाईणावेई, उवारणा्वत वा साऽज्नई, से दुह ओवि अईकममाणे आक्ञ्जःं चाड. 
म्भासियं परिदारद्राणं अणुग्धाहयं ॥ घू० २३१ ॥ 
छाया--अथ श्रामस्य वा यावद्‌ राजधान्या वा बहि सन्य संनिविष्टं रय 
कल्पते निश्रन्थानां वा निभ्रन्थीनां वा तं दिवसं भिक्षाचर्याथ गत्वा प्रतिनिवत्तितम्‌ । नो 
तस्य कल्पते तां रजनीं तञचैव अतिक्रामयितुस्‌. । यः खलु निभ्रन्थो वा नित्रन्थी वाता 
रजनीं तश्ैव अतिक्रामयति अतिक्रामयन्तं वा स्वदते स द्विघातोऽपि अतिक्रामन्‌ आपद्यते 
चतुर्मासिकं परिहारस्थानमयुद्घातिकम्‌ ॥ स्‌० ३९५ 
चृणी--“से गामस्त वा इत्यादि । 'से'भथ-अवग्रप्रकरणानन्तरं सप्रति रामस्य च 
मासन्न्रामस्य "जाव" इति यावत्‌, यावत्पदेनात्र नगरादिपद्ाना संगरहपाठोऽस्यैव प्रथमोदेराके 
पष्ठूत्रोक्तो प्रामादारम्य राजघानीपयन्तः सवाऽपि वाच्यः सत्रोक्तपदानामथोऽपि तत्रैवाऽवहोकनीयः। 
राजधान्या वा बहिः-हिंमागि सैन्यम्‌ अन्यदपतेः सेन्यदं ग्रामादिविजया् संनिविष्टम्‌ मागत 
स्थितं प्रस्य द्रा कल्यते निर्न्धानां वा ति््थीनां वा तततदप्रामादिस्थितानां तदिवसममिभ्याप्य 
तस्मिन्‌ दिवसे इत्यर्थः भिक्षाचययि भिक्षाचर्याथ तत्र ासन्तम्ामादौ गवा ्रतिनिवसितु 
रत्यागन्तु कल्पते किन्तु भसे" तस्य मिक्षाचर्यतस्य॒नि्नथस्य निर्मन्या वा नो कल्पते न 
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युज्यते तां रननीं रात्री तत्रैव सैन्यपरिष्ठिते ग्रामादौ अतिक्रामयितुम्‌ उल्ट्डयिततुं यापयितुं 
तत्र स्थातुमिष्यभैः नो कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्ध । य` खट निभ्रन्धो वा निभ्न्थी वा तां रजनीं 
तत्रैव तिक्रामयत्ति भतिक्रामयन्त वाऽन्य स्वदते भनुमोदते स दुदभोवि' इति द्विषतोऽपि 
तीर्थकरतो चरपतो व उमयतोऽपि अतिक्रामन्‌ आज्ञासुल्छद्वयन्‌ तीथकराज्ञा वरपाज्ञां च विरोपयन्‌ 
आपधते-ग्राप्नोति चातु्मासिकं चतुर्मससम्बन्धिक परिहारस्थाने प्रायश्ित्तस्थानस्‌ अनुद्धातिकं 
£ + 
चतुगुरुखूप प्राप्नोतीति पूर्वेण सम्बन्धः ॥सू० ३१॥ 
अ्राह भाष्यकारः-'पटर्मः इत्यादि । 


भाष्यम्‌--पर्म नई नाणिञ्जा, निमित्तविञ्जावरेण उप्पाय । 
सच्चा वा जइ जाणइ, तत्तो पुच्वं नियत्तेज्ना ॥ ७ ॥ 
छाया--प्रथमं यदि जानीयात्‌ निमित्तविदयावलेन उत्पातम्‌ । 
श्रुत्वा चा जानीयात्‌ तस्तः पूर्य निवर्तत ॥ ७॥ 

अवचूरी-- पमं इति । प्रथम विरुद्रराव्यातिक्रमणादित पू निग्रन्थो यदि निमि- 
शास्त्रस्य विधायाश्च वटेन उपडङश्नणादवधिनानाधतिशयेन वा उत्पात भविष्यमाणमुपद्रवं जानी- 
यात्‌ › वा-मथवा श्रत्वा-अन्यजनप्तकारात्‌ मतिदायजानिप्तकागात्‌ कस्यचिदेवस्य कथनाद्रा श्रवण- 
गोचरीकृत्य अनागतेकालिकमुपदवम्‌-यथा जनाः परस्पर वात्ताछापसमये किच्चिद्विरोधादिका- 
रणमुपलस्य वदन्ति यदत्र परराजातिक्रमणं भविष्यतीति, तथा किञ्चि्मकारकं दुनिमित्तमदयम 
चन्दरसूयपरिवेषादिकं दृषट्रऽनुमानेन उत्पातसमवर कथयन्ति, इति तेभ्य श्रवा वा उत्पातं जानी- 
यात्‌ तदा श्रमणः तत्त. तस्माद्‌ प्रामादित" पूर्वं पूवमेव उत्पातात्प्रागेव निवदचैतत ततो निर्म 
च्छेत्‌ न तत्र वास-मासकल्परूप चातुमासरुप वा कुर्यादिति भाव । यदि च पूर्वक्तप्रकिण 
नावगतं स्यात्‌ सहसैव तद्‌ प्रामादिकं परसैन्येन सवर्द वेत्‌, मार्गा व्यवच्िन्नास्तदा निर्ग- 
मनं श्रमणैन कर्तव्यम्‌ , मथवा केचित्‌ साधवो गाना प्वरादिपौच्ति तपोटूर्यृ्य वा यवे- 
युस्तदापि तत्रतो न निगैन्तव्य, तत्रैव यतनया सवमरक्षणपू्वकत स्थातव्यम्‌ । यदि परचक्तपी- 
डिता जना एकत्रीभूय पवैतटर्गादिषु गन्वा तित्ति तदा श्रमणैपि तै साई गवा वैव 
भक्तपानादौ गमनागमनादौ च तथा यनना करन्या वथा नयमयोो न परिन्ध्यतनि भाव 11७1 

जथ म्रामादिपु अवप्रहमर्यादा प्रतिपादयति-'से गामेमि वाः टयादि 

सव्रम्‌--से गामेत्ति या नाव संनिवेमनि दा कष्पट निर्म॑याय दा निर्मथीण वा 
सन्दभो स्मता सरोम नोयणं उग्यहं ओनिष्डिना पं चिद्धितिए्‌ ॥ द्र= ३२॥ 

११ 


८३ कृहतकस्पसुत्र 


छाया--अथ भ्राम वा यावत्‌ संनिवेशो वा कल्पते निग्रेन्थानां वा निय्रन्थीनां वा 

सर्वतः संमन्तात्सक्रोद्चं योजनम्‌ अवग्रहम्‌ अवग स्थातुम्‌ ! स० २३२॥ 
तरो उदैसो समत्तो ॥३॥ 

चूर्णी- से गामेसि वाः इति । मथ-सैन्यप्रकरणानन्तरम्‌ मामे वा यावत्‌ संनिवेरो वा 
यावत्पदेन-म्रामाकरनगरखेटकरवर््रोणमुखपत्तनाश्रमसंनिवेरोषु इत्यर्थो वोध्यः, एतेषु स्थानेषु यदा 
मासकस्प॑चातुरमासं वा यावत्‌ स्थिति वुरयेतां नि्न्धानां निग्र॑न्थीनां वा सर्वतः समन्तात्‌ 
रामादेः पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरदिश्र विदिक्षु वा प्रत्येकं सको योजनम्‌ पञ्चक्रोशान्‌ यावत्‌ साद 
द्िक्रोदौ गमनस्य साद्धद्विकोशमेवागमनस्य एर्व पञ्चक्रोशान्‌ यावत्‌ प्रत्येकं दिशि क्रोरादय- 
माहारा, ततस्थानात्कोशचादं विचारभूमिनिमित्तमिति, अनेन प्रकारेण गमनागमनस्य पञ्चक्रोश 
परिमितक्षेत्रविषयमवग्रहम्‌ अवगृह्य-अनुज्ञाप्य तत्र स्थातुं मासकल्पं चातुर्मासं वाऽवस्थातुं 
कल्पते ॥ सु० ३२ ॥ 





इति श्री-विश्वविख्यात-जगदल्टभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चद रभाषाकटितर्डितकडापारापक- 
परविडुद्धगपथनैकम्रन्थनिमापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहखत्रपतिकोल्दापुररानम्रदतच्त- 
“(जेनाचा्"-पदभूषित-कोल्ापुरराजगुरु-वाल्त्रहचारि-जैनाचार्य-जैन- 
धरम-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीखारव्रतिविरचितायां“बुहत्करपष्रजस्य'' 
चूणि-माष्या-ऽवचूरीरूपायां व्याख्यायां 
तृतीयोदेशकः समाप्तः ॥२॥ 





। अथ चतुथहिशकः । 

म्याल्यातस्तृतीयोदेशकः, साम्प्रतं चतुथोदिश्को व्याख्यायते ! अत्र तृतीयोदेशकस्यान्तिभ- 
सत्रेणास्यादिसूत्रस्य, कः सम्बन्धः " इति तत्सम्बन्ध प्रतिपादयति भाष्यकारः-'गामाई °' इत्यादि । 

भाष्यम्‌- ग्रामाईवासयसणं, पुव्वं वुत्तं च समणसमणीणं । 

तत्थ य निवसंताणं, इद्धाइयविगईसेवणय ॥१॥ 

मोहुग्भवो हि नायई, तेण सेवे दोसर्स॑धायं । 

तस्स य पायच्छित्त, घुच्चई इद एस संवंधो ॥२॥ 

छाया-- प्रामादिवासवसरनं, पृवसुक्तं च श्रमणश्रमणीनाम्‌ 1 


तत्र च निवसतां दुग्धादिकविरूतिसेवनतः ॥ १ ॥ 
मोदोद्धवो दि जायते, तेन सेवेयुर्दोपसंघातम्‌ 1 
तस्य च प्रायश्चित्तम्‌ , उच्यते दह पप सम्बन्धः ।। २ ॥ 


अवचूरी-- गामा ०) इति । पूरव ठृतीयोदेशकस्यान्तिमसूत्रे श्रमणश्रमणीनां प्रामादिवास- 
वसनम्‌ उक्त प्रतिपादितम्‌ , तत्र च निवसतां मासकल्पवासं वा चातुर्माषिवास वा कुर्वतां तेषां तत्र 
गोमहिष्यादिप्राचुर्येण दुग्धादिदने छोकाः सुरभा भवेयु", ते च सयतादीन्‌ प्रसुरदुग्धादिना प्रति- 
छम्भेयुस्ततो दुग्धादिकविकृतिसेवनतः प्रणीतरसभोजनतस्तेषां हि निश्चयेन मोदोद्धवो जायते, तेन 
कारणेन ते दोषसंघातं हस्तकमादिदोषसमूहं कदाचित्‌ सेवेयुः, तस्य च दोपसातस्य प्राय- 
श्वित्तम्‌ इह -भरिमन्‌ चदुरथोदेरकरस्यादि सूत्रे उच्यते प्रतिपायते, एष उक्तस्वरूपस्तृतीयचतुर्था- 
देशकयोः सम्बन्धो वर्च॑ते ॥ १-२- ॥ 

इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य चतुधो दरकस्येदमादिमं सूत्रम्‌-तभो अणुग्धाईया' इत्यादि । 

सत्रम्‌--तभो अणुगधाईया पण्णत्ता तंनहा-हत्थकम्मं करेमाणे १, मेण पडिसे- 
घमाणे २, राईइभोयणं अुनमाणे ३॥ घ १॥ 

छाया--ज्रयः अयुद्धातिकाः प्रहताः, तयथा--दरस्तकमम कुर्वाणः १, 

मेयुन प्रतिसेवमानः २, राञ्रिभोजनं भुजान ॥ स्‌० १॥ 

चूर्णी-- "तओ! इति! घनुद्रातिकाः-उद्घातयितुमञक्या अनुद्ातिकाः, अनुद्घातिकम्राय- 
शित्तयोग्या , एते द्रव्यकषेनक्राङभावभिन्ना भपि प्रकते गुरुमासिन्गपरायश्िचभाजोऽत्र प्रद्रा , ते 
यः त्रिर्मस्यक्रा प्रजपा भगवद्ित्क्ताः ! के ते" इ्याह~-तंनदहा-ठयथा ते यथा-श्टत्य- 
कम्मं करेमाणे' हस्तकमे ठर्वण , तत॒ टस्यकर्म-हन्ति हसति वा रुखमादरतय सनेनेति 
हस्त. आदाननिक्षिपादिकरणम्बमाव कर्‌ , तेन करणमूतेन यत्‌ कर्म निपिद्धाचरणादिर त्रियते ततं 
हृस्तकम, श्वभाद्यमे त्वमपि क्म दस्तेनैव नियते चिन्वत्र निषिदाचरणन्य ्म्नादान्नर्ममो 
निपिद्वाचरणमि वथः एत इति, तव ट्व य नाचरन्‌ प्रथमोऽनुरपानिने म्नि १ । टिनःयनाह- 


४ वु्टत्करपय्‌ते 





(हणं पडिसेवमाणे' मैथुनं प्रतितेवमानः, तत्र मैथुनं मिथुनं खीपरंसयुग्मलक्षणं, तस्य भावः 
कर्म वा मैधुनम्‌-भव्रह्म तत्‌ प्रतिसेवमानो दितीयोऽनुदघातिकः २ । तृतीयमाह--?राईभोयणं 
शंजमाणे' रात्रिभोजनं भुञ्लानः-- पू सेन्यप्रकरणे सेन्यरुद्रे स्थाने भिक्षाचर्याभ् गतः -साधुः 
कदाचित्‌ तां रजनीं तत्रैव वाहयेत्‌ तत्र तेन एकाकितवेन रात्रिभोजनं कृत स्यात्‌ तेन स रात्रि. 
भोजनस्वभावो भवेत्‌ ततः रात्रिभोजनं रात्रौ अशनायाहरणं भुञ्चानः कुर्वाणस्तृतीयोऽनुदघापिको 
भवति । एषां त्रयाणामपि अनुदघाति्क गुरमापिकं प्रायधित्त समापथेतेति ॥ स्‌० १॥ 
एतदेव विशदयति भाष्यकारः--उग्ाय०' इत्यादि । 
भाष्यस्‌--उग्धायञयुग्धाया, दन्वे खेत्ते य कार भावे य। 
दञ्वे हलिदरागो, किमिरागो होज्जऽणुक्कमसो । ३ ॥ 
खेत्ते य किष्ट्-पत्थर-भूमी काटे य संतरं इयरं । 
भावे य अहपगडी, मव्वस्स य तह अभेव्वस्स ॥ ४ ॥ 
'छाया--उद्घातानुद्घातो, द्रव्ये कषे च कालि भावे च, 
' द्रव्ये दरिद्रायगः, रमिरागो भवेदनुकमक्षः ॥ ३ ॥ 
षे च कृष्ण-प्रसतर-भूमिः, काले च सान्तरमितरम्‌ । 
भावे चाघ् प्रकृतयः, न्यस्य च तथा अमव्यस्य ॥ ४) 
अवचूरी---'उग्याय ० इति । सत्र हस्वत्वाद्‌ दीधैव्ववद्‌ उद्घातिकाद्‌ -अनुदषातिंकस्य 
प्रसिद्धिरिति कृतवा द्वयोरपि उद्घातिकानुद्घातिकयो्रे्यादिमेदतः प्प्येकं चतुरविधलं प्रतिपायते- 
'इग्याईय °! इत्यादि । उदधातानुदधातो उद्घातिकम्‌ अनुदधघ।ति कंनचेति दे अपि प्रत्येकं चतुविंपे भवतः, 
तथाहि-द्रव्ये क्षत्रे काटे मावे -च दवे अपि मवतः, तत्र दन्य इति द्रव्यत उदघाविको हद्िारागः, तस्य 
सुखेनापनेतुं रक्यवात्‌ , अनुद घातिकं कृमिरागः अपनेतुमराक्यत्वात्‌ १ । क्षत्रे इति ्षेत्रतः कृष्णप्रस्तर- 
मूमिः, क्रमशः उद्धातिक, कृष्णभूमिः हकुलिकादिभिः सुखेन क्षोदयितुं शक्यत्वात्‌, सनुद्घातिक 
प्रस्तरमूमिः हरादिना क्षोदयितुमशक्यत्वात्‌ २ । काठ इति कारतः उद्घातिकं यत्र सान्तरम्‌- 
अन्तरन्तः समयन्यवधानेन प्रायश्चित्तदानं भवति, अनुदूघातिकम्‌ इतरमिति निरन्तर यत्र समयसात- 
व्येन प्रायस्ित्तदानं भवति २ । भावे इति भावतः--उदूघरातिकं यथा अन्यस्याष्टौ प्रकृतयः या 
उद्षातयितुं, शक्या भवन्ति, अनुद्धातिकं यथा अभन्यस्याष्टौ प्रकृतयः या, उद्रातयितुमशक्या 
भवन्ति यतो यथा मन्यो येन छ्ुभाष्यवसायेन ज्ञानावरणादिक्र्मणां क्षपणं करिष्यति . ताघ्यो 
भावोऽमः्यस्य कदाचिदपि नोखच्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुदधातः, कमोद्घातक्ररणस्यासामर्थ्यात्‌ › 
उनेनैव कारणेन तस्य कर्माणि अनुदघातिकानि कथ्यन्ते । सत्र च प्रायग्चित्तानुदघातिकस्याधिकरार 
इति हस्तकर्मादीनां त्रयाणां विरुद्धाचरणानां सेवनत एते त्रयोऽपि अनुदघातिक्राः अनुदषातिकमप्राय- 
न्चित्तयोग्या भगवता प्रदरिताः, एषां मूख्गुणानामेव भङ्धसद्रावादिति ॥ ३-४ ॥ 


चुणि-भाष्या-ऽवचूरो उ० ४ खू०२ पाराञ्चिक-स्वरूपम्‌ ८५ 


पर्वसत्रे मनुद्धाताख्यगुरुकारोपणा प्रोक्ता, सम्प्रतमपि गुरुकाया एव पारान्विकास्यारो- 
पणां प्रतिपादयितुमाह, अथवा पूर्वपत्रे ठपोऽ्हा शधिः प्रोक्ता, इदानीं देदार्हा शोधिः प्रतिपायते- 
(तृभोः इत्यादि । 

सत्रम्‌- तथो पारचिया पण्णत्ता, त जहा-दुे पारंचिए १, भमते पारंचिषए २, 
अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २३ ॥ घ्‌० २॥ 

छाया-- चयः पाराञज्चिकाः भर्ता, तद्यथा-दुष्टः पाराञ्चिकः ९, प्रमत्तः पासय- 
ञ्चिकः २, अन्योन्य कुर्वाणः पाराञ्चिकः ॥ सू० २॥ 

चूर्णी--“तभोः इति ! त्रयः त्रिस्यकाः पाराज्चिकाः पाराञ्चिकप्रायधित्तयोग्या' प्रपा 
ती्ैकरादिभि' प्ररूपिता" । पाराञ्चिकर इति कोऽथेस्तत्राह-येन प्रायश्चित्तेन परिशोधितेन श्रमण 
पार -ससारसमुदरस्य तीरम्‌ मोष्षरूपम्‌ अञ्चति - गच्छति तत्‌ पाराश्चिकम्‌ , अस्य प्रायश्ित्तस्य युद्ध- 
भावतः परिदोधनेन श्रमणो मोक्षमाप्नुयादिति मावः । एतप्रायश्ित्तापन्नतवेन . उपचारात्‌ 
श्रमणोऽपि पाराच्चिकः कथ्यते । मथवा शोधिष्पस्य प्रायश्चित्तस्य पारं परयन्तमज्चति 
गच्छति यत्तत्‌ पाराञ्विफ़ं भपरिचममनुत्तरं॑वा प्रायथित पाराश्िक न्यपदिर्यते। के ते 
त्रयः पारान्चिका" * इत्याह-"तंजहा) इत्यादि, तयथा-ते यथा-दुष्ट" पाराज्चिकः प्रथमः १, 
प्रमत्त पाराज्चिक्रो दवितीयः २, अन्योन्यं कुर्वाणः पाराञ्चिकृस्वृतीय ३ । तत्र दुटो-द्विविधः 
कपायदष्टो विषयद्ष्टश्च, एक कपायमाश्िव्य दुष्टो भवेत्‌ , द्वितीयो विषयमिन्धियविंपयमाध्रित्य दुष्टो 
भवेत्‌, स द्विविधोऽपि दुष्ट॒पाराज्चिकिप्रायश्ित्तयोग्यो भवति १ । दितीयः प्रमत्त पाराञ्चिक' प्रमा- 
दमाग्रिष्य पाराञ्चिकगप्रायश्ित्तयोग्यो भवति, सय स््यानर्दिनिद्रावरात्‌ माससेवी, पञ्चेन्टियवधकारी, 
मयसेवी च भवतीति प्रमत्तः पाराञ्चिक' कथ्यते २] वृतौयः अन्योन्य वुर्वाण सन्योन्यमिति परस्पर 
धुनचेां ४२ भेथुनवेषटं * 

साघु. साधुना सह भे कुर्वाण निभरन्धी निप्रनध्या सह मेयुनवेष्टं कुर्वाणा च । एते पूर्वोक्तास- 
योऽपि पाराद्धिक्रायधित्तमागिनो भवन्तीति । अत्रेयं ठेदाह्‌ शोधिरमिहिता, ठेदस्तावत्‌ द्विविध - 
ददात" सर्वतश्च, तत्र प्चरत्रिन्दिवादिक. पण्मासान्तन्टेदो देगतण्टेद्‌ उच्यते सर्वच्छेदह्िविध.- 
मूाऽनवस्थाप्यपारान्चिक्भेदात्‌ $ अत्र पाराञ्चकच्छेदस्याधिक्रार, स च द्रादथवार्भि 
तपोऽनुष्टान कारयिता गृहस्थवेषे दत्वा पुननूतनदीक्षप्रदानन््पो भवति । पाराष्टि 
द्विविधो भवति-आद्यातनापारार्विकं प्रतिटेवनापाराभ्चिङ्श्च, तत्र-भाशात्तनापरार्चि7 - 
तीरयकर-प्रवचन-श्ना चायगगधरमहर्धिकादीनामन्यादयानक , ठत तौोयञ्राचातना यथा-- 
तीथकर टि यद्‌ देवग्चितसमवमरणाघ्मदाग्रातिदहायदिट्सषणां प्रभहिश्नम्नम यने नन्न दन्य 
य. केवद्यलोकेन भपस्वनर्प जाननपि कनिति विपक्दारपामेताद्यी भोगन्यमप्री सट !द्ते। 
तथा मह्िनाधस्य स्पैश्रररस्यापि यत्तीम्युच्यते ठदप्यनवादृय , समदाय न न्वनीनि धमै शरन 


६१ 


सति! दथा सकापायड्रप्ना जप तस्पज्य गुर्न्‌यराद्‌ विटय दिरन्यातपि ट्श्टरा दुन 


८६ दृदकर्पसषे 
करृतवन्तस्तदपि न समीचीनम्‌ । इत्यादि हपमवणं तीर्थकृतां यो भाषते स पाराश्चिकप्रायश्चित्त- 
स्थानमापयते । एवं प्रवचनश्रुताचाययादिविषयाऽऽातनाप्रकाराः स्वयमूहनीयाः, एष भाश्चातना- 
पाराञ्विको बोध्यः | द्वितीयः प्रतिपेवनापाराज्चिकः । पाराश्चिका अस्मिन्नेव सूत्रे प्रतिपादिता्र- 
यो भवन्तीति, ॥ सू० २ ॥ पारान्चिकानेवविशदयति भाष्यकारः--'दुबिहो' इत्यादि । 


माष्यम्‌- दुषिदो दुद बुत्तो, प॑चविहो होई जो पमत्तो उ । 
अन्नोन्नं॑ङञ्वा, णेगविदौ एस णायव्वो ॥ गा० ५॥ 
छाया- द्विविधो दृष्ट उक्तः पञ्चविधो भवति य पमत्तस्तु । 
अन्योन्यं छुर्वाणः अनेफविध पष ज्ञातव्यः ।॥ ५ ॥ 


अवचूरी--दुविहो" इति । अत्र प्रथमो दुष्टः पाराञ्चिको द्विविधः प्रोक्तः तथाहि-कषाय- 
दष्टः विषयदुष्ट्चेति । तत्न कषायदुषटो द्विविधो मवति-स्वपक्षदुषटः परपक्षदु्टश्च, अत्र चतुभ॑ङ्गी भवति 
तथाहि-स्वपक्ः स्वपे, स्वपक्षः परपक्षे २, परपक्षः स्वपक्षे २, परपक्षः परपक्षे ४ | तत्र स्पपक्षः 
स्वपक्षे एकः साधुरन्यसाधूपरि कषायं करोति, अत्र दृष्टान्तः सर्षपपत्रशाकभोक्तशृतगुरुदन्त- 
भजञ्जकः रिष्य., तथाहि-रिष्येण भिक्षायां सरपपदाकः प्राप्तः, तेन निमन्त्रितो गुरुः सर्व" शाक. 
माहतवान्‌ तेन तस्य मनसि कोपः समुद्धतः, यदनेन मदगुरणा सर्वोऽपि श्चाको भुक्त; गुरुणा 
क्षामितोऽपि नोपश्चान्त सन्‌ गुरुदन्तमञ्जनप्रतिज्ञां कृतवान्‌ तद्‌ ज्ञालवा गुरुभ॑क्तप्रस्याख्यानेन 
कारुधम प्राप्तः, ततश्च स ॒मृतगुरुमुखादन्तान्‌ त्रोरितवान्‌ कथितवांश्च-एत एव तव दन्ता सव 
सपेपराकं भुक्तवन्तं इति प्रथमो दृष्टान्तः १ । एवमेव द्वितीय उञज्वछृसदोरकमुखवल्िकाथ गुरौ 
मैटग्रहणं कृत्वा गुरं मारितवान्‌ २। एवमन्येऽप्येवं प्रकारा दान्ता विज्ञेयाः । इति प्रथमो भद्गः।१। 
दितीय स्वपक्षः परपक्षे यथा कस्यचित्‌ साधोगहस्थावस्थायां केनापि सह वादो जातस्तत्र स परा- 
जितो भूत्वा प्रत्रजितः । तततोऽवसरं प्राप्य स कयाचिद्‌ युक्त्या पूर्वैकषायोदयेन तं मारितवान्‌ । इति 
द्रितीयो भ्न २। वृतीयः-परपक्षः स्वपक्षे यथा-गृहस्थावस्थायां केनापि वादे पराजितः एकः, यस्तं 
पराजितवान्‌ स प्र्रजित", ततः स पव॑ पराजितो गृहस्थः प्रनजितं तं जयिनं साधं केनचिदुपायेन 
मारितवान्‌ एष ततीयोभद्वः ३ । चतु्थ.-परपक्षः परपक्षे-गृहस्थो गृहस्थं मारयति, इति चदु 
भ्न ४] एप मद" सापो न धरते । उक्त. कपायदु्टः, सम्प्रति विषयदु्टं॑विदरृणोति-भत्रापि 
स्वपश्चपरपक्षमाधिन्य पूववदेव चत्वारो भद्वा भवन्ति-यथा-स्वपक्षः स्वपक्षे विषयदुष्टः, इति 
प्रथमों भद्वः १। एवं चत्वारोऽपि मद्भाः पूवैवदेव कर्तव्याः £ | तत्र-श्रमण. श्रमण्यामध्युपपन्नः 
स्वप्र स्वपदे विप्रयदुष्टः १, श्रमणो गृहस्थक्चियामध्युपपन्नः स्वपक्षः परपक्षे विपयदु्टः २। 
गृहस्य श्रमध्याम युपपन्न परपश्न. स्वपते विषयटुए्र- ३) गृहस्थो गृहस्थन्नियामय्युपपन्नः परश्च 

परप विषयदृष्ट , 2 1 एप भद" श्रमणपक्े न घरतेःदत्ति चतुर्था भद्नः | एष द्विविधो दुष्पार 


धूणि-भाष्या-षचूरी उ० ४ ० २ पाराश्चिकस्वरूपम्‌ <८७ 


भ्चिकस्तत्रः प्रथमः प्रतिपादितः । १ । दवितीय प्रमत्तपाराञ्चिकं वि्ृणोति--पंचध्रिहो" इव्यादि 
यः प्रमत्तपाराञ्चिक., स तु पञ्चविधोभवति प्रमादस्य पञ्चविधत्वात्‌ तथाहि-मयप्रमत्तः १, 
विषयप्रमत्तः २, कषायग्रमतः ३, विकथाप्रमत्तः ४, निद्राप्रमत्त्ेति ५। तत्र मयप्रमत्तः 
मदपानोदभूतप्रमादवान्‌ १, विषयप्रमत्त'-श्रोत्रादिविषयष्ोपत्वेन प्रमादवाच्‌ २, कपषायग्रमत्तः- 
कषायाः क्रोधमानमायारोमाश्चतवारः, तेप्वन्यतमकपायवदन म्रमादवान्‌ ३; विकथाप्रमत्तः- 
विकथाश्तसः-सखीकथा१, देककथा २, भमक्तकथा ३, राजकथा ४, तासु भासक्त्वेन 
म्रमादवान्‌ 9, निद्राप्रमत्त, तत्र निद्रा पञ्चविधा-निद्रा १, निद्रानिद्रा २, प्रचा ३, 
प्रचलाप्रचडा 9, स्त्यानरद्धिष्चेति ५) निद्राचतुष्टयस्य लक्षण यथा- 

^सुहपडिवोदहो निदा १, दुहपडिवोहो य निदनिष् य २। 

पयखा होड धियस्स ३, पयटापयलखा उ चैक्रमो ४ इति।१॥ 

युसखप्रतिवोधो निद्रा १, दुःखप्रतिवोधश्च निद्रानिद्रा २। 

प्रचा भवति स्थितस्य ३; प्रचखप्रचटा तु चक्रमत' ॥ २॥ इति प्रच्छाया ॥ 

सासां चतसृणां बनद्राणां लक्षणं प्रोक्तम्‌, अत्र पारान्चिकस्य प्रस्त॒ुतत्वात्स्या- 
नद्धिनिद्याऽधिकाईति स््यानररभान्यते-स्त्यानरददधिस्तावत्‌ दगैनावरणीयप्रवलक्मो दयात्‌ स््याना 
कठिनीमूता माष्टन्ना ऋद्धिः वैतन्यशक्तियस्यां सा स्यानदधिः, यथा धरते जटे च सत्यानि कटि- 
नीमते सति न तत्र द्रवत्वं किंञ्चिदुपटभ्यते तथा चतन्यऋदयामपि स्यानायां सत्यां न 
किञ्चिदुपरुभ्यते । अस्यां निद्रायां प्राप्तायां मनुष्यो तदवस्थायामेव नानाविधानि महान्ति 
बरसाच्यानि दुश्चरणानि समाचर्यं॑पुनरागत्य स्वपिति, स्त्यानर्दिमतो दि वापुदेववलादभेव 
मवति तीर्थकृदादयः प्रज्ञपयन्ति तत्त प्रथमसदहननिनमपेक्य प्रोक्तम्‌ , सम्प्रति तु सामान्य 
जनापिक्षया द्विगुणे त्रिगुण चतुगुण चा व स्त्यानरदविमतो भवतीति वोभ्यम्‌ । 
एवं पिशित १-मोदक २-कुम्मकार २-दन्त४-वरश्चाखा-भञ्ननादि ५-कायु , स्यान- 

दिनिद्रावानयमिति परिज्ञाय प्रमत्तपारात्विरं निणयेत्‌ । तत्र प्रथम पिशचितद्टान्तो यथा-क्थ्चित 
श्रमणः पूर्य मृहस्थावस्थायां पिदितासी मासीत्‌ तेन च पात्‌ प्रतरस्या गृहीता, एष कदा 
चित्‌ पचित्‌ पुष्ट सिप द्रा सजाततन्मासभक्षणाभिटाप सन्‌ णकदा रात्रौ स्यानर्हि- 
निद्रायां तस्मिन्‌ महिपमण्डठ यचा अन्यं मिप व्यापाद सल्वान, देप दन्ममप्रुपाश्रयै 
सानीय तेन स्थापितम्‌, सातायेण सर्वं रष्वा निर्णोते यदयं स्यानर्दिनिद्रावानिति | णपा 
हयानर्दिनिद्र 1 १} मोदक्घ्णन्तो यथा-क्षित्‌ श्रमेण. निष्प्र पर्यटन्‌ कग्यद्द्‌ मृहस्थत्य 
यरे सोदन भः च्म ठरा्ट्णाय याचनाया एतागमपि स मोददधन टन्धद्ान्‌, न्वध दद 


लापे तदभ्यदक्तायपरियत एव इष्वान्‌ । गगः नदे मदा यदस्य दष्ट म्नरखयिदा मोट. 


८६ । धृ्रेपसभे 
करृतवन्तस्तदपि न समीचीनम्‌ । इत्यादि रूपमव्णी तीथेकतां यो भाषते स पाराश्िकप्रायश्चित्त- 
स्थानमाप्यते । एवं प्रवचनश्रुताचार्यादिविषयाऽऽशातनाप्रकाराः स्वयमूह॒नीयाः, एष भआश्चातना- 
पारान्चिको बोध्यः | द्वितीयः प्रतिपतेवनापाराज्चिकः । पाराश्चिका अरिमिन्नेव सूत्रे प्रतिपादिताल्ल- 
यो भवन्तीति, ॥ सू० २ ॥ पाराञ्चिकानेवविशदयति भाष्यकारः--दुषिहो' इत्यादि । 


माष्यम्‌- दुषिहो दुष्टो वुत्तो, पंचविहो होइ जो पमत्तो उ । 
अन्नोन्नं॑इच्वा, णेगविदो एस णायच्वो ॥ गा० ५॥ 
छाया- द्विविधो दृष्ट उक्तः पञ्चविधो भवति य प्रमत्तस्तु 1 
अन्योन्यं कुर्वाणः अनेकविध पष क्ञात्यः ।॥ ५ ॥ 


अबचूरी--दुविदहो' इति । अत्र प्रथमो दुष्टः पाराञ्चिक् दविषः प्रोक्तः तथाहि-कषाय- 

दुष्टः विषयदु्टस्चेति । तत्र कषायदुष्टो द्विविधो मवति-स्वपक्षदष्टः परपक्षदुष्टश्च, अत्र चतुभ्धी भवति 
तथाहि-स्वपक्षः स्वपक्षे, स्वपक्षः परपक्षे २, परपक्षः स्वपक्षे २, परपक्षः परपक्षे 9 । तत्र स्वपक्षः 
स्वपक्षे एकः साधुरन्यसाधूपरि कषायं करोति, अत्र दृष्टान्तः सर्षपपत्राकभोक्तभृतगुरुदन्त- 
भञ्जकः रिप्यः, तथाहि-रिष्येण भिक्षायां सर्षपराकः प्राप्तः, तेन निमन्त्रितो गुरुः सर्व' शाक- 
माहतवान्‌ तेन तस्य मनसि कोपः सथुद्रूतः, यदनेन मदूगुरुणा सर्वाऽपि शाको सक्तः, गुरुणा 
क्षामितोऽपि नोपशान्तः सन्‌ गुरुदन्तभञ्जनप्रतिज्ञां कृतवान्‌ तद्‌ ज्ञात्वा गुरुभक्तप्रव्याख्यानेन 
कारधमं प्राप्तः, ततश्च स मृतगुरुमुखादन्तान्‌ त्रोरितवान्‌ कथितवांश्-एत एव तव दन्ता सवै 
सर्षपराकं भक्तवन्त इति प्रथमो दृष्टान्तः १ । एवमेव दितीय उञ्जवछृसदोरकसुखवलिकाथं गुरो- 
मैटग्रहणं कृत्वा गुर मारितवान्‌ २। एवमन्येऽप्येवं प्रकारा दृष्टान्ता विज्ञेयाः । इति प्रथमो भन्नः।१। 
द्वितीयः स्वपक्षः परपक्षे यथा कस्यचित्‌ साधोगहस्थावस्थायां केनापि सह वादो जातस्तत्र स परा- 
जितो भूत्वा प्ररजितः । ततोऽवसरं प्राप्य स कयाचिद्‌. युक्त्या पूवेकषायोदयेन तं मारितवान्‌ । इति 
द्वितीयो भङ्. २ तृतीयः-परपक्षः स्वपक्षे यथा-गृहस्थावस्थायां केनापि वादे पराजितः एकः, यत्तं 
पराजितवान्‌ स प्रतरजित, ततः स पै पराजितो गृहस्थः प्रनजितं तं जयिनं साधुं केनचिदुपायेन 
मारितवान्‌ एष वृतीयोभङ्वः ३ 1 चतुर्थः-परपक्षः परपक्षे-गृहस्थो गृहस्थ मारयति, इति चहुर्थो 
भद्वः ९ 1 एष द्वः साधौ न घरते । उक्त. कषायदु्ः, सम्प्रति विषयदुष्टं॑विदृणोति-मन्रापि 
स्वपक्षपरपक्षमाद्रिघ्य पूर्ववदेव चत्वारो मद्वा मवन्ति-यथा-स्वपक्षः स्वपक्षे विपयदुष्टः, इति 
परथमो भद्नः १। एवं चत्वारोऽपि भङ्गाः पूवैवदेव कर्तव्याः | तत्र-श्रमणः श्रमण्यामध्युपयन्नः 
स्वपक्ष" स्वपञ्ञे विषयदुष्ट १, श्रमणो मृहस्थन्चियामध्युपपन्नः स्वपक्षः परपक्षे विपयद््टः > । 
गृदम्थ. शरमग्यामःुपपन परपक्ष स्वपते विपयदटुषट- ३ गृहस्थो गृहस्थन्नियामध्युपपन्नः परपक्षः 
परपञ्े विषयदुष्ट., £ । एष भद. श्रमणपक्ते न घरते,दति चतुर्थ भद्वः । एष द्विविधो दु्टपारा- 
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गिचकस्तत्रः प्रथमः प्रतिपादितः । १ । दवितीय प्रमत्तपाराभ्चिकं विदृणोति-"प॑चषिहो" ह्यदि 
यः प्रमत्तपाराज्चिकः, स तु पञ्चविंधोभवति प्रमादस्य पञ्चविधत्वात्‌ तथाहि-मयप्रमत्तः १, 
विषयप्रमत्तः २, कषायप्रमतः ३, विकथाग्रमत्तः ४, निद्राप्रमत्तश्चेति ५। तत्र मयप्रमत्तः 
मधपानोद्‌मूतग्रमादवान्‌ १, विषयप्रमत्तः-श्रोत्रादिविषयरोदटुपत्वेन प्रमादवान्‌ २, कषायप्रमत्तः- 
कषायाः क्रोधमानमोयारोभाश्चत्वारः, तेष्वन्यतमकषायवदोन प्रमादवान्‌ ३, विकथाग्रमत्तः- 
विकथाश्चतसः-खीकथा१, देशकथा २, भक्तकेथा ३, राजकथा ४, तायु भसक्तत्रेन 
प्रमादवान्‌ 9, निद्राप्रमत्तः;, तत्र निद्रा पञ्चविधा-निद्रा १, निद्रानिद्रा २, प्रचा ३, 
प्रचङप्रचखा 9, स्त्यानरद्विस्चेति ५। निद्राचतुष्टयस्य लक्षण यथा- 

“सुहपडिबोहो निहा १, दुहपडिवोहो य निदनिहा य २। 

पया होई टियस्स ३, पयलापयलखा उ चकम £ इति ॥ १॥ 

सुखप्रतिबोधो निद्रा १, दुःखप्रतिबोधश्च निद्रानिद्रा २) 

प्रचरा भवति स्थितस्य ३, प्रचटप्रचा तु चक्रमतः ॥ २॥ इति प्रच्छाया ॥ 

आसां चतसृणां बनद्राणां लक्षणं प्रोक्तम्‌, सत्र पारान्चिकस्य प्रस्तुतत्वात्स्या- 
नर्दिनिद्रयाऽधिकाईइति स्त्यानरद्विभाग्यते-स््यानरद्विस्तावत्‌ दरोनावरणीयप्रलकमोदयात्‌ सत्याना 
कृषिनीमूता माच्छन्ना ऋद्धिः चैतन्यराक्तिर्यस्यां सा स्त्यानः, यथा धरते जटे च स्याने कठि. 
नीमूते सति न तत्र दरवत्वं॑किंञ्चिदुपरभ्यते तथा चेतन्यकऋद्यामपि स्यानायां सत्यां न 
किञ्चिदुपलम्यते । अस्यां निद्रायां प्राप्तायां मनुष्यो तदवस्थायामेव नानाविधानि महान्ति 
बटसाध्यानि दुश्चरणानि समाचयं पुनरागत्य स्वपिति, स्त्यानद्धिमतो दि वासुदेवबरादभवं 
भवति तीर्थकरदादयः प्रज्ञापयन्ति तत्त प्रथमसहननिनमपेक्य प्रोक्तम्‌ , सम्प्रति त॒ सामान्य- 
जनापेक्षया द्विगुणं त्रिगुण चतुगैण वा वल स्त्यानरद्धिमतो भवतीति बोध्यम्‌ | 
एवं पिशित १-मोदक२-कुम्भकार २-दन्त४-वरशाखा-भन्ननादि ५-कार्यैः, स्यान- 

दिनिद्रावानयमिति परिज्ञाय प्रमत्तपाराश्चिकं निणयेत्‌ । तत्र प्रथमं पिरितद्छान्तो यथा-कश्ित्‌ 
श्रमणः पूर्वं गृहस्थावस्थायां पिरिताश्ची जासरीत्‌ तेन च पश्चात्‌ प्रतरज्या गृ्ीता, एप कदा- 
चित्‌ छचिव्‌ दृपु्ट महिष द॒ सजाततन्मां सभक्षणामिढाप" सन्‌ एकदा रात्रौ स्यानर्दि- 
निद्रायां तस्मिन्‌ महिषमण्डठे गत्वा अन्य महिषं व्यापाद भुक्तवान्‌, दोपं॒तन्मांससुपाश्रये 
लानीय तेन स्थापितम्‌, माचार्यैण सरवै ज्ञात्वा निर्णत यदयं स्त्यानर्दिनिद्रावानिति । एषा 
स्यान्निद्रा । १! मोदकच्टान्तो यथा-क्श्चित्‌ श्रमण. भिक्षार्थं पर्यटन्‌ कस्यचिद्‌ गृहस्थस्य 
गृहे मोदकं भक्तं दद्रा उदम्रहणाथे याचनाया कृतायामपि स मोदकं न रव्धवान्‌ , ततश्च तद- 
रामे तदध्यवसायपरिणत एव सुप्तवान्‌ । रात्रो तद्गृहे गत्वा गृहस्य कंपारौ घ्रोरयिला मोद- 
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कान्‌ यथारुचि युक्वां अवरिषटेमोौदकैः पात्रं रयिवो उपाश्रये संमागतः । प्राभातिके चवि- 
दयके --"एवविधः स्वप्नो मयां दृष्टः" इति प्रकैरितवान्‌ , ' ततश्च प्रमाते मोदकपरिपू्णे पोत्र ष्ट 
ाचारयजञति यदयं स्त्यानं्धिनिद्रावानिति २ । कुम्मक्ररटन्तो यथा-कथित्‌ कुम्भकारः कापि 
गच्छे प्रत्रजितः, तस्यं कदाचिद्‌ रोत्रौ स्यान्निद्रा संजाता, सं चं पूर्वाचरित्तत्तिकाणिण्ड- 
चछेदनाम्यासादुपाश्रयान्निमैत्यं गृत्तिकांखंनौ गत्वा तत्रतो मृत्तिकापिण्डा आनीय उपाश्रये 
स्थापिताः, प्रभाते तान्‌ टृषटाऽऽचैर्येण ज्ञातं यदय स््यानर्धिनिद्रावानिति ३ । दन्तच्न्तो यथा- 
कश्चित्‌ श्रमणः गहरस्थावस्थायामभिमुखमापतता हस्तिना भक्रान्तः पलायमानः कथश्चिदुन्सुक्तः 
स उदीर्णसूयानद्धिरुत्थाय गनंशालांयां गंछा हंस्तिदन्तौ उत्पाट उपाश्रयस्य बहिः प्रदेशे 
संस्थाप्य पुनरपि सुप्तः । प्रभाते स्वपमारोचितवान्‌ यदहं स्वप्ने हस्तिदन्तौ उत्पारितवान्‌ 
प्रकरितवांस्च स्वप्नम्‌, तत आचार्ये उपाश्रयवहिःप्रदेरो हस्तिदन्तं वि्टोक्य निर्णीतवान्‌ 
यद्यं स्यानर्दिनिद्रावानिति ४। वरशाखोमञ्जनच्छान्तो-्यथां - कथित्‌ श्रमणो भिक्षा पर्यटन्‌ 
कुत्रचित्‌ मध्यमागैवक्तिन एकस्य वंटस्य शखंयों शिरसि आधटटितः सन्‌ अत्यन्तं परितकतान्तः 
करणो वरदृक्षोपरि परदेपसुपगतस्तंदध्यवसायपरिेत्चं प्रसुंवान्‌ | ततः उदीणैरूयानद्धि्चोत्थाय 
तत्र गत्वा वरवृक्षसुन्मूल्य तदीयराखामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान्‌, प्रभाते चावरयक- 
कायोत्सर्मत्रिके कते सति पूर्वोक्तरीप्या आचार्यान प्रति स्वभमारोचितवान्‌ । तत आचार्याः 
प्रभाते दिगवछोकन कुवन्तोऽ्यत आनीय संस्थापितां वश्वक्षशाखां दष्ट निर्णीतिवन्तः यदर्य 
र्यानदवनिद्रावानिति ५ । एतादरी स्तयानर्धिमन्तं श्रमणमेवं प्ज्ञापयेत्‌-सौम्थ ! साधुिष्गं वयज? 
तव चारित्र नास्तीति सांनुनयमाचार्येण तस्य लि प्यांजयेदिति। 

व्याए्यातः प्रमत्तपाराञ्चिकः, सम्प्रति अन्योन्येकुर्वाणो व्याहयायते-अन्योन्यं वुर्वाणः 
पाराञ्चिक इति, अन्योन्यं परस्परं यत्‌ कएण सुखपायुप्रशतिप्रयोगेणऽत्रह्मसेवनं तत्कुवा्णः, साधुः 
साधुना सह सुखपायुप्रयोगेण भेधुनचे्ां कुर्वाणः पाराज्चिकः, साध्वी साध्या सह हस्तपा- 
दाद्ुचिकि्मादिप्रयोगेण मेधुनचेष्टां कुर्वती पाराञ्चिका भवतीति विज्ञेयम्‌ । यदि केनाऽपि 
साधुना बुद्धिवेपरीव्यवराद्‌ एतदाचरितं भवेत्‌, ततः ज्युमपरिणामोदयेन पश्वात्तापसतपतान्तः- 
करणो विरि्टगुणवान्‌. यदि पुनरेताच्छमपराध न करिष्यामि इति सद्धा्वनया पुनरकरणाय. 
करुतनिश्चयो भवेत्तदा स तपपाराञ्चिक्रः कथ्यते इति भावः भा० गा० ५॥ सु०२॥ 

ूवैसत्रे पारान्चिकप्रायधित प्रतिपादितम्‌, सम्प्रति मनवस्थाप्यप्रायधितं प्ररूपयितुमाह- 
^तओ अणकवृप्पा' इत्यादि । 

खचम्‌-- तथो अणंबहप्या पण्मचा, तंजदा-सादम्मिया्णं ° तेण्णं करेमाणे, अन्न- 
धम्मियाणं तेष्णं करेमाणे, इत्यादा दटमाणे ॥ ्र० ३॥ 
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उाया-- चयः अनवस्थाप्याः प्रक्षाः, तद्यथा-साघमिकाणां स्तैन्यं कुर्वाणः, अन्य- 
धार्मिकाणां स्तैन्यं क्वाणः, दस्तातालं ददत्‌ ॥ ख० ३॥ 

चूर्णी--“तथो' इति । तरयः जम्रे वह्यमाणस्वरूपाः तावत्‌ अनवस्थाप्याः भपराधवि- 
रोषसमाचरणेन तत्क्षणादेव पुन्मतेषु अवस्थापयितुम्‌ योग्याः प्रजप्ताः, कथिताः तीथकरगण- 
धरादिभिराख्याताः, के ते  इत्याह~रतजहा" इत्यादि, तवथा ते यथा-साधरमिकाणां समानो 
धमो येषां ते सधर्माणः, त एव साधर्मिकाः समानो धमो वाऽस्ति येषामिति साघर्मिकाः श्रमणाः 
श्रमण्यो वा तेषां (तेष्ण" स्तैन्यं स्तेनस्य मावः कर्म वा स्तैन्यं चोर्यम्‌-तत्सत्कस्य उलछृष्टोपधेः 
रिष्यादेरवा अपहरणं (करेमाणे' कुर्वाणः खयं कुषैन्‌ उपलक्षणात्‌ अन्यद्रारा कारयन्‌ , कुर्भन्त- 
मन्यं वाऽनुमोदमानः साधुः मनवस्थाप्यो भवतीति मावः १। अन्नधम्सिया्णं' अन्यघार्मिकाणाम्‌ 
अन्यो निनोक्तातिखितो धर्मो येषां ते अन्यधर्माणः, यद्रा अन्यश्चासौ धर्म्व अन्यधरमैः, 
सोऽस्ति येषामिति अन्यधर्माणः, मवर्थे इकणप्रत्यये सन्यधार्मिकाः-दण्डिराक्यादयो गृहस्था वा 
तेषां सत्कस्य तदधीनस्य उपष्यदेः स्तैन्यं कुर्वाणः साधुरनवस्थाप्यो भवति २ । तृतीयः (दस्था- 
दाणं दल्माणे' हस्तातारं ददत्‌, हस्ताताम्‌ हस्तेन इस्तस्य भन्यवस्तुनो वा आताडनं हस्ता- 
ताठः ते ददत्‌-कुषैन्‌ उपटक्षणात्‌ यष्टिमुष्टिलकुटादिभिरात्मान पर प्रहरन्‌ किच्चिद्रस्तुजातं वा 
ताडयन्‌ साधुरनवस्थाप्यो भवति, स॒ अनवस्थाप्यप्रायभ्वित्तभागी मवति, तव्प्रायश्चित्तस्या- 
नवस्थाप्यामिधानात्‌ ॥ सू० ३॥ 

पर्वमनवस्थाप्यः प्रोक्तः, स च सोऽनाचरिततपोविरोषो भावटिन्गरूपेषु महान्तेषु न स्था- 
प्यतेऽतोऽसौ अनवस्थाप्यः प्रोच्यते, अय पूर्वसूत्रे वर्णितः । तप्रसङद्वात्‌ पण्डकादिर्दिविधेऽपि द्रव्यभाव- 
लिने स्थापयितुं न योग्यो भवतीत्यत्र पण्डकादि प्रतिपायते-'तुओ नो करप्पतति' इव्यादि । 

खच्म्‌-- तथो नो कप्पंति पव्वावित्तए तंज्ा-पंडणए्‌ १, बाईए २, कीवे ३, 
॥ घ्° ४॥ एवं पंडावित्तए ॥ घर° ५)। सिक्ावित्तए ॥ सू ६॥ उबदहापित्तए ॥ घ्र ७॥ 
संसुनित्तए ॥ ० ८ ॥ सवासित्तए ॥ प्र° ९॥ 

छाया-- रयो नो करपन्ते प्रनाजयितुम्‌ , तयथा-पण्डक १९ वातिकः, २, कटीवः २ 


1 ख्‌० ४॥ प्वं सुण्डापयितुम्‌ ॥ ख० ५॥ शिक्षापयिवुम्‌ ॥ ख द॥ उपस्थापयितुम्‌ 1 खजा 
संभोक्तुम्‌ ।ख्‌० ८॥ संवासयितम्‌ ॥ सू° ९॥ 


चूरणी- “तओ! इति ! तयो वद्यमाणा पुरुषास्तावत्‌ नो कल्पन्ते, किमित्याह "व्वा वित्तए" 
प्राजयितु प्रनज्यां प्रायि दातुं न योग्या इत्थ , कै ते  इ्राह-'तंनहा' तयथा-ते 
यथा-पण्डक जन्मनपुंसक' १, वातिकः वातुजः वातरोगौ--वेदोदयसह नाऽश्षमः २, शीव 
असमथे कातर इत्यथ, क्छीवस्तावत्‌ द्टिशब्दा-ऽऽदिग्ध-निमन्त्रणक्टीवमेदान्वतुर्विव, 
१२ 
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तत्र दृषटिक्छीवः-यस्यानुरागतो विवलायवस्थास्थितां लियं श्रा मेहनं गर्ति सः १, शब्द 
वटीवः-यस्य सुरतादिशव्दश्रवणेन मेहनं गर्ति सः २, आदिग्धक्छीवः-यस्य चित्तवि्षेपेणोप- 
गूदढस्य मेहन गति सः ३, निमन्त्रणक्डीवः-यः कयाचित्‌ लिया निमन्निते वरतं रक्षितुं न शक्तोति 
सः ४ । एष चतुर्विधोऽपि क्छीगोऽग्रतिसेवमानोऽपि बेदनिरोधेन वेदोदयवशात्‌ नपुंसकतया 
परिणमति । एते त्रयः प्रनाजवितु न योग्या इति भावः । यद्नामोगछोभायभिभूततया पण्डकादयः 
्र्ाजिता भवेयुस्तदा प्रवचनोडाहप्रवचनप्रवादादयोऽनेके दोषाः समापतेधुस्ततो नैते प्रनाजनीया 
इति । ययपि बाखब्रदधादिमेदाद्‌ विरातिसंस्यकाः प्रत्राजयितुमयोग्याः ते च उपरक्षणाद्‌ ग्राह्याः । 
प्रकृते गुरुतरदोषदष्टत्वात्‌ त्रयः पण्डकादयोऽत्र प्रत्राजयितुमयोग्या अधिकता भवसेयाः । ते 
विंशतिविधा वथा-- 


(वाटे १, बुडदे २, नपुंसे य, जड्टे २ ्छीबे ५य वारि ६। 

तेणे ७, रायावगारी ८ य, उम्मते ९य अदं्णे १० ॥१॥ 

दासे ११ दुहे १२ य मूटे १३ य, अणत्ते १४ जंशिए १५) इय । 

अवोदए १६, य भयए १७, सेहनिप्फेडिए १८ इय ॥२॥ 

गुञ्िणी १९, वालवच्छा २०, य) पव्वावेडं न कप्परं ॥" 

छाया-- वालो १, बद्धो २, नपुंलकश्च ३, जडः ७, कटीवश्च ५, व्याधितः ६ । 

स्तेनः ७, राजापरकारी <, च, उन्मत्तश्च ९, अदनः १० ॥ १॥ 

दासः ९९, दु्श्च १२; मृटढण्च १३, अनतत १४, जुङ्गिक १५, इति । 

अवोधकश्च १६, भयक १७, जक्षनिष्केटित १८ इति ॥ २॥ 

गुर्विणी १९, चालवत्सा २०; च प्रव्राजयितुं न कल्पते ॥ 

तत्र-मद्गनः-अन्धः | (मणन्तो' भनत्तेः- ऋणपीडितः। जुद्धिकः-जाव्यङ्घहीनः । मवोधकः- 
वुद्रिहीन | ्रश्ननिष्फेरितः केनाप्यपहत उति । प्तेषामत्र नाधिकार इति सूत्रकारेण न गृहीता 
इति ॥ मृ०%॥ 


“एवः ट्नि । प्वम्‌ अनेनेदं प्रत्राननग्र एारेणैव एते र्वोक्ताच्चयः मुण्डापयितुम्‌- 
तिरोोचन दुत्चितुं श्रमणानां न कल्पन्ते ॥ पसृ० ५ ॥ तथा रिक्नापयितुम्‌-ग्रहणासेवनरिक्षया 
भ्रूनास्यापनप्रलयुवेन्नमादि ममाचारीं ग्राहयितुं न कन्पन्ते । तथा श्रुताध्यापनरूपा म्रहणगिक्षा, 
्रयुवरेश्वगादिनपा-आसवन चि्ना बोध्या, पतद्‌ द्वयमपि पण्डकादित्रयाय दातु न कल्पन्ते इति 
भाव. ॥म्‌० ६॥ ण्वम्‌ उपस्थापयितुम्‌ णते त्रयो महत्रतेपु पञ्चपु, ठेदोपस्थापनीयेपु 
न्यवस्थापवितुं श्रमणानां न क्न्पन्ते ॥सृ० ७॥ एवम्‌ एते त्रव. सभोक्तृम्‌- 


[ने 


धि € सै * 
एर्मण्टया भोजनादिकं क्तुम्‌, न मह श्रमणानां न कृन्पते इति भावः ॥ मू० ८॥ 
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एवमेव एते त्रयः-सवासयितुम्‌- स्वसमीपे निवासयितुम्‌ उपवेरायितुमपि श्रमणानां न 
कल्पन्ते । एव्र च पण्डकादयः कदाचिद्‌ सनाभोगादिना प्रत्राजिता भवेयुः, पश्चाद्‌ विन्ञाताश्चेद्‌ 
भवेयुस्तदापि तेषामेतत्सूत्रोक्तस्य रोषपञ्चकस्य-मुण्डापन-रिष्षापणो-पस्थापन- सभोजन-सवासन- 
टक्षणस्य समाचरणं न करचैव्यमिति भावः एव प्रत्ाजनवत्‌ पण्डकरादित्रयस्य सुण्डापनादिपल्चकं 
समाचरति श्रमणस्तदा म्रत्ाजनखूपे पृवोक्तपदे प्रोक्ताः प्रव्चनोडाहानिन्दादयो दोषा अत्रापि 
सवगन्तव्या इति ॥ सू० ९॥ 

पूवे पण्डकादित्रयस्य प्रनाजनादिषट्‌कं निषिद्धम्‌ › साम्प्रतमविनीतादित्रयस्य वाचनादानं 
प्रतिषेधितुमाह-- (तओ नो कप्पंति' इत्यादि । 

सूच्रम-- तभो नो कष्प॑ति वासत्तए, तं नहा-अपिणीपए विगईपडिवदे अषिओस- 
वियपाहुडे ॥ घ्रू° १० ॥ 

छाया--चयो नो कस्पन्ते वाचयितुम्‌, तद्यथा--अविनीतः, चिङृतिप्रतिवद्धः, सव्य. 
वश्मितप्राश्तः ॥ ख० १० ॥ 

चूर्णी--^तओ? इति । त्रयस्तावत्‌ वस्यमाणाः नो कल्पन्ते श्रमणानां वाईूततए' इति 
वाचयितुम्‌ सूत्रवाचनां दातुम्‌ अथै वा वोधयितुम्‌ तदुभयं वा, तयथा-अविणीए्‌' इत्यादि, 
अविनीत. आचायदिः पर्यायजेष्टस्य वा भभ्युत्थानस्रप्कारसमानादिविनयवर्जितः १, 
वि्तिप्रतिबद्धः विकृतिः-दधिदुःधवृतादिरसरूपा, तत्र प्रतिबद्धः-रोटप' २, अन्यवरामितप्रा्त"- 
अन्यवरमितम्‌-मनुपरान्तं प्राखतमिव प्राशतं नरकपातनकुर तीत्रक्रोधलक्षणं येन स तथा, 
यः परुषभाषणायपराघेऽपि परम क्रोधमावहति क्षमितमप्यपराधं यो वारं वारमुदीरयति स भन्य- 
वहामितप्रा्रत. प्रोच्यते तीतरक्रोधौ ह्यधः ३। एते त्रयः पुरुपा" सूत्रा्ैतदुभयवाचनां दातु 
श्रमणाना नो कल्पन्ते इति सूत्राथेः । एतेषा वाचनादाने इमे दोषाः सम्भवन्ति-यः खट 
अविनीत. श्रतज्ञानरहितोऽपि सहकारी भवति तदा किं पुनस्तस्य श्रतछामे १ ! स्वयनष्टस्य तस्य 
अन्यानपि नारयिप्यतः श्रतप्राहणं क्षते क्षारावपकन्यायेन ऊपरमूमिवीजवपनन्यायेन च इहपररोका 
हितकरं भवति ततस्ताद्छाय विनीताय श्रुतम्राहणं नोचितमेव यथा अुजद्गस्य पयःपा्य 
विषवर्कमेव भवति तथेव दुर्विनीतस्य शरुतप्रदानमपि जधिकृतरदुर्विनीततामेव वद्धयति, अतितप्त- 
तैरादौ जलावतेक. व्वन्तयद्रनो घुनदान' च अग्निजवारावर्दकमेव भवति मतो भगवता दुर्विनीताय 
भ्रुतदाने निपिद्धभिति १। विकृतिप्रतिबद्वस्य वाचनादाने दोषा प्रदञ्बन्ते-य कम्मचित्‌ गरीरिण 
टृदोऽपि रसलोदपतया विकृतावेव लोद्टुपतेन तत्र प्रतिवद्धमनक्कतया न सुचारुद्पेण वाचनां 
गृहाति, मनसो विशतौ प्रतिवद्वेन स ्रृतनहणे मनोयोग दातु न रशाक्तोति, मनोयोग चिना 
शरतग्रहण न फलति | न स तपश्द्रणं करोति, न तपो चिना गृह्यमाणं श्रतं मनोऽनुक्टं फालं 
प्रयच्छति रदत प्रनूतमन प्रसूते तस्मात्‌ वितिप्रतिवदधं चिप्यं नूत्रायतदुमय न वाचयेदिति 
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भावः २। साम्प्रतमव्यवरामितप्राखतै व्याच्छे-यः स्वल्पेऽपि परुषमाषणादौ सपरापेऽध्यन्त- 
क्रोधससुदघातं याति, एर्व क्षामितो न प्रराम्यति प्रव्युत क्षामितमप्यपराधजातं पुनः पुनः 
समुदीरयति स॒ खद अन्यवशमितप्राशतो ग्यपदिदयते, तस्य॒ वाचनादाने रेलौकिकस्ेह- 
सत्कारादिपरस्ियगः, पारटौकिकवेरानुबन्धकमेबन्धसंमवश्वेति द्विधाप्यहितकरं तद्वाचनादानं सं पयते 
इत्ति न ताद्याय वाचना दातव्येवि भावः ॥ सू° १०॥ 
ूरवसत्रे अविनीतादित्रितयस्य श्वुताथवाचनादा प्रतिषिद्धम्‌, सम्प्रति त्वैपरीप्येन विनीता- 
दित्रितयस्य तद्वाचनादानमनुज्ञापयति~'तथो कप्पंति वाईइत्तएः इत्यादि । 
सून्रभ्‌- तञ कर्प्पति वादत्तए, तंनहा-पिणीए, नोषिगहपडिवद्ध, विभोस- 
वियपाहुडे ॥ घ्रू° ११॥ 
छाया-- पयः कद्पन्ते वाचयितुम्‌, तयथा-विनीतः, नोचिरृतिभ्रतिबद्धः; व्यव- 
शामितध्राभरतः ॥! सू० १९१1 
चूर्णी-- "तओ" इति । त्रयः पुनरबक्यमाणस्वरूपाः शिष्याः वाचयितुं-सूत्रार्थो प्राहयितु 
श्रमणानां कल्पन्ते । तथथा-विनीतः भआचायदिवेन्दनादिविनययुक्तः, नोविकृतिग्रतिबद्धः घृतादि 
रसरोलुपतावजितः, व्यवरमितप्रामृतः-्यवशमितम्‌-क्षमापनादिना उपशमितं प्राम्तं नरक 
पातनोपायनमिव प्राभृतं तीनक्रोधलक्षणं यस्य स न्यवपरामितप्राण्तः स्वापराधक्षमापन~-परापराध- 
क्षमनसम्थः उपशान्तक्रोध इ्यथः । एते त्रयः विनीत~विङृव्यप्रतिबद्ध-न्यपरामितप्राताः पुरुषाः 
भ्रुताथो वाचयितुं श्रमणानां कल्पन्ते इति सूत्रारायः । विनयेन अभ्यस्तीकृता विया छोकदये 
फटवती भवति, तत्रासिमिन्‌ छोके साधुजनसमाजराजसभादौ विनयगृहीतविधया समाद्तः 
पूजितश्च मवति, यरःकौतिं-स्याति-सम्मान-प्रतिष्ठादिकं च छते, परटोके च विनयप्राप्तविचया 
सम्यगृज्ञानदशनचारित्रक्षणरत्नत्रयविमूपितो छन्धिसंपननो भगवदाज्ञाराधकः सन्‌ निशरेयस 
प्राभोति । विक्रत्यप्रतिवद्धो हि घुतादिरसलोदुपतारहितत्वेन एकाग्रमनसा श्रतारथौ गृह्णाति, तेन 
तत्‌ श्रताथेग्रहणं दये सुचारुतया परिणमति, ततः सः सम्यकूतया ज्ञानदसेनचारित्राराधको 
भवति, तस्य श्ुताथवाचने वाचनादातुस्तौ्थकराज्ञामङ्गादयो दोषा न भवन्तीति । एवै व्यवशमित- 
प्रारतस्यापि उपशान्ततीतक्रोधतेन शान्तमनोमावस्य प्रदत्ता वाचना सम्यकूतया परिणमति तेन 
सा सुगतियोयिडामादिकमामुध्मिकं फलं श्रापयतीति सूत्नोक्तानां त्रयाणां सूत्नाथेतदटुमयवाचना 
दाम ्रमणानां कन्पते, यथा उर्वराभूमो उक्तानि बीजानि फटितानि भवन्ति तथेवेतेषां श्रुताथदानं 
सफटे भवतीति भावः ॥ 
ननु पूवमूतरे अउप्रिनीतादि्रयाणां वाचनादानस्य प्रतिषिद्धतया तेनैव कथनेन अर्थापत्तिन्या- 
यात्‌ तद्विपरीनाना विनीतादीनां वाचनादाने स्वयं सिद्रमेव, विपक्षाथस्यानुक्तस्यापि सिद्धिलाभाः 
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दितीदं सूत्र व्यर्थमेव प्रतिषाति, तत्राह-नैवम्‌, चाशने एषैव यत्‌ प्रकृतसूत्रविवक्षिताथस्यार्था- 
पत्या छन्धत्वेऽपि विपक्षः साक्षादुच्यते, तथा छन्योप्यथे, प्रपञ्चितक्ञविनेयजनानुप्रहाय साक्षा 
द्भिधीयते, यथा-उत्तराभ्ययनस्य प्रथमाध्ययने द्वितीयगाथायां ““जाणानिदेसकरेः इत्यादिना 
विनीतस्वरूपप्रतिपादनादर्थापत्तिरव्धमप्यविनीतस्वरूपमत्रैव तृतीयगाथायाम्‌-^“आणाअणिरदेसकरे" 
इत्यादिना पुनः साक्षादभिहितम्‌ । 

पुनश्च विनेया नानादेशीया विभिन्नमततयो वक्रजडादयो मवन्ति ते चाविनीतादीनां वाचना- 
दाननिषेधसुत्रेण एतावन्तमेवाथं गृहन्ति यत्‌ भगवता अविनीतादीनां वाचनादानं निषिद्ध किन्तु 
विनीतादीनां वाचनादान कुत्र प्रतिपादितम्‌ ?तेन न कस्यापि वाचना प्रदातव्या “आणा घम्मोः 
इतिवचनात्‌ । इष्यादिकारणाद्‌ विपक्षस्य साक्षात्कथनमुचित्तमेव, “न तीथैकरा व्यै भाषन्ते इति 
वचनात्‌ ॥ सू° ११॥ 

ूर्वमविनीतादीनां त्रयाणां श्रुतदान प्रतिषिद्धम्‌, तद्ैपरीव्येन विनीतादीनां च श्रुतदानमनुज्ञा- 
पितम्‌ । सम्प्रति दुष्टादीनां त्रयाणां श्रतदाने प्रतिषेषथितुमाह-'तओ दुस्सन्नप्पा' इत्यादि । 

सुन्रस्‌- तओ दुस्सन्नप्पा पष्णत्ता) तंनहा -दुष्, मूढे, इुगदिए ॥ घर° १२॥ 

छाया--जयो दुःसंक्ञाप्याः प्रक्षाः, तदययथा-दु्ः, मूढः, व्युदूप्राहितः ॥ सख्‌० १२ ॥ 

चूर्णी- "तओ दुस्सन्नपपा' इति 1 त्रयस्ताचत्‌ वदयमाणाः पुरुषाः दुःसज्ञाप्याः दु- 
दुखेन कष्टेन सन्ञाप्यनते प्रतिबोध्यन्ते इति दु.सं्ञाप्याः दुष्प्रतिनोव्याः प्रज्ञाः कथितास्तीथैकृदा- 
दिभिः, एते वक्यमाणास्त्रयो बोध्यमाना अपि बोधरहिता एव भवन्ति, तानेव त्रीनाह्‌-तं 
जहा' तथथा-दुष्टः-म्रज्ञापकं प्रतिपायतत्त्वं वा प्रति देषयुक्तो भवति, स च न प्र्तापनीयः 
श्रमैः, तस्य द्वेषवुद्धया उपदेशाग्रतिपत्तेः । स॒ च पूव पाराञ्चिकसूत्रे यथा वणितस्तथाऽ- 
त्रापि ज्ञातव्यः। एव॑ मूढ गुणदोषक्ञानविवेकवि कटः तस्य॒ गुणाधनभिज्ञतया त्वाप्रति- 
परते, एतादृशस्य प्रज्ञापनमनथंकमेवेति भाव. । एवमेव ब्युद्प्राहितः वि-विपरीतक्रमेण उदग्राह- 
म्रहणप्रकारो यस्य स व्युदप्राहित. ददीमूतविपरीताववोघ मिध्याशास्त्रतिप्रतिवद्धत्वेन विप- 

ताववोधयुक्त इत्यथः २ । एते त्रयो दु सज्ञाप्यत्वात्‌ श्रुताथवाचनादानायोग्या इति ते श्रमणेर्म 

ग्रज्ञापनीया ॥ सू १२॥ 

पूवं दु्टदित्रयाणां श्रतसजापना प्रतिषिद्धा, सम्प्रति दटुष्टादित्रयैपरीन्येन अदुष्टादि- 
त्रयाणां श्रतसज्नापना प्रतिपादयत्ति- तथो सुसण्णप्या' इत्यादि । 

सच्रम्‌--तओ खु्ष्णप्पा पण्णत्ता, तंजहा-अदु्े, अमूढ, अच्छुग्गादिए्‌ ॥ स्रुच १३॥ 

छाया-- चयः खुखसप्या. प्र्रताः, तयया-सदुष्ट., समूढः जव्युदूत्राहितः ॥ स्‌०१३॥ 

चूणीं--'तओ भुसष्णप्या' इति । यतस्ताकत्‌ वस्यमाणा पुरुषाः इसंजन्ाव्या सु 
सुखेन सक्ञप्यन्ते प्रतिबोष्वन्ते ये ते घु्न्नाप्याः जनायसिनैद श्रुतं भ्रतिबोषवितुं क्या. 


र ब्दत्कस्पसुप्र 





सुखेन सूत्राथपाहणयोग्याः प्रज्ञाः आल्वराता । तानेवाह~'तनहा' तथथा-अदुष्टः- तकं प्रज्ञा- 
पं वा प्रति दषत्रजितः, स चावश्यं श्रुतं सन्ञापनीयः देषराहिव्येन जुद्धमनोदृत्तिच्ात्तस्य 
्रद्रयोपदेश्गरतिपतेः । अमूढः गुणदोषविवेकशारी, सोऽपि सूत्रा संज्ञापनीयः, तस्य गुण- 
दोपाभिक्ञ्वेन सव्यश्रद्रवात्‌ । तृतीयमाह-यन्युद्‌प्राहितः द्दीकरतसम्यगूबोधवान्‌, प्रदत्तपूत्रा- 
ेयोरविपरीततेन प्राह कात्‌ । एवमेते त्रयः पुरुषाः सुसज्ञाप्याः ॥ सू० १३ ॥ 
पव दुष्टतादिदोषदूपितमावस्य प्रत्राजनादिकं प्रतिषिद्धम्‌, सम्प्रति ग्डानग्रकरणे परिष्वज- 
नानुमोदनस्वरूपस्याट्भभावस्य निवारणं क्च प्रथं निग्रन्थीसूत्रमाह-"नि्भधि च णं" छृ्यादि । 
खम्‌ नि्थि च णं गिरायसार्थिं पिया वा माया वा रुक्तो वा पिर्सएन्ना 
तं च निग्नयी साईञ्जेञना, मेहुणपडिसेवणपत्ता, आञ्ज चाउम्मासियं परिहारदराणं 
अणुग्घाश्य ॥ घू° १४ ॥ 
उाया--निभैन्थीं च खलु ग्टायन्तो पिता वा तावा पुत्रो वा परिष्वजेत्‌ तं 


च निश्रन्थी रस्वादयेत्‌ मथुनप्रतिसेवनप्राप्ता, आपद्यते चतुर्मासिकं परिहार स्थानम्‌ 
अयुद्घातिकम्‌ ॥ सख १४ ॥ 


चूर्णी --"निगथि च णं" इति । निभरन्थी च खट साध्वीम्‌ ग्ायन्तीम्‌ - शरीरस्य क्षीणतया 
ग्ला हप॑क्षयष्पां रारीरमानसक््ष्टतामनु मवन्तीं तस्या. पिता वा सांसारिकपिता, निग्रन्धरता 
प्राप्तो वा पिता, श्राता वा सांप्तारिकथराता नितरन्थतां प्रातो वा भ्राता, पुत्रः सांसारििपुत्रो 
वा निभन्थतां प्राप्तो वा पुत्र, 'पटिस्स्एज्जाः इति परिष्वजेत- दौर्बल्येन मूमौ पतन्ती 
धारयन्‌ उपवेरायन्‌ उत्थापयन्‌ वा॒ रारीरे स्प कुर्यात्‌, तं च पुरुषस्पदी सा निग्नधी 
मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता भेथुनतेवनेच्छां प्रतिपन्ना सती स्वादयेत्‌ स्परशससुदमूतमेथुनसेवन 
भावनया जनुमोदेत 'सुखदोऽय पुष्पः" इति कृवा मनसि हष विदध्यात्‌ तदा सा साध्वी 
चातुर्मासिकं परिहारस्थानम्‌ भनुद्घातिकि गुरुकं प्रायश्चित्तम्‌ आपद्यते प्राप्नोति गुरुकम्रायस्वित्त- 
भागिनी भवतीव्यथः } ननु शुरिसपङहाणो धम्मो पुस्पप्रधानौ धर्मः इति जाघचेऽनुमतं तत 
परकृतसूते प्रथमं निग्रन्थसूत्रममिधातव्य भवेत्‌ किन्तु प्रकृते पुनर्निप्रन्थीसुत्रमेव प्रथमममिहित 
मिति किमत्र तत्वम्‌ ° इति चत्‌ स्तव्यम्‌, पुरुपत्रवान एव धर्मो भवति ज्रिन्तु लियाश्चच्चटस्वमावप्वात्‌) 
दृतिवलविद्वाच्च निर्न््या एव प्रथम प्ररूपण। कृतमिति ॥ सू० १४ ॥ 

पूर्वसूत्रे ग्ानाया. निग्रन्याः पित्रादिना उत्थापने पुरुपस्पर्मनेन विकारो जायते, 
तस्यानुमोदन कक्षणस्याछ्युभमावस्य प्रतिपव. प्रतिपादित, सम्प्रति ग्छानस्य निप्रन्थस्य तथाविधाद्य- 
भावस्य प्रतिषेध प्रतिपादयितुमाह निन्य च ण॑" व्यादि | 

स्त्म - निखेय चण निल्ायमाणं माया आ मनिणीवा भूया वा पटिस्स 


पञ्जा, त चु (नममक सारञ=जज््जा मदगपटिसंवणप्र्त यावर्जई चाउम्मासियं परि 
हारम अपुग्वाद्य ॥ र< १५ ॥ 
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छाया- निग्रन्य च खलु ग्छायन्त माता चा भगिनी चा दुहिता वा परिष्वजेत्‌ 
तं च निर्थन्थः स्वादयेत्‌, मेथुनश्रतति सेषनभ्राप्तः मापद्यते चातुमांसिकं परिदारस्थानम्‌ अु- 
दुघातिकम्‌ ॥ स्‌° १५ ॥ 

चूर्णी--निग्गथं च णं" इति । निग्न्थं साधुं च खट ग्लायन्तं रोगादिना शरीरक्षीण- 
त्वेन ग्छानिमनुमवन्तं माता वा तस्य सांसाण्किमाता निग्रन्थीमूता वा माता, भगिनी वा सांसा- 
रिकमगिनी निर्मन्थीमूता वा सगिनी, दहिता वा-सासारिकपुत्री निभन्थीमूता पुत्री वा परि 
ष्वजेत्‌ मूमौ पतन्त॒ धारयन्ती उपवेश्यन्ती उत्थापयन्ती वा साधुशगरे स्पृेत्‌ शरीरस्पर 
कुर्यात्‌, तं च स्पश निर्मन्थः भैथुनप्रतितेवनप्राप्त, भेशरुनसेवनेच्छां प्रतिपन्न सन्‌ स्वादयेत्‌ मेथुन- 
सेवनभावनया अनुमोदेत “घुखदोऽयं खीस्पद " इति कृत्वा मनसि हप कुर्यात्‌ तदा स निप्र. 
चातुर्मासिक परिहारस्थानम्‌ अनुदघातिक गुरुक प्रायश्चित्तम्‌ आप्ते प्राप्नोति गुरुकम्रायध्ित्त- 
भागी भवतीति मावः ॥ सु १५॥ 


पूरं ब्रहमचर्मपरिणामद्पस्य भावस्यातिचारवारणाय श्रमण्याः पुरुपस्परीप्रतिवेध", श्रमणस्य 
सीस्प्दप्रतिषेधश्च प्रतिपादितः, सम्प्रति-अरानादे काटातिक्रमस्यातिचारं प्रतिपेधितुमाह-"नो 
कप्पड' इत्यादि । 

सचम्‌-- नो कप्पड्‌ निग्गंथाणं वा निरग्गेथीणं बा असणं बा पाणं वा खा 
चा साङ्म वा पढमाए पोरिसीए पडिगादित्ता पच्छिषं पोरिसि उव्राहृणावित्तए, 
से य आहस्च उवादृणाविए सिया तं नो अप्पणा ुजिन्जा) नो अन्नेति अणुप्प- 
एञ्जा, एर्मेते वहुफासुए थंड्लि प्डिदेहत्ता पमञ्जत्ता परिष्वेचन्वे सिया, तं 
अप्पणा अनमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आचन्नह चारम्मासियं परिदहारदराणं उग्बा- 
इयं ॥ प्र° १६॥ 

छाया-नो कस्पते निप्रन्थानां वा निरम्रन्थीनां वा अद्नवा पानं वा खाद्धं वा 
स्वाय वा प्रथमायां पौरुभ्यां परतिगरृद्य प्चिर्मा पौखूपीम्‌ उपानेतुम्‌ , तच्च आादत्य उपा- 
नायितं स्यात्‌ तद्‌ नो आन्मना मुञ्जीत, न अन्देभ्यः अनुप्रद्यात्‌ णकान्ते वट्पासुैः 
स्थण््डिक् प्रत्युपेश्ष्य ष्डञ्य परिष्टापयितव्य स्यात्‌, तद्‌ यान्मना भुञ्जानः अन्यस्मै चा ददानः 
आपयेत खातुर्मासिकतं परिदाररथानम्‌ उदूघातिक्तम्‌ ॥ ख्‌० १६ ॥ 

चूर्णी--“नो च्प्पडः इति । नो कल्पते निर्न्धाना वा निर््न्धीना वा मणम 
णीना असणं बा' टृव्यादि अयनादिकं चतुविंधमादहार प्रथमायां पेर्प्वा प्रतिगृद मृहीवा 
प्रथमपौरुप्यामानीतमदानादिकं पिमा चतुर्था पौर्पीम्‌ “उवाइणावित्तए' उपानाययितुन्‌ उन्टए- 
यितुम्‌ न कर्पते इति पूर्वेण सन्ञन्य प्रथमपोरुष्या गृहीनमञनादि ॐ पौर्पीत्रयसुन्ल्टच अन्तिमया 
चतुर््या पौरुप्या न मोक्छत्यनिव्याश्य । यथेव भेचदा फ कृन्यमित्याह-“मे च॒ याटन्चः 
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इत्यादि । तच्वारानादिकम्‌ आहत्य कदाचिदनाभोगादिकारणेन यदि उवाईणाविए"उपानायितं प्रथ- 
पौरुष्यां गृहीत्वा चश्मपौरुष्यां प्रापितं स्यात्‌ पोरुषीत्रयसु्छद्वय चतुथी पौरुषी प्राप्ता मवेत्‌ तदा 
प्रथमपौरुष्यानीत तदशनादिकं नो नैव आत्मना स्वयं सुञ्जीत न स्वयै तस्योपमोरगे कुर्यात्‌, नो 
नेव च मन्येभ्यः श्रमाणादिभ्यः भनुप्रदयात्‌ । तर्हिं किं कत्तेव्यम्‌ 2 इव्याह-"एुणं ते" इत्यादि, तत्‌ 
प्रथमपौरुषीगृहीतमरानादिकं एकान्ते विजने गमनागमनरहिते बहुप्राुके जीवरहिते अचित्त 
स्थण्डिके भूमिप्रदेदो यत्र॒ तदाहारप्रसङ्गेन द्वीन्दियादिजीवोत्यत्तिन मवेत्‌ तसप्रकरारेण प्रतिरेस्य 
स्थण्डिटस्य चक्षुषा सम्यग्‌ निरीक्षणं कृवा तथा प्रमृज्य तस्य स्थानस्य रजोहरणेन सम्यक्तया 
प्रमार्जनं कृत्वा परिष्टापयितन्यं स्यात्‌, एकान्ते बहुप्राुके मूमिप्रदेरो प्रतिटेखनप्रमाजनपूर्वकं नक्षि 
प्यम्‌ | किमथ परिष्ठा पनीयमिदयाह-- तदरानादिकम्‌ आत्मना स्वयं भुञ्लानः अन्यस्मै वा ददानः 
स आपद्यते प्रप्नोति चातुर्मासतिर्कं परिहारस्थानम्‌ उद्घातिकं चतुरूघुकं प्रायश्चित्तमिति सूत्रा- 
रायः ॥ सू° १६॥ 
ूर्वमशानादिविषये कारातिक्रमः प्ररूपितः, सम्प्रति ्षेत्रातिक्रमसूत्रमाह--नो कप्पर' इत्यादि । 
सूच्रस्‌- नो कष्पड निर्मथाण वा निर्णयीण वा असणं वा पारणं वा खाड्म 
चा साइमं वा परं अद्धनोयणमेराए उवाईणावित्तए, से य आहच्च उवाईणा- 
विए सिया तं नो अप्पणा अजिज्जा, नो अन्नेति अणुष्पए्जा, एगंते बहुफा- 
सुए थ॑ंडिखे पडिलेदित्ता पमञ्जित्ता परिट्रवेयव्वे सिया, तं अप्पणा यंनमाणे अन्नेसि 
चा दरमाणे आवज्जई चाउम्मासिययं परिदारटाणं उग्धाह्यं ॥ घ १७ ॥ 
छाया-- नो कर्पते निग्रेन्थानां चा निभ्रन्थीनां वा अह्नं वा पानं वा खां वा 
स्वादय वा परम्‌ अद्धेयोजनमर्यादायाः उपानाययितुम्‌, तच्च आहत्य उपानायितं स्यात्‌ 
तद्‌ नो आत्मना अुञजीत नो अन्येभ्यः अचुप्रदयात्‌ , पकान्ते वहुपाजके स्थण्डिले प्रतयु- 
पेक्ष्य प्रमास्यं परिष्ठापयितव्यं स्यात्‌, तद्‌ आत्मना मुञजानः अन्येभ्यो वा ददानः 
सापद्यते चातु्मांसिकं परिदारस्थानम्‌ उद्‌घातिकम्‌ ॥ सू" १७ ॥ 
चूर्णी - "नो कण्पड्‌' इति । नो कल्पते निग्रन्थानां नि््रन्थीनां असणं चा ४" अरानादिक 
चतुर्विंवमाहारम्‌ अद्वैयोजनमर्यादायाः कोशद्वयरूपाया मर्यादायाः सीमायाः परम्‌-अनन्तरम्‌ क्षत्रम्‌ 
उपानाययितुम्‌-क्रोरद्रयलक्षणसीमानमतिक्रामयितु नो कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः, गृहीतमशः 
नादिकं तसषत्रात्‌ क्रोरद्रयाम्यन्तरक्षेत्रे एव भोक्तु कल्पते न तु क्रोश यानन्तर्ेतरे इति भावः । 
तच्चारानादिकम्‌ आहव्य कदाचित्‌ यदि अनाभोगादिकारणवराद्‌ उपानायितम्‌ गृहीता- 
दानादि क्षेत्रात्‌ क्रोगद्टयात्‌ परक्षेत्रे प्रापितं स्यात्‌ तदा तदशनादिकं न स्वय भुज्जीत, 
नान्येम्यः श्रमणादिभ्यः प्रद्यात्‌ अपितु तदगनादिकं वहुप्राुके स्थण्डिले प्रतिटेत्य प्रमृज्य तत्रा 
चित्तमृप्रदेञे परिष्टापयित््यं स्यात्‌ | यदि तदगनादिकस्य स्व्यं भोक्ता अन्येभ्यः प्रदाता वा भवेत्‌ 
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तदा स वातुर्मासिकं परिहारस्थानमुदधातिक्रम्‌ आपते-प्राप्नोति स चतुटेधुकप्रायश्चितचचमागी 
मवतीत्यथः ॥ सू० १७ 
पूर्वतत्र श्रमणः कारकषेत्रम्यादामनतिक्रम्येव समाहारः कन्य इति प्रतिपादितम्‌, सम्प्रति 
माहारप्रसङ्गात्‌ कदाचिदनामोगेनानेषणीयमचित्तमशनादि गृहीतं स्यात्तदा फं कततैन्यमिति 
तद्विध प्रतिपादयितुमाह “निर्गयेण यः इत्यादि । 
सुत्रम्‌-- निरगयेण य गाहावदृङुटं पिंड वायपडियाए अणुप्पचिटेणं अन्नयपरे 
अचित्ते अणेसणिञ्जे पाणभोयणे पडिग्गारिए सिया, अस्थि या इत्थ के सेदतरापए 
अणुवह्वावियए कष्पद्‌ से तस्य दाडं वा अणुप्पदाडं बा, नत्थि या इत्थ केई सेहतराए 
अणुवट्ाषियए तं नो अप्पणा शरैजिस्जा नो अन्नेति दावए, एते वहुफाञ्ुए थडिठे 
पडिेरित्ता पमज्जित्ता परिद्धवेयन्वे सिया ॥ घ्र०° ॥ १८ ॥ 
छाया -- नित्रन्येन च गाथापतिङ्करँ पिण्डपातपरतिक्षया अनुप्रविष्टेन अन्यतरद्‌ 
अचित्तम्‌ अनेपणीये पानभोजनं प्रतिगरुदीतं स्यात्‌, असित चाघे कथित्‌ शेक्षतरकः अचु- 
परस्थापितकः कल्पते तस्य तस्मै दातुं वा अचुप्रद्ातुं वा, नास्ति चाज कदिचत्‌ शेक्चतरकः 
असुपस्थापित कर तद्‌ नो आत्मना भुञ्जीत, नो अन्येभ्यः दद्यात्‌ पकान्ते वटुषाुके स्थण्डिले 
प्रतिलेख्य प्रस्रञ्य परिष्टापयितव्यं स्यात्‌ । सू० ॥ १८॥ 
चूर्णी -“निग्मेयेण य' इति । निर््न्येन च गाथापतिङुल-गृहस्थगृहम्‌ पिण्डपात- 
प्रतिज्ञया-आहारप्रहणवाञ्छया भनुप्रविषठेन तत्र अन्यतरत्‌ चतुर्विधाशनादिमभ्याद्‌ एकम्‌ तद्‌ 
सचित्तं प्राुक किन्तु भनेषणीयम्‌- एषणादोषटुष्टम्‌ पानभोजनम्‌-पान वा भोजन वा उभय 
वा प्रतिगृहीतम्‌ कदाचिद्नाभोगेन पात्रे गृहीते स्यात्‌, तदा त्ति चात्र साधुमण्डल्यां कथित्‌ 
रोक्षतरकः नवदीक्षितो वाख्दीक्तितो वा, सोऽपि अनुपस्थापितक मनारोपितमहात्रतक, 
यावकं छेदोपस्थापनीयचास््रि न दीयते तावक्ताटं स॒ अनुपस्थापित प्रोच्यते, टेदो- 
पस्थापनीयचारित्िस्य समय जघन्यत" सप्त दिनानि, मभ्यमतश्चतुरो मासान्‌, उच्छृटत. पण्मासान्‌ 
यावदिति । यदि पण्मापसरप्यन्तमपि प्रतिक्रमणं तेन न जिक्षित भवेत्‌ तदा तदनन्तरमपि प्रति- 
क्रमणरिक्षणपयेन्त ठेदोपस्थापनीयचासवं न दीयते, एताद्यो यदि तत्र भवेत्तदा कल्पते 
तस्यानेषणीयाहारग्रदीतु साधो. तस्मै अनुपस्थापितकाय तत्‌ परान वा भोजन वा दातु चा 
प्रथमतो वितरीतुम्‌ सनुप्रदातु वा वार वारम्‌ जन्यस्मिन्‌ णपणीयपानमोजनदानात्‌ पाद्व 
कृपते इति पूर्थृण सम्बन्ध । यदि च नास्ति तत्र कितु शल्नतरद सनुपन्थापितङन्तद 
तदनेपगौय पानभोजने नेव त्मना स्वर्यं सोन. नो क अन्येन तमनदिन्य थान्‌ | तटा 
करि कु्यादिव्याह- तत्‌ पानमोजनम्‌ एान्ते निजने दहुप्राटुके यदिप स्वणिदन मूमिप्रदेये श्रति- 
१३ 
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रेष्य . तं मूप्रदेडं चक्षुरा सम्य्‌ , निरी ,प्रशृञ्य रजोहरणेन सम्यक्तया ¦ ततस्थानस्य प्रमार्जनै 
कृत्वा परिष्ठापयितन्यम्‌ ॥ सू° १८ ॥ 
पर्वसुत्रेऽनाभोगेन गृहीतमवरित्तमनेषणीयं पात्नभोजनमनवस्थापितकाय प्रदातन्य, ,न स्वयं 
भोक्तव्य त्नान्येभ्ः प्रदात्यमिति, प्रतिपादितम्‌, सम्प्रति , “किमथेमनेषग्रीयमिदं पानभोजनं मक 
दीयते इत्येवं कटुषितपरिणामस्य रोक्ष्य प्रज्ञापत्ार्थमिदं सूत्रं प्रारभ्यते, अथवा (कथ तावत्‌. 
रौक्षस्यानेषणीयं पानृमोजनं कल्पते £ इति शङ्कायां तत्समाधाननिमित्तमिदं सूत्र प्रारम्यते- 
{जे कडेः इत्यादि । 
सूच्रम्‌- जे कडे कष्पद्वियाणं कप्पह्‌ से ` अक्र्पद्धियाणं, नो से कष्पह्‌ कष्य. 
द्ियाणं, जे कडे अकष्पषहियाणे णो से ~ कप्य कप्पह्ियाण कष्य से अकप्पद्ियाणं 
कप्पे ठिया कष्पद्िया, अक्षये -खिया अकष्पष्िया ॥ घ्रू° १९॥ 
छाया-- यत्‌ छृतं करपस्थितानां -कट्पते तत्‌ ,अकरपस्थितानाम्‌ नो तत्‌ कल्पते 
कटपर्थितानाम्‌, यत्‌ कृतम्‌ अकर्पस्थितातरां नो तत्‌ कल्पते कव्पस्थितानाम्‌, क्प्रते .तद्‌ 
अकटपस्थितानाम्‌, कल्पे स्थिता कट्पस्थिताः अकर्पे,स्थिता अकस्पस्थिताः ॥.स्‌° १९॥ 
चूर्णी “जे .क्डे इति । यद्‌ भक्तपानादिकं कृतं आधाकर्मलेन निष्पन्न 
कल्पस्थितानाम्‌ आचेक्यादिदरविधस्थितकल्पे स्थितानाम्‌ । कल्पो दिविधः स्थितकल्पः अस्थित- 
कल्पश्च । तत्र आचेरक्यादिदशविधः स्थितकल्पः, भसौ आदिमान्तिमतीभकरयोः साधूनां पश्चयाम- 
धमप्रतिपन्नानां भवति ततस्ते कल्पस्थिताः कथ्यन्ते, दशाविधकल्पो यथा-भाचेलक्यम्‌ १ कति- 
कमं॒२, महाव्रतम्‌ ३, पर्यायज्येषठव्वम्‌ ४, प्रतिक्रमण॒म्‌ ५, मासनिवासः ६, प्युषणा ७, 
देशिकम्‌ ८, शम्यातरपिण्डः ९, राजपिण्डः १० । एतेषु दशु कल्पेषु आदितः सप्तविघ 
कल्पाः प्राद्या इव्यथः, ओौदेदिकादिकाख्यो निपेधकल्पाः अग्राह्या ह्यर्थः, एषु कल्पेषु स्थिताः कल्प- 
स्थिताः, तेषां कृते यद्‌ भक्तपानादिकं निष्पन्न तद्‌ भक्तपानादिकं कल्पते अकल्पस्थितानाम्‌- 
माचेल्क्यादि सम्पूणद्राविधकल्परहितानाम्‌ मध्यमद्वाविातितीर्थैकरसाधूनां चातुर्यामधर्मप्रतिपनानां 
न्यते इति पूरेण सम्बन्धः, किन्तु नो से' इति तद्‌ मक्तपानादिकं कल्पस्थितानां आदिमा- 
न्तिमतीथकरमाधूनां पञ्चयामधरमप्रतिपन्नानां नो कल्पते, कल्पस्थितानुदिश्य निष्पादितं 
भक्तपानादिकमकन्पस्थितानां कल्पते किन्तु कल्पस्थितानां तत्‌ नो कल्पते इत्याशयः । 
अथ च "जे कड" इति । यद्‌ भक्तपानादिकम्‌ सकल्पस्थितानां कृते क्रतं निष्पादितं मवेत्‌ तद्‌ नो 
कन्परते कन्पस्थितानाम्‌ किन्तु तद्‌ मक्रन्पस्थितानां कन्पते। यत्‌ चातुर्यामधर्मप्रतिपन्नानुदिद्य सपादित 
भक्तपानादिकं पञ्चयामधर्मग्रतिपन्नानां नो कल्पते तत्तु चातुर्यामधर्मप्रतिपन्नानामेव कल्पते इति 
भाव 1 कथ कनपम्थिता यक्रन्पस्थिता इति कथ्यन्ते ? तत्राह -कष्पे य्या इत्यादि) ये कृत्पे 


चुणि-मोष्यो्वचूरौ ड० ४ सू० ० भिश्चोरन्यगणममनविधिः ९९, 
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भीचेलक्यादिदशविषंस्थितकल्पे स्थितास्ते कल्पस्थिताः कथ्यन्ते, ये च अकत्पे -अस्थितक्रसपे 
यथासं भवेपाटनख्पे स्थितास्ते अक्रल्पस्थिताः कथ्यन्ते | 
कल्परिथितानां पूर्वपश्चिमतभेकरसाधूनां पञ्चमहावतर्पा स्थिति्भवति । मध्यमदाविराति- 
तीथकरसाधूनां महाविदेहधेतरस्थितसाधूनां च चातुर्ामरूपा कल्पस्थितिर्वति । एषां चलोरि 
महात्रतानि भवन्ति "न सपरिगृहीता ल्लो सज्यते" इति नियमीत्‌' चतु ब्रह्मचथेनत तेषां परिम्रहविर्‌- 
मणत्रते एवोन्तर्भवतीति ॥ सू° १९ ॥ 
पूर कल्पस्थितां अक्रल्पस्थिता वर्णिताः, तदखसङ्गाद्‌ अत्र कल्पस्थितस्याऽकल्पस्थितगणे 
छक्रल्पस्थितस्य कल्पस्थितगणे कारणवशात्‌ सक्रमणं भवेत्तस्यान्यगणसक्रमणे विधिः प्रतिपावते- 
भिक्खू य' इत्यादि । 
सत्रम्‌--भिक्खू य गणाभो अवकम्म इच्छरेज्ना अण्णं गण उवसपज्जित्ता णं 
विदहरित्तए, नो से कप्पडइ्‌ अणाणुच्छित्ता आयरिय वा उचञ्ज्ञाथ बा पपत्तय॑ वा ये वा 
गणि बा गणदरं वा गणाक्च्छेयगे वा अन्नं ग उयपञ्जित्ता णँ विहरित्तए, कप्पई्‌ से 
आ पुच्छित्ता आयरियं वा उवञ्ज्ञा वा पवत्तयं बा यें वा गरि वा गणहरं वा गगावच्छेय 
वा अन्नं गणं उव॑पर्जित्ता णं विहरिततए, ते य से वियरेज्जा एवं से कषद अन्नं 
गणं उवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तएतेयसेनोषियरेज्जा एवंसेनो कप्य अण्णं गणं 
उपस्षपञ्जित्ता णं विदरित्तए ॥ घ० २० ॥ 
छाया--भिश्चु्व गणाद्‌ जचक्रम्य इच्छेत्‌ अन्य गणं उपसंपय विसम्‌ नो तस्य 
कटपते सना्च्छय आचाय वा, उपाध्यायं वां ध्रवसैकं वा स्थविरं वा गणिन वा गणधरं 
घा गणावच्छेद्कं चा अन्यं गणम्‌ उपसम्पयं विदत्तैम्‌, कर्पते वस्य आपृच्छ माचार्य वा 
उपाध्याय वा भवर्चक वा स्थविरं घा गणिनं वा गणघर वा गणाचच्छेद्क वा अन्य गणम्‌ 
उपसं प्य विहन्तुम्‌ \ ते च त्य वितरेयुः पवं तस्य कर्पते जन्य गणम्‌ उपसंपय विदक्तेम्‌ , 
तेच तस्य नो वितरेयु पवं तस्य नो कर्पते अन्य गणम्‌ उप्चपद्य विदम्‌ ॥ स्‌° २०॥ 
चूणी (भिक्खू यः इति। भिशचुश्च निर्नधो यदि गणात्‌ स्वगणाद्‌ मपक्रम्व-नित्युत्य- 
्ञानदरौनादिप्राप्य थ स्वगणाद्‌ निगेत्य इच्छेत्‌ अन्य स्वगणभिन्नं गणम्‌ उपसपय स्वीकृत्य विंहरुभू तत्रा 
वस्थातुम्‌ तदा तेस्य भिन्ञोनों कन्पते, कदा † इत्याह--जनापृ्छच पृच्छामक्न्वा, कम्‌ 2 हत्वाह- 
अचा वा उपाध्याय वा प्रवपे वा स्थविर वा गणिनं वा गणघरं वा गगावच्छदङं बा, 
तज्न-आचा्यं य पञ्चाचारान्‌ सवयं पलति पराश्च पालयति स, तथा योऽ वाचयत्ति गणस्य 
मेषीमृत. ञाचार्वष्टविधप्तपदावुक्त ताश्च यथा-माचारसरपद्‌ १ श्रतसंपद २ गर्गीर्तंपद ३ 
वचनपपद्‌ ४ वाचनासपद्‌ ५ मतिसपद्‌ ६ उपयोगसपद्‌ ७ सम्रहसपद्‌ ८ टत, ण्व 
योऽएविषस पदा युक्तो वेत्‌ स॒ जाचायै" । तथा उपाप्याय -यत्य उप-सर्मर ण्य अधीयनं 


बै 


प्रवचन रिष्ये्यस्मात्‌ स उपाप्वाय 1 प्रवर्तकं -प्रवचयति जानार्योपदिष्ठयु क्र त्ष संयन. 


१०९ = ध्दत्कस्पसतर 


योगवैयावृत्यसेवा्चशरूषासुत्रा्थाऽप्ययनाध्यापनादिपु यथायोग्यं बछावटं विचायै यथायोगे नियोजयति 
यः स प्रवत्तकः। स्थविरः-संयमयोगेषु सीदतः साधून्‌ रेहिकासुम्मिकापायप्र्दशनपूवकं ज्ञानादिषु 
स्थिरीकरोति यः स स्थविरः । गणी-गणः साधरुसञुदायः स्वस्वामिसम्बन्पेन यस्यास्ति स 
गणी कतिपयसाधुसमुदायेन सह विचरणसीषटो यः स गणी । गणधर्‌ः-यो गणचिन्ताकारकः गणस्य 
योगक्षेमविधायकः स गणधरः । गणावच्छेद कः-गणस्य साधुसमुदायस्य अवच्छेदं विभाग करोति 
यः स गणावच्छेदकः । एतान्‌ माचायादीन्‌ अनाप्रच्छ्य गणाद्‌ गणान्तरसुपतेक्रम्य भिक्षव 
न कल्पते इति भावः । तर्हिं कथ कल्पते 2 इत्याह-पूर्वोक्तान्‌ भआचार्यादीन्‌ सापृच्छय तस्य 
भिक्षोर्गणान्तरसुपसंपव विहच कल्पते । ते च यदि तस्य वितरेयुः गणाद्‌ गणान्तरं संक्रमितु- 
माज्ञां ददुः एवम्‌-अनेन विधिना तस्य॒ भिक्षोः कल्पते अन्य गणं गणाद्‌ गणान्तरम्‌ 
उपरतंकरम्य विहतम्‌ । यदि ते च तस्य गणान्तररक्रमणेच्छुकस्य नो वितरेयुः भाज्ञां न दयः 
एवम्‌-अनेन प्रकरण आज्ञामन्तरेण नो कल्पते तस्य भिक्षोरन्यं गगसुपर्मप् विहरमिति । एं 
भिक्षुविषय भालापो निभरन्ध्या अपि गणान्तरगमनविषयेऽवगन्तव्यः करिन्तु एतदपक्षया विरोषस्तु-- 
निर्न्थी नियमत एव स सहाया गणान्तरं गच्छति न तु कथमपि भसहाया एकाकिनीति ॥ सू° २०॥ 

पवैसुत्रे सामान्यश्रमणस्य गणान्तरसंक्रमणविधिरुक्त, एष एव गणावच्छेदकाचार्योपाध्या- 
यानामपि विधिभैवतीति भाष्यकारोऽतिदिशति-- "जह भिक्खुस्स' इत्यादि । 

माष्यस्‌- नह भिक्खुस्स य किओ, गणावङेए तेव आयरिए । 

एसेव उवञ्शाए, वदी य ते हंति पत्ता उ॥१॥ 

छाया--यथा भिक्षोभ्च कथितः गणावच्छेदे तथेव आचार्ये । 

पष पव उपाध्याये विधिश्च ते भवन्ति व्यक्तास्तु ॥ १॥ 

अवचूरी-- "जह भिक्खुस्स' इति यथा-येन प्रकरेण भिक्षोश्च सामान्यश्रमणस्य गणान्तर्‌ 
संक्रमणविषये सप्रे विधिः कथितः तथेव तेनेव प्रकारेण गणावच्छेदे-गणावच्छेदविषये 
आचार्यै-आचार्यैविषये, उपाध्याये उपाध्यायविषये एष एव विधिः प्रच्छादिषपो विज्ञेय, 
नवरं नानात्वं केवरमेतावदेव यत्‌-मिक्षोः केवरं प्च्छपूर्वक गमनं प्रतिपादितम्‌, गणावच्छेदका- 
दीनां तु स्वपदत्यागपुरस्सरमाचार्यादिकं प्रष्ठा गन्तन्यम्‌, यत एते गणावच्छेदक्रादयो नियमात्‌ 
“वत्ता उ' इति व्यक्ता वयसा श्रुतेन च व्यक्ता एवं मवन्ति नाव्यक्ताः ततो योऽन्यक्तस्य 
विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ १॥ 

पूर्वं सामान्यश्रमणस्य ज्ञानाधर्थ गणान्तरगमनविधिः प्रतिपादितः, सम्प्रति विरोषमाश्चित्य 
गणावच्छेदकाचार्यापाध्यायानां गणान्तरगमनविधि सूत्रकारः साक्षात्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रथम गणा- 
वच्छेदकस्य विधिमाह --गणावच्छेयए यः इत्यादि । 
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सूचस्‌--गणावच्छेयए य गणा अवकम्म इच्छेञ्ना अण्णं गणं उवसंपनञ्जित्ता ण 
विहरित्तए नो से ष्प्‌ गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं अणिङ्षिखवित्ता अन्न गणं उव 
संपञ्जित्ता णं विदरित्तए, कप्य गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं णिक्छिवित्ता अण्णं गरणे 
उवसपज्जित्ता णं विहसितिए, णो से कपपर अणापुच्छित्ता आयरियं वा उवनञ्ज्ञाय वा 
पवक्तय वा थेरं वा गणि वा गणदरं वा _गणावच्छेयगै वा अन्नं गणं उ वसंपज्जित्ता णं 
विदस्तिए, कप्पई से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्डछेयगं च अण्णं गणं उव- 
संपञ्जित्ता णं विदरित्तए, ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पई्‌ अण्णं गे उवसपञ्जित्ता 
ण॑ विहरित्तए) ते यसेणो वियरेज्ना एं से णो कप्य अण्णं गण उवसंपञ्जित्त 
ण द्िहस्त्तिए ॥ घ° २१॥ 

छाया --गणावच्छेद्कदच गणाद्‌ अपक्रम्य इच्छेत्‌ अन्यं गणम्‌ उपसंपद्य चिदक्तुम्‌ 
नो तस्य कट्पते गणावच्छेदकस्य गणाचच्छेद्कत्वम्‌ अनिच्िप्य अन्य गणम्‌ उपर्खपद् 
विहक्तेम्‌, कदपते त्य गणवच्छेदकस्य गणावच्छेद्‌कत्वं निक्षिप्य अन्य गणम्‌उपसंपद्य 
विदहर्तम्‌ । नो तस्य कट्पते अनापृच्छय आचार्यं वा उपाध्याय वा प्रवत्तकं वा स्थविरं 
वा गणिन वा गणावच्छेदके वा अन्य गणम्‌ उपसंपय विदर्तुम्‌, कल्पते तस्य आपु 
च्छ्य याचार्यं वा यावत्‌ गणाघच्छेदक वा अन्य गणम्‌ उपसं पद विदर्तम्‌ ते च तस्य 

वितरेधु पव तस्य फद्पते अन्य गणम्‌ उपरसंप्य विद्म, ते च तस्य नो वितरेयुः 
पव तस्य तो क्रदपते अन्य गणम्‌ उपसंपद्य विद्तुम्‌ ॥ सख्‌० २९॥ 
चर्णो--'गणाच्छेयए्‌ यु! इति । गणावच्छेदको यदि गणादपकम्य विरोपन्ञानादि- 
प्राप्यम्‌ अन्यं गणसुपसपथ विहम्‌ मवस्थातुम्‌ इच्छेत्‌ तदा तस्य॒ गणावच्छेदकस्य गणाव- 
च्छेदकत्य॑ स्वपदवीरूपम्‌ अनिक्षिप्य-जाचार्यादिपु असमारोप्य न समर्य, स्वपदवीमन्यस्मे भदक्वे- 
व्य. अन्थं गणम्‌ उपसपथ विहय नो कल्पते । 

तदं कुथ कटपते ° इत्याद -कन्पते तस्य गणावष्छेदकस्य गणावन्छेद कः स्वदपदवीरुपं 
निक्षिप्य अन्यस्भे दत्त्वा अन्य गणमुपसप्य विह चमिति । पृच्छाविपिर्भिश्ुसूत्रवदेव ज्यास्येय | 
अथ भाव -जाचायादिकमनपृच्च गणान्तरसक्रमणं तस्य न कल्पते, न्तु माचायादिकमापवडव 
गणान्त्रगमन कल्पते । तत्रापि य॒दि ते गणान्तरगमनाजा वितु तदा कल्पते, यदि न 
वितरयुस्तदा नो कल्पते इति सत्राय ॥ स॒० २१॥ 

पथ गणावद्छेदकस्य_ गणान्तरसक्रमणविधिरुक्त , सम्प्रति साचार्मस्य उपाव्यायस्य च 
ज्ञानायथं गणान्तरगमन वििमाह--(आयरियउषञ्स्ाए य -यादि । 

सत्रम्‌ -आयसियिरवज्ज्ाए य गणायो अवकम्म इच्छेल्ा व्ण गण उवम॑पृठ्निना 

णं विहरिततिए नो से कप्पर आयरिययवन्त्ायस्य थआयस्िउयच्यायतचं यणितियिचा अपणं 
गण उवस॑पञ्जि्ा णं विहरति कप्पड स आयर्विउवज्छावन्य आयरियञदञ्मायरन भिकिि- 
वित्ता अण्णं मे उवनपर्नि्ता णं विहस्तिए, नो से कप्पट अणापुच्छिना आयसं दा नाय 


१०० वदत्कर्पसू 


योगवैयाघृत्यसेवादयश्रूषासुत्रा्थाऽध्ययनाध्यापनादिषु यथायोग्यं बाब विचायै यथायो नियोजयति 
यः स प्रवत्तकः। स्थविरः-संयमयोगेषु सीदतः साधून्‌ रेहिकायुम्मिकापायप्र्दशनपूैकं ज्ञानादिषु 
स्थिरीकरोति यः स स्थविरः । गणी-गणः साधुसमुदायः स्वस्वामिसम्बन्धेन यस्यास्ति स 
गणी कतिपयसाधुसमुदायेन सह विचरणश्ीषो यः स गणी । गणध्रः-यो गणचिन्ताकारकः गणस्य 
योगक्षेमविधायकः स गणधर: | गणावच्छेद कृः-गणस्य साधुस॑मुदायस्य अवच्छेदं विभागं॑करोति 
यः स गणावच्छेदकः । एतान्‌ चार्यादीन्‌ अनाप्रच्छय गणाद्‌ गणान्तरसुपसंक्रम्य भिक्षो 
न कल्पते इति भावः । तर्हिं कथ कल्पते ? इप्याहू-पवोक्तान्‌ भाचार्यादीन्‌ आपृच्छय तस्य 
भिक्षोर्गणान्तरमुपसंपय विहर कल्पते} ते च यदि तस्य वितरेयुः गणाद्‌ गणान्तरं संक्रमितु- 
माज्ञां ददुः एवम्‌-अनेन विधिना तस्य भिक्षोः कल्पते अन्य गणं गणाद्‌ गणान्तरम्‌ 
उपक्रम्य विहम्‌ । यदि ते च तस्य गणान्तरसंक्रमणेच्छुकस्य नो वितरयुः भाज्ञं न दधुः 
एवम्‌-अनेन प्रकरण आज्ञामन्तरेण नो कल्पते तस्य भिक्षोरन्यं गणमुपसपय विहरुमिति । एवं 
भिश्चुविषय आपो निभ्रन्ध्या अपि गणान्तरगमनविषयेऽवगन्तभ्यः रिन्तु एतदपक्षया विरोषस्तु- 
निभ्रन्थी नियमत एव ससहाया गणान्तरं गच्छति न तु कथमपि भसहाया एकाकिनीति ॥ सू° २०॥ 

पवैसूत्रे सामान्यश्रमणस्य गणान्तरसंक्रमणविधिरुक्त, एष एव गणावच्छेदकाचायोपाध्या- 
यानामपि वियिभवतीति भाष्यकरारोऽतिदिश्यति--"नह भिक्खुस्स' इत्यादि । 

भाष्यम्‌- जह्‌ भिक्चुस् य किओ, गणावछेए तदेव आयरिप । 


एसेव उयञ््ञाए, विदी य ते हंति वत्ता उ॥ १॥ 

छाया--यथा भिक्षोष्व थितः गणावच्छेदेः तथेव आचार्ये । 

पप पव उपाध्याये चिचिश्च ते भवन्ति व्यक्तास्तु॥ १॥ 

अवचूरी-- "जह भिक्खुस्स' इति यथा-येन प्रकारेण भिक्षोश्च सामान्यश्रमणस्य गणान्तर 
सक्रमणविपये सूत्रे विधिः कथितः तथेव तेनैव प्रकारेण गणावच्छेदे-गणावच्छेदविषये, 
आचा्चै-जाचाय॑विपये, उपाध्याये उपाघ्यायविषये एप एव विधिः पृच्छादिरूपो विज्ञेयः, 
नवरं नानात्वं केवलमेतावदेव यत्‌-भिश्षो. केवरं प्रच्छपूर्दक गमनं प्रतिपादितम्‌ , गणावच्छेदका- 
दीनां तु स्वपदत्यागपुरस्सरमाचा्यादिकं प्रृ्र गन्तव्यम्‌, यत एते गणावच्छेदकादयो नियमात्‌ 
"वत्ता उ' इति व्यक्ता कयना धृतेन च व्यक्ता एव॒ भवन्ति नाव्यक्ताः ततो योऽग्यक्तस्य 
व्रिविरुक्त. सोऽत्र न मवर्तीति मावः ॥ १॥ 

पूव सामान्यश्रमणन्य जानाधर्भ गणान्तरणमनविधिः प्रतिपादितः, सम्प्रति विरोपमश्चिव्य 
गगावन्टद्चार्योपाव्यायानां मणान्नरगमनवि्धि सूत्रकार सानात्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रथमं गणा- 


वन्टेटकस्य विविमाह्‌ -- गुणादच्छयाए यः द्रव्यादि । 


पवूणिभावष्याऽवचुरी उ० ४ सु० २१-२२ गणावच्छेदकादेरन्यगणगमनचिधिः १०१ 


सूचभ्‌-गणावच्छेयए य गणाभो अवकम्प इच्छेज्जा अण्णं गणं उवसंपञ्जित्ता ण 
विंहस्तिए नो से ष्पद गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं अणिश्खिवित्ता अन्नं गणं उव 
संपञ्जित्ता णं विदरित्तए, कप्पइ गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं ग्ण 
उवसपञ्जित्ता णं विंहरितए, णो से क्पर्‌ अणापुच्छिनत्ता आयरियं वा उवज्ज्ञायं वा 
पवत्तय वा थेरं वा गणि वा गणहरं वा गणावच्छेयगं चा अन्नू गणं उ वसंपञ्जत्ता णं 
विहरित्तए) कष्पहं से आपुच्छित्ता आयसियं वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं गणं उव- 
संपञ्जित्ता णं विहरित्तए, ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पई्‌ अण्णं गणे उवसंपञ्जित्ता 
णं विहरित्तए) ते य सेणो वियरेज्जा एर से णो कष्पर्‌ अण्णं गण उवसंपञ्जित्ता 
णे दिहस्त्िए ॥ ० २१॥ 
छाया--गणावच्छेदकर्च गणाद्‌ अपक्रम्य इच्छेत्‌ अन्यं गणम्‌ उपसंपद्य विहत्तैम्‌ 
नो तस्थ कटपते गणावच्छेद्कस्य गणावच्छेदकत्वम्‌ अनिश्चिष्य स्यं गणम्‌ उपसंपद्य 
विहस्तेम्‌, कट्पत्ते तशय गणवच्छेद्कस्य गणावच्छेवकत्वं निश्िप्य अन्यं गणम्‌उपसंप्य 
चिहक्तैम्‌ । नो तस्य कट्पते अनापृच्छ्य आचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा स्थविरं 
वा गणिन वा गणावच्छेदक वा अन्य गणम्‌ उपसंपद्य विहन्तुम्‌, कटपते तस्य आपु- 
च्छघय आचार्यं वा यात्रत्‌ गणावच्छेदक वा अन्य गणम्‌ उपसंपद्य विदन्त॑म्‌, ते च तस्य 
वितरेथु पब तस्य कल्पते अन्य गणम्‌ उपर्ख प्च विदत्नैम्‌, ते च तस्य नो वितरेयुः 
पव तस्य नो कद्पते अन्यं गणम्‌ उपसंपयय विहसतुम्‌ ॥ सखू० २१ ॥ 
चूर्मो--'गणाकच्छेयए यु" इति । गणावन्छेदको यदि गणादपकम्य विरैषज्ञानादि- 
प्राप्यम्‌ सन्यं गणसुपसपथ विहतम्‌ भवस्थातुम्‌ इच्छेत्‌ तदा तस्य गणावच्छेदकस्य गणाव- 
च्छेदकत्वं॑ स्वपदवीषूपम्‌ अनिक्षिप्य-आचार्यादिषु असमारोप्य न समर्य, स्वपदवीमन्यस्मै अदच्वे- 
व्यः अन्यं गणम्‌ उपसपय विहततै नो कल्पते | 
तरि कथ कटपते ° इत्याह कल्पते तस्य गणावच्छेदकस्य गणावच्छेदकसं स्वदपदवीरूपं 
निक्षिप्य अन्यस्मै दत्वा अन्य गणमुपसतष्च विसभिति । प्रच्छाविधिर्भिश्चुसूत्रवदेव ग्याल्येयः | 
सथ भाव -आआचार्यादिकमनाप्रच्छच गणान्तरसक्रमणं तस्य न कल्पते, किन्तु आचायादिकमापृच्छयैव 
गणान्त्रगमनं कल्पते । तत्रापि य॒दि ते गणान्तरगमनाज्ञां वितरयुः तदा कल्यते, यदि न 
वितरेयुस्तदा नो कल्पते इति सूत्रा ॥ सू० २१॥ 
पूं गणावच्छेद्कस्य गणान्तरसक्रमणविधिरुक्त , सम्प्रति आचार्यस्य उपाध्यायस्य च 
ज्ञानावरभं गणान्तरगमने विधिमाह--आयसियिउबज्ज्राए य” इत्यादि । 

सत्रम्‌ -आयरियउवन््ञाएु य गणा अवकम्म इच्छेन्ना अण्ण गणं उवसंपञ्नित्ता 
णं वरिहरित्तए नो से कप्प्‌ आयरियउबज्छायस्य आयरियउवन्मायत्तं अणिकिवित्ता अण्णं 
ग उवसंपज्जित्ता विद्रिततष्‌, कप्य से आयरियउवन््ायस्त आयरियउबच्ञायतत णिक्खि- 
वित्ता अण्णं गभे उबसंपन्जि्ता ण॑ विदरिततए, नो से कप्पर्‌ अणा ुच्छितता आयरियं वा जाव 





१०२ यृ -करपसुग्र 


गणावच्छेय्भं गा अण्ण गणं उवतैपंड्नित्ता णं विहरित्तए, क्प से आपुचित्ता'आयरियं 
वा जाव गणाविच्डेयगं बा अण्णं भ उवरध॑पञ्चित्ता णं विहरित्तए) ते य से विग्ररेज्जा एसे 
कप्य अण्णं गणं उवसंपन्जित्ता णं विहस्तिए, ते य से नो वियरेञ्जा एवं सेनो केषर 
अण्णं गणं उतरसंप्ञ्जित्ता 'णं विहरित्तए ॥ घ्र० २२॥ 
छाखा--आंचार्योपाभ्योयद्च' गणाद्‌ अपक्रम्यं इच्छेत्‌ अन्यं गणम्‌ उपरसंपद्ं चिरद॑क्तम्‌ 
नो तस्य कल्पते भाचयोपाध्यायस्य आंचोर्योपाध्यायत्वम्‌ अनिक्षिप्य अन्यं गणम्‌ उपसं 
पद्य विद्म, कट्यते तस्य आओचर्योपाध्याथस्य' आचार्योपाध्यायत्वं निक्षिप्य अन्यं ग॑णम्‌ 
उपसंपद्य विदत्तेम्‌, नो तस्य कट्पते अनापृच्छय आचाय वा यावत्‌ गणावच्छेदकं ' वा 
अन्यं गणम्‌ उपस्तंपद्य विदन्नेम्‌, कर्पते तस्य अ।पृचछय भमाचार्थं यावत्‌ गणावच्छेदकं वा 
अन्ये गणम्‌ उपरस्य विहत्तैम्‌, ते च तस्य वितरेयुः प्वं तस्य कल्पते अन्य गणम्‌ 
उप॑संपद्य वित्तम्‌ , ते च तष्य नो वितरेयुः एवं नो कद्पते अन्यं गण उपर्खपद्य विदः 
तुम्‌ ॥ ख० २२॥ 
चूर्णी --'आयरियडगरज्ज्ाए यः इति । इदम्‌ भआचायोंपाभध्यायसूत्नं गणावच्छेदक- 
सूत्रवदेव सप॑व्यास्येवम्‌, विरोष एतावानेव यत्तत्र गणावच्छेदकपदेन व्याख्या कृता अत्र तु 
घाचा्योपा््यायपदेन न्याघ्या विधेया, इति । अचार्थैग सहित उपाध्य।य- अच्योपाध्यायः, 
राकपार्थिवादिच्वात्‌ मध्यमपंदछछोपौ समासः तेन (आचार्यौ पांव्यायौः इवयेर्थो बोध्यः । साचार्योपा- 
ध्याययो. समानविधिकवदेकस्मिन्नेव सूत्र उभयोर्विधिः प्रतिपादित इति ॥ सू० २२॥ 
ूै भिक्प्रगरतीनां ज्ञानाये गणान्तरेगमनविषिः प्रतिपादितः, सम्प्रति तेषां संभोगाभं गणा- 
न्तरगमनविधिमाह- भिक्खू - यः इत्यादि, । 
सच्रप्‌-- भिक्खू य गणाभो अवक्कम्म इरछेञजां अष्णं गणै संमोगिपिडियोए उवतिपञ्नि- 
त्ता ण विदंर्तिए नो से कप्पर्‌ अणापुच्छित्ता आयर वा जोव गणावेखेयर्गःवा-अण्णं ग्ण 
संभोग गडिथाप उवरघंपञ्जित्ता ण॒ विहरिततेए, कषर से आपुच्छत्ता आयरियं ब 
नावं गणावच्छेयगं वा' अण्णं गणे संभोर्गपडिथाए उवसंपल्जित्ता ण विहस्तिए, तेय से 
पियरेञ्ना एवं से क्वेह अण्णं गणं संमोगेपडियाए उपसंपञ्जित्ता णं विहरि्तए, "तेय 
से नो पियरेज्जा एसे नो कप्पर्‌ अण्णं ग संभोगपडिधाए उवसंपञ्जित्ता ण 
विदरित्तए, जस्युत्तरिय धम्मविगये लमेज्जा, एमं से कप्पर अण्णं गणं संमोगपडियाए 
उवसंपञ्जित्ता ण विहरित्तए, जस्युत्तरिथ धम्मविणय नोलमेज्जा एव॑ से नो कपप अणं 
गण संमोगपडियाए उव्र्॑पञ्जित्ता # विहरिचवए्‌ ॥ ६०२३२॥ 
उया-- भिश्चुरच गणाद्‌ भपक्रस्य इच्छेत्‌ अन्यं गण -संमोगप्रस्ययेनं उपर्पदय वि 
सैम्‌ नो तस्य कर्पते अनाप्य आचये' वा यावत्‌ गणगावच्छेदकं वा अन्यं गणं संभोगश्र 
व्ययनम्‌ उपर्खप॑य विद्ते, कस्पते ` तस्य आपृच्छय आचत्यं वा य(वत्‌ गण(वच्छेद्कं घा 
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अन्दं -गण संभोगप्त्ययेन उपसंपच -विदत्तम्‌; ते -च -तस्य वितरेयुः पव -तस्य कपत 
अन्य गणे सं मोगप्रत्ययेन उपसं पय-विहत्तेम्‌ , ते च तस्य -नोःवित्तरेयुः पवं तस्य नो कट्पते 
यच्यं गण सं भोगप्रत्ययेन उपरतं पय विहत्तंम्‌, यजौत्तरिक्रं धमविनय लमेत प्वं तस्य 
कट्पते अन्य गणं -संभोगप्रत्ययेन उपसंपद्य विदन्तेम्‌ , यत्रौत्तरिकं घभषिनये नो रमेत 
पव तस्य नो कटपते अन्य गण सं भोगप्रत्ययेन उपसंपदयय विहत्तम्‌ ॥ ख० ॥ २३॥ 

चूर्णी -- "भिक्खू ' इति । भिक्षुश्च गणात्‌ स्वगणात्‌ सपक्रम्य निर्रत्य स भोगग्रत्ययेन~ 
समोगः-एकमण्डल्यां मोजनादिरूपः, अथवा समवायाद्धोक्तो दाद शविः समोगस्तस्प्रत्ययेन 
तन्निमित्तेन तदथेमित्यथेः अन्य गणसुपसपय विहसैम्‌-अवस्थातुम्‌ इच्छेत्‌ तदा तस्य पूर्ववदेव- 
आवचार्यादिकमनाप्रच्छय नो कल्पते, साप्रच्छय कल्पते 1 यदि ते गणान्तरगमनस्याज्ञां 
वितरेयुः एवम्‌-अनेनाज्ञाग्रहणविधिना तस्य॒ गणान्तरगमन कल्पते, यदि ते गणान्तरगमने 
आज्ञां नो वितरेयुस्तदा नो कल्पते गणान्तरगमनम्‌, इति सूत्रारय' । भिक्षोः गणान्तरगमने 
कारणमाह-'जल्थुत्तारिथः इत्यादि, “जल्थः इति यत्र यस्मिन्‌ गणे गन्तुमिच्छति तत्र यदि स 
जौत्तरिकम्‌-उच्चतरं प्रधानं धर्मविनयं ठमेत प्राप्नुयात्‌ एताद्यो गणो यदि भवेत्‌ तदा तस्य 
तमन्यं गणं सभोगप्रत्ययेन उपसपय विह सम्‌-अवस्थातुं कल्पते, यत्रोत्तरिकं धर्मविनयं नो 
रमेत तदा तस्य अन्य गणं सभोगप्रत्ययेन -उपसंप्य विहँ नो कल्पते ॥ सू° २३॥ 

अथ भाष्यकारो गणान्तरगमने विवेकं प्रदरीयति-"नाणट्र' ° इत्यादि । 


भष्यम्‌--नाणद्रदंसणद्ा, चारिता भवे य -संमोगो । 
सकमणे चउञ्षगी, आयरियं गच्छमास्तञ्ज ॥ २॥ 
छाया-- ज्ञाना द्चनाथै चारिजाथं भवेच्च संभोगः 1 
संक्रमणे चत॒भद्गी, आचार्थं गच्छमासाय ॥२॥ 

अवरचूरी --'नाणद ० इति । ज्ञानाय दरोना चाछत्रा्ै च समोगो मबरेदिति त्रिविधः 
सभोग", तदथै गणान्तरसंक्रमण भवति, तत्र माचाथं गच्छं च जासाघ-जश्रित्य चतुर्भजगी 
मवतीति माष्यगाथा्थैः । विस्तराथश्चायम्‌-स्वगच्छे सूत्राथदानादौ विषीदति सति गच्छान्तर- 
संक्रमणे पूोक्तरीतयेव गमनविधिरत्रापि प्रतिपत्तव्य , परन्तु चास्त्रे गच्छान्तरसक्रमणे तु यस्य 
गच्छस्य प्रथममुपसंपन्नो भवति तस्मिन्‌ गच्छे चरणकरणक्रियायां विषीदति सति चतुर्द्धी 
भवति, तथाहि~-गच्छो विषौदति नाचाथ' १, साचार्यो विषीदन्ति न गच्छः २, गच्छोऽपि 
आचायोऽपि च विषीदति ३, न गच्छो विषीदत्ति न वा चार्यः ४ इति । तच्च प्रकृते 
"च्छो विषीदति नाचार्य. इत्येवंरूपः प्रथमो मञ्धोऽवगन्तन्य, तत्र स्व्यं विपीटतो गच्छस्य 
माचार्येण प्रेरणा करैन्या, तत्र गच्छस्य विपादकारणं यथा-प्रथम तावत्‌ गच्छश्रमणा- यथा- 
कां प्र्युपेक्षणां न कुवन्ति न्यूनातिरितादिदोषेर्विपयस्िन वा प्रयुपेक्षणा कुर्वन्ति, गुरग्ट- 
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नादीन्‌ वा न प्रद्युपेक्षन्ते, निष्कारणं च दिवा त्ववत्तेयन्ति, भाण्डोपकरणं निक्षिपन्त भाद 
दाना वा तं न प्रद्युपेक्य निक्षिपन्ति आददति च, यथायोगं विनयमपि न प्रयुञ्जते, सूत्रा 
पौरुषी, सूत्राथचिन्तनां वा न कुर्वन्ति, अ्वाध्यायक्राठे सूत्रस्वाध्यायं कुन्ति कटे च न 
कुन्ति, पाक्षिकादौ चारोचनां न ददति, संखडी वा पदयन्ति, मण्डल्यां भक्तपानादिसमुदेश्नं 
न कुर्वन्ति, सावधयभाषां भाषन्ते, पटल्केषु श्चेडी' इति माषाप्रसिद्धेषु समानीतं भक्तपानादिकं 
भुञ्जते, चाय्यातरपिण्डं वा भुञ्जते, उद्रमोत्पादनादिदोषद्ष्टमाहारं गृहन्ति । इत्यादिषु विषी- 
दने त्रयो ह्वा सन्ति तत्र विधिमाह -गच्छो विषीदति नाचार्यः" इति प्रथमभद्गे सामाचायी 
विषीदन्त गच्छमाचा्थः स्वयै वा प्रेरयति १। (आचाय विषीदति न गच्छः" एवंरूपे दितीयभन्े 
विषीदन्तमाचा्यै गच्छः स्वयं वा प्रेरयति २। "गच्छोऽपि विषीदति अआचायोऽपि विषीदति, इत्येवं 
रूपे तृतीयभद्वे गच्छा चारौ विषीदन्तो कोऽपि मुनिः स्वयं प्रेरयति, अथवा तत्र ये न विषी- 
दन्ति तेस्तान्‌ प्रेरयति, # बहुना स्थानं प्राप्य अनुरोमविरोमादिवचनैः प्रेरयति । एवं चाचार्योपा- 
ध्यायादिकं भिक्चक्षुल्छकादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञाता यस्य यादशी अनुलोमा विोमा वा नोदना योग्या 
वेत्तया प्रेरयति, यो वा खरसाध्यो मृदुसाध्यः क्र्रोऽक्रेरो वा यथा नोदनां गृह्णाति त तथा प्रेरयेत्‌ 
गच्छमाचार्थं तदुभय वा विषीदन्तं स्वय ब्रुवन्‌ अन्थैवा प्रेरयन्‌ तिष्ठेत्‌ साध्वाचारविसोधनाथै 
नानाविधिप्रेरणायां कृतायामपि यदि ते रिथिराचारतं न सुच्नन्ति तदा भिक्षुः आचार्यादीन्‌ प्ष्र 
तदाज्ञां गृहीत्वा गणान्तरसं क्रमणं कुर्यात्‌ इति जिनाज्ञा बोध्या । पूर्वावस्थायां तत्र स्थितिमानमिदम्‌- 
एते उच्यमाना अपि नोयमं करिष्यन्तीति ज्ञात्वा तत्रोच्कृष्टेन पञ्चदश दिवसान्‌ तिष्ठेत्‌ । माचा 
वा विपीदन्तं जानन्नपि छञ्जया तद्रोरेण वा त्रीणि पञ्च वा दिनानि अनोदयन्नपि शद्ध 
एव, न दोषभाग्‌ मवति । यदि च नोधमानोऽपि गच्छ आचार्यस्तद्भयं वा तूयात्‌--पविषी- 
दव्मु अस्मत्यु तव फं दुःखम्‌ १ यदि व्य विषीदामस्त्हिं वयव दुरति गमिष्यामः, 
त्वा न किमपि कथविप्यामः, त॒ स्वकीयमात्मानं प्रेरय, किमन्येस्तव प्रयोजनम्‌ ¢ इत्येवं 
विधे भावे परिणते तेपां त्यागं कृला यत्रोत्तरिफो धर्मविनयो लभ्येत तत्र॒ गच्छे गच्छेदिति 
भाप्यगाथावितस्तर. ॥२॥ 


पूवं भिभो. सभोगप्र्ययेन गच्छान्तरगमनं प्रङूपितम्‌, सम्प्रति गणावच्छेदकस्य संमोग- 
प्रययेन गच्छान्तरगमनं प्रतिपादयितुमाह-इत्यादि 'गणावगच्छ्यए थ? 


म्र्म--गणावन्टेयए य गणाय अवक्कम्म उच्छेन्ना अण्णं गणं ममोगय- 
डियापए्‌ उव्पचित्ता णं पिहरित्तिए णो से कप्य गणावच्छेयत्त थणिरिंखवित्ता अण्ण 
गं संभोगपटियाप उवनैपज्जित्ता णं विद्रित्तए, कप्य से गणावच्यसतं णिविग्वविना 
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अण्णं गण सभोगपडियाए उवसंपञ्जित्ता ण विदरित्तिए, नो से कप्पूर अणा- 
पुच्छित्ता आयरियं या जाव गणावच्छेयगे वा अण्ण गणं संमोगपडियाए उवसंपन्जि- 
त्ता ण विहरित्तए, कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेययै वा अण्ण 
गण समोगपडियाए उवसपञ्नित्ता णं विहरित्तए, ते य से षियरेञ्ना एवं से कप्य 
अण्णं गणं समोगपडियाए ठवर्स॑पञ्जित्ता ण विहरित्तएः ते य से नो वियरेज्जा एव 
से नो कप्पइ अण्णं गणं संभोगपडियाए उवसंपञ्जित्ता णं विहरितए, जटथुत्तरियं घम्मविणर्य 
कमेञ्जाएवं से कष्प्‌ड्‌ अण्णं गर्णं संमोगपडियाए्‌ उवसंपञ्जित्ता णं विहरिच्तए, जस्युत्त- 
स्यि धम्मविणयं नो लभेज्जा एव सेनो कप्य अण्णं गणं संभोगपडियाए उव्‌- 
संपञ्जित्ता णं विहरित्तए ॥ घछ° २४॥ 

छाया--गणावच्छेदकभ्च गणाद्‌ अपक्रम्य इच्छेत्‌ अन्यं गण संभोगप्रत्ययेन उप- 
खंपदयय विदहततुम्‌ नो तस्य कर्पते गणावच्छेद्करवम्‌ अनिक्षिप्य अन्य गण संभोगप्रत्य- 
येन उपरसंपद्य विहतम्‌ , कर्पत्ते तस्य गणावच्छेदकत्व निक्षिप्य अन्यं गण संभोगग्रत्ययेन 
उपसं पध विष्ठस्तम्‌ नो तस्य कल्पते अनापृच्छ्य आचार्य॑वा यावत्‌ गणावच्छेदक वा 
अन्यं गणं संभोगध्रत्ययेन उपर्घ॑पद्य विदहक्तुम्‌ ›, कर्पते तस्य आपृच्छय आचार्य वा याचव्‌ 
गणावच्छेदकै वा अन्यं गणं संभोगभ्रव्ययेन उपसं पद्य विहक्तँम्‌, ते च तस्य वितरेयु प्व 
तस्य कर्पते अन्य गण संभोगग्रत्ययेन उपरस॑पद्य विचतम्‌, ते च तस्य नो वितसेयुः 
पवं तस्य नो कर्पते अन्य गणे संभोगप्रत्ययेन उपसंप्यय विदस्‌ , यच्नौत्तरिक धर्म 
विनयं कमेत पव तस्य कर्पते अन्यै गण सभोगभ्रत्ययेन उपसंपय विदत्तुम्‌ , यच्नौत्तरिकं 
घ्मविनय नो ख्मेत पवं तस्य नो कल्पते अन्यं गणं सभोगप्रत्ययेन उपसंपद्म विदह- 


तुम्‌ ॥ ख० ॥ २७ ॥ 
चूर्णी 'गणावच्छेयए यः इति । गणावच्छेदकश्च गणात्‌ स्वगणात्‌ अपक्रम्य निर्म 
इच्छेत्‌ न्य गणं सभोगप्रस्मयेन सभोगो द्वादशविधस्तन्निमित्तम्‌ उपसप्य विश्रु तदा तस्य 
गणावच्छेदकत्वं स्वपदवीरूपस्‌ अनिक्षिप्य माचार्याचुपरि अनारोप्य अन्य गणं संभोगप्रप्ययेन 
उपस पद विहं नो कल्पते । कथं कल्पते १ इत्याह स्वस्य गणावच्छेदकव्वं निक्षिप्य सन्यस्मे दत्वा 
अन्यं गणं संभोग्रस्ययेन उपसपय विहत्तु कल्पते । पुनश्च आचार्यादिकमनाप्च्छय अरन्य गणं 
संमोग प्रत्ययेन उपसंपय विहत नो कल्पते जन्तु माचार्यादिकमाप्रच्छ्य जन्यं गण समोगप्रत्य- 
येन उपसंपय विहकु कल्पते । तत्र च यदि ते चार्याय सन्यपणरसक्रमणस्याजां वितेरुः 
दघुस्तदा तस्य अन्यं गणं समोगम्रव्ययेन उपप विहँ कल्पते, यदि ते अन्यगणगमनाज्ञां न 
वितरेयुस्तदा तस्य नो कल्पते जन्यं ग॒ सभोगग्रव्ययेन उपसपच विहम्‌ 1 तत्रापि यदि यत्र 
ओ त्तरिकं स्वगणापेक्षया प्रधानं ध्मविनय स्मारणावारणादिरूपं रमेत एवम्‌-मनेन-कारणेन 
१४ 
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कल्पते तस्य अन्यै गणे संभोगप्रस्ययेन उपसंपय विहकरुम्‌ , यदि यत्र घौत्तरिकं प्रधान धर्म. 
विनये न रमेत एव धर्मविनयस्याऽलामे न्यं गणे सभोगग्रत्ययेन उपसंप् विहय नो कल्पते 
इति सूत्रारयः ॥ सू० २४ ॥ 

पूवै गणावच्छेदक्स्य संभोगनिमित्तंगणान्तरगमने विधिः प्रतिपादितः, साम्प्रतम्‌ 
आचायोपाध्यायस्य तद्विधिमाह-"आयरियउवज्क्षाए य' इत्यादि । 

सूच्भ्‌--आयरियउवञ््राए य गणाय अवक्कम्म इच्छेञ्जा अण्णं ग्ण संभोगः 
पडियाए उवक्षपञ्जित्ता णं विहरित्तए णो से कष्य आयरियरवज्ज्ञायत्तं अणिक्छि- 
चित्ता अण्णं गण संमोगपडियाए, उवसंपन्जित्ता णं बिहरित्तए, कप्पर्‌ से आयरियउव- 
उद्ायत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं गण समोगपडियाए उवरसपञ्जित्ता णं विहरित्तए, नो 
ते कषप अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं गणं संभोग 
पडियाए उवसंपञ्जित्ता ण विहरित्तए, कष्पई से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणा- 
च्छेय्गं वा अण्ण गणं सभोगपडियाणए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए, ते यसे विय 
रेञ्जा एं से कप्य अण्णं गणं संमोगपडियाए उवस॑पन्जित्ता णं विहरित्तए, ते य 
से नो वियरेज्जा एवं से नो कष्पद्‌ अण्णं गणं संमोगपडियाए उवस्तपञ्जित्ता णं 
विदहरित्तए, जस्थुत्तसिय धम्मविणयं छमेज्जा एवं से कप्पर्‌ अण्णं गणं संमोगपडियाणए 
उवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तए) जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो रभेज्जा एवं से नो कपपर 
अण्णं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ता णं पिहरित्तए ॥ घ्र २५॥ 

छाया--आचार्योपाध्यायण्च गणाद्‌ अपक्रम्य इच्छेत्‌ अन्यं गण संभोगप्रत्ययेन 
उपसं पद्य विद्व नो तस्य कल्पते आ वार्यो पाध्यायत्वम्‌ अनिक्षिप्य अन्यं गणं संभोगपत्य- 
येन उपसंप्य विदत्तैम्‌, कस्पते तस्य आचार्योपाभ्यायत्वं निक्षिप्य अन्यं गणं संभोग 
प्रत्ययेन उपसंपय विदक्च॑म्‌ , नो तस्य कल्पते अनाप्च्छय आचार्यं वा यावत्‌ गणावच्े- 
दक वा अन्यं गणं संमोगध्रत्ययेन उपसंपद्य विहत्त॑म्‌ , कल्पते तस्य आपृच्छय आचार्य 
वा यावत्‌ गणावच्छेदकं वा अन्यै गण संभोगप्रत्ययेन उपपद्य विह्तेम्‌ ते च तस्य 
वितसेयुः पव तस्य कटपते अन्यं गणं संभोगप्रत्ययेन उपसंपद्य विहक्तेम्‌, ते च तस्य नो 
बितरेयुः एवं तस्य नो कल्पते अन्यं गण सभोगभ्रत्येन उपसंपदयय विहतम्‌, य्नोत्तरिकं 


धर्मविनय कमेत पव तस्य कल्पे अन्यं गणं संमोगप्रत्ययेन उपसं पद्य विदक्तैम्‌, यत्रौ- 
न्तरिकं घर्मविनयं नो कमेत प्वं तस्य नो कर्पते अन्ये गण संभोगप्रत्ययेन उपसंपयय 
विहन्तेम्‌ ॥ ख० २५ ॥ 

चूर्णी--“आयरियउवन्ज्ाए यः इति । इदमाचायोपाध्यायतूत्रं समोगग्रत्ययमधिङृत्य 
गणावच्छेदकसूत्रवदेव सर्व व्यास्येयम्‌ ) नवरं गणावच्छेदपदस्थानेऽस्मिन्‌ सूत्र आचार्योपा- 
ध्यपदमुच्चारणीयम्‌ , रोष सरव पूव॑सूत्रवदेवेति भावः ॥ सू° २५ ॥ 


चूणिमाप्यावचुंरी उ० ४ ख्‌० २६-२७ भिक्षोरम्याचार्योपाध्यायस्वीकरणविघिः १०७ 


पूवे भि्चुप्रमृतीनां समभोगनिमित्तं गणान्तरगमन प्ररूपितम्‌, सम्प्रति भिक्षोरेव अन्यमाचायोँ 
पा्यायं कररुमिन्छुकस्य विधिमाह-भिक्छू य इत्यादि । 
सूटम्‌--भिक्खु य इच्छेज्ना अन्नं आयरियउवज्ज्ञायं उदिसाचित्तष, णो से 
केप्पर्‌ अणापुच्छित्ता आयस्य बा जाव गणावच्छेय्मं बा अण्ण आयरियउबज्ख्ायं 
उदिसापित्तए, कप्पई से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्ण आय- 
स्यिउवज्ज्ञाय उदिसावित्तए, ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पर्‌ अण्णं आयरियडव- 
ञ्ञाय उदिसाधित्तष, ते यसे नो वियरेज्ना एवं से नो कप्पह अण्णं आयरिय 
उवज्ज्ञाय उदिसारित्तए, नो से कप्य तेसि कारणं अदी वित्ता अण्णं आयरियउव्‌- 
उक्ञायं उदिसावित्तए, कष्पह्‌ से तेसिं कारणं दीवित्ता अण्णं मायस्यिउवज्क्ायं उदि 
सापित्तए ॥ घर° २६॥ 
छाया--भिश्चुश्च इच्छेत्‌ अन्यम्‌ आाचार्योपाध्यायम्‌ उदेश्ययितु नो तस्य कल्पते 
अनापृच्छ्य आचार्यं वा यावत्‌ गणावच्छेद्क वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायं उदेरयितुम्‌, 
कटपते तस्य आपृच्छय आचार्य वा यावत्‌ गणावच्छेद्क वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ 
उदेश्चयितुम्‌, ते च तस्य वितरेयुः पव तस्य कल्पते जन्यम्‌ माचा्योंपाध्यायम्‌ उदेश्चयितुम्‌ , 
तेच तस्य नो वितरेथुः पवं तस्य नो कटपते अन्यम्‌ आचर्योपाभ्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ , 
नो तस्य कल्पते तेषां कारणम्‌ अदीपयित्वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌, 
कट्पते तस्य तेषां कारणं दीपयित्वा अन्यम्‌ आवचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ ॥ स०२६॥ 
चूर्णी-भिक्वू यः इति । मि्चुश्च इच्छेत्‌ अन्यम्‌ स्वकीयाचार्योपाध्यायात्‌ पर गच्छान्तर- 
वर्तिनम्‌. आचार्योपाघ्याय जञानदरनचास्िबृद्धयर्थम्‌ उदेशयितुम्‌ आत्मनो गुरुत्वेन व्यवस्था- 
पयितु यदि इच्छेत्‌ तदा नो तस्य कल्पते जनाप्च्छ्य अध्र्य, कम्‌  इत्याह-भाचार्य यावत्‌ गणा- 
वच्छेदकम्‌ अन्यमाचार्योपाध्यायम्‌ उदेरायितुम्‌ । कथं कल्पते * इत्याह -कल्पते तस्य भाचार्या- 
दिकमापृच्छय अन्यमाचायोपाघ्यायम्‌ उदेरायितुम्‌ । तत्रापि यदि ते माचार्यादयो वितु; अन्या- 
चायो पाध्यायस्वीकरणाज्ञा दयु एव तदाज्ञाप्राप्तो सत्यां तस्य कल्पते अन्यमाचा्यो पाव्यायम्‌ उदेश- 
यितुम्‌ , यदि ते नो वितरेयु भज्ञां न दधुः तदा नो कल्पते अन्यमाचार्योपाध्यायमुदे शितम्‌ । 
पुन्चाज्ञाप्राप्तावपि नो तस्य कल्पते कारणम्‌-अन्याचार्योपाघ्यायस्यात्मनो गुरुत्वेन व्यवस्था- 
पने हेतुम्‌ जदीपयित्वा -अप्रकाश्य कारणमनिवे्य अन्यमाचार्योपान्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ । जपि तु 
कल्पते तस्य भिक्षोः तेषाम्‌ स्वकीयाचार्यादीनां कारणम्‌ अन्याचार्योपाव्यायस्वीकरणे करमपि हेतु 
दीपयित्वा- प्रकरीकरत्य न्यमाचा्योपाध्यायस्वीकरणे कमपि देतु प्रदरं सन्यमाचार्योपाव्यायम्‌ 
उदे शयितुम्‌-मात्मनो गुरुत्वेन व्यवस्थापयितुं कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्ध" । 
अत्रायं भाव.-स्वकीयमाचार्योपाष्यायं त्यक्तवा जन्यमाचार्योपाव्यायमुटिशेत्‌ तत्र जानस्य 
द््नस्य चासतिस्य च प्रषानकारणेन मवितन्यम्‌, अन्यथा मनोमादिन्यादिश्ुद्रकारणमाश्रिष्य यदि 
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छन्यमाचायोपाध्यायमुदिरोत्‌ तदा आज्ञामङ्घादयो दोषा भवन्ति । तत्र ज्ञाने तावत्‌ केषान्चि- 
दाचार्याणां गच्छे कुरे संघे वा उक्ृष्ट आचारो विते, ते चाचार्योपाध्यायाः संघसंस्थितिं कृत- 
वन्तः यत्‌-ये अस्माक शिम्यतयोपगता मवेयुस्तेभ्य एव महाकल्पश्रत दास्यामो नान्येभ्यः' इति 
तत्रान्यत्र छाभसमवे उत्सगेतो नोपसं पत्तव्यम्‌, किन्तु अन्यत्र यदि महाकत्पश्रदायको नोपटग्यते 
एताद्दयां परिस्थितौ उलकष्टाचारप्रतिपादकमहाकल्यश्रतग्रहणा््रै तस्याचायोपाध्यायस्योदेशनम- 
निवायं भवेत्ततस्तमाचायोपाध्यार्य स्वगुरुतेन ्यवस्थापयेत्‌। तमाचायोपाध्यायं गुरुतेन उद्िश्य 
तत्सकारात्‌ महाकल्पश्रतमधीयीत; अधीते च महाकल्पश्रुते पुनः पूर्वाचार्यो पाध्याययोरन्तिके 
समागच्छत्‌ किन्तु न तत्रैव स्थिति कुर्यात्‌ । 'स्वरिष्यत्वेनोपगतायेव महाकल्पश्रतम्‌ अध्यापय 
तव्यम्‌ नान्यस्मै, इत्येषा तेषां खेच्छाऽवगन्तम्या न तु जिनाज्ञा यत्‌ शिष्यतयोपगतायैव उखृष्टा- 
चारप्रतिपादकं महाकल्पश्र॒तम्‌ सष्यापनीयमिति । एवं ददनाथ, तथा विवामन्त्रनि्ित्तम्‌ 
देत॒राखनिमित्तं वाऽन्याचारयोपाध्यायस्यात्मनोगुरुतेन व्यवस्थापनं भवेत्‌ । चास्रार्थ तु उक्कृ्ट- 
करियारिक्षणनिमित्तं पूरवोक्तरीत्यैव अन्याचार्योपाध्यायस्यात्मना गुरुत्वेन निधारणमवगन्तन्यमिति । 


तस्मात्‌ एषु त्रिष्वपि ज्ञानदरोनचासतरिषु उपा्जनीयेषु भन्याचायो पाभ्यायं गुरेन व्यव- 
स्थापयन्तः श्रमणाः पूवोक्तरीप्या निवेदितस्वप्रयोजनाः आचार्यादिमिर्विसजिताः सन्तोऽन्याचा- 
यौपाष्याययोयरतेन व्यवस्थापने दोषमाजो न भवेयुः । तत्र गमिम्यमाणे गच्छे यदि अुवसन्नता- 
दिकारणं न भवेत्तदा तत्नरोपसपत्तव्यं नान्यथेति फटितम्‌ ॥ सू०° २६॥ । 


पूं भिकषोक्ञ॑नाचथैमन्याचा्योपाध्यायस्यास्मनो गुरुत्वेन व्यवस्थापने विधिरुक्तः, सम्प्रति 
गणावच्छेदकस्य विधिमाह-+"गणावच्छेयएु यः इ्यादि । 


सूच्म्‌--गणावच्छेयए य इच्छेऽना अण्णं आयस्यिउवञ्ज्ञायं उदिसावित्तए 
नो से कप्प्र गणावच्छेयगत्तं अणिक्खिवित्ता अण्णं आयस्यिवज्ज्ञायं उदिसापित्तए 
प्प्‌ से गणावच्छेयगत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं आयरियडबन्क्षाय उदिसापित्तषए, नो 
से कप्प्‌र्‌ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जावर गणावच्छेय्भे वा अण्णं आयरियिउव 
उस्रा उदिसावित्तए, कप्पर से आपुच्छित्ता आयरियं वा नाव गणावच्छेयगं बा 
अण्णं आयसियडब्क्षाय उदिसावित्तए, ते य से वियरेज्जा एर्व से कप्य अण्ण 
आयरियउवज्क्षासं उदिसावित्तए, ते यसे नो ियरेञ्ना एच से नो कषप अणी 
आयरियरउबज्ञ्ञायं उदिसाचित्तए, नो से कप्यई्‌ तेसिं कारणं अदी वित्ता अण्णं आय- 
रियउवन्क्षायं उदिसापित्तए, कपपर से तेसि कारण दीवित्ता अण्णं आयरियउवञ्क्राय 
उदिसावित्तए ।। चछ° २७ ॥ 
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छाया-- गणावच्छेदकश्च इच्छेत्‌ अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेखछयितुम्‌ नो तस्य 
कटपते गणावच्छेदकत्वम्‌ अनिक्षिप्य अन्यम्‌ आचार्योपराध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌, कलट्पते 
तस्य गणावच्छेदकत्वं निक्षिप्य अन्यम्‌ आचार्योपाभ्यायम्‌ उदेश्यितुम्‌, नो तस्य कल्पते 
अनापच्छघ आचार्य॑वा यावत्‌ गणाचच्छेदकं वा अन्यम्‌ माचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌, 
कर्पते तस्य आप्रच्छध आचार्यं वा यावत्‌ गणावच्छेद्कं चा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ 
उदे यितुम्‌, ते च तस्य वितरेयुः प्व तस्य कटपते अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेश्चयि- 
तुम्‌, ते च तस्य नो वितरेयुः वं तस्य नो कल्पते अन्यम्‌ आचार्योपाभ्यायम्‌ उदेशयि 
तुम्‌, नो तस्य कर्पत्ते तेषां कारण अदी पयित्वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेश्षयितुम्‌, 
कटपत्ते तस्य तेषां कारण दीपयित्वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ ॥सू्‌० २७॥ 
चूर्णी-'गणावच्छेयप य इति। गणावच्छेदकश्च यदि इच्छेत्‌ अभिरषेत्‌, किंमित्याह-न्यम्‌ 
अन्यगच्छवर्तिनम्‌ भआचायोपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ स्वस्य गुरुत्वेन न्यवस्थापयितु तदा तस्य नो 
कल्पते गणावच्छेदकस्वं स्वकीयगणावच्छेदपदवीम्‌ अनिक्षिप्य कस्मेचिद्‌ असमर्थ सन्यमाचा- 
यौपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ , कल्पते तस्य गणावच्छेदकत्वं स्वपदवीरूपं गणावच्छेदकत्वप्रयुक्तकार्य- 
मार निक्षिप्य स्वसघे कस्मैचित्‌ सम्य अन्यमाचायोाध्यायमुदेशयितु कस्पते इति पूर्वेण 
सम्बन्ध । दोषम्‌ सर्वं सूत्रं मिक्षुसू्रवदेव व्याख्येयम्‌ । एव च गणावच्छेदकस्य गणविभाग- 
कारकतेन ज्ञानादिनिमित्तमन्यगणगमनादिकर्तस्तस्य स्वगणनिक्षेपणं सविगनाचार्येषु कर्चव्यं 
युज्यते, यदि तु सविग्नाचार्या विषीदन्तो भवेयुस्तदा स्वगणं गृहीवा गच्छान्तरगमनादिकं कुर्यात्‌ , 
न तु तेषां विषीदतां सविग्नाचार्याणामन्तिके स्वगणं निक्षिपेत्‌, अन्यथा-- गणस्य तेषु निक्षेपणे 
चारित्रिस्खटनादि कं भवेदिति विवेकः ॥ सू २७ ॥ 
प॑ गणावन्छेदकस्य ज्ञानादिङदधयर्थं ग्छान्तरस्थमाचा्योपाध्यायमात्मन आचार्योपाध्या- 
यत्वेन व्यवस्थापनविधि प्रद्चितः, सम्प्रति आचार्योपाष्ययस्य तद्धि प्रदर्शवति-भआयरियद- 
वञ्ज्ञाए य' इत्यादि । 
खत्रम्‌--आयरिय-उवन््ञाए य इच्छिज्जा अन्नं भायरियउवज्छरायं उदिसावित्तप 
नो से कप्पई आयरियउवज्जञायत्त अणिव्खिवित्ता अण्णं आयरियडन्ज्ञायं उदिसाक्तिए, 
क्पर्‌ से आयरियउवज्जञायत्तं णिक्छिवित्ता अण्णं भायरियउवज््ञाधं उदिसावितए, 
णो से कप्पईं अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगं बा अण्णं आयरियडधज्मारयं 
उदिसावित्तए, कप्पई्‌ से आपुच्छितत। आयरियं॑बा जाव गणावच्छेयमं वा अष्णं 
आयरियउवन्कञायं उदिसातित्तए, तेय सेनो वियरेज्ना एत्व से नो क्पर्‌ अण्णं 
आयरियउवनज्जञायं उदिसारित्तए, ते.य से विथरेज्जा एवै से कष्य अण्णं आयरिय. 
उवरक्षायं उदिसाचित्तए, नो से कप्प तेसिं कारणं अदीवित्ता अण्णं आयरियउवन्ा्य 
उदिसावित्तए, कप्पर से तेसि कारणं दीवित्ता अण्ण आयरियउबज्करा्यं उदिसा- 
वित्तए ॥ इ० २८॥ 





‡ 
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छाया--आचार्योपाध्याय्च इच्छेत्‌ अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेश्ययितुम्‌ नो 
तस्य कट्प्रते आचार्यापाध्यायत्वम्‌ अनिक्षिप्य अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌, 
कर्पते तस्य आचार्योपाध्यायत्वं निक्षिप्य अन्यम्‌ आचायोपाध्यायम्‌ उदेश्षयितुम्‌, नो तस्य 
कटपते यनप्ृर्छय आचार्यं वा यावत्‌ गणावच्छेदकं वा अन्यम्‌ आचार्योपाभ्यायम्‌ उदे 
चयितुम्‌, कटपते तस्य आपरच्छय आचार्य वा यावत्‌ गणावच्छेदकं वा अन्यम्‌ आचायोपा- 
ध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ । तेच तस्य वितरेयुः पवं तस्य कव्पत्ते अन्यम्‌ आचायोपाध्यायम्‌ 
उदेश्यितुम्‌, ते च तस्य नो वितरेयुः एवं तद्य नो कर्पते अन्यम्‌ आचार्यो पाध्यायम्‌ 
उदेशयितुम्‌, नो तस्य कल्पते तेषां कारणम्‌ अदीपयित्वा अन्यम्‌ आचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयि- 
तुम्‌, कल्पते तस्य तेषां कारण दीपयित्वा अन्यम्‌ जचार्योपाध्यायम्‌ उदेशयितुम्‌ ॥ ख० २८॥ 
चूर्णी 'आयरियडवज्क्षाए य' इति । इदं सम सूत्रम्‌ गणावच्छेदकपदस्थाने आचा- 
योपाध्यायपदं संनिवेर्य गणावच्छेदकसूत्रवदेव व्याघ्येयम्‌ ॥ सू० २८ ॥ 
ूर्वमन्या चार्योपाप्योदेशनविधिरुक्तः, सम्प्रति काल्गतभिक्षोः परिष्टापनविधिमाह- 
(भिक्खू य राभो बाः इत्यादि । 
सूत्रम्‌ भिक्खू य रथो वा वियाठे वा आह वीष्ुमिज्जा, तं च सरीरं 
केई वियावच्चकरे भिक्खू इच्छिञ्जा एते बहुफाघ्चए थंडिटे परिहवित्तए, अत्यि य 
इत्थ केइ सागारियसतिषए उवगरणनाए्‌ अचित्ते पर्दिरणारिहे कपपर से सागारियकडं 
गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए थडिे परिदवित्ता तत्थेव उवनिकिखिय्चे सिया॥ ० २९॥ 
छाया - भिश्चुष्च राजो वा विकाले वा आहत्य विष्व्‌भवेत्‌ तच्च शरीरकं 
कभ्चिद्‌ वेयाघ्रस्य करो भिश्ुः इच्छेत्‌ पकान्ते बहुभाखुके स्थण्डिले परिष्ठायितुम्‌, भस्ति 
चाज किञ्चित्‌ सागारिकखत्कम्‌ उपकरणजातम्‌ अचित्तम्‌ परिहरणारहैम्‌, कल्पते तस्य 
सागारिकशृतं गृहीत्वा तत्‌ शरोरकम्‌ एकान्ते बहुध्रासुके स्थण्डिले परिष्ठाप्य तत्रैव उप. 
निक्चेप्तव्य भवेत्‌ ॥ सू० २२॥ 
चूर्णी-- भिक्खू य' इति । भिश्चुश्च सामान्यश्रमणः, चकाराद्‌ भचार्योपाभ्यायादिश्च 
रात्रो वा सन्ध्याकारातिरिक्तरजन्याम्‌ विकाठे वा सध्यासमये सायंकाठे आहत्य कदाचित्‌ 
'वीसुंभिज्जा' इति विष्वगूमवेत्‌ शरीराद्‌ जात्मा प्रथ्‌ भवेत्‌ काल्धमं प्राप्नुयात्‌ म्रियेतेव्यथः तच्च 
शरीरकं मृतदेहं कथ्ित्‌ समीपस्थो वैयादृत्यकरः तस्य॒सेवादयश्रूषावत्ता भिक्षुः इच्छेत्‌-वाञ्छेत्‌, 
किमिव्याह-त मृतदेहम्‌ एकान्ते निर्जने बहुप्राुके भवदयायोतिद्घ-पनक-द क-एृत्तिका-मर्कीटसन्तान- 
वर्जिते--तत्र-जवश्यायः -मेषमन्तरेण रात्रो पतितः सूदमतुषाररूपः (मोस) इति माषाप्रसिद्धः । 
उतिङ्गाः-मूमो वत्तुङविवरकारिणो गरद॑भमुखाकरतयः कीटविरोषाः कौरिकानगरादयो वा । पनक- 
मङ्करितोऽनङ्कुरितो वा पञ्वर्णानन्तकायविरोषः जङ्सम्बन्धेन जायमानः पिच्छिलाकारः-(काईै) 
इति रोकप्रसिद्धः । दकमू्‌-उदकमप्काय.) गृत्तिका-सचित्तपृथ्वीकायः, मकटकसन्तानः-दता- 
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जालम्‌ , एतैर्वजिते अचित्ते स्थण्डठे मूप्रदेे परि्ठापयितुम्‌ इच्छेदिति पूर्वेण सम्बन्धः, तदा 
अस्ति च अत्र भस्मिन्‌ निवासस्थाने किंश्चित्‌ किमपि सागारिकसत्कम्‌ गृहस्थसम्बन्धि चित्तम्‌ 
उपकरणजात॑वहनकाष्टं तदपि परिहरणार्ह-परिभोगयोग्यं मृतदेहवहनसाधनरूपं भवेत्तदा 
कल्पते तस्य भिक्षो सागारिककृतं 'सागारिसत्कमेवेद काष्टं नास्मत्सत्कम्‌' इत्येवं बुद्धया प्राति- 
हारिक तत्‌ काष्ठ गृहीत्वा तत्‌ शरीरक भिक्षो गेतदेहम्‌ एकान्ते विजने बहुप्रासुके पूवोक्त- 
स्वरूपे एकेन्दियदन्दियादिजीवरदहिते स्थण्डिठे भूप्रदेरो परिष्ठाप्य विदुज्य तत्‌ बहनकाष्ठ 
तत्रैव यस्मात्‌ स्थानात्‌ येन प्रकारेण ऊर््वाधस्तिर्यग्रूपेण गृहीतं भवेत्‌ तस्मिन्‌ स्थाने तेनैव 
रूपेण स्थापयितम्य भवेत्‌ यत्नतो यथा गृहीत तत्र तथेव स्थापयेदिति भाव ॥ सु° २९॥ 
पूं काठधरमप्रा्स्य भिक्षोः परिष्ठापनविधिरुक्तः, सम्प्रति-कालधर्मश्च प्राणिमात्रस्यावद्य- 
म्भावीति विचार्यं सुनिना पररोकाहितकरमधिकरण केनाऽपि सह न विधातन्यमित्यधिक- 
रणसूत्रमाह-“भिक्ू य अदिंगरणं कट्टर इत्यादि । 
सूत्रम्‌ भिक्खू य अहिगरणं कटु तं अहिगरणं अतरिभोसवित्ता नो से कषप 
गादावडक्ुटं मत्ताए वा पाणाए वा णिक्डमित्तए वा पविसित्तए वा, विया वियार- 
भूमिं वा विहारभू्मिं वा णिक्छमित्तए वा पविसित्तए वा, गामाणुगामं वा दृईञ्नि- 
तए, गणाओो गणं संकमित्तए, वासावासं वा वस्थए, जत्थेष अप्यणो आयरियं उवज्ज्ञा्य 
पासेज्जा, बहुस्घुय॑वन्भासम तस्संतिए॒ आरोदञ्जा पडिक्कमिज्जा निदिज्जा 
गरदिञ्जा विश्रेज्जना विसोहेऽ्ना अकरणाए अब्युद्टिञ्जा अहारि तवोकरम्मं पायच्छित्त 
पडिवज्जेञ्जा, से य स्ुएण पहविए आश्यव्वे सिया, से य चुएण नो पहविए नो आई 
यब्वे सिया, से य सुएण पटवरिज्जमाणं नो आईयई से निज्जूषटियव्वे सिया ॥ ० ३० ॥ 
छाया---भिधुख अधिकरणं कत्वा तद्‌ अधिकरणम्‌ अव्यवक्षमय्य नो तस्य कस्पते 
गाथापतिकक भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा भ्रवेष्टु वा, व्िर्विचारभूर्मि वा 
विद्ारभूर्मि वा निष्क्रमितुं चा प्रवेष्टं वा, त्रामाचु्राम द्रोतुम्‌ , गणाद्‌ गणं संक्रमितुम्‌, 
व्षावास वस्तुम्‌, यत्रैव आमन आचा्यवा उपाध्यायं वा पदयेत्‌ वहृश्चते वद्धागमं तस्यान्तिके 
आखोचयेत्‌ धरतिक्रामेत्‌ निन्यात्‌ गर्देत व्यावतेत विश्योघयेत्‌ अकरणतया सभ्युक्तिष्टेव्‌ 
यथा तपःकसे प्रायदिचत्तं प्रतिपयेत, तच्च शतेन प्रस्थापितम्‌ आदातव्यं स्यात्‌ 
तच्च श्युतेन नो प्रस्थापित नो साद्‌ातव्य स्यात्‌ , स च श्ुतेन धरस्थाप्यमानं नो जाद्‌ढाति 
स हदितन्यः स्यात्‌ ॥ ख० २०॥ 
चूर्णी- “भिक्खू य अहिगरण करट" इति । भिक्षुश्च साधुः चकाराद्‌ उपाव्यायादिश्च 
अधिकरणं कल्ह्‌ कृत्वा तत्‌-केनापि कराए्णेन यत्‌ सजातं तद्‌ सपिक्ररण-करटम्‌ अन्यवञम्य- 
उपखान्तमञ्त्वा परस्परमक्षामयित्वा नो-नैव तस्य कल्पते गाथापतिङ्नट-गृहत्थगृह स्य वा 


११९ बृहतकरपस्‌पर 
अदाननिमित्तं पानाय वा पानीयनिमित्त भक्तपानार्भमित्यथः निष्कमितुं निगेन्तुम्‌ उपाश्रयाद्‌ वहि- 
निस्ससौ वा गृहस्थगृहान्तः प्रवेशं कै नो कल्यते इति पूर्वेण सम्बन्धः | एवम्‌ वहिः उषा- 
श्रयाद्‌ बहिःप्रदेरो विचारसूमि संज्ञामू्मि वा विहारमू्मि-स्वाध्यायमूमिं वा निष्कमितुम्‌ उपा 
श्रयाद्‌ बहिः संजञाथं गन्तुम्‌, प्रवेष्टुं वा उपाश्रयान्तः प्रवेद करम्‌, तथा प्रामानुप्रामं द्रत विह- 
तम्‌, एवं गणात्‌ स्वगच्छात्‌ गणम्‌ अन्य गच्छं संक्रमितुं संक्रमणं कसु नो कल्पते इति 
पूर्वेण सम्बन्धः| तथा वर्षावास चातुर्मापाभर वस्तुं नो कल्पते ] तर्हिं करि कर्तन्यमिव्याह~जत्थेव 
इव्य(दि यत्रैव यरिमिन्‌ स्थाने आत्मनः स्वस्य आचार्यम्‌ उपाध्यायम्‌ , कीट्रामिव्याह-बहुश्रतं - 
ठेदशास््रनिपुणम्‌ , बहागमम्‌ जथतोऽनेकागमाभिज्ञ पश्येत्‌ तस्य सन्तिके समीपे आछोचयेत्‌ खा- 
पराधं वचसा प्रकारयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌, स्वापराधविषये मिभ्यादुष्कृतं दयात्‌, निन्वात्‌, त्मसाक्षिकतया 
स्वापराधस्य निन्दां कुर्यात्‌, गर्हेत गुरुसाक्षिकतया जुगुप्सेत्‌ । निन्दने गर्हणं च वास्तविकं तदा 
भवेद्‌ यदा तस्य पुनः करणतो निवर्तेत, मत भह -"विर्ेज्जाः इति व्यावर्तेत-तादयापराधान्नि" 
वृत्तो भवेत्‌ । निच्त्तावपि कृतपापात्तदा सुच्येत यदा आत्मनो विरोधिरभवेत्‌ अत माह-विसोिज्जा' 
इति विरोधयेत्‌ आप्मानं पापमल्प्रक्षाछनेन निर्मलं कुर्यात्‌ । विद्यद्धिश्च पुनरकरणतया सभवति 
सन आह-अकरणयाए अब्युद्रेजना"इति, सकरणतया पुनरकरणप्रतिज्ञया जभ्युत्तषत्‌ अभ्युषथितो 
भवेत्‌ ससुतः स्यात्‌, पुनरकरणतया अभ्युर्थानेऽपि विद्धस्तु प्रायश्चि्ताभ्युपगमेनैव भवतीत्यतः 
आह-अहारिद' इति यथाहं यथायोग्यम्‌ अपराधानुसारं तपःकर्म अनशनादिरूप प्रायधित्त- 
छेदादिक प्रतिपदयते-स्वीकुरयात्‌ । "से य' इत्ति तदपि च प्रायश्चित्त श्रतेन श्चृतमधिकत्य श्रृतानु- 
सारेण यदि प्रस्थापितं समारोपितं दत्तं भवेत्तदा आदातव्यं ग्रहीतव्यं स्यात ग्राह्यं भवेदित्यथः, 
(से य' तच्च यदि श्रुतेन श्वुतानुसारेण नो प्रस्थापितं न दत्तं भवेत्तदा नो भादातन्यं स्यात्‌ 
राह्म न भवेत्‌ । से य' इति-जथ च स आ्टोचको यदि श्रतेन श्रुतानुसारेण प्रस्थाप्यमारनं 
दीयमानमपि तत्‌ तपःकर्म प्रायश्चितं नो आददाति-न सवोकरोति न प्र्िपचते तदा स आरोचकः 
साधुः निथहितन्यः “अन्यत्र गत्वा गोरधि कुरुष्व, इति कथयित्वा स प्रतिषेधनीयः स्वसमीपात्‌ 
प्रथक्‌ करणीयः स्यात्‌ भवेदिति ॥ सू० ३० ॥ 

पूवमधिकरणकर्तः प्रायध्चित्तप्रकारः प्रदर्धितः, तच्च प्रायश्चितं समर्थस्य प्रथमसहननादि 
गुणयुक्तस्य परिहारतपोरूपमेव प्रायश्चित्तं दातव्यं, न तु शुद्धतपोखूपमिति परिहारतपोवहमानस्य 
का मर्यादा ८ काच सामाचारौ इति जिज्ञासायां परिहारतपोवाहकस्य विधिमाह-'परिदार 
कप्पद्धियस्स णं इत्यादि । 

सूतम्‌ परिहारकप्पद्टियस्स णं भिक्ुस्स॒कप्प्‌ आयस्यि-उबज्जञाएणं तदि- 
वसं एगगिहंसि पिंडवायं द्वावित्तए, तेण प्रं णो से कप्य असणं वा प्राणं 


व 


खाईमे बरा साश्वा दाउ बा अणुष्पद्‌ाऽं वा, कप्प्‌ से अन्नयर' वेयावडियं करिए, 
तं जहा-उह्टवणं बा निसीयावण वा ॒तुयद्ावणं वा उच्चार-पासवण-खेल-सिधाण- 
बि्गिचणं बा विसोहणं वा करित्तए, अह पुण एवं जाणिञ्जा-छिन्नावाएख पंथेसु 
आरे च््गिए पिवासिए तवस्सी दुव्वखे किठते युच्छिञ्ज वा प्वदिज्ज वा, एव से 
कप्पह असणं वा पाणं वा खाईमं वा साईमं वा दाडं वा अणुषदाडं षा ॥ घ ° ३१॥ 
छाया-- परिहारकल्पस्थितस्य खलु भिक्षोः कटपते आचार्योपाध्यायेन तदि 
चसम्‌ पकणहे पिण्डपातं दापयितुम्‌, तेन परं नो तस्य कल्पते अशनं वा पानं वा 
खाद्यं वा स्वाद वा दातु वा अनुध्रदातु वा, कव्पते तस्य अन्यतरद्‌ वैयाव्स्यं कन्तेम्‌, 
तथ्चथा-उस्थापन वा निषादन वा त्व््तेनं वा उच्चएर-पस्चवण-खेल-सिद्वाण-विवेचनं वा 
विश्चोचनं चा कन्नम्‌, अथ पुनरेव जानीयात्‌-छिन्नापातेषु पथिषु आतुरो सिञ्द्ितः 
पिपासितः तपस्वी दुर्वरः कान्तो सुद्‌ वा प्रपतेद्‌ वा, एव तस्य करटपते अदनं वा पानं 
वा खाद्यंवा स्वाद्यं वा दातुं वा अनुप्रदातुं वा! ख० ३१९॥ 
चरणी--'परिदारकप्पद्विस्स णं' इति । परिहारकल्यस्थितस्य परिहारतणे वहतः खड निक्षः 
कल्पते माचार्योपाघ्यायेन माचार्येण उपाध्यायेन च तदिवसम्‌ यस्मिन्‌ दिवसे तपो गृहीतं तस्मिन्‌ 
दिवसे तपसः प्रारम्भदिवसे व्यैः एकगृहे एकस्मिन्‌ गृदस्थगृहे पिण्डपात~विपुरभक्तपानादि- 
लाम दापयितं कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्ध तेन पर-ततः परं तदिवसानन्तर नो कल्पते तस्य 
भिक्षोः परिहारकल्पस्थितस्य श्रमणस्य सरन वा पानवा खाद्यं वा स्वायंवा दादु वा एकवारं 
दापयितुम्‌ अनुप्रदातुं वा वार वारं दापयितुम्‌ । अथ कल्पते तस्य भिक्षोः परिदारकल्पस्थितस्य 
अन्यतरत्‌-एकतरद्‌ वैयावृस्यं पस्चियारूप' (सेवाखूप ) कर॑विधातुमाचार्योपाध्याययोः कल्पते, 
परिदारकल्पस्थितस्य साघोरेव तस्मिन्कारे सेवा-ञऽचार्योपाध्यायाभ्यां कर्तव्येति भावः । तदेवाह- 
तंजदा इति तवथा--उत्थापनम्‌ उत्थातुमगक्तस्य॒ उत्थापन वा निपादनं वा उपवेष्टु- 
मराक्तस्यो पवेरानम्‌, व्वग्वत्तेन पाकपरिवचनम्‌, पुनरच उच्वार-म्र्वण-खेल-सिक्चाण- विवेचनम्‌, तत्र 
उच्चारः मर्त्याः, प्रस्व मूत्रम्‌, वेटं-्ठेष्म, सिद्दाणं-नासिकरामलम्‌ , तप््रभतीना विवेचनं- 
परिष्ठापन विरोधनम्‌-उच्चारादिदूपित्तस्य वखाद्युपकरणजातस्य शरीरस्य वा ग्रक्षाचनादिकं 
करमाचायोपाघ्याययो" कल्पते । भथ यदि पुनस्तावद्‌ एव जानीयात्‌ यत्‌-दछि्नापातेपु गमना- 
गमनरहितेषु पथिषु मार्गेषु तुर ग्डान' संजात , ननिञ्जित क्षुधात्ते बुसुक्षया पीडित , पिपासितः 
तृषित पिपासया बाधित › एतादग सन्‌ विवक्षित ग्रामं प्राप्तुमचक्त', यद्वा प्रामादावपि तिष्टन्‌ स 
तपस्वी षष्टाष्टमादिपरिहारतप ुरमन्‌ दु्वल क्षीणड्यरीरो जातस्ततश्च भिक्षाचर्यया र्टान्त -चिन्त 
सन्‌ मू्च्छद वा मूच्छमाप्तुयात्‌ तेन प्रपतेद्‌ वा भूमो प्रस्सखट्द्‌ वा, एवम्‌-एताद्य्यामवस्थाया च 
१५ 
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कल्पते तस्य भिक्षोनिमित्तमाचायोपाध्यायस्य अदानं वा पानंवा खाचंवा खां वा दातुंवा 
एकवारं वितरीतम्‌, अनुप्रदातुं वा पुनः पुनवितरीतु कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ सू ३१॥ 

ननु स श्रमणः श्रमादो न करैन्यः ईति मगवदुपदेरेन संयममा्गे विचरन्नपि कथं 
परिहारकत्वं प्राप्तः ? इव्यत्राह भाष्यकारः-'जह' इत्यादि । 


भाष्यम्‌ -- जद कंटगाईकिण्णे, खणं तह संनमे जयंतस्स । 
| छटणाखोयणमवसं, उवणं ऊत्ते य वोस्रम्गो ॥३॥ 
छाया -- यथा कण्टकाकीणे स्खटनं तथा संयमे यतमानस्य । 
छलनाऽऽखोचनमवश्यं स्थापनं युक्ते च व्युत्सगेः ॥ ३॥ 

अवचूरी-- "जह कंटगाडकरिण्णे इति । यथा कण्टकायाकीर्ने मागे गच्छत उप्युक्त- 
स्यापि कण्टको ठ्गति, आदिशब्दात्‌ विषमे वा पथि यथा गन्छन्नुपययक्तोऽपि कदाचित्‌ प्रस्ख॑ङति 
कृतपरिश्रमोऽपि यथा नदीप्रवाहवेगेन देशान्तरं प्राप्यते, सुिक्षितोऽपि यथा कदाचित्‌ खड्गेन 
छाच्छितो भवति तथा कण्टकादिस्थानीये संयमेऽतिगहनोत्पादनैषणारूपे ज्ञानादिख्पे वा॒यत 
मानस्यापि कस्यचित्‌ श्रमणस्य “अवसं अवशम्‌ अवद्यं वा॒ यथास्यात्तथा छना भवत्येव, 
छरितश्च श्रमणोऽवश्यमारोचनां कुर्यात्‌ । ततश्च संहननागमादि गुणेधुक्ताय श्रमणाय स्थापनं परि 
हारतपःप्रायर्चित्तदानं क्यम्‌, तत्र च युक्ते उचिते ग्ररास्ते द्रव्य्षेत्रकालमावे तस्य 
श्रमणस्य निर्विष्नतपःकर्मपरिपूतैये ब्युत्सगः कर्चव्यः, तन्निमित्तमाचार्यादयः कायोत्सर्मै कु, 
कायोप्परगे आचार्यादय एव वदेयुः-“एयस्स साहुस्स निरवसम्गनिमित्तं ठामि काउस्समौ जाव 
बोसिरामि" इति। एतस्य साधोर्निरुपसगेनिमित्तं तिष्ठामि (करोमि) कायोत्सर्मं यावत्‌ व्युत्ूजामि, 
इति च्छाया, तदनन्तरं चतुवरतिस्तवमनुप्रे्य मनसि चतुर्वारमनुचिन्स्य-"नमो अरिह॑ताणं 
इति प्रकरं पटित्वा चतुर्थिरतिस्तवं सुखेनोच्चाथे वदति यत्‌-भयं तावत्‌ श्रमण ञत्मविदयद्धिकारकः 
परिहारतपः प्रतिपयते तस्माद्‌. सधप्र्ति सयं न किञ्चिद्‌ युष्मान्‌ वक्ष्यति यथा-प्रिहारकः 
साधुभिः सह सूत्राभयोः शरीरबृत्तान्तस्य वा प्रतिप्रच्छनं परिपच्छादिकं संभाषणदूपमालपनं वन्दनं 
च न करिष्यतीति, भवन्तोऽपि एनं मा ब्रुवन्तु, श्रमणा अनेन परिहारकेण सह संभाषणं न वुः । 
एवमन्येष्वपि कार्येषु विज्ञेयम्‌, यथा-पूर्वाधीतश्चुतपरिवचस, कालग्रहणनिमित्तसुस्थापनम्‌ ! रात्र 
रायनादुत्थाय वन्दनकम्‌ , न्छेष्म-कायिकौ-संज्ञामूमि-मात्रकाणां समर्पणं, वल्लादेरुपकरणस्य 
्र्युपेक्षणम्‌, भिक्षा्थविचारादो च गमनं कुर्वतः संघारकरूपसाधुद्ययेन सह मिरनस्‌, 
भक्तस्य पानस्य वा दानम्‌, एकमण्डल्यां वा संभूय भोजन चेत्यादि तस्य परिहारकस्य भवद्धिन 
कर्रन्यम्‌ । इत्थ तावदात्मा् चिन्तयतोऽस्य ध्यानस्य परिहारतपसश्च व्याघातो मवद्विन 
विधातव्य इति ॥ ३ ॥ 
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पूर्वै छिन्नावाएस पेसु" इति वचनेन मार्गस्य प्रस्तुतत्वात्‌ सम्प्रति मागे नदी भवति 
तद्विषये विधि प्रदशयति-“नो कप्पर्‌' इत्यादि । 


खत्रम्‌--नो कष्य निर्गंथाण वा निर्गयीण वा इमाओ पच महानर्ईभो उद्दामो 
गणियाभो व॑जियाओो अत्त मासस्स दुक्सुत्तो बा तिक्युत्तो वा उत्तरित्तए वा भत. 
रितए वा, तजदा-गगा १, जउणा २, सरडः ३, कोसिया ४, मही ५ ॥ घ्रू° ३२ ॥ 
छाया-- नो कव्यते निग्रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा शमाः पञ्च महान्यः उर्ि्टाः 
गणिताः व्य्जिताः अन्तो मासस्य दविःत्वो वा भिःरत्वो वा उत्तरीतुं वा सतरीतु वा, 
तद्यथा-गङ्गा १, यमुना २, सरयूः २, कोशिका ५, मही ५ ॥ सू०३२॥ 
चूर्णी- “नो कप्पह्‌ः इति । नो कल्यते निग्रन्थानां वा निर््न्थीनां वा इमा व्य- 
माणाः प्रव्यक्षासन्नाः प्रसिद्धाः पञ्च-प्ञ्चसए्यकाः महानयः विाल्प्रवाहुक्च्वात्‌ सततजल- 
सम्भृतत्वाच्च महानधः उदिष्टाः महानदीवेन सामान्यतोऽभिहिताः, गणिता वि्याठ्प्रवाहुक्तवैन 
दोषनदीषु गणनाविषयीमूताः, व्यश्चिताः स्वस्वप्रसिद्धनाम्ना ग्यक्तीमूताः, एता महान्यः अन्तो 
मासस्य एकमासस्य मध्ये द्विृत्वो वा द्विवारम्‌, त्रिःकरत्वो वा उक्कृष्टेन वारत्रयम्‌ उत्तरीतुं 
वा पादाभ्यां तरीत्वा पारं गन्तुं वा सतरीतुं वा नावादिना पारं गन्तुं वा न कल्पत 
निग्रन्थनिम्न्थीनामिति । कास्ता महानधः : इति तासां नामान्याह-"तं जहाः तवयथा- 
गङ्गा १, यमुना २, सरयूः ३, कोरिका ४, मही ५ इत्येताः पश्च नदी उत्तरतुं 
वा सतरीतु वा निर््न्थनिभन्थीनां दित्निवार न कल्पते, जनेनायातम्‌ कारणे मासमध्ये एक- 
वारं तरीतुं कल्पते ईति भावः । उपठक्षणात्‌ सिन्धुत्र्मपत्रायानामन्यासामपि महानदीनां 
ग्रहणं भवति तेन ता अपि द्वित्रिवारम्‌ उत्तरीतुं वा संतरीतं वा न कल्पते इत्यवसेयम्‌ । ननु अन्या- 
स्वपि महानदीषु॒विचमानासु सूत्रे गङ्गादीनां पञ्चानामेव नदीनां नामग्रहणं कथं कृतम्‌ ? 
इति चेदुच्यते-येषु देशेषु गज्गादयो महानय प्रवहन्ति तेषु देदोषु मगघविहारादिपु पुरा- 
काठे विहारं कुर्वन्त आसन्‌ ताश्च कदाचिदपि न शुष्यन्ति तस्माद निन्य विहारमार्मस्थितानां 
गङ्धादिपञ्चनदीनामेव सूत्रे प्रहणं कृतमिति । नदीनासुत्तरणे संत्तरणे श्रमणानामात्मसंयमविराधना- 
ऽवर्यम्भाविनी । तत्र आत्मविराघना पादादिनासुत्तरणे जट्स्थितकण्टकम्रत्तरादिना पादौ 
विध्यत , मगाधजरे व्रुडनं वा स्यात्‌, भ्रवाहवेगेन देगान्तरं वा प्राप्यते, इत्यादि! सयम- 
विराधना नावादिना सतरणे परकायविराधनाऽवव्यंमाविनी, तीथकृतामाज्नाभद्वादयो दोषा 
भवेयु, भनेके वा प्रत्यपाया नावमारूढानां श्रमणाना भवन्ति, तवाहि--म॑ठरणार्थिन श्रमणं 
जात्वा नाविकोऽनुकम्पया तदथं नावं स्थटादुटके, उदकात्तीरस्थदे प्रक्षिपेत , नावाम्न्तरम्भं जद 


क 


[॥ र्दास्तान्‌ उदके = 
वहिः प्रक्षिेत्‌ , पूवं वा ये नावमारूढ उदके पूवतटे वा॒ अवनाय श्रमणान्‌ नाव 


१९६ बृदःकरपस्मे 


मारोहयेत्‌ तेनावतारिता जनाः प्रेष कुयुः, श्रमणा उत्तरिष्यन्तीति कृत्वा संश्रस्थितां नावं पुनरा- 
वततेयेत्‌, श्रमणान्‌ वाऽवछोक्य परतटाद्‌ नावमानयेत्‌ , तत्र ये जनास्तावद्‌ नावमारूढा 
अपि जलमध्ये पृवैतटे वा भवतारितास्ते नाविकं प्रति श्रमणान्‌ प्रति वा प्रटेपमावहन्तोऽधि- 
करणं वा कुर्युः, जले तटे वा तिष्ठन्ते अप्कायहरितकायादीनां विराधनां कर्वन्ति, इव्या- 
दयोऽनेके दोषाः श्रमणानां संपयन्ते, तस्माद्‌ भगवता कारणं विना नदुत्तररणं श्रमणानां 
निषिद्धमिति ॥ सू०३२॥ 

पूवेसूत्रे गङ्घादिपज्चनदीनां मासमध्ये द्वित्रिवारं सन्तरणं निषिद्धम्‌, सम्प्रति नदी- 
विरषोत्तरणेऽपवा दपूत्रमाह-अह्‌ पुणः इत्यादि । 

सुरम्‌ -अह पण एवं जाणिज्जा एरवर ुणाखाए्‌ जत्थ चक्किया एग पाय॑ नठे 
किंचा एर पायं थे किच्चा एथ से कपप अंतो मासस्स दुक्त्तो वा तिक्छुत्तौ चा 
उत्तरित्तए वा संतर्तिए वा, एव नो चक्किया एवंणं नो कष्पह्‌ अतो मासस्स 
दुक्तुत्तो वा तिक्घुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तषए वा ॥ ° ३३॥ 

छाया--अथ पुनरेवं जानीयात्‌ -पेरावती ङणाखायाः यत्र शक्युयात्‌ पकं पादं 
जे त्वा पक पादं स्थले कृत्वा पवं खलु कस्पते अन्तो मासस्य द्धिःरूत्वो वा चरिःरृत्वो 
वा उत्तरीतुं वा सतयीतुं वा, प्वं नो शक्षछयात्‌ पव॑ खलु नो कर्पते अन्तो मासस्य 
द्वित्व वा जिःकृत्वो वा उत्तरीतुं वा संतरीतुं घा ॥ ख्‌० ३२ ॥ 

चूर्णी--अह पुणः इति । भथ-यदि पुनरे वक््यमाणरीप्या जानीयात्‌ एेरावती नाम 
नदी या कुणाङाया नगर्या: समीपे जद्वाधप्रमाणेन उदेधेन प्रवहति तस्याम्‌ एताद्रयाम- 
न्यस्यां वा नाम्‌ कस्यामिव्या-“ जत्थ इति यत्र “चक्तिया' इति रवेनुयात्‌ एकं पादं जले 
करघ्वा जटे स्थापयित्वा एकं पाद स्थङे-जटोपरि कृवा एषं ण-एवं खलु यत्रोत्तरीतं रक्युयात्‌ 
तत्र ताद्स्यां नवां कल्पते निग्रन्थनिग्रन्थीनां जन्तो मासस्य मासमध्ये द्विः कृत्वो वा द्विवारम्‌ त्रिःकृत्वो 
वा त्रिवारम्‌ उत्तरीतुं वा उल्द्वयितं पार गन्तुमिव्यथः, सतरीतु वा पुनः प्रत्यागन्तुं वा कल्पते 
इति सम्बन्धः, किन्तु यत्र तावद्‌ एवम्‌ उक्तरीप्या एकं पादं जरे कृत्वा एकं ॑पादं स्थले 
कृत्वा उत्तरीतुं "नो चक्कियाः इति नो रक्नुयात्‌ एवम्‌ एतादृश्यां परिस्थितौ पूवोकतरीव्या 
उत्तरणानुपाये खद्ध नो कल्पते श्रमणश्रमणीनाम्‌ अन्तो मासस्य मास्ताभ्यन्तरे दिःकृत्वो वा त्रि.कृतवो 
वा उत्तरीतु वा संतरोतु वेति । अत्रेदे बोध्यम्‌- एेरावती खद सा नदी या कुणालानगर्याः 
समीपेऽईूयोजनविस्तीर्णा वहति, सा चोद्रैषेन जहुद्धं्रमाणा वहति, तस्यां जछङ्स्थर्यौ' 
पादकरणेन उत्तरीतुं शक्यते, स्थर्पदेनात्र जल्ोपरिभागस्य प्रहरणं भवति यस्मात्‌ एकं पादं जख- 
बहि्भागे उपरि भाकारप्रदेश करु शक्यते इति, या वा इट्शी अन्यापि नदी भवेत्तस्या- 
मप्येवरीप्या उत्तरीतुं कल्पते । यत्‌ पूवोक्तायु महानदीषु उदेधायिक्येन एवं॑विधिना उत्तरी 
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न शक्यतेऽतस्तत्रोत्तरोतुं निषिद्धम्‌ । तत्र ऋतुबद्धे कारे मासकल्पे पूर्णे वैयाब्त्यादि- 
कारणे सति यतनया मासमध्ये द्वित्रिकृ्ो गन्तुमागन्ु कल्पते किन्तु स पूर्वोक्त उदकरेपो 
वर्भमध्ये नववारं न भवेदिति विवेक्रः कर्तव्यः यतो वर्भमध्ये नववारोदकटेपकरणेन निर््न्थः 
रावछदोषमाग्‌ भवतीति वोध्यम्‌ ॥ सू० ३३ ॥ 
पूर्वै श्रमणानामध्वनि विधिः प्रतिपादितः, सम्प्रति वसतिविषयविधि प्रतिपादयितु 
माह~“से तणेसु चा" इत्यादि । 
सूम्‌- से तणेषु बा तणधुजेखु वा पटाटेष्ु वा पटार्पुजेखु बा अ्पडेख 
अषपपाणेु अप्पवीएसु अप्पदरिएट अप्पुस्सेखु अप्पुत्तिग-पणग-दगमधिय-मक्कडग- 
संताणगेस्ु अहे सवणमायाए नो कप्य निग्गंथाण वा निर्गंथीण वा तदप्पगारे उव- 
स्सए हेमंतगिम्दासु वत्थए ॥ घ्रू° २४॥ 
छाया--अथ वणेषु वा दणपुञ्जेषु वा पठाेषु वा पलालपुञ्जेषु वा अस्पाण्डेषु 
अर्पप्राणेषु अरपवीजेखु अव्पदरितेषु अस्पावदयायेषु अस्पोत्तिङ्ग-पनक-दकमत्तिका-मकंट- 
सन्तानकेषु अधः श्रवणमात्रया नो कर्पते निर््रन्थानां वा निग्रन्थीनां वा तथाप्रकारे 
उपाधय देमन्तग्रीष्मेषु वस्तुम्‌ ॥ स्‌० ३४ ॥ 
चूर्णी-/से तणेखु वा" इति । ^से' इति भथ-तृणेषु वा शण्कघासादिषु, तृणपुन्नेषु वा 
उुष्कघासादि समुदायेषु, परटेषु वा-शाल्यादिपराटेषु, पलाख्पुज्जेषु वा शाल्यादिपाठसमृहेषु, 
कोटरो तेषु " इत्याह -सल्पाण्डेषु सल्पराब्दस्यात्रामावा्कतया पिपीटिकादीनामण्डकादिरदि- 
तेषु, मल्पप्राणेषु-दीन्दियादिग्राणिवजिंतेषु, सल्पवीजेषु-मनङ्कुरितशाल्यादिवीजरहितेषु, अस्प- 
हरितेषु-अङ्करितोद्विन्नबीजरूपहरितकायवजितेषु, अल्पावरयायेषु-जवदयायो हिमकणस्तद्रहि- 
तेषु, अल्पोततिज्ग-पनक-दकमृ्तिका-मकेटसन्तानकेषु, तत्र उतिङ्ग -कीटिकानगरम्‌ , पनक ~ 
पद्चवणै. साद्कुरोऽनद्ुरो वाऽनन्तवनस्पतिकायविङेषक्षण -'छीटण-पएूटण' इति भापप्रसिद्ध, 
दकग््तिका-सचित्तो मिश्रो वा कदैम, मर्कट कोलिकलक्षणः "मकटी' इति भापाप्रसिद् , 
तेषां सन्तानकम्‌ जार्कम्‌ तद्रहितेषु अपि तृणादिपु इति पूर्वेण सम्बन्धः, सघ श्रवणमात्रया सुतर 
मार्वास्वम्य्थे ठृतीया तेन श्रवणमात्रात्‌ कणंद्वयप्रमाणादघस्ताद्‌ वसैमानेषु तृणादिषु सन्घ 
कर्णप्रमाणादधो यत्र छादनतृणादीनि भवन्तीप्यथ , तथाप्रकारे तथाविधे उपाश्रये नो कल्पते 
निखन्थाना वा निर्म्न्थीना वा देमन्तम्रीपेपु-देमन्तादिग्रप्मपर्यन्तेषु ऋतुचदेपु ष्टु 
मासेषु वस्तुम्‌-अवस्थातु मे कर्पते इति पूर्वेण सम्बन्य, तथा च सण्ड-प्राण-वीन-हृप्ति- 
काया-वश्यायोन्तिङ्गादिसचित्तवस्तुवजित्वाव्‌ छ्रेऽपि उपाश्रये यदि मस्तक्रादषस्तात्‌ माच्छा- 
दनतृणादीनि भवेयुस्तदा तस्मिन्तुपाश्रये ्ठुवद्वकाय्ेपु निग्र्थनिग्रन्धीना चस्य न केन्पने इनि 
भावः ॥ स्‌०२३४॥ 


११६ वृदत्कर्पस्पै 


मारोहयेत्‌ तेनावतारिता जनाः प्रवेष कुः, श्रमणा उत्तरिष्यन्तीति कृत्वा संप्रस्थितां नावं पुनरा- 
वततेयेत्‌ , श्रमणान्‌ वाऽवरोक्य परतटाद्‌ नावमानयेत्‌, तत्र ये जनास्तावद्‌ नावमाख्ढा 
सपि जढ्मध्ये पुवैतटे वा भवतारितास्ते नाविक प्रति श्रमणान्‌ प्रति वा प्रदेषमावहन्तोऽधि- 
करणं वा कुर्युः, जले तटे वा तिष्न्तसते अप्कायहरितकायादीनां विराधनां कुर्वन्ति, इत्या- 
दयोऽनेके दोषाः श्रमणानां संपयन्ते, तस्माद्‌ सगवता कारणं विना नदुत्तरणं श्रमणानां 
निषिद्धमिति ॥ सू०३२॥ 

पैसुत्रे गन्नादिपञ्चनदीनां मासमध्ये द्ित्रिवारं सन्तरणं निपिद्धम्‌, सम्प्रति नदी 
विरषोत्तरणेऽपवा दसूत्रमाह-अह्‌ पुण इत्यादि । 

सुच्म्‌ अद्‌ पुण एवं जाणिञ्जा एरवईं ङुणालाए्‌ जत्थ चक्किया ए पायं जठे 
किंचा एग पायं थरे किच्चा एषं से कप्पई अंतो मासस्स दुक्खत्तो वा तिक्सुत्तो षा 
उत्तरित्तए घा संतर्तिए वा, एनो चक्किया एणं नो कष्पदं अतो मासस्स 
दुक्ुत्तो घा तिक्लुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ॥ घ° ३३॥ 

छाया--अथ पुनरेवं जानीयात्‌ -पेरावती कुणाखायाः यत्र शक्छुयात्‌ पकं पाद्‌ 
जके कृत्वा प्क पादं स्थले त्वा प्वं खल्युं कद्पतते अन्तो मासस्य द्विःरत्वो बा भिभरुत्वो 
वा उन्तयीतुं वा सतयीतुं वा, एवं नो शक्चुयात्‌ प्वं खलु नो कर्पते अन्तो मासस्य 
द्विःकृत्वो वा चिःकत्वो वा उत्तरीतुं वा संतरीतं वा ॥ ख० ३३॥ 

चूर्णी--अह पुणः इति । भथ-यदि पुनरे वस्यमाणरी्या जानीयात्‌ एेरावतौ नाम 
नदी या कुणाङाया नगर्याः समौपे जद्वाद्धप्रमाणेन उद्वेधेन प्रवहति तस्याम्‌ एतादरयाम- 
न्यस्यां वा नवाम्‌ कस्यामिव्याह-“जनत्थ' इति यत्र क्षिया इति रवेनुयात्‌ एकं पाद जले 
छृत्वा जठे स्थापयित्वा एकं पाद स्थके-जोपरि कृवा एवं ण-एवं खट यत्रोत्तरीतुं राक्तुयात्‌ 
तत्र ताद्दयां नयां कल्पते निभ्न्थनिम्रन्थीनां अन्तो मासस्य मासमध्ये द्विः कृत्वो वा द्विवारम्‌ तरि.कृत्वो 
वा त्रिवारम्‌ उत्तरीतुं वा उल्ल्वयितुं पार गन्तुमित्यथेः, सतरीतु वा पुनः प्रत्यागन्तुं वा कल्पते 
हति सम्बन्धः, किन्तु यत्र तावद्‌ एवम्‌ उक्तरीत्या एकं पादं जटे छत्वा एकं पादं स्थले 
कृत्वा उत्तरीढुं “नो चकिया इति नो शक्नुयात्‌ एवम्‌ एतादृस्यां परिस्थितौ पूर्वोक्तरीत्या 
उत्तरणानुपाये खद नो कल्पते श्रमणश्रमणीनाम्‌ जन्तो मासस्य मासाभ्यन्तरे द्विःकृत्वो वा त्रि.कृतलो 
वा उत्तरीतु वा संतरोतुं वेति । अत्रेद बोध्यम्‌- रेरावती खद सा नदी या कुणाटानगर्याः 
समीपेऽदयोजनविस्तीर्णा वहति, सा वचेदवैवेन जहर्धपरमाणा वहति, तस्यां जरुस्थल्योः 
पादकरणेन उत्तरीतुं राक्यते, स्थरृपदेनात्र जरोपरिभागस्य ग्रहणं भवति यस्मात्‌ एकं पादं जल- 
वहिर्मागि उपरि आकासग्रदेशो कु राक्यते इतति, या वा इद्शी अन्यापि नदी सवेत्तस्या- 
मप्येवरीप्या उत्तरीतुं कल्पते । यत्‌ पूर्वोक्ता महानदीषु उेषाधिक्येन एवं विधिना उत्तरं 
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न शक्यतेऽतस्तत्रोत्तरीतु निपिद्धम्‌ । तत्र ऋतुवद्रे काठे मासकल्पे अपूर्ण वैयादृ्यादि- 
कारणे सति यतनया मासमध्ये दित्रिकृवो गन्तुमागन्तुं कल्पते किन्तु स पूर्वोक्त उदकेरेपो 
वपैमध्ये नववारं न भवेदिति विवेकः कर्तम्यः यतो वर्षमव्ये नववारोद्करेपकरणेन निरन्धः 
रावट्दोपभाग्‌ भवतीति वोध्यम्‌ ॥ सू० ३३ ॥ 
पूवे श्रमणानामध्वनि विधिः प्रतिपादितः, सम्प्रति वसतिविषयविधि प्रतिपादयितु. 
माह-'से तणेसु चा! इत्यादि । 
सृज्रम्‌- से तणेखु बा तणयुजेसु वा पारे बा परलाुपुजेखु बा अष्पंडेखु 
अप्पपाणेखु अप्पवीएसु अप्पहरिएसु अप्पुस्सेश् अप्पुत्तिग-पणग-दगमधिय-पक्कडग- 
संताणगेप अरे सवणमायापए्‌ नो कप्पड्‌ निर्गंथाण वा निग्गथीण वा तदप्पगारे उष- 
स्सर देमंतगिम्दाख वत्थए ॥ घ्° ३४॥ 
छाया--भथ व्रणेषु वा दणपुञ्जेषु वा पलाषेणु वा पलालपुञ्जेषु वा अद्पाण्डेषु 
अर्पप्राणेपु यदपवीजेसु अस्पहरितेषु अस्पावदयायेषु अस्पोत्तिङ्ग-पनक-द्कख्त्तिका-मकंट- 
सन्तानकेषु अघः श्रवणमात्रया नो कर्पते निर््न्थानां वा निग्रन्थीनां वा तथाप्रकारे 
उपाधय देमन्तभ्रीष्मेपु वस्म्‌ ॥ सखू० ३४ ॥ 
चर्णी- "से तणेखु वा! इति । से" इति मथ-तृणेषु वा छ्कधासादिषु, तृणु्नेषु वा 
सष्कासादि समुदायेषु, परचेपु वा-शाल्यादिपडटेषु, पलाख्पुज्जेषु वा शाल्यादिपटाठसमहेषु, 
करदरेषु तेषु " इत्याह -अल्पाण्टेषु स्पराब्दस्यात्रामावाथकतया पिपीलिकादीनामण्डकादिरद्ि- 
तेषु, त्पप्राणेपु-द्ीन्दियादिप्राणिवजितेषु, सल्पवीजेषु-जनङ्कुरितशाल्यादिबौजरहितेषु, अल्प- 
दरितेषु-अङ्कुरितोद्धिन्नवीजरूपहरितकायवितेषु, अल्पावरयायेषु-जवर्यायो दहिमकणस्तद्रहि- 
तेषु, अल्पोसिङ्ग-पनक-दकगृत्तिका-मकैटसन्तानकेशु, तत्र उत्तिङ्गः-कीटिकानगरम्‌ , पनक.- 
पद्ठवणै साद्भुरोऽनद्कुरो बाऽनन्तवनर्पतिकाय॒विरोषरक्षणः-“छीक्ण- पूण इति भाषप्रसिद्धः, 
द्कमृत्तिका-सचित्तो मिश्रो वा कदम, मकंटः कोहठिकंक्षणः (मकडी" इति भाषाग्रसिद्धः, 
तेषां सन्तानकम्‌ जाखकम्‌ तद्रहितेषु अपि तृणादिषु इति पूर्वेण सम्बन्धः, अधः श्रवणमात्रया सूत्र 
मा््वास्वम्य्थै ठृतीया तेन श्रवणमात्रात््‌ कणदरयप्रमाणादधस्ताद्‌ वतैमानेषु तृणादिषु सत्यु 
कृर्णप्रमाणादधो यत्र छादनतृणादीनि भवन्तीत्य, तथाप्रकारे तथाविधे उपाश्रये नो कल्पते 
निभन्थानां वा निर््रन्थीनां वा ॒हेमन्तग्रपेषु-देमन्तादिग्रीप्मपरयन्तेषु ऋतुबदवेषु अष्टसु 
मासेषु वस्तुम्‌-अवस्था्॑ न॒ कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्ध. तथा च मण्ड-प्राण-बीज-हस्ति- 
क़ाया--वश्यायोत्तिन्नादिसचित्तवस्तुवजितत्वात्‌ छद्रेऽपि उपाश्रये यदि मस्तकादघस्तात्‌ माच्छा- 
दनतृणादीनि भवेयुस्तदा तस्मिन्नुपाश्रये ऋतुबद्धकाटेषु निभरन्थनिरन्थीनां वस्तु न कृत्पते इति 


भावः ॥ सू० ३४॥ 


११८ ंदत्केव्पसे 

पर श्रवणादधच्छादनत्रणादियुफे उपाश्रय निग्रन्थनिग्रन्थीनां वासो निषिद्धः, सम्प्रति 
तदपरीप्येन श्रवणापरिच्छादनतृणादियुक्ते उपाश्रये वासविधि प्रतिपादयितुमाह-से तणेघु॒वा' 
हव्यादि । 

सूच्रम्‌--से तणेखु घा जाव-संताणषएसु उपि सवणमायाए कप्पई निगगयाण 
वा निगग॑ंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए देम॑तगिम्दाघ्चु वत्थए ॥ घ्र० ३५॥ 

छाया--यथ तृणेषु वा यावत्‌ सन्तानकेषु उपरि भ्रवणमाश्रया कर्पते निग्रन्धानां 
वा निर््न्थीनां वा तथाप्रकारे उपाश्चये हेमन्तग्रीष्मेषु वस्तुम्‌ ॥ श्टू° ३५॥ 

चूर्णी--“से तणेघ्ु वा' इति। सेः मथ-तृणेषु वा इति-तृण-तृणपुन्न-पटाल- 
पटार्पुञ्जेषु मण्ड-प्राण-बीज~-हरिता-ऽवर्यायो-्िद्न-पनक-दकमृत्तिका-मक॑टसन्तानवजितेषु 
यदि 'उषिं सवणमायाए उपरि श्रवणमात्रया-कणद्योपरि छादनतृणादीनि भवेयुस्तदा कल्पते 
निर््न्थानां वा निग्रन्थीनां वा तथाप्रकारे-तथाविधे उपाश्रये हेमन्तभ्रप्मेषु-ऋतुबद्कारेषु 
हेमन्तादिग्ीप्मपर्न्तेषु अष्टसु मासेषु वस्तुं कल्पते ॥ सू० ३५ ॥ 

पू श्रमणानाम्‌ कऋतुबरदधकाेषु उपाश्रयविरोषे वासस्य विधि-निषेषौ प्रतिपादित, 
सम्प्रति तेषामेव वर्षावासे उपाश्रयविरेषे विधि-निषेधो प्रतिपादयितुं प्रथम निषेधसत्रमाह- 
"से तणेसु वा' इत्यादि । 

सत्रम्‌ से तणेघु वा जाय संताणणएघु अहे रयणिषुक्कम्‌उडेख नो कप्य निग 
धाण वा निर्गंथीण वा तदप्पगारे उत्रस्पए बासावासं बत्थए ॥ प्रू ३६॥ 

छाया - अथ ठणेपु वा यावत्‌ सन्तानकेषु अधो रत्निमुक्तमुङ्कटेषु नो कस्पते निश्र- 
न्थानां चा निन्रन्थीनां वा तथाप्रकारे उपाश्चये वर्षावासे वस्तुम्‌ ॥ सू० ३६॥ 

चूर्णो "से तणेषु वा' इति । पूवोक्तेषु॒तृणादिषु मण्डादिवर्जितेषु सत्स्वपि अहे- 
रयणिमुक्कमउटेखुः अधोरल्निमुक्तसुकृटेपु,- सूत्रे पञ्चम्यर््र॑ सप्तमी, तेन-अधोरलिनसुक्तमुकुटात्‌ 
रप्निम्यां हस्ताभ्यां सुक्तान्याम्‌ विष्करम्मतया उच्छताम्यां निर्मितः मुकुटः अन्जलिमुकुरितो- 
च्टितबराहुद्यरूपः स रल्नसुक्तयुकुट ; सुकर इति कोऽथः ° उक्तश्च-- 

““मउडो पुण दोरयणी -प्माणञो दो ह मुणेयन्यो? 

मुकुट. पुनर्िरनिनिभ्रमाणक. सयोजितरत्नदरयप्रमाणवान्‌ भवति । मस्तकोपरि सयोजित- 
रनिद्रयस्थापन सुकृराक्रारतेन सुकुट इति कथितम्‌ । तस्मात्‌ एतावद्प्रमाणात्‌ अधः नीचम्‌ 
साच्छादननतृ गादि भवति, तत्रस्थितस्य साघोर्वन्दनादिस्तमये ऊ््वप्रप्तारितवाहुद्रयसुकुठिताऽन्जटिना 
लान्डादननृणादिक्रं दुप्र भेत्‌ तेन न सम्यग्‌ बन्दनादिकं सपयते भआछादनतृणादेर्मस्तकस्य 
चान्तरा एताव प्रमाणमन्तरमावस्यकं वेन वन्दनादि सम्यद्र सपते, एतावध्रमाणादधोवत्या- 


प्ूणिभाप्यावचूरी उ० ४ ख्‌० ३७ चतुथोद शकसमापिः ११९ 


च्छादनतृणादि भवेत्‌ ताद्शेषु चणादिषु ससु नो कल्पते निभरन्थानां निररन्धीनां तथाग्रकारि 
उपाश्रये वेर्पावासे चातु्मास्यद्पे काठे वस्तु न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ सू०२६॥ 
र्वम्‌ उपाश्रयविक्षेपे वर्पावासे वासनिपेधः प्रतिपादितः, सम्प्रति तद्ैपरीप्येन उपा- 
श्रयविङेपे वर्पावासे वासविधिमाह-^से तणेु बा" इत्यादि । 
सच्रम्‌- से तणेष्ठ वा नाव संताणणएछु वा उपपि रयणिषुक्कमरडेषखु क्प 
निर्याण वा निगधीण वा तदप्यगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ॥ ० ३७॥ 
॥ कप्पस्स चउस्थो उदेसो समक्तौ ॥ ४॥ 


छाया--अथ दृणेषु वा यावत्‌ सन्तानकेषु उपरि रत्निमुक्तमुकुटेषु कल्पते निभर- 
न्धानां वा निग्रन्थीनां षा तथाप्रकारे उपाश्रय वर्पाचासे वस्तुम्‌ ॥ ख्‌० ॥ ३७॥ 
कल्पस्य चतुर्थं उदेखः समाप्तः ॥४॥ 
चृर्णी--'से तणेखु वा इति । भथ पूरोक्तस्वरूपेषु तृणादिषु अण्डादि वर्जितेषु सत्पु 
पुन 'उप्पिरयणिुक्छमउटेसु" उपरि रलिसुक्तसुकुटेु, अत्रापि पञ्चम्यर्थे सप्तमी बोध्या तेन 
रल्निमुक्तमुक्रुटात्‌ पर्वोक्तस्वषूपाद्‌ उपरि आच्छादनतृणादि भवेत्‌ कल्पते तथाविधे उपाश्रय 
निर्न्थानां वा निभरैन्थीनां वा वर्षावासे वस्तुमिति ॥। सू० ३७ ॥ 


इति श्री-विश्वविल्यात-जगद्रल्छम-प्रसिद्धवाचक-पञ्चद रभाषा कठितरलितकरापारापक- 
्रविद्ुद्धगयपयनेकम्न्धनिरमापक-वादिमानमर्दक-श्रीाहचत्रपतिकोत्हा पुररानग्रदत्त- 
“जेनाचार्य"-पद मूषित-कोल्दापुरराजगुरु-वाखरह्यचारि- जैनाचार्य-जेन- 
धर्म-दिवाकर-पून्यश्री-घासी खाटव्रतिषिरचितायां“"बृत्कर्पद्जस्य' 
चूर्णि-भाभ्या-ऽववूरीरूपायां न्यास्यायां 
चतुथोदेशकरः समाप्तः ॥५४॥ 


< 


पल्चमोहेदाकः प्रारभ्यते-- 

म्यास्यातश्चतु्थोदेशकः, सम्प्रति पञ्चमः प्रारभ्यते, तत्र चतुर्थो देशकान्तिमसूत्रेण पञ्चमो- 
देशकादिसूत्रेण कः सम्बन्धः ? इत्यत्राह माष्यकारः-(तणमाई ०" इत्यादि । 

भाष्यम्‌--तणमादवसदिवासे, शिही निसेहो य अतिमे वृत्तो । 

होई जई तत्थ देवो, देवदियारोऽत्थ भणियव्यो ॥ १ ॥ 
छाया-- तणादिविसतिवासे, विधिनिपेघश्च अन्तिमे परोक्तः । 
भवति यदि तत्र देवः, देवाधिकासोऽश्र भणितव्यः ॥ १॥ 

अवचूरी--'तणमाई? इति । मन्तिमे चतुथोदेशकस्यान्तिमे भागे सूत्रचतु्टये तृणादि- 
वसततिवासे तृणादिमयोपाश्रयवासे विधिर्निषेधश्च प्रोक्तः । तत्र ताद्यां वसतौ यदि देवः 
गुद्यकादिदेवो देवी वा भवति-वसति भतः अत्र पञ्चमोदेशकस्यादिमे सूत्रचतु्ये देवाधिकारो 
मणितन्यः-कथयितनम्यो भवतीति ॥ १ ॥ 

उनेन सम्बन्धेन सम्प्रति तृणादिमयवसतिवापसे कदाचित्‌-देवदेवीनिवासप्रसङ्गात्‌ 
नि्न्थमधिद्व्य देवकृतो पसगेविषयकमिदमादिमं सूत्रमाह-^देवे' य इत्थिखू्य' इत्यादि । 

सुच्रम्‌- देवे य इत्थिरूवं पिउव्वित्ता निरथं परिग्गारिञ्जा, तं च निरये 
साईञ्जेज्जा, मेहणपडिसेवणपत्ते आष्ञ्जई चाउम्मासियं परिदहार्टाण अणुग्घा- 
इयं ॥ प्रू १॥ 

छाया-- देवभ्च खीरूपं विकुन्धे नि््रन्थ प्रतिगृह्णीयात्‌ , तश्च नि््रन्थः स्वादयेत्‌ 
मेथ॒नभ्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानम्‌ सयुद्धातिकम्‌ ॥ ख० ९ ॥ 

चूर्णी-(देवे य' इति । ठृणादिमयोपाश्रये वचैमानः कश्चित्‌ देवः-व्यन्तरादिः ली- 
रूप-रमणीयस्त्रीरूपं विकु्व्य स्वस्य विकुवेणारक्त्या निष्पाद्य यदि निर्न्थं- तत्रस्थितं साधुं 
परतिगृहीयात्‌ स्वशरीरभ॒जादिभिराडित्‌ तच्च प्रतिग्रहणम्‌-स्यालिङ्ननं यदि निभरन्थः श्रमणः 
जनुमोदयेत्‌ ुन्दरमिदै कढनाङिङ्गन्‌' इत्येवम्‌ अनुमोदयेत्‌ तदा स निभ्रन्थः मेथुनग्रतिसेवन- 
प्राप्तः अनासेवितमेथुनोऽपि भैथुनसेवनदोषापन्नः सन्‌ आप्ते प्राप्नोति, किमिव्याह--चात- 
मासिकं परिहारस्थानम्‌ अनुदधातिकं चतुगरुकं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ सू° १ ॥ 

पूर्वै निर्न्थमाभित्य स्त्रीरूपेण देवकृतोपसरगः प्रतिप्रादितः, सम्प्रति निप्रन्धीमाश्रितय 
पुरुषरूपेण देवजृतोपसरगे प्रतिपादयितुमाह-ष्देवे य पुरिसूबंः इत्यादि । 

सत्रम्‌- देवे य पुरिसखूवं बिडविवत्ता निगय पडिभ्गारिज्जा, तं च निर्गगथी 
साईज्जेञ्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जई चाउम्मासियं अणुग्ाक्यं ॥ ० २॥ 


खाया- देवश्च पुरुषरूपं विङर्व्य॑निर्न्थीं प्रतियृीयात्‌, तच्च नित्रन्थी 
स्वादयेत्‌ मेथुनप्रतिसेवनग्रा्ता आपयते चावुमांसिकं नुद्‌ धातिकम्‌ ॥ सख्‌० २ ॥ 


चूर्णी--'देषे य पुरिसरूष" इति। देवश्च तृणादिमयोपाश्रये निवसन्‌ कश्चिदेव व्यन्त- 
रादिः पुरुपद्पं -रमणीयपुरुषाकतिं विंकुव्यं॒स्वविकुर्मणारक्त्या निष्पाव निप्रन्थी तत्रोपाश्रये 
वसन्तीं साध्वीं प्रतिगृहीयात्‌ स्वारीरवाह्वादिना समाचिष्धित्‌ तच्च प्रतिग्रहणम्‌- पुरुषादिङ्गनं यदि 
निप्रन्थी स्वादयेत्‌-्ुखदोऽयं पुरुपदयरीरस्परीःः इत्येवमनुमोदयेत्‌ तदा सा निर्भन्थी मेथुनम्रति- 
सेवनप्राप्षा अनासेवितमेथुनाऽपि समापन्नमेधुनकेवनदोपा सती आपते-प्राप्नोति चातुर्मासिक 
अनुदघातिक्म्‌ चतुर्ुरुकरूप प्रायस्वित्तम्‌ निग्रन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृतवा "प्रिहारदहाणं" 
इतिपदं निर््रन्थीसूत्रे न प्रोक्तमिति ॥ सू० २॥ 

र्व निर््रन्थीमाधित्य पुरुषरूपेण देवकृतोपसगो वर्णितः, सम्प्रति निगरन्धमाश्चित्य स्त्री 
रूपेण देवीकृतोपसगं प्रतिपादयितुमाह-देवी य इस्थिरू्व' इत्यादि । 

सूच्रम्‌- देवी य इस्थिरूषं विरविित्ता निण्यं पडिग्गाहिज्जा, त च निरग्ग॑थे 
साङ््जेज्जा, मेदुणपडिसेवणपत्ते आवञ्जई चाम्मासियं परिहारा अणुग्वा- 
इयं ॥ घ० ॥ ३॥ 

छाया- देवी च ख्ीरूपं विङ्कव्यंनिश्रन्थं प्रतिगरह्णीयात्‌ , तच्च निच्रन्थः स्वाद्‌- 
येत्‌ , मैधुनप्रतिसेवनप्राप्तः आपद्यते चातुर्मासिक परिहार स्थानम्‌ अनुद्‌घातिकम्‌ ॥सू० ३॥ 

चूर्णी -- देवी य॒इत्थिरूै' इति । देवी च स््रीरूपं-लरितस््ीरुप विढुन्यं॑स्वै- 
क्रियक्त्या सपाय निप्रन्धं भ्रतिगृहीयात्‌ सखवडरीरबाहादिना आलद्ित्‌ , तच्च प्रतिग्रहणं स्री 
शरीरािद्नमं स्वादयेत्‌ -“सनोमोदजनकोऽयं स््रीस्पं ' इत्येवमनुमोदयेत्‌ तदा स निभरन्थः मेधुन- 
परतिसतेवनप्राप्तः-अनासेवितमेशुनोऽपि मधुनसेवनजन्यदोषसपन्नः सन्‌ माप्ते-म्राप्नोति चातुर्मा- 
सिकं परिहारस्थानम्‌ अनुदघातिकम्‌-चतगुररूपं प्रायन्चित्तम्‌ ॥ सू० ॥ २ ॥ 

पूर नि्न्धमाश्रित्य स्त्रीरूपेण देवीकृतोपसगो वर्णित", सम्प्रति निग्रन्थीमाश्चित्य पुरुष- 
ख्पेण देवीकृतोपसर्मं प्रतिपादयितुमाह-"देवी य पुरिसरूरव' इत्यादि । 

सू्रम्‌--देवी य पुरिसरूयं विउव्वित्ता निर्गि पडिग्गादिज्जा, तं च निगौथी 
साज्जेज्ना, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवञ्जई चाम्मासिथ अणुग्पाहूयं ॥ घ्ू° ४॥ 

छाया--देवी च पुखषरूपं विङ्कुर्घ्यं निर्रन्थीं प्रतिग्रह्णीयात्‌ तच्च नि््र्थी स्वाद्‌ 
येत्‌, मेधुनप्रतिसेवनभ्रा्ता आपद्यते चातुमांसिक अलद्‌ घातिकम्‌ ॥ सखु० ४ ॥ 

चरणी देवी य पुरिसरूवं' इति । देवौ च पुरुषरपं रषाकृतिं विक स्वेत्ियरात्या 


नवयोवनसपन्नां सपाथ निग्न्थीं तत्नोपाश्रयस्थितां साध्वीं प्रतिगृहीयात्‌-स्वशरीरमुनादिना समाछि्ेत्‌, 
तच्च प्रतिप्रहणं समाटिज्गनं निमरन्थौ साध्वी स्वादयेत्‌-घुखजनकोऽयं पुरुषस्य. इत्येवमनुमोदयेत्‌ 
तदा सा शरेथुनप्रतिसेवनप्रा्षा-जनासेवितमैथुनाऽपि मेथुनसेवनजन्यदोषसपन्ना सती मापयते- 
प्रा्नोति चातुमासिकम्‌ भनुदषातिकं चतुरक प्रायध्ित्तम्‌ ॥| सू° ४ ॥ 

१६ 


१२२ बृहःतकरपसभरे 


+^ ^~ ~^ ^~ ^ ^^ ^ 


पूवै मेथुनप्रतिसेवनप्रा्तस्य प्रायगतं प्रोक्तम्‌, तल्रायश्रचत्त न्युनाधिकाऽऽरोपणायां 
दीयमानायां निर्रन्थोऽधिकरणं कृत्वाऽन्यं गणं प्रविरोत्तदा तैरन्यगणस्थविरैः क्रं केयमिति 
तंदिधिमाह-“भिक्खू य! इत्यादि । 
सत्रम्‌- भिक्खू य अहिगरणं कटृटु तं अदिगरणं अधरिओसवित्ता इच्छिञ्जा अन्नं 
गणं उवसंपञ्जित्ता णं विंहरितए, कप्पर्‌ तस्स पंचराईदियं छेयं कटूटु परिनिव्य- 
पिय परिनिव्यविय दोच्चैपि तमेव गणं पडिणिज्जाएयव्वे सिया जहा वा तस्स गणस्स 
पत्तियं सिया ॥ ० ५॥ 
छाया-- भिश्चुश्च अधिकरणं कृत्वा तदधिक्ृरणम्‌ मव्यवश्चमय्य इच्छेद्‌ अन्यं गणम्‌ 
उपरख॑पदयय विहतम्‌ , कर्पते तस्य पञ्चराजजिन्दिविं छेदं रत्वा परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य 
द्वितीयमपि तमेव गणं पडिनिर्यातन्यः स्यात्‌ यथा वा तस्य गणस्य प्रीतिकं ( प्रत्ययिकं ) 
स्यात्‌ ॥ सु° ५॥ 
चुर्णी--"भिक्रखु यः इति । भिष्ुश्च श्रमणः अधिकरणम्‌-प्रायस्वित्तदाने न्यूनाधिकतायां 
कल्ह्‌ कृत्वा, तद्‌ अधिकरणम्‌ जन्यवरामय्य क्षमापनादिना रान्तं चाकृत्वा इच्छेत्‌ अन्यं गर्ण 
गणान्तरम्‌ उपसपच स्वीकृत्य विहम्‌ वाञ्छेत्‌ जन्यं गणं प्रविरोदिति भावः, एवं स्थितो कल्पते 
अन्यगणस्थविराणां तस्य गच्छान्तरादागतस्य भिक्षोः पञ्चरात्रिन्दिवम्‌-पञ्चाहोरात्रकं छेदं छृत्वा- 
छेदनामकम्‌ प्रायग्नित्तं दत्वा परिनिवाप्य परिनिर्वाप्य क्रोधादिकषायानरसतपं तं ग्रदुमधघुरोप- 
देशवचनसङिरुसेचनेन तत्कषायानरं भूयो-भूयो विष्यापयित्वा तं सर्वथा शीतटं सपाय दवितीय- 
मपि द्वितीयवारमपि पुनरपि तमेव गणं यस्माद्‌ गणाद्‌ आगतस्तमेव तदीयगणे प्रति स श्रमणः 
परिनिर्यातव्यः प्रापयितन्यः नेतव्यः स्यात्‌ । किमथमित्याह-यथा वा-येन कारणेन तस्य यस्माद्‌ 
गन्छाद्‌ नि्गतस्तस्य तदीयगच्छस्य 'पत्ति्य' प्रीतिं प्रसन्नता, प्रव्ययिकं वा प्रत्ययो वि्ासः 
तदेव प्रत्ययिक वैश्वासिक वस्तु स्यात्‌ तथा विधेयमिति भावः ॥ सू० ५॥ 
पूर्वसूत्रे जधिकरणस्य प्ररूपितव्वेन तदधिकरणं कत्वाऽनुपरामं प्राप्तः श्रमणो गच्छान्तरं 
गच्छन्‌ कथ्चिदुपशमित पुनस्तमेव गच्छं प्रव्यागच्छन्‌ मार्गे संस्तरणेऽसंस्तरणे वा कदाचिद्‌ भारं 
गृहोयादतो रात्रिमोजननिषेधकं सू्रचतुटयं॑व्याल्यातु॑तावत्‌ प्रथमे सूत्र व्याचष्टे-.भिक्ू य 
द्स्यादि । 
सत्रम्‌- भिक्खू य उगगयप्रि्तिए अणत्थमियसंकप्पे संथडिषए णिखितिगिच्छ 
असणं बा पाणं वा खाह््मं॑ वा साहम वा पडिग्गादित्ता आहारं आदारेमाणे अह 
पच्छा जाणिज्जा-अणुमगए द्ररिए, अत्थमिए वा जं च आस्यसि जं॑च पार्णिसि 
जं च पुडिग्गुहे तं विर्भिचमाणे चा विसोहेमाणे वा नौ अडक्कमई, तं अप्पणा 
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जयंमाणे अण्णेसिं बा दलमाणे राईभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जद्‌ चाउम्मासियं परि 
हारदहाणं अणुग्पाईय ॥ द्र" ६-१ ॥ 
छाया --भिश्रुश्च उद्वतच्रत्तिकः अनस्तमितसंकदपः संस्ततो निविचिकित्सः मशनं 
वा पानं वा खायं वा स्वादं वा प्रतिगृह्य आहारम्‌ आष्टरन्‌ अथ पश्चादेव जानीयात्‌-मचुद्रतः 
सुर्यो ऽस्तमितो वा, स यच्च आस्ये, यच्च पाणौ, यच्च प्रतिग्रहे तद्‌ विविश्चन्‌ वा 
विश्चोघयन्‌ वा नो अतिक्रामति, तद्‌ आत्मना युञ्जान अन्येभ्यो वा ददानो राजिभो- 
जनप्रतिसेवनप्राप्तः आपद्यते चातुर्मासिकं॒परिहारस्थानम्‌ अचुद्घातिकम्‌ ॥ स्‌० ६ ॥ 
चूर्णी-- “भिक्खू य' इति । सिक्षुभ्च, कौद्रा. स : उद्रतव्रत्तिकः, उद्रते उदयं प्राप्ते सूर्ये इत्तिः 
सयमयात्रा नि्वाहकभिक्षाकरणादिन्यवहारो यस्य स उद्वतदृत्तिक. सूयोद्गमनान्तरमेव आहारादि- 
करियाकारकः, पुनश्च मनस्तमितसकल्पः अनस्तमिते-मस्तमग्रपि सूर्ये सूर्यास्तमनात्‌ प्रागेव 
सक्गल्प. माहारा दिग्रहणनियमो यस्य स अनस्तमितसंकल्पः सूर्योदयानन्तरं सूरयास्तगमनाव्प्रागेव 
सूयोपस्थितिक्राठे एव आहारादि ग्रहणनियमवान्‌ इत्यथैः, मत॒ एव संस्तृत. समथ. दिवसमोजन- 
नियमवान्‌, एनाद्तो भिक्षुः-श्रमण- निर्विचिकित्तः निर्गता सपगता विचिकिता-संयमात्मक- 
चि्तधृत्तिविरेषरूपा यस्मात्‌ स॒निर्विचिकित्सः भन्यदीपादिञ्योतिः्रकाशादिकारणवशात्‌ सूरय- 
उदयं प्राप्त, नास्तं गतो वा सूर्य, इत्येव निश्वयमापन्नः सन्‌ मञ्चन वा ¢ उअरानादिचतु- 
विधमाहारम्‌ प्रतिगृद्य-मादाय माहारमाहरन्‌ सञ्ञानः भोक्त॒मारन्धः, मथ यदि पश्वात्‌ तदन- 
न्तरं भोजनप्रारम्भानन्तरं जानीयात्‌ भनुद्रतः सूः नोदयं प्राप्तः सूर्यः, वा-अथवा भस्तमितो वा 
असतं प्राप्तो वा सूथः, हत्येवं निम्चिनुयात्‌-जानीयात्‌ तदा तादस्यां परिर्थितौ स श्रमणः यच्च 
अनादि आस्ये सुले कवरछकृतय क्षिप्तं मवेत्‌ यच्च मशनादिकं पाणो-हस्ते सुवे क्षतं गृहीतम्‌, 
यच्च अशनादि प्रतिग्रहे पात्रे स्थितं वतेते तत्‌ विविञ्चन्‌ परिष्ठापयन्‌ विशोधयन्‌ पात्रं निं 
कुर्वन्‌ नो अतिक्रमति तीथ॑करदाज्ञां नोल्ल्चयति, सवेथेव तथाविधारनादि परिष्ठापयन्‌ पाश्रै च 
निर्धपं कुर्मन्‌ स श्रमण साराधको भवति न विराधक इति । यदि पुनः तद्‌ भरानादिकृम्‌ भाव्मना 
ना स्वथ सुज्ञान. आहरन्‌ , तथा अन्येभ्यो वा श्रमणादिभ्यो ददानो मवेत्‌ तदा अभुक्तदा- 
हारोऽपि रात्रिमोजनप्रतिसेवनप्राप्त. रात्रिमोजनदोषापन्नः सन्‌ आप्यते चातु्मापिकं परिहार. 
स्थानम्‌ अनुदधातिकम्‌ चुरयरुकरूपं प्रायगतं प्राप्नोतौति ॥ सु ६१ ॥ 
पूव सस्तृतस्य सूर्योदय -सूर्यानस्तमितविषये निर्विंचिकित्सितस्य-नि"शङकस्याहारविधि- 
रक्तः, सम्प्रति पुन. संस्तरतस्थैव सूर्यानुद्रतास्तमितविषये विचिकिर्सासमापन्नस्य-स शयापन्नस्य 
सरानादिविषये प्रायस्चित्तमाह --भिक्ख्‌ य' इत्यादि । 
सतम्‌ भिक्खू य॒ उगायवित्तिए अणस्थमियसंकप्पे संयडिए वितिगिच्छा- 
सुमाबन्ने असणं बा पाणं वा खाड्म वा साहमं बा ॒पडिग्गादित्ता आदारं आहारे 


१२४ तृदत्करपस 


साणे जाव अन्नेसि त्रा दटमाणे राईभोयणपडिसेवणपत्ते आव्रजज्‌ चारम्भासियं 
परिदारद्राणं अणुग्पाहयं ॥ ° ७-२ ॥ 

छाया--भिश्चुश्च उद्व तच्रत्तिकः अनस्तमितसंकष्पः संस्तनः विचिकित्सासमापन्नः 
अश्न वा पाने वा खाय वा स्वायं वा प्रतिगरद्य आद्ास्म्‌ आदरन्‌ यावत्‌ अन्येभ्यो वा 
ददानः; राच्रिभोजनप्रतिसेवनपराप्तः आपतते चतुर्मासिकं परिदटारस्थानम्‌ अच॒द्घा- 
तिकम्‌ ॥ ख० ७-२॥ 

चूर्णी--'भिकखु यः इति । भिश्चुस्च उदवतदृत्तिकः अनस्तमितसकलपः पूरवोक्तसवर्पः, 
संस्तृतः-समथः न तु ग्ानादि' स विचिकिन्सासम्पन्नः 'किमुदितोऽनुदितो वा चुः? यद्वा 
किमस्तं गतः सूर्योऽनस्त गतो वाः इत्येवं संशयमारूढ* सन्‌ अजन वा £-मशनादिचतुरविध- 
माहारं प्रतिगृ्य -गृहस्थगृहादानीय भआहारम्‌-तदानीतमाहारम्‌ आहरन्‌ भुञ्जान. (जाव इति 
यावत्‌, यावस्पदेन पूर्वोक्तः पाठोऽत्र संग्रामः, तथाहि-'अह्‌ पुच्छा! इत्यादि, अथ पञ्चात्‌ जानी.- 
यात्‌ अनुद्रतः तूः अस्तमितो वा, तदा स यञ्च आस्ये-मुखे, यस्च पाणौ - हस्ते, यच्च, प्रतिग्रहे 
पात्रे वर्तते तद्‌ विविञ्चन्‌-परिष्ठापयन्‌ वा विशोधयन्‌ समुखहस्तपात्रादिक निर्हेपं कुव॑न्‌ वा स 
नो अतिक्रामति मगवदाज्ञां नोल्टद्वयति, यदि पुनः तद्‌ अशनादि आत्मना-स्वयं भुञ्जानः, 
इव्येत्प्यन्तः पाठः यावत्पदग्राद्यः, अन्नेति वा! इ्यादि, अन्येभ्यो वा ददानः स रात्रिभोजन- 
प्रतिसेवनप्राप्तः रात्रिपोजनदोषापन्नः सन्‌ आप्ते चातु्मासिक्र परिहारस्थानम्‌ अनुद्घातिकम्‌ 
चतुरगुरुकरूपं प्रायरिचत्तम्‌ ॥ सू° ७-२ ॥ 


पूवे संस्तृतस्य विचिकित्सासमापन्नस्य प्रायरिचत्तं प्रोक्तम्‌, सम्प्रति अपस्तृतस्य निर्विचि- 
किप्ितस्य प्रायर्चित्तमाह-' भिक्खू य' इत्यादि । 

खच्रम्‌- भिक्सू य उग्गययित्तिए्‌ अणत्थमियसंकप्पे असंथदिए निब्वितिगिच्छे 
असर्णंव पाणं वा खादमं वा साशमं॑वा पडिग्गादित्ता आहारं आहारेमाणे जाव अन्ने- 
सिं चा दल्माणे राईमोयणपडिसेवणप्पत्ते आवञ्जई्‌ चाउम्मासिय परिदार्राणं 
अणुग्धाड्य ॥ घ" <-३॥ 

छाया --भिक्चुदरव उद्रतचत्तिकः अनस्तमितसंकस्पः असंस्तृतः निविचिकित्सः 
अशने वा पानं वा खां वा स्वाद्यं घा प्रतिगृह्य आहारम्‌ आहरन्‌ यावत्‌ अन्येभ्यो वा 
ददानः राश्रिभोजनप्रतिसेवनप्राप्तः आपद्यते चतुर्मासिकं परिहारस्थानम्‌ भन॒- 
द्‌घातिकम्‌ ।। खू° ८-३ ॥ 

चूर्णी -भिक्खु य' इति । भिक्षुश्च उद्रतदृत्तिकः जनस्तमितसंकल्पः दिवसमात्रमोजी- 
त्यथः स अर्स॑स्तृतः--मसमर्थः ग्छानत्वादियुक्तः अष्वविहारखिन्नः, क्षपकः मासक्षमणादितपो- 
युक्तो वा निर्विचिकरित्स. विचिकित्सारहितः-- सूयोदय -सर्यानस्तमितरूपरसैशयवर्जितः सूयं उद्रतः 


पुिमाऽवावदूधै उ०-\ सू० ९-११ राजी-उद्वारगिटन बायधित्तविधिः १२५ 


नास्त गतो वा इप्येवं निश्चयवान्‌ सन्‌ अशनं वा ® अश्नादि चतुविंधमाहारं प्रतिगृह्य तमा- 
हारमाहरन्‌, इत्यादि शेषं सर्वं पूर्वसूत्रवदेव व्याख्येयम्‌ । सू° ८-३ ॥ 

११ असस्तृतस्य निर्विचिकिम्सितस्य प्रायस्चित्तसुक्तम्‌ , सम्प्रति भसंस्ततस्थेव विचिकित्सासं- 
पन्नस्य प्रायसचित्तमाह- “भिक्खू य' इप्यादि । 

सून्रम्‌--भिक्खु य उग्गयवित्तिए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए वितिगिच्छा- 
समाबन्ने असणं वा पाणं बा खाह्मं बा साहमं या पडिग्गादित्ता आहारं आहारेमाणे 
जाव अन्ने्षिं वा दल्माणे राईभोयणपडिसेवणपत्ते आ्रज्जद चाउम्मासियं परिहार 
हाण अुगधाईय ॥ स्‌° ९-४ ॥ 

छाया--मिश्चुद्व उद्धतश््तिकः अनस्तमितसखकद्पः असंस्तृतो विचिकित्सा 
समापन्नः अश्चनं चा पान खाय बा स्वादं वा प्रतिगरद्या आदारं आहरन्‌ यावत्‌ अन्येभ्यो 
वा ददान. रानिभोजनप्रतिसेवनग्राप्तः आपद्यते चतुर्माकिकं परिदारस्थानम्‌ 


अनुद्घातिकम्‌ ॥ सू° ९-४ ॥ 

चू्णी--“भिक्ु यः इति । भिश्च उदतदृततिकः अनस्तमितपंकल्प' मसंस्ठृतः अस- 
मथ्ः-गछानो मासक्षपक भष्वसिन्नो वा विचिकिप्ासमापन्नः-सुरस्य उदयाऽस्तमितविषयक- 
शाङ्कासम्पनन अश्न वा  अश्चनादिचतु्विधमाहारं प्रतिगृह्य तमाहारम्‌ आहरन्‌ › इत्यादि रोष 
स्थम्‌ असंस्तृतस्य निविचिकित्सासूत्रवद्‌ भ्यास्येयमिति । 

सप्रेदमवयेयम्‌-ग्रथम सूत्रम्‌-निविंचिकिस्-संशयरहित संस्ततं-सम्थ श्रमणमथिङत्य 
प्रतिपादितम्‌ १। दिवीयं सूत्रमू-विचिकित्सासमापन्नं -संशययुकतं सस्तृतं-सम्थ श्रमणमधिक्रव्य 
्रोक्तम २ । तृतीय सूत्रम्‌-अतस्वृतम्‌-मसमथ निविंचिकिःं -संशायरहित श्रमणमधिक्प्य प्ररू- 
पितम्‌ ३। चतुर्थ सू्रमू-अरस्तरतम्‌--मसमय विचिकितसासमापन्न-सदायापन्नं श्रमणमधिकृत्या- 
भिहितम्‌ ४ । इति चत्वारि सूत्राणि व्याल्यातानि ॥ सू° ९--£ ॥ 

पू श्रमणाना रात्निभोजनप्रतिसेवनघ्ाप्तौ प्राय्चिततं प्रतिपादितम्‌ , सम्प्रति, रात्निभोजन- 
्रस्तावादेव रात्रौ समागतोदरारस्य गिन प्रायरविततं प्रतिपादयति- इह खु" इत्यादि । 

\ सच्रम्‌--इह खलं निग्गथस्स वा निर्गथीए वा राो वा वियाठे वा सपाणे 
समोयणे उगाठे आगच्छेजञा; त विर्गिचमाणे वा रिसोहेमाणे वा नो अश्क्क- 
मई, त॑ उमिलिन्ता पच्चोगिरमाणे राईइभोयणपडिसेवणपत्ते आबञ्जई बाउम्मा- 
सिय प्रिहारष्ाणं अणुग्वारय ॥ घू° १० ॥ 

छाया--दृद खलु निभ्रन्थस्य चा नित्रन्थ्या वा रात्रौ वा विकाले घा सपानः 


सभोजनः उद्धः मागच्छेव्‌ त विविश्चन्‌ वा विहोघयन्‌ वा_ नो अतिक्रामति, तम्‌ उद्धीयं 
प्रत्यवगिलन्‌ रातिभोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते चतमा्लिकं परिदारस्थानम्‌ जलु- 


दूघात्तिकम्‌ ॥ ख्‌० १० ॥ 


१२६ धृदत्करपस्त 


चूर्णी-- दृह ख! इति । इह खट जिनप्रवचने प्रामादो वा वततैमानस्य निगरन्थस्य वा 
निर्न्ध्या वा रात्रो वा विकाठे सन्ध्याकाठे रात्र्यन्ते वा यदि सपानः-पानक्द्व्यसदितः, सभोजनः 
भुक्तभोजनद्रन्यसहितः उद्वाहः उत्‌ ऊध्व सुखाभिपुखं गछति वातादिग्रक्रोपेन सुखे समागच्छ- 
तीति उद्राढः जलमिश्ितरसीभूतपानभोजनद्रन्ययुक्त उद्वारः आगच्छेत्‌, तथा च यदि 
कदाचित्‌ सिक्थवर्जितं केव किञ्चित्‌ पानीयसुद्रारेण सह सुखे भागच्छेत्‌ , कदाचित्‌ केवट करूरा- 
दिसिक्थ वा आगच्छेत्‌ , कदाचित्‌ तदुमयं वा भागन्छेत्‌ तदा तम्‌ उद्गारं विविश्चन्‌ वहिः परि 
छापयन्‌ विशोधयन्‌ वल्लादिना सुखशद्धि कुवन्‌ स भिक्षु. नो-नैव सतिक्रामति तीर्थकराज्ना नोल्ल- 
ह्यति, एवं कुवन्‌ भिक्षराराधक एव नो विराधक्र इति भावः । किन्तु तं- पानभोजनसहितसुद्गा- 
लम्‌ उदगीयं तस्य उद्गी कृत्वा सुखे समाषृष्येव्य्ैः प्रव्यवगिन्‌ पुन. कण्डादध उत्तारयन्‌ 
स रात्रिमोजनप्रतिसेवनप्राप्त, अकृतरात्रिभोजनोऽपि रात्रिमोजनदोषापन्नः सन्‌ मापते चातुर्मा 
सिकं परिहारस्थानम्‌ अनुदघातिकं चतुर्ुरुकर्पं प्रायस्चित्तमिति ॥ सू०° १० ॥ 


पूरव श्रमणस्य रात्रो समागतप्तपानसभोजनोद्गालस्य प्रव्यवगिछने प्रायस्वत्तसुक्तम्‌, सम्प्रति 
समागतस्य प्राणवीजादियुक्ताहारस्य कि कतेव्यमिति तद्विधिमाह-नि्गथस्स वा : इत्यादि । 

सच्रघ्‌- निमायस्स बा गाहायड्कं पिंडवायप डियाए अणुष्पविषटस्स अतो 
पडिग्गंसि पाणाणि वा बीयाणि वा रए वा परियावञ्जेञ्ना तं च संचाएड षरिगि- 
चित्तए वा विसोरित्तए वा तं पुव्वामेव लाय विसोहिय विसोहिय तञ संजयामे 
वा अलेज्ज वा पिविज्जवातं च नो संचाएई प्रिर्गिचित्तए बा विसोदित्तएवा तं 
नो अप्पणा यजिजञ्ना नो अन्नेसिं दाव, एते बहुफाुए थंडिले पडिटेहिता 
पमञ्जित्ता परिटवेयन्वेसिया ॥ ६० ११ ॥ 

छाया- नि्ेन्थस्य च गाथापतिङुरं पिण्डपातभ्रत्ययेन अचुध्रविष्टस्य अन्तः प्रतिः 
प्रहे प्राणा वा बीजानि वा रजो वा पर्यापतेत्‌, तच्च शक्रोति विवेक्तुं वा विशोधयितुं 
वा, तत्‌ पर्वमेव खात्वा विशोध्य विशोध्य ततः संयत व मुञ्जीत वा पिबेद्‌ वा, तच्च 
नो शक्नोति विवेक्तुं वा विश्णोघयितं वा, तद्‌ नो आत्मना मुञ्जीत, नो अन्येभ्यो दात्‌ 
पकान्ते बहुप्राखुकै स्थण्डिले प््युपेक्ष्य प्रद्ज्य परिष्ठापयितव्यं स्यात्‌ । 

चूर्णी --निर्गथस्स' इति । निगेन्थस्य श्रमणस्य गाथापतिंकुट-गृहस्थगृहं पिण्डपात- 
प्रव्ययेन भिक्षामप्रहणनिमित्तेन भनुप्रविष्टस्य गतस्य तत्र मन्तः प्रतिग्रहे पात्राभ्यन्तेरे यदि प्राणा 
वा द्ीन्दियादयः, बीजानि वा वनस्पतिकायविशेषरूपाणि, रजो वा॒सचित्तधूटी सचित्तप्रथिवी- 
कायविरोषः, अश्रिकणः तेजस्कायो वा पर्यापतत्‌ आगच्छेत्‌ तदा तच्च प्राणादिजात यदि 
(सचाए३' इति सक्तोति व्व्तुम्‌-प्थकपुम्‌, विरोधयिुम्‌-सरवैथाप्रथक्कततुम्‌, तथा तत्‌ दीन्धिया- 


चूणिभाष्यावचुरौ उ० ५ सू० भराणादिपतिताहारकरणाकरणविधिः १२७ 


दिजीवं पूर्वमेव प्रथममेव छात्वा हस्तादिना गृहीत्वा प्रतिरे्य प्रतिरेएय सवैथेव जपनीयापनीय 
पात्रमभ्याद्‌ निस्सार्य २, तत" तदनन्तरं सयत एव यतनया सुञ्लीत वा पिबेद्‌ वा | यदि 
पुनः तच्च प्राणादि -द्वीन्दियादिजीवं "नो संचाएई' इति नो शक्रोति विवेत्तं निस्सारयितुम्‌ वा 
प्रथक्‌, विरोधयितुः वा॒विरेषतो दूरीक यदि न रक्तोति तदा तत्‌ दीद्धियादि- 
युक्तं भेक्तपानं नो मात्मना स्वय सुञ्जीत नो वा अन्येभ्यः श्रमणादिभ्यो दयात्‌ , तर्हिं 
कुर्यात्‌ 2 इत्याह-तद्‌ भक्तपानम्‌ एकान्ते विजने बहुप्राघुके अत्यन्तप्राञ्यके भवरयायोत्तिङ्गादि- 
रदिते स्थाने प्रद्युपेश्य चक्षुषा सम्यग्‌ निरीक्ष्य, प्रशृज्य॒रजोह्रणेन प्रमाजन कृत्वा परिष्ठाप- 
यितन्यं स्यात्‌ , तस्य प्राणादिमिश्रितभक्तपानस्य परिष्टापने कर्तव्यं न तु स्वयं भोक्त 
नाप्यन्येम्यो वा दातन्यमिति मावः ॥ सु° ११॥ 

पू्वमाहारस्‌त्र प्राणपदेन त्रसानां, बीजपदेन वनस्पतिकायानां, रजो ग्रहणेन प्रथिन्यधिकायानां, 
वायो सर्वतरान्तर्गततवेन वायुक्रायानां च ग्रहण कृतमिति कायपञ्चकसुक्तम्‌ , सम्प्रति अत्रे सूत्र 
पष्टमप्कायमधिद्कव्य मोजनविधि प्रतिपादयति-"निग्गथस्स य' इप्यादि । 

\सूच्म्‌- नि्मंथस्स य गाहावडकुरं पिंडवायपडियाए अणुप्पविद् 
अतो पदिगगर्दसि दगे बा दगरए्‌ वा दगफुसिए बा परियावज्जेञ्जा, से य उसिणे 
भोयणजाए भोत्तव्वे सिया, से य सीए भोयणजाए तं नो अप्पणा यंजिज्जा नो 
अन्नेसि दावए, एगंते वहुफाघुए थडिे परिवेयग्वे सिया ॥ घ्र° १२॥ 

छाया--निभरन्थस्य च गाथापतिकुरं पिण्डपातप्रत्ययेन अयुप्रविषटस्य अन्तः 
प्रतिग्रहे दकं चा दकरजो वा दकपृपद्‌ वा पर्यापतेत्‌ तच्च उष्ण भोजनजातं भोक्तव्यं 
स्यात्‌ , अथ च शीते भोजनजातं तत्‌ नो आत्मना सुञ्जीत, नो अन्येभ्यो दयात्‌ पकान्ते 
वहुपरासुके स्थण्डिले परिष्टापयितव्यं स्यात्‌ ॥ स्‌ १२ ॥ 

चरणी निर्गंयस्स य' इति । निभ्रन्थस्य च गाथापतिकुलं पिण्डपातप्रत्ययेन अनु- 
प्रविष्टस्य मन्तः प्रतिग्रहे पात्राभ्यन्तरे दकं वा अप्कायसमृहरूपम्‌ , दकरजो वा उदकनिन्ुरवा- 
दकप्षत्‌-उदफरीकरो जलकणो वा पर्यापतेत्‌, तच्च पात्रस्थितं भोजनजातं यदि उप्णं भवेत्‌ 
तदा तद्‌ भोजनजातं श्रमणस्य मोक्तन्य भोजनयोम्य स्यात्‌ , श्रमणेन तद्‌ भोक्तव्यम्‌ , 
उष्णपतितदकादे* शल्रपरिणतत्वेनाचित्तत्वसद्धावात्‌ । तदपि भोजनजातं यदि रीतं मवेत्‌ तदा 
तद्‌ भोजनजातं ` पतितदकदेः शखाऽपरिणतत्वेन सचित्तत्वसद्रावात्‌ नो मात्मना स्वयं सुन्गीत 
नापि च तद्‌ अन्येम्यो दात्‌ अपितु तद्‌ भोजनजातम्‌ एकान्ते वहुप्राुके स्थण्डिले परिष्टापयि- 
त्यं स्यादिति । सत्र दक-दकरजःप्रभृतीनां परिमाणक्रतो मेदो बोध्यः, तथाहि-दकपदेन 
्रमूताप्कायरूपमुदकं गृह्यते, दकरजपदेन उद कनिन्दुरुन्यते, दकश्रपत्पदेन पुन, पानीये- 
उन्यत्रप्रक्षप्यमाणे वायुपररितास्तत्रागत्य प्रपतन्तो जलकणाः म्रतिगृद्यन्ते इति विवेकः | सु ०१२॥ 


१२८ वृहत्करपस्‌भे 


पूरव प्राणातिपातादिरक्षणवक्तव्यता प्रतिपादिता, सम्प्रति व्रह्मचयैत्रतरक्षणाथमिन्द्ियविषये 
श्रोतोविषये च क्रमराः सूत्यं प्रतिपादयन्‌ प्रथममिन्धियविपयं नि्रन्थीसूत्रमाह-- 
"नि्ग्गथीए इत्यादि । 

सूच्रम्‌- निग्गंथीए राओ वा वियारे वा उच्चार ब्रा पास्तवणं वा विर्मिचमाणीए वा 
विसोहेमाणीए बा अन्नयरे पुनाईए वा पक्खिनाइए वा अन्नयरं ईदियनायं परा- 
युसेज्जा, तं च निग्गंथी साईञ्जेजा, दस्यकम्मपडिसेवणपत्ता आवज्नई चाउम्मासियं 
अणुग्धाइयं ॥ घ १३ ॥ 

छाया- निग्रेन्थ्याः रा्ौ वा विकाले वा उच्चार वा प्रस्रवणं वा विविञ्चत्या 
वा विश्चोघयन्त्या वा अन्यतरः पश्ुनातीयो वा पक्षिजातीयो वा अन्यतरद्‌ इन्द्रियजातं 
परस॒रोत्‌ , तं च निर््रन्थी स्वादयेत्‌ दस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता आपयते चातुमासिकम्‌ 
अनुद्घातिकम्‌ ।स०१२ 

चूर्णी--निग्गेथीए' इति । निप्नध्याः-श्रमण्याः रत्रौ वा रजनीसमये, विकटे वा 
पूवापरसन्ध्याससमये उच्चारं वा संज्ञाम्‌ , प्रवणं वा कायिकीटक्षणम्‌ , विविच्चव्या वा परि्ठापयन्त्याः, 
विोधयन्त्या वा शुद्धि कुर्वन््याः तत्समये अन्यतरः कश्चिद्‌ एकतरः पञ्चुनातीयो वा वानरादि" 
पक्षिजातीयो वा मयूरादिः यदि अन्यतरत्‌-करिमपि एकतरत्‌ इन्द्रियजातम्‌-स्तनकपोटसुखनयन- 
पाणिपादादिकम्‌ अद्धविरोषं॑परागृरत्‌- स्परत्‌, अथ तं च वानरादिस्पद निर््न्थी स्वादयेत्‌ 
'सुखदोऽयं स्फः इ्येवमनुमोदयेत्‌, तदा हस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता अकृतहस्तकर्माऽपि 
हस्तकमंपरयुक्तदोषापन्ना सतौ आप्यते चातुर्मासिकम्‌ अनुदघातिकं-चतुरगुरुकरूपं 
प्रायस्ित्तं प्राप्नोति ॥ सू° १२॥ 

पर्वमिन्दरियविषयकं प्रथमं सूत्रे प्रतिपादितम्‌, सम्ध्रति श्रोतोविषयं हितीयं निग्रन्थी- 
सूत्रमाह-निरग्गंथीए' इत्यादि । 

सूत्रम--निग्गंथीए रायो घा वियाङे वा उच्चारं वा पास्वणं वा विर्गिच- 
माणीए वा विसोहेमाणीएु वा अन्नयरे पसुनाइईए वा पक्खिनाईए वा अन्नयरंसि 
सोयसि गोगाहिञ्जा, तं च निर्गयी साईइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणयपत्ता आवञ्जः्‌ 
चाउम्मासियं अणुग्घादय ॥ घ्र° १४ ॥ 

छाया-- निभ्रन्थ्या रात्रौ वा विकाले वा उच्चारः वा प्रस्रवणं वा विचिज्चत्या 


वा विक्ञोधयन्व्या वा अन्यतरः पञ्युजातीयो वा पक्चिजातीयो वा अन्यतरस्मिन्‌ श्रोतसि 
अवगादेत, तच्च निभरेन्थी स्वादयेत्‌ गेथुनप्रतिसेवनप्राप्ता आपद्यत्ते चातुर्मासिकम्‌ 
अचुदूघातिकम्‌ ॥ ख० १४॥ 

चूर्णी--' निम्भथीए इति । निभ्रन्ध्या रात्रौ विकाटे वा उच्चारप्रव्णं परिष्टापयन्त्या 
वा शुद्धि कुवन्त्या वा तत्समये अन्यतरः कश्चिदेकः पद्युजातीयो वा प्राणी वानरादिः 


घूणिभाप्यावचूरी उ० ५ स० १५-१९ निग्रन्थ्या पकाकिनीत्वादिमर्थादा १२९ 


प्षिजातीयो वा प्राणी -हसमयूरादिः यदि अन्यतरस्मिन्‌ कस्मिश्चित्‌ श्रोतसि-योनिकक्षा- 
जघनादि सन्धिरूपे विवरे अवगाहेत स्वीयं किमपि भङ्गं प्रवेशयेत्‌, तन्व योन्यादौ वानरा- 
दीनासङ्गावगाहन स्वादयेत्‌ 'कौटरामिदं सुखदमवगाहनम्‌' इत्येवमनुमोदयेत्‌-तदवगाहनेन मनसि 
सुखमनुभवेत्‌ तदा सा निरभन्थी मेथुनप्रतिसेवनप्राप्ता-सनासेवितमेथुनाऽपि भेथुनसेवनजन्यदोषा- 
पन्ना सती भापयते चातुमसिकमनुदघातिकं प्रायशित्तम्‌ ॥ सू° १४॥ 

पूर्व॒॑व्रह्मचर््रतविषया दोषा" प्रतिपादिताः, ते च दोषाः प्राय एकाकिन्याः सभवन्तौति 
सम्प्रति निभरन््या एकाकिन्याः स्थित्यादिनिषेधविषयकं सूत्रचतुष्टयं प्रतिपादयति-^नो 
कप्पर्‌ निर्गथीए" इध्यादि 1 

सूचम्‌- नो कष्पर निग्गंथीए एगाणियाए दोत्तए ॥ सू° १५ ॥ 

छाया-- नो कल्पते निग्रन्थ्या पकाकिन्या भवितुम्‌ ॥ स्‌० १५॥ 

चूणीं (नो कप्य इति। नो कल्पते निभन्या एकाकिन्या भसदहायया भवितुम्‌ , नन्या 
एकाकिन्या कदापि न॒ मवितन्यम्‌ सखरीरारीरस्य पुरुषस्परहणीयत्वेन इृटढसह ननध्रतिबरादिरा- 
हित्येन च बछात्कारादिसद्वावे ब्रस्मचरयत्रतभज्गदोषग्रसङ्गात्‌ ॥ सू० १५ ॥ 

सू्रम्‌- नो कष्पद निग्णंथीए एगाणियाए गाहावदृकुकं पिंडवायपडियापए 


निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ घू० १६॥ 
छाया-- नो कल्पते निभ्रन्थ्या पकाकिन्या गाथापतिङ्रं पिण्डपातप्रत्ययेन निष्क- 
मितं वा प्रवेष्टुं वा ॥ खु० १६॥ 
चूर्णी -- एवम्‌ एकाकिन्या गाापतिङुल-गृहस्थगृहं पिण्डपातप्रत्ययेन जाहारादिमरदणनिमित्त 
निष्कमितुम्‌ उपाश्रयाद्‌ गृहस्थगृहे भक्तपानायथे निस्सरतुम्‌, तथा प्रवेष्टु गृहस्यगृदे 
प्रवर करम्‌ न कल्पते ॥ सु° १६॥ 
हूत्रम्‌--नो कप्य निग्गंथीए एगाणियाए बरिया षियारभूमिं वा विहारभूमिं 
वा निक्खमित्तए वा पपिसित्तए वा ॥ घ १७॥ 
छाया नो कट्पतते नि्रन्थ्या पकाकिन्या वदहिविचारभूमि चा विदास्भूमि वा 
निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टं वा ॥ खु० १७॥ 
चरणी -- एवम्‌ एकाकिन्या बहिः उपा्रयाद्हिः विचारभूमिं सन्ञामूमि्‌ निष्कमितु 
वा उपाश्रयात्‌ , प्रवेष्टुं वा सक्ञाभूमौ न कल्पते, तथा विहारममि स्वाध्यायादिभूमौ चा 
निष्वमितुम्‌ उपाश्रयात्‌, ्वेष्ुम्‌-स्वा्यायमूमौ एकाकिन्या न कल्पते ॥ स° १७ ॥ 
सू्रम्‌- नो कप्यदई निर्गंथीए एगाणियाए गामाणुगामं द्रज्नित्तए बा वासा- 
वासं बा बत्थए्‌ ॥ घ १८ ॥ 


१.३४ 


१६० युरत्करपसतरे 





छाया--नो कटपते निभैन्ध्या पकाकिन्या प्रामाजु्रामं दतुं बा वर्षावासं वा 
वस्तुम्‌ ॥ सख १८1 

चूर्णी - एवमेव एकाकिन्या निग्रन््या म्रामानुप्रामम्‌ एकस्माद्‌ भ्रामाद्‌ प्रामान्तरं 
द्रोतुम्‌ विहर्सैम्‌, तथा वर्षावासं चातुर्मास्यनिमित्तं वस्तु न कल्पते ॥ सू° १८॥ 

पर्व निग्रनध्या एकाक्रिनीवं निषिद्धम्‌, सम्प्रति श्रमणानामचेलकव्वस्य भगवता प्रतिषा- 
दिततेन काचित्‌ श्रमणी चापि भचेलकघवं कचुमिच्छेदतस्तासामचेल्कत्वं प्रतिषेधयनाह- 
(नो कष्प्‌र इत्यादि । 

सृचम्‌--नो कपप निग्गंथीए अचेटियाए दोत्तए ॥ घ १९ ॥ 

छाया--नो कर्पते निग्रन्थ्या अचेलिकया भवितुम्‌ ॥ स्‌० १९॥ 


चूर्णी- नो कप्य! इति । नो कल्पते निग्रन्धयाः श्रमण्या अचेलिकया-चेलः वं, न 
चेलो वलै यस्याः सा अचेखा, भचेटा एव अचेिका वल्लवर्जिता, तया वल्लरहितय। भवि- 
तुम्‌-मवस्थातुं न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः, साध्न्या वश्ठरहितया न भवितव्यम्‌-साष्वौ वक्ल- 
रहिता न भवेदिति भावः । नेन साध्वीनां निनकल्पो निषिद्ध दृत्यवगन्तम्यम्‌ , तासां ताद्रा- 
सहननाभावात्‌ । तरुणस्तेनकादिकृतोपसर्गजन्ये भये उपस्थिते तन्निवारणसामर््याऽमावात्साध्वी 
वख्वर्जिता भवितु न शक्रोतीति तस्या अचेखकत्वै भगवता निषिद्धम्‌ । वखरहितां साध्वीं द्ष्रास्ी- 
दारीरस्य पुरपमोहकस्वभावात्‌ तस्णादिश्तुधसेवनादिकं कच्च॒ साहसं कुर्यात्‌, एवं यदा कुल- 
राऽपि तावद्‌. व्यभिचारिणी अपि वल्ररहिता भवितुं नेच्छति तदा किमुत वक्तव्यं कुलीनानां 
साष्वीनां विपये, यत्‌ न ताः कदापि वश्लरहिता मवि वाञ्छन्तीति तात्पर्थम्‌ । पुनश्च अचे- 
टना प्रतिषन्नानां श्रमणीनां रोकापवादनिन्दितानां तीर्थच्छेदो भवति, वृत्तिश्च तासां दुभा 
भवति } णवं विवा श्रमणीमवलोक्य छोको वदति~“खीणां छ्ज्जा विमृपणम्‌, इति वचनात्‌ कुत्र गता 
मामां ठञ्जा १ इति ग्र्रव्यां ग्रहीतुम्‌ जभिमुीमूतानामपि प्रतरव्याप्रहणत्‌ः परावत्तनं स्यात्‌ । 
सनयो वा केडनिन प्रनस्याग्रहणतस्ता निवारयेत | टोक्रास्तच्ुटुम्विजनान्‌ णवं कथयन्ति यत्‌- 
युमदीया दुहितर स्नुपावा या पूव चन्टसर्यकरिरणैरसप्गात्रा सास्तन्‌ ताः सम्प्रति ग्रत्र 
नतावन्थाया सवननदद्धसयृरगात्रा सरवठोकपुग्तो दिवन्ना द्ण्डन्ते, कीद्णी चेषा प्रत्रज्या ४ 
लो फैतवमुकते देनकुदम्विनो मूयन्नाः स्वगृहमानयन्ति | अनेन प्रवचनोद्धाहोऽवदयम्भवरी | द्या 
यनेषरोयममवान्‌ साव्वीभिग्य्ामिने भवित्तयमिनि माव ॥ सू० १९॥ 

९१ निपिधनामनटकवं निपिद्रम, सम्प्रति ताप्तां पात्रत्वं प्रतिपेधवितमाद- 
"ना कण्डु इयादरि। 


सयम नो कप्पट निनोथीष्‌ अपाटयाण्‌ दोत्तणु ॥ प्रू° २० ॥ 


चूभिमपप्यावचूरी उ० ५ सु° २०-२२ निर्भन्थ््रा मतापनाविधिः १३१ 


छाया-- नो कर्पते लिभ्रन्थ्या सपा्िकया भवितुम्‌ ॥ स° २० ॥ 
चूर्णी--"नो कप्ह्‌ इति । नो कल्पते निग्रन्या अपात्रिकरया पात्ररहितया भवितुम्‌ 
सवस्थातुम्‌, पात्रराहिव्ये आहारशौचादिक्रियाया भप्यस मवेन छोकनिन्दासद्वावात्‌ । 


पात्रं विना यत्र तत्रैव साष्वीभिरभोक्तन्य स्यात्‌। रोको वदेत्‌-साष्वीभ्यः कोऽपि पात्र 
न ददाति तेन इमा गोभ्वानादिवत्‌ यत्र कुत्रापि निरञ्जना संती छन्धमाहारं भोक्तुमारभन्ते 
कीटदा आसा धर्मः ८ इति छोकापवादोऽवरयम्भावीप्यतो निमरन््या अपात्निकया न भवितन्य- 
मिति भाव ॥ सु० २०॥ 

पूर्वसूत्रे निग्रन्ध्याः पात्रं विनाऽवस्थातु न कल्पते इदयुक्तम्‌ , सप्रति तस्या विव्स्र- 
शरीरेण कायोष्सगीनिषेधमाह-'नो कप्थ्‌' इत्यादि । 

सूचरप्‌-- नो कप्पई निगगयीए वोसद्रकाश्याए दोत्तए ॥ सू० २१ 

छाया-- नो कर्पते निर््रन्थ्या उयुत्खष्टकायिकया भवितुम्‌ ॥ सख २१॥ 

चर्णी-- “नो कप्परः इति । नो कल्पते निभ्रन्ध्या व्युप्सृ्टकायिकया-्युत्सृष्टः 
रारीरवल्रादिममत्वत्यागेन परित्यक्तः कायो देहो यया सा ब्युत्छृष्टकाया, सा एव व्युत्पुष्ट- 
कायिका, तया (मया दि्यायुपसर्गाः सोढन्याः' इत्यमिग्रहं गृहीत्वा शरीराद्‌ वल्ल प्रथक्‌ कृत्य 
समयप्रसिद्धेन योगविषयकाभिनवकायोत्सर्गेण स्थितया मवितुम्‌-मवस्थातुं न कल्पते, 
निभरन््रा उद्घाटित शरीरेण कायोत्स्ं कर न कल्पते इति भावः । यतस्तथास्थिताया उदीर्ण- 
मोडप्रेरणया तरुणग्रहणादय उपसर्गाः पएरवोक्ता एव भवन्ति, तेन ब्रह्मचर्त्रतभङ्गप्रसङ्ग आप- 
तेत्‌, तस्मात्‌ निभन््या विवछशरीरया कायोप्सगो न करसैन्य इति भावः ॥ सू° २१॥ 

पूर्वं निर्मन्ध्या विवल्लशररेण कायोप्स्ग. प्रतिषिद्धः, सम्प्रति निर्मन्ध्या प्रामादितो बहि- 
रातापनाग्रहणनिषेध प्रतिपादयितुमाह-"नो कप्पह' इत्यादि । 


सघ्रम्‌-- नो कष्पई्‌ निग्गंथीए विया गामस्स वा णगरस्स वा खेदस्य वा 
कन्बडस्स वा पटणस्स वा मडंवस्स वा अगरस्स वा दोणञ्रदस्छ वा आसमस्स वा 
सण्णिवेसस् वा उदं वाहा पगिज्ज्िप पगिञ्ज्िय प्ूराभिगद्यए एगपाहयाए टिच्चा 
आयावणाए्‌ आयावित्तए, कप्यई से उव्वस्तयस्स अतो वगडाए संधाडिपडिवद्धाए 
परंवियवाहियाए समतङ्पाश्याए टिच्चा आयावणापए्‌ आयावित्तए ॥ घरू° २२ ॥ 

छाया--नो कल्पते निग्रेन्थ्याः वहिः ध्रामस्य वा नगरस्य वा खरस्य चा कर्व 


रस्य वा पत्तनस्य वा मडस्वस्य वा आाकरस्य वा द्रोणसुखस्य वा आश्रमस्य वा संनि, 
वेशस्य वा उर्ध्वं वाहू प्रगृह्य प्रगृह्य खर्याभिसुख्याः पकपादिकायाः सथित्वा ० 


१३२ धृदत्कदपसुत्र 





आतापयितुम्‌ , कर्पते तस्या उपाश्रयस्य अन्तवेगडायां संघारीप्रतिवद्धायाः प्ररुम्वित- 
बादायाः समतखपादिकायाः स्थित्वा ातापनया आतापयितुम्‌ ॥ सू° २२॥ 
चूर्णी--'नो कष्प्‌र' इति । नो कल्पते निर्न्याः किमित्याह मरामादेर्वहिः प्रदे बाहू 
उर्ध्वठरत्य सूर्याभिसुखीमूत्वा एकपादेन उर्ध्वीभूताया भातापनामातापयितुं न कल्पते इति 
निषेधसूत्रस्य संक्षेपाथंः । कथे कल्पते ८ इति विषिपूत्रसक्षेपाथों यथा-्रामादेर्मध्ये उपाश्रय 
भूपमेरम्यन्तरे संवा्यादिना समुचितादरतश्रीरायाः बाह अधोभागे प्ररम्ग्य समतछभूमिस्थितपाद ` 
दयेन उ्वस्थानेन स्थिताया आतापनामातापयितुं कल्पते, इति निषेधविधिगर्भितस्य सूत्रस्य 
संक्षेपाथः। विस्तरार्थो यथा-नो कल्पते न युज्यते निग्न्ध्याः श्रमण्याः ग्रामस्य वा बहिरि- 
त्यनेनान्वयः । एवं नगरस्य वा खेटस्य वा कवैरस्य वा पत्तनस्य वा मडम्बस्य वा आकरस्य वा 
द्रोणसुखस्य वा लाश्रमस्य वा सनिवेरास्य वा, तत्र-ग्रामः वृतिवेष्टितिजननिवासद्ूपः, तस्य, भाकरः- 
सुवणर्नाचुपत्तिस्थानम्‌ तस्य, नगरम्‌-भष्टादशकरवजितम्‌ तस्य, वेरं -धूटिप्राकारपरिक्षिप्म्‌ 
तस्य, कवेटं-कुत्सितनगरम्‌ तस्य, मडम्बं-सा्क्रोरा्रयान्तर््रामान्तररहितम्‌ तस्य, दोणसुखं - 
जङुस्थलपथोपेतो जननिवास; तस्य, पत्तनं समस्तवस्तुप्रापिस्थानम्‌ तस्य, तद्‌ द्विविधं 
भवति-जल्पत्तन स्थलपत्तनं चेति, नोभिथेत्र गम्यते तजञ्जठ्पत्तने, यत्र च शकटादिमिर्म्यते 
तत्स्थङपत्तनम्‌ । यद्वा शकरटादिभिनौभिर्वा यद्‌ गम्यं तत्‌ पत्तनं, यत्‌ केवलं नोभिरेव गम्यं तत्‌ 
पनम्‌ इति बोध्यम्‌ । एषां प्रामादीनां बहिः ऊर्वम्‌ उपरिभागे माका बाहू-मुजौ प्रगृह्य-प्रगह्य 
प्रकर्षेण कृता सूराभियु्याः सूर्याभिमु स्थितायाः एकपादिकायाः; ऊरवोत्थापितेकचरणायाः, 
एकं पादम।कुञ्चिते छता उत्थाप्य द्वितीयं पादं मूमो संस्थाप्य एतादशदूपेण स्थित्वा उष्वै- 
स्थानेन ऊध्वरत्थापितरारीरेण स्थित्वा जातापनया आतापनरूपतपोविशेषेण आतापयितुम्‌-भाता- 
पनां ग्रहीतु न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः । तहि कथं कल्पते इति तद्धि प्रदशयति-'कष्पर्‌ से' 
इत्यादि, "सेः तस्या निग्रन्ध्याः कल्पते उपाश्रयस्य अन्तर्भेगडायां -प्राकाराम्यन्तरे भित्याघाच्छा- 
दितप्रदेरो "वगडा-शब्दोऽत्र गृहप्राकाररूपा्थवाचको देशीयो वर्तते, तस्या, अभ्यन्तरे, तत्रापि 
कौटरयाः १ तत्राह-सषाप्रतिबद्धायाः संघारोप्रहणेन अवग्रहानन्तकादीनां निर्मन्थीप्रायोग्यानां 
ससुचितोपकरणानां प्रहरणं मवति, तैः प्रतिबद्धायाः युप्राद्ृतररीरायाः, पुनः कीटस्याः ! 
इत्याह - 'पर्वियवाहाएः इति प्ररम्बितबाहायाः प्रम्बिते अधोम्बमाने बाहे-बाह्‌ यस्याः सा 
्राभ्वितवाहा अधोलम्बमानमुजा, तस्याः प्रम्बीकृतयुनायाः समतरपादिकायाः समतौ च 
तौ पादौ चेति समतच्पादो, तौ अस्याः स्त इति समतल्पादिका तस्याः, पाद्यं मूमो समतया 
संस्थाप्य स्थितायाः स्थित्वा-पूवोक्तप्रकारेण स्थितिं कृत्वा अआतापनया-ातापनामिधतपो- 
विषेण आतापयितुम्‌ आतापनां करु कल्पते । साधोवैपरीत्येन साध्वीनामातापनाम्रहण 
कल्पते, स्त्रीरारीरस्य गोप्यत्वेन तथाविधातापनाग्रहणस्य भगवता प्रपितत्वादिति ॥घ्‌० २२॥ 


ूणिमाष्यावचूरी उ० ५ स्‌० २३-३ निर्मरनथ्या आसनमर्यादा १३२ 


पूर्वं निभ्रन्थीनां प्रामादेव॑हिरातापनाग्रहणं निषिद्धम्‌, सम्प्रति तासामेव आसनाभिमरह- 
विरेषाणां निषेधं प्रतिपादयितुमेकादशसूत्रीमाह-"नो कप्पर' इत्यादि । 


* सूत्रम्‌- नो कप्प्‌ निग्ग॑थीए ठाणायडयाए दोत्तए ॥ घ्र०२३॥ नो कष्पर्‌ निगथीए 
पडिमहायाए रोत्तए ॥ घ०२४॥ नो कप्य निग्गंथीए णिसञ्नियाए दोत्तए॥ घ ०२५॥ 
नो कप्पइ निम्गंयीए उक्छुडगासणियाए (टाणुक्कृडियाए) दोत्तए ॥ घ०२६ ॥ नो 
कप्यड निरम्गथीए वीरास्णियाए दोत्तए ॥ घ०२७॥ नो कष्य निग्ग॑थीए दंडासणि- 
याए होत्तए ॥ घ्रु०२८ ॥ मो कप्य निर्मथी ९ उ्गडासणियाए दोत्तए ॥ ०२९ ॥ नो 
कष्प्‌र्‌ निगथीए्‌ एगपासियाए होत्तए ॥ घ०३०॥ नो कपपर निर्गथीए उत्ताणा- 
सणियाए होत्तए ॥ ०३१ ॥ नो कप्य निग्गथीए ओ्मथियाए होत्तए ॥ घु०३२॥ 
नो कष्पह निर्गयीए अंवसुञ्जियाए दोत्तए ॥ घ २३२ ॥ 

छाया - नो कट्पते निभरन्थ्याः स्थानायतिकाया भवितुम्‌ ॥ ख्‌०२२३॥ नो कर्पते 
निर््न्थ्याः प्रतिमास्थायिन्या मितम्‌ ॥ खञ२१॥ नो कर्पने निग्रेन्थ्या नैषधिकाया 
भवितुम्‌ ॥ स्‌०१५॥ नो कस्पते निग्रैन्श्याः उत्छुटकासनिकायाः (स्थानोत्कुडुकिकायाः) 
भवितुम्‌ ॥ ख० १६॥ नो कर्पते निभ्रन्थ्या वीरासनिकाया भवितुम्‌ ॥ स० १७ ॥ 
नो कटपते निर्मन्थ्या दण्डासनिकाया भवितम्‌ ॥ स्‌०१८ ॥ नो कस्पते निभरेन्थ्या लक्ुटास- 
भवितुम्‌ ख १९॥ नो कर्पते निग्रन्थ्या पकपाश्िकाया भवितुम्‌ ॥ख३०॥ नो कल्पते निभरन्थ्या 
उन्तानासनिकाय! भवितुम्‌ ॥ ख्‌०३१॥ नो कर्पते निभैन्थ्या मवाद्घुख्या भवितम्‌ । सर३९॥ 
नो कद्पते निर््स्थ्या आघ्रङ्न्जिकाया भवितुम्‌ ॥ ख० ३२ ॥ 
चर्णी--“नो कप्पश्ति । नो कल्पते निभनधया स्थानायतिकायाः उष्वैस्थानेन भायता 
स्थानायता सैव स्थानायतिका तस्याः एताद्रया भवितुम्‌ अवस्थातुम्‌ । “असुकसमयपर्यन्तम्‌ कायो- 
त्र करिष्यामि' इति वु्या, पू्वोक्ताक््या कायोत्सगे कचम्‌ न कल्पते इति भाव ॥ सू्‌०२३ ॥ 
सम््रि प्रतिमाविषयकं सूत्रमाह-'नो कप्य" इत्यादि । एवं नो कल्पते निभ्रनधया. प्रतिमा एकमा- 
सिक्यादिषपा द्वादशा, तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्थायिनी द्ादराप्रतिमारूपाभिप्रहषारीणी, तस्या 
भवितु न कल्यते । मादिक्यादिप्रतिमावहनं निभ्न्थौना नोचितम्‌, तासां धरतिबरादिरािप्येन 
सैयमयात्रानिवाहाऽसद्वावात्‌ ॥ सू २४ ॥ एवं नेषचिकायाः निषा उपवेशनरूपा उपवेशन- 
प्रकारः, सा विचते यस्या सा नैषयी, सेव नैषविका, तस्याः निषयार्पं स्थानमश्रित्य स्थि- 

ताया भवितु निभरनध्या नो कल्पते । निषया च पञ्चविधा भवतिः तथाहि- समपादपुता १, 

गोनिषयिका २, हस्तिदयण्डिका ३, पथे्ा ४, अद्धपर्वह्भा ५, चेति । तत्र समपादपुता यत्रो- 

पविष्टाया. सभौ पादौ पुतौ च स्पृशत समपादपुता १, यस्यां गोरिवोपवेशषनं भवति 
सता मोनिषयिका २, यस्या पुताभ्यासुपविर्य एक पाद हस्तिद्यण्डमिवोत्थाप्य उपविद्यते 


। । ~ न तकरपस्‌षै 
१२४ यु रत्करं 


सा हस्तिद्यण्डिका ३, पथ॑द्धा-यत्र पर्ङ्काकरव्या उपविर्यते सा पर्यदा निषया 9, सर्पा 
यस्यामेकं जानुं समुष्थाप्य उपविर्यते सा अद्धपल्यङ्का निषधा प्रोच्यते ५ । 


एवंविधया पञ्चप्रकारया निषयया चरतीति नेषधिकी तस्याः, एतादशनिषद नस्थानमा- 
धरिव्य उपवेशन स्ताध्व्रीनां नोचितमिति ॥ सू० २५ ॥ एवम्‌ उक्कुट्क्रासनिकायाः उक्कुट्कं- 
मूमिस्थापितचरणतल्दयषटप 'उकड' इति भाषाप्र्िद्धमासनम्‌ उच्छुटुकासर्नं, तद्‌ वियते यस्याः 
सा उन्कुदटकासनिका, तस्या उक्कुटकासनेन समुपविष्टाया निग्रन्ध्या मवितु नो कल्पते, उक्कटु- 
कासनेन निग्रन्ध्या नोपवेष्व्यम्‌ ॥ सु° २६ ॥ एषं वीरासनिक्राया भवितुं नो केल्पते, वीरासनेन 
उपवेशन साध्वीनां नोचितम्‌ । वीरासने नाम सिंहासने उपविष्टो भूमौ न्यस्तपादस्तिष्ठति, तदव 
स्थायां तत्‌ सिंहासनं तदधोमागात्‌ निस्सा्थेते तदापि तदाकारेणैव अवस्थानं यत्र भवति तदा- 
सनं वीरासनं प्रोच्यते, तद्‌ यस्या भस्तीति वीरासनिका, तस्या वीरासनिकाया भवितु निग्रन्या 
नो कल्पते ॥ सू० २७॥ एवै दण्डाप्तनिकराया निप्रन्ध्या भवितुं नो कल्पते । दण्डः यष्टिः 
तद्वद्‌ दीधेमायतं पादप्रसारणेन भवति तद्‌ मासनं दण्डासनं, तद्‌ यस्या अस्ति सा दण्डा- 
सनिक्रा तस्या दण्डाप्तनिकाया भवितुम्‌ अवस्थातुं निभ्रन्ध्या न कल्पते, ॥ सू° २८ ॥ एवं ल्कुरा- 
सनिकायाः, छकरुटं कुञ्जका्र तदत्‌ कुव्जतया मस्तक्रपाण्णिकानां भुवि छगनेन पृष्ठस्य चाल्गनेन 
रायनम्‌ , अथवा कुन्जीमूय रायनम्‌, एताद्दामासन यस्याः सा छ्कुटासनिका, तस्या छ्कु- 
टासनिकाया निरश्रनध्या भवितु नो कल्पते ॥ सू° २९ ॥ एव 'ओम॑थियाए इति अवाङ्युल्याः 
मवाड्‌ अधो सुख यस्याः सा वाङ्मुखौ तस्या भमधोमुखीभूताया भवितुम्‌ अवस्थातुं निग्रन््या 
नो कल्पते ॥ सू० ३० ॥ एवम्‌ एकपा्िकायाः-एक्पार्थेन शायिन्याः तथाविधाभिग्रहविरो. 
षेण शयितायाः सान्या भवितुं नो कल्पते ॥ सू २३१॥ एवम्‌ उत्तानासनिकायाः, उत्तानम्‌ 
ऊध्पैमुखीमूय रायनम्‌, एतादरमासनं यस्या सा उत्तानासनिका, तस्या उत्तानासनिकाया भवितु 
साध्व्या नो कल्पते ॥ सू०३२॥ एवम्‌ भाप्रकुन्जिकायाः-सप्राकारेण कुब्जीमूय स्थिताया 
निभ्रन्ध्या भवितु नो कल्पते, यत्र मस्तकपादहयेन मूमि स्पृशाति मध्यश्चरीरमूर्घ्वं क्रियते तदा- 
सनम्‌ सग्रकुव्नासनं प्रोच्यते, तदासनेन स्थातु साध्व्या नोचितमिति भावः, ्रागुक्तधुकतेः । 
एते एकादशसुत्रोक्ताः सर्वेऽपि अभिग्रहविरोषा निमरन्थीनां प्रतिषिद्धाः ॥ सू० ३३ ॥ 


पूवं निभन्थीनां त्रहयचर्यतरक्षणाथेमकल्प्या अमिग्रहविरोषाः प्रतिपादिताः, सम्प्रति तद्र 
कषणाभमेव निभरन्थीनाम्‌ आकुच्ननपद्रादयो दारुकदण्डकान्ता न कल्पन्ते, इति प्रतिपादयितु प्रथम 
तासाम्‌ आकुच्चनपद्रकं प्रतिषेधितुमाह -"नो केप्पर' इध्यादि। 


खत्रम्‌- नो कप्प्‌ निग्ंथीणं आुंचणपद्गं पारित्तए बा परिदसितिए वा ॥ ६०२४॥ 


सूपिभाष्यावचूरी उ. ५ खु° ३७-३९ निभस्थीनां स्थाननिषीदनादिमर्यादा १३५ 
छाया--नो कल्पते निभ्रन्थीनाम्‌ आङ्ुञ्चनपट्कं धारयितु वा परिदश वा ॥स्‌०३७॥ 


चूर्णी--“नो कप्य! इति । नो कल्पते निर्न्थीनाम्‌ कुश्वनपटरकं, भादुश्वनं-संको- 
चनम्‌ धःदारीरस्य संकोचन तन्निमित्तं यत्‌ पकं वज्रम्‌ पर्मस्तिकापदकमिव्यथैः, पर्मस्ति- 
काकरणनिमित्तं यत्‌ पकं वलं तत्‌ निर््रन्थीनां धारयतु पार्थे स्थापयितुम्‌, परिहरुम्‌-परि- 
भोक्तुं न कल्पते । पयैस्तिकां कुर्वाणां साध्वीं दृष्ट्रा छोको वदति- महो कौटरोऽस्या गर्वः या पर्य- 
स्तिकां बद्ध्वा ससुपविरति । पर्यस्तिकां कुर्वाणा अपादृताऽपि मवेत्‌ तेन ब्रह्मचर्यव्रतमङ्ग- 
संभवः लोकापवादो वा भवेत्‌ । आकुश्चनपद्रकं तासाम्‌ अनुपधिः, य उपकारे वरते स उपधि. 
रुच्यते, जन्यः अनुपधिः, तच्च तासामुपकरारे नायातीति कृवा अनुपधिः } अनुपधिमूतस्योपक- 
रणस्य धारणे तीर्कृदाज्ञाभन्नः । तप््दयुपेक्षणादौ सूत्रार्थस्वाध्यायहानिरमवेत्‌ तस्मात्‌ आकुन्चन- 
पटक साष्वीनां नानुज्ञातम्‌ ॥ सू०° ३४ ॥ 

पूर्व निग्रनथीनामाकुत्नपहक निषिद्धम्‌, तत्‌ निग्र॑न्थानां कल्यते इति निभन्थसूत्रमाह- 
“कप्य इत्यादि । 

सुच्रम्‌- कष्पड्‌ निर्गंथाणं आढुंचणपटगं धारित्तए वा परिदरित्तए वा ॥९०३५॥ 

छाया-- कर्पते निभ्ैनथानाम्‌ आकुञ्चनपक््कं घारयित वा परिहत वा । सु०२५। 

चूर्णी कषपः इति । कल्पते निग्न्थानां श्रमणानाम्‌ भाङुश्चनपड्कं पयैस्तिका- 
पकं पर्यस्तिकाकरणार्थं वस्त्र धारयितु संग्रहीत परिहर परिभोक्तुं कल्पते, श्रमणानां पूर्वोक्त 
दोषानापत्त", किन्तु पर्यायज्येष्ठपुरत भाकुन्ननपद्यसनेन स्थातुम्‌ न कल्पते ॥ सू० ३५ ॥ 

पूर निरन्थीना निर््न्थानां पर्यरितकरापदरधारणे निषेधो विधिश्च प्रदिः, सम्प्रति उभयेषां 
सावष्टम्भासने उपवेशनस्य निषेधं विधि च प्रदर्गयितुमाह-नौ कष्प्‌ड' "कपप" इत्यादि । 

सत्रम्‌--नो कप्पई॑ निर्गथीणं सावस्पयंसि आसणंसि चिदित्तए वा निसी- 
इत्तए वा ॥ घ० ३६ ॥ कप्पर्‌ निर्गथाणं सावस्स्य॑स्ि आस्ण॑सि चिद्ित्तए वा निसी- 
इत्तए वा । सू ३७ ॥ 

छाया-- नो कर्पते निग्रन्थीनां सावश्रये आसने स्थातु वा निषत्त वा ॥ सू ३६॥ 

कट्पते निग्रेन्थानां सावध्ये आसने स्थातु वा निपतत वा ॥ स० ॥ ३७॥ 

चूर्णी- “नो कप्पई' इति । नो कल्पते निग्रन्थीनां सावश्रये-सावश्रयं नाम यस्या- 
सनस्य प्ृष्ठतोऽवष्टम्भो भवति ताघ्डो सावष्टम्भे भासने स्थातुम्‌ उ्वेस्थानेन स्थितिं कततैम्‌ । 
निषत्त - तदुपरि उपवेष्टुं न कल्पते इति सम्बन्ध , एताद्ापस्तने उपविष्टानां श्रमणीना पूर्वोक्तो 
गरव; सिद्धयति, सीशरीरतेन तरुणाना मोहजनक्वं वा भवति तस्मात्‌ निग्रन्थीनां सावध्टम्मासने 
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स्थातुं निषत्त वा नोचितमिति ॥ सू० ३६ ॥ सम्प्रति निग्रन्थविषये विधिसूत्मार-कप्प्‌' 
इति । कल्पते निरन्थानां सावक्रये सात्रष्टम्मे भक्तन स्थातुं निपत्ुं वा ; यतो 
ग्छानत्वादिकारणान्निराङम्बसुपवेष्टूमशक्तानां निर््रन्थानां सावष्टम्भमाप्तनं कल्पते, निभ्न्थीनां 
स्था न कल्पते इति भावः ॥ सू° २७॥ 


पूव सावषटम्भासनविषये निर््रन्थीनां निषेधसूत्न, निर््रन्थानां च विपिसूत्रसुक्तम्‌, सम्प्रति 
सविषाणपीटफलकविषये तदेवाह-"नो कप्य" कप्प्ट' इत्यादि । 


। सूत्रम्‌- नो कप्प्र्‌ निमौथीणं सविपराण॑सि पीटंसि वा फल्गंसि वा चिद 
तद वा निसीदत्तए वा ॥ ० ३८ ॥ कप्यर्‌ निर््गथार्णं सविस्ाणसि पठसि वा 
फलर्गेि वा चिष्टित्तए वा निसीईत्तए वा॥ घू° २९ ॥ 


छाया-- नो कटपते निर््रन्थीनां सविषणे पीठे वा फलके वा स्थातु वा निषषतुं 
वा॥ ख० ॥ ३८ ॥ कर्पते निर्रस्थानां सविषाणे पीहे वा फर्क वा स्थात वा निषु 
वा॥ सु 1 ३९ 1 


चूर्णी-“नो कप्प' इति । नो कल्पते निगन्थीनां सविषाणे-विषाणं शरज्गम्‌, विषा- 
णमिव विषाणं श्रद्वाकार उपयत्थितः काष्टविरेषः, तेन सहितं सविषाणम्‌-तस्मिन्‌ सविषाणे 
सशक्त पटे काषटनिर्मितासनविरोषे, फलके वा रायनपट्के स्थातुम्‌ उध्वस्थानेन निषततुम्‌-उपवेषटु 
न कल्पते इति सम्बन्धः । यस्य पीठस्य फठकस्य वा उपरि शोभा श्ज्गाकारम्‌ उर्वैटम्बकाष्ं 
निर्मितं भवेत्‌ तारो पटे फलके वा स्थाननिषीदनकरणे ऊर््वकाष्ठरूपतदाकारावलोकनेन उदीण- 
मोहतवेन सुक्तभोगिनीनां निरनथीनां पादकर्मस्टृतिकरणादिदोषसं मवात्‌, असुक्तभोगिनीनां च कोलुक- 
संभवात्‌ निभ्न्थीनां सविषाणपीटफल्करादो स्थानदि करर नोचितमिति मावः ॥ सू० ३८॥ 
विधिमाश्चिव्य निग्न्सूत्रमाह-कष्पदः इति । पूर्वोक्ते सविषाणे पठिवा फ्कै वा स्थातु 
निषत्ते वा॒निम्रन्थानां कल्पते, श्रमणानां पूवोक्तदोषानापत्तेः ॥ सू० ३९ ॥ 





पूर्वं सविषाणपीटफलकविषये निगरन्थोनां निषेधसूत्रम्‌, निगरन्थानां च विधितूत्रंप्रति- 
पादितम्‌, सम्प्रति सदृन्तकारावुविषये तदेव सूत्रयमाह-^नो कष्पई' "कप्य" इत्यादि । 

सूच्म्‌}+ नो कप्यई निग्गंथीणं सवेट्भ रखाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा 
॥ घ्° २० ॥ कप्पड निग्गंथाणं स्वेदं खाउयं धारित्तए वा परिदरित्तए वा ॥ प्र ४१॥ 


छाया--नो कर्पते निर््र॑न्थीनां सच्रन्तकम्‌ यलावु धारयितुं वा परिदते वा ॥ 
सू० ४० ॥ करपते निग्रैन्थानां सचुन्तकम्‌ अलाबु धारयितुं वा परिहत वा ॥ खू० ४१ ॥ 


चूणिभाष्यावचुरो उ०-५ ०७१ -४दे साधुसाभ्वीनां पादकेसरिकादिग्रदणविधिः १३७ 


चूर्णी- "नो कप्पर् इति । नो कल्पते निर््न्थीनाम्‌ सदृन्तकम्‌-बृन्तसहितं नाढ- 
युक्तम्‌ अङाबु-तुम्बिकाफल्पात्रम्‌ षारयितुम्‌ सप्रहीतुम्‌ , परिहजैम्‌ पानादौ उपभोक्तुम्‌ । सवि. 
षाणपीटफटकवदत्रापि बहिनिस्सतोर्ध्वाकारावटोकनेन भृक्तमोगिनीनामसुक्तभोगिनीनां निर््न्थीनां 
ूर्ोक्तस्ृतिकरणकौतुकादिदोषसमवात्‌ ॥ सू० ४० ॥ निग्न्धविषयकं विधिसूत्रमाह-'कप्पड 
इति ! कल्पते निग्रन्थानां तदेव सदृन्तके तुम्बीपात्र घारयितु वा परिहत वा, निग्रन्थानां 
पृवोक्तदोषासंभवात्‌ ॥ सू° ४१॥ 

पूं सदृन्तकाऽराबुपात्रधारणे निषेषसूत्र विधिसूत्रं च निभरन्थीनिरनथानां क्रमेण प्रति- 
पादितम्‌ , सम्प्रति निरन्थीनिन्यदयमाश्रिष्य तदेव सूतदयमाह-'नो कप्यद' कप्य" इत्यादि । 

सुरम्‌ नो कप्य निग्गथीणं सर्वेयियं पायकेसरियं `धारित्तए वा परिह 
र्तिए वा ॥ घ० ४२॥ कष्पड्‌ निग्गंयारणे स्यि पाय्तेरिवं धारित्तेए वा परिह 
रित्तिए वा ॥ घर° ४३॥ 


छाया-- नो कट्पते निग्रन्थीनां सचृन्तिकां पाघरकेसरिकां धारयितुं वा परिदत्तं 
वा 1 ख० ४२ ॥ कटपते निभ्रन्थानां सचरन्तिकां पा्केसरिफां धारयितु वा परिदरु 


वा॥ ख 1 ७३) ध 
चर्णी- (नो कष्पङ्‌ इति । नो कल्यते निभरन्थीनां सदृन्तिकां बन्तसदितां रम्बाकारेण 


चृन्तवद्‌ घृन्तम्‌ उपरिरम्बदण्डिकारूपं, तेन सहितां सचरन्तिकाम्‌ पात्रकेसरिकाम्‌-पात्रप्रोज्छनार्थ 
त्रमासनिकां छम्बदण्डिकाप्रतिवद्वदरिकामयीं प्रमाजेनिकां धारयितुम्‌ उपकरणबुद्धया पार्थ स्थाप- 
यितुम्‌ , परिहर्च॑म्‌-परिभोक्त न कल्पते ॥ सू० ४२॥ निभनथानयिङत्य विषिसुत्रमाह-कष्पड्‌ 
इति, कल्पते निरन्थानां सदन्त पात्रकेसरिकां पात्भोज्छनप्रमाजेनिकरं षारयितुं वा परिह वा 
कल्पते | सू०° ५२॥ 
पू पात्रकेसर्काविषयं सूत्रढयं प्रतिपादितम्‌ › सम्प्रति दारुदण्डकपादग्रोज्छनविषयं 

तदेव सुत्रहयमाह-नो कप्प्‌' "कष्पर' इव्यादि । 

सूत्रम्‌+ नो कपप निग्गंथीणं दार्दंडर्यं पायदुखुणं धारित्तए वा परिदरित्तए चा 
॥ स्ू० ४४ ॥ कप्पड्‌ निर्म्गथाणं दारुदंडय पायपुखण धारित्तेए वा परिहरित्तए वा 
|| द्र ४५ ॥ 


छाया-- नो कल्पते निभ्रन्थीनां दारूदण्डकं पादधरोञ्छनक धारयित वा परिददचु 
॥ स्‌० ४४॥ कर्पते नि््र॑र्थानां दारुद्ण्डक पादप्रोज्छनकं धारयितु वा परिषटश् 


घा) ख० ४५॥ 
चूर्णी--"नो कप्पट्‌! इति । नो कल्पते निग्नन्थीनां दास्दण्डकः दारुमयदण्डिकायुक्तं पाद- 


प्रोज्छनकं दारमयदण्डिकाया सम्रभमगे बओर्णिका दिका वच्यन्ते तादन॒ पादभोज्छनाश्च 
१८ 
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प्रमाजैनिक्रारूपम्‌ न कल्पते इति मावः ॥ म० ४ ॥ निभरन्थविपये विधिसूत्रमाह-कप्यर्‌ 
इति । कल्पते निग्रन्थानां दारुदण्डकं काष्टमयदण्डिकाधयुक्तं पादगप्रोज्छनक्रम्‌ दण्डो 
परिभागवद्धदरिकासमृहं पादप्रोञ्छनाभ प्रमार्जनिकारूप धारयितुं परिभोक्तुं वा कल्पते ॥ सू ०४५॥ 

पूव ब्र्मचय्रतरक्षणाथ विशेषतः श्रमणीमपिङृव्य एकाकिनी विहारादिदारुदण्डकपाद्‌- 
प्रोञ्छनधारणपयंन्तवक्तव्यता प्रतिपादिता, सम्प्रति तस्थैव व्रतस्य रक्षणाय निर्जन्थनिर्््थीदय- 
मधिहृत्य मोकसूत्रमाह--' नौ कप्पडूः इप्यादि । 

त्रम्‌ नो कषर निग्मथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स मोयं आपिवित्तए 
वा आयमित्तए वा नन्नत्य गाढागाटेदिं रोगायकेिं । चछ ४६॥ 

छाया-- नो कल्पते निभरन्थानां चा निगेन्थीनां वा अन्योन्यस्य मोकम्‌ आपात वा 
आचमितुं वा नान्यन्न गाढागाेभ्यो सोगातद्धभ्यः ॥ ख० ४६॥ 

चूर्णी--“नो वप्पइ इति । नो कल्पते निग्न्थानां बा निर््न्थीनां वा श्रमणश्रमणीनां 
जन्योन्यस्य-परस्परस्य-साघोः-साध््याः साच्याश्च साधोः, इत्येवम्‌ एकद्धितीययोः मोकम्‌-प्रस्त- 
वणम्‌ जापातुं भाचमितुं वा न कल्पते, परस्परमोकमप्रहणे वश्षीकरणादिदोषसंमवात्‌ । किं सर्वधा 
न कल्पते ८ इत्याह-'नन्नस्थ' इति नान्यत्र, अन्यत्र न, कुत्र न ? इत्याह-गाढागाटेरि 
इति । गाढागादेभ्यः रोगातङ्केभ्योऽन्यत्र न, गाढागाढा इत्यत्यन्तगाढाः कष्टसाव्या रोगातङ्गाः- 
रोगाः~व्याधयः, ते च ते आतङ्काश्च कृच्छनीवितकारि्वात्‌ रोगातङ्काः कएटसाघ्या व्याधयः 
सपेमण्डूकादिदशनरूपा. अथत्रा रोगाः-रक्तविकारपामादिरूषाः, मतङ्काः-सथोधात्िनः 
सर्पादिविषयोनिहदयद्युखादयः, रोगाश्च आतङ्काश्चेति रोगातद्का, तेभ्योऽन्यत्र निर््रन्थनि््रन्थीनां 


सोकं परस्परमापातुम्‌ , आचमितुं वा न कल्पते, अनेनायातम्‌-गाढागाढरोगातङ्ककारणे कल्पते, 
तदेवम्‌-सपादिविषं पामादिरक्तविकाररोगश्च नरमूत्रेण शाम्यति, तदुक्तं भावप्रकारे-- 


“(नरमूत्र गरं हन्ति, सेवितं -तद्‌ रसायनम्‌ । 
रक्तपामाहरं तीक्ष्णं, सक्षारल्वणं स्पृतम्‌ ॥ 
गोऽजाऽविमहिषीणां तु, खीणां मूत्रे प्रशस्यते । 
खरोष्ट्रेभमनराशानां, पुंसां मूत्रे हित स्पृतम्‌ ॥ सु० ४६ ॥' 
पूर्वै मोकसूध प्ररूपितम्‌, ४ नो कप्य इति । 
सच्रम्‌-नो कप्पर्‌ निग्यधाण वा निग्गेथीण वा परिथासियं भोयणजायं जाव 
तयप्पमाणमेत्तं व। भूटृप्पमाणमेत्तं वा तोयर्विदुप्पमाणमेत्तं वा आहार आहरित्तए नन्नत्थ 
गाढागाठेदिं रोगायकेदिं । चर ४७ ॥ 
छाया--नो कद्पते निभ्रन्थानां वा निभ्रन्थीनां वा परिवासित भोजनजातं यावत्‌ 


व्वचाप्रमाणमाचमपि भूतिप्रमाणमाच्रमपि तोयचिन्दुप्माणमाच्रमपि आहारम्‌ आदज्ञम, 
नान्यन्न गादढगाटेभ्यः रोगातङ्धभ्य. ॥ सू° ७ ॥ 
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चूर्णी-- "नो कप्पई' इति । नो कल्पते निर्भन्थानां वा॒निर्न्थीनां वा॒परिवासितम्‌ 
सगृहीतं प्रथमग्रहरे सानीते चतुथेप्रहरप्ा्ठ भोजनजातम्‌ भरानादिचतुरविधं॑ यावत्‌ -न्युना- 
न्यूनम्‌, तत्‌ कियदिव्याह--'तयप्पमाणमेत्तं बा इति, वद्परमाणमात्रमपि तिदतुषत्रिमाग- 
मात्रमपि, एतच्चारनस्य घटते | भूतिप्रमाणमात्रमपि, भूतिः- भस्म भूतिरब्देन भस्मचप्पु- 
रिका गृद्यते तेन मूतिचप्पुटिकामात्रमपि इत्यथ बोध्यः सयोनिताहुष्ठतजे नीभ्यां गृहीतं द्रव्यं 
मूतिप्रमाणमात्रे कथ्यते, तच्च सक्तुकादीनां दयष्कचुण॑द्रन्यादीनां च घटते ! तोयचिन्दुप्रमाण- 
मात्रमपि पानकद्रञयस्य विन्दुप्रमितमपि परिवासितं प्रथमग्रहरस्थापितस्य चतुधैग्रहरः प्राप्त, 
ताद्रम्‌ आहारम्‌-क्रिमपि मोज्यपेयपदाथनातम्‌ आहर्ुम्‌ - मोक्तुं न कल्पते इति । यद्वा 
परिवासितं रजन्यां स्थापितं पूर्वाक्तप्रमाणमात्रमपि आहारं भोक्तु न कल्पते| रजन्यां 
स्थापितवस्तुमात्रस्य सुनीना परिभोगो न कल्पते, तस्य॒ सन्निधिसंचयदोषापत्तेः, सन्निधि- 
संचये साधुत्वमपि नश्यति, उक्तञ्च-दशवैकालिकिसूते षषटाध्ययने-- 
“छोहस्सेसणुप्फासे, मन्ने अन्नयरामवि । 
जे सिया संनिरिकामे, शिदी पव्वशए न से ॥ गा० १९॥' 
लोभस्य एष अनुस्पशैः, मन्ये अन्यतरोऽपि । 
यः स्यात्‌ सनिधिक्रामः गृही प्रत्रजितो न स. ॥ गा०१९ ॥ इतिच्छाया ॥ 
संक्षेपा्थः-भन्येः इति मगवाक्यम्‌ , मन्ये अहं निश्चिनोमि अन्यतरोऽपि 
बहूनां मध्ये एकः एष. छोभस्य अनुस्पशे. भ्रमाव , छोभस्य॒ बहूनां प्रसावाणां मध्ये एष 
पूर्वोक्त संनिधिरूप एक' प्रभावोऽस्ति, एवमह मन्ये, अत. य. संनिधिकामः-सनिधिवाञ्छक, 
स्यात्‌ स. गृही-गृहस्थ एव मन्तव्यः न ठु स म्रतरनितः-साधुरिति । इत्येवं भगवद्वचनात्‌ 
परि सितमाहारजात निग्रन्थनिर्न्थीना मोक्तु न कल्पते इति माव । करं सवेथा न कल्पते ? 
इव्यपवादमाह--“नन्नत्थ' इत्यादि, नान्यत्र-अन्यत्र न, केभ्यः 2 इत्याह-गाढागाढेम्यो रोगात- 
द्कम्य. गाढागाढरोगातङ्कान्‌ विहाय, अन्यत्र न कल्पते इत्यर्थ. ॥ सू०४७॥ 
पूर्व परिवासिताहारनिषेधसूत्र प्रोक्तम्‌, सम्प्रति परिवासिताल्पननिपेधसत्ं प्रतिपाटयति- 
“नो कपपर" इत्यादि । 
सच्रम्‌-- नो क्प निर्गंथाण वा निग्गंथीणवा परििासिएणं आटेवणनाएणं 
आदिपित्तए वा वििपित्तए वा, नन्नस्थ गाढागादे्िं रोगायंकेरि ॥ घ्र° ४८ ॥ 
छाया-नो कर्पते नित्रेस्थानां वा निग्रन्थीनां चा परिवासितेन शङेप्रननातेन 
आङकेपयितु वा विकेपयितुं वा, नान्यत्र गाढागाडेभ्यः रोगातङ्केभ्यः ॥ सू० ४८ ॥ 
चूरणी- "नो कप्पर इवि । नो कल्पते निप्रन्धानां वा ॒निभरन्धीना वा परिवासितेन- 
प्रथममप्रहरगृहीतचतुर्भप्रहरपरप्तिन = भरेपनजातेन केनापि डेोध्रादिनिर्मिताटेपनेन मदपय 
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तरणादिषु किञ्चिद्‌ एकवारम्‌ भकेपनं करु विटेपयितुं-विदपेण लेपयितुं अनेकवारम्‌ न 
कल्पते इति सम्बन्धः । फ सर्वभेव न कल्पते ? इ्याह-- “नन्नत्थ' हृत्यादि, नान्यत्र 
गाढागाटेभ्यो रोगातङ्केभ्यः गाढागाढेभ्यः अत्यन्तप्रगादिभ्यः मयङ्करे"यः रोगातद्धेम्यः सर्पादि- 
विषत्रणसधोघाति्ुद्रवणप्रगरतिग्राणघातकरोगरूपातङ्केम्यः अन्यत्र न कल्पते, पूर्वोक्तकारणे 
कल्पते इति भावः ॥ सू° ४८ ॥ 


पूवं परिवासिताटेपनेनाऽऽचेपननिषेधः प्रतिपादितः, तत्प्रसङ्गात्‌ सम्प्रति परिवासित- 
तेखादिना गात्राभ्यङ्चनम्रक्षणनिपषं प्रतिपादयितुमाह-- नो कप्परः इति। 


सृच्रम्‌- नो कप्य निगंथाण वा निम्मेथीण बा परिवासिएणं तेरटेण वा घएण 
वा णबणीएण वा वक्ापएग्रा गाया अन्भृगित्तए चा मकिसित्तए चा नन्त्‌त्थ गाढागाटेष 
रोगा्यकेदि ॥ स० ४९॥ 
छाया - नो कटपते निभ्रन्थानां वा निर्॑न्थीनां वा परिवासितेन तैलेन वा धृतेन 
वा नवनीतेन वा वसया वा गात्राणि अभ्यङ्गितु वा घ्रक्षितु वा, नान्यत्र गाढागारेभ्यः 
रोगातङ्केभ्यः ॥ सू° ४९ ॥ 
चूरणी--"नौ क्पर्‌" इति । नो कंल्पते निर््रन्थानां वा॒निग्॑न्थीनां वा ॒परिवासितेन- 
प्रथमप्रहरानीतचतुर्प्रहरप्राप्न तैटेन वा-तिसर्षपादिजन्यस्निग्द्रवपदार्थजातैन, धृतेन वा 
प्रसिद्धेन, नवनीतेन वा-्रक्षणेन 'मक्खनः इति भाषाप्रसिद्रेन, वसया वा स्निग्धरसविरेषेण 
वा गात्राणि हस्तपादसुखाधद्वानि अभ्यङ्गितु वा~- प्रचुरतेखादिना उदसैयितुम्‌ , प्रकषितुं वा स्वल्पेन 
तेरादिना ध्रक्षण करर वा न कल्पते इति पूर्वेण सम्बन्धः 1 यचेवं परिवासितेन तेादिना गात्राणा- 
ममभ्यद्घन प्रकषण च न कल्पते तर्हिं अपरिवापितेन तत्तसरहरानीतेन तत्ततप्रहरेऽभ्यङ्गनं रक्षणं च 
निभरन्थनिर्रन्थीनां कल्यते, इप्यायातम्‌ तत्राह-परिवासितेन मपरिवासितेन वा तैकादिना सनीनां 
गात्राम्यज्लनं न कल्पते, तस्य रारौरविभूषासुचकत्वात्‌, रारीरविभूषाया भगवता निषिद्धत्वाच्च, 
उक्तं च... .-किं विभूसाए कारणं" इति दरतैकाटित्नोक्तमगवद्र चनात्‌ निप्रन्धनिररनधीनां 
तेखाचम्यङ्घन न कल्पते । अथ च तैटायम्यज्ने सयमविराधना आस्मविराधना चापि संभवेत्‌, 
तत्र सयमविराधना अभ्यद्धितश्रक्षिते गात्रे सचित्तरजो ख्गति, तद्गन्धेन च पिपीहिकादित्रसप्राणिनो 
गन्ति तेषां विराधनेन संयमविराधना भवेत्‌ , पुनश्च तैकादिना चीवराणि महिनीभवन्तिः 
तेषां धावनेऽधावने वा द्विवापि दोषाः समापतन्ति, यथा-यदि धाव्यन्ते तदा प्राणिनामुल्डावना 
भवेत्‌ उपकरणशरीरयोषैकुातवं भवति । यदि न घाव्यन्ते तदा निचिमक्तदोषापत्तिभवेत्‌ । 
सभ्यङ्गितप्रक्षिते शरीर ॑भादयोधूटिमा ङ्गतुः इति बुद्धा पादौ वन्ादिना पिनद्यति तेन 
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गवैनिमाद॑वतादयो दोषा भवन्ति । पुनश्च यावत्कालं गात्रस्याभ्यज्ञादि करोति तावत्कालं 
मूत्ाथपरिमन्थो भवेत्‌, मुनिना च सर्व॑सामयिकृतवात्‌ क्षणमपि निरर्थकं न नेतम्यमिति 
भगवदाज्ञाभन्न दोषोऽवश्यम्भावीति । सआत्मविराघना-तैरादिनाऽम्यङ्गिते गात्रे तद्गन्धेन समा- 
पतिताः पिपीलिकादिप्राणिनः क्षतं करोति, स्नैग्येन पादं वा प्रस्खल्तीत्यादिनाऽऽप्विराधना- 
संभवः, तस्मात्‌ परिवासितेनापरिवासितेन वा तेखायम्यज्घनं॑निभ्रन्थनिभ्रन्थीनां न कल्पते इति 
भावः । किं सर्वथा न कल्पते  तत्राह-“नन्नत्थ' इत्यादि, नान्यत्र- सन्यत्र न, केम्य. १ 
इत्याह-गाढागाटेभ्यः-गाददु.खनजनकेम्यः रोगातद्कैम्यः, गाढागाढरोगातङ्कान्‌ विहायान्यत्र न 
कल्पते, तथाविधे कारणे कल्पते, कारणं यथा -अष्वगमनेनातीवर॒श्रान्तत्वम्‌, वातरोगेण 
कटिबरन्धनम्‌, कन्टुपामा दिपीडितत्वं च भवेत्‌, इत्यादिकारणे तैखाचभ्यज्गन यतनया कर्तव्यमिति 
भावः ॥ स॒° ४९॥ 


पूर्वसूत्रे गात्राणामम्यज्गन प्रक्षणं च निषिद्धम्‌, सम्प्रति--उपठेपनम्‌ उद्व पेनं च निपेधयितु- 
माह-- "नो कप्पट' इत्यादि । 


सूच्रम्‌--नो कप्य निग्यथाण वबा निम्गेथीण वा प्रिवास्षिएण कक्केण वा 
छोद्धेण वा पधूवणेण बा अन्नयरेण बा आङेवणजनाएण गाया उवलिन्तए वा उव्वषटि्तए 
बा, नन्नस्थ गाढागाडेषहि रोगायकेदिं ॥ ० ५० ॥ 


छाया--नो कर्पते निघ्रन्थानां वा निग्रेन्थीनां वा परिवासितेन कल्केन वा 
रोधरेण वा प्रधूपनेन चा अन्यतरेण वा-अआङेपनजातेन गाघाणि उपलेपयितु वा उदर्च- 
यितु वा, नान्यत्र गाढागादेभ्यो रोगातङ्केभ्यः ॥ सू० ५० ॥ 

चूर्णी-- “नो कष्य" इति । नो कल्पते नि्रन्थानां वा निभरन्थीनां वा॒परिवासितेन 
प्ुषितेन प्रथमप्रहरानीतचलुपरहरपरातिन कल्केन वा॒उत्काङितसुगन्धिद्रभ्यविरेषेण, ठोप्रेण 
वा स्निग्धचुणरूपसुगन्धिद्रभ्यविशेषेण, प्रभूपनेन वा मगुरुचन्दनप्रतिसुगन्धिपूपनद्रन्येण, 
एवम्‌ अन्यतरेण वा एतादृरोन केनापि अनेकविधसुगन्धिद्रन्यमध्यादेकेन सुगन्धिद्रव्यरूपेण 
अेपनजातेन भकेपनयोग्यद्न्यविरोषेण गात्राणि-यङ्गानि सुखहस्तपादादीनि उपठेपयितु 
वा सामान्येन ठेपितानि करु वा, तथा उद्रतैयितुम्‌ उपमर्दयितु वा न कल्पते इति सम्बन्ध. | 
किं सर्वथा न कल्पते : इत्याह--“नन्नत्थ' इत्यादि, नान्यत्र गाढागादेभ्य. रोगातङ्ेम्य, 
गाढागादेम्यः अव्यन्तमरणादिभयजनकेम्य रोगातद्केय., रोगरूपातदम्य.-ङुक्षिगूल्द ययल 
मस्तकगरूलरक्तविकारादिजनितविपमग्रन्धिप्रश्तिरूपेम्य. मरणादिभयजननकरोगातद्ान्‌ विहाय 


4 =, ५ ~ 6 =, 


१४२ धृदव्करपखषे 


निष्कारणं रशारीरसोन्दर्यावथ सुगन्धद्रन्यजातेन गात्राणामुपटेषनसुद्धसनं च मुनीनां न 
कल्पते, तादृशावस्थायां कारणे सति यतनया कल्पते इति भावः ॥ सू० ५०॥ 

पू निर्न्थनिग्न्थीनां निष्कारणं गात्राभ्यद्घनादि निषिद्रम्‌, सम्प्रति निष्कारणं गात्रा 
भ्यज्ञनादिकारी कारणे चायतनया करणशीलः परिहारतपःप्रायश्चित्तमागी भवतीति परिहार 
कल्पतूत्रमाह--'परिहारकप्पदटिए" इत्यादि । 

सूत्रम्‌ परिहारकप्पद्टिए भिक्खू वदहिया भेराण वेयाप्रडियाए गच्छेन, से 
य आहच्च अईक्कमिन्ना, तं च भेरा जाणिज्जा अप्पणो आगमेण अन्नेति वा अंतिए 
घुस्चा, तभो पच्छा तस्य अहालहुस्सए नार वघहारे पटवेयव्वे सिया ॥ ६०५१ ॥ 

छाया -- परिहारकरद्पस्थितो भिश्चुः वहिः स्थविराणां वैयाचरृच्याय गच्छेत्‌, स चं 
आहत्य सतिक्रासेत्‌ , तच्च स्थविखः जानीयु आत्मन आगमेन, अन्येषां वा अन्तिके 
श्रुत्वा, ततः पश्चात्‌ तस्य यथारघुस्वको नाम व्यवहारः प्रस्थापयितव्यः स्यात्‌ ॥ ख.० ५१। 

चूर्णी- "परिहारकप्पद्टिएः इति । परिहारकल्पस्थितः परिहारतपो वहमानः भिश्च 
श्रमणः बहिः-स्थितस्थानादन्यत्र प्रामनगरादो, तत्रैव वा उपाश्रयान्तरे स्थितानां स्थविराणां वैया- 
वृत्याय-वैयाद्ृत्यनिमित्तम्‌ उपलक्षणाद्‌ नास्तिकादिवादिजयाथ वा॒ताद्शकाथक्षमान्यश्चमणा- 
मावे भआचायोपदिष्टो गच्छेत्‌, सच तत्र आहत्य-कदाचिद्‌ अनिवायेकारणवशाद्‌ भज्ञानाद्रा भति. 
क्रमेत्‌-प्रतिन्ञाततपोविरेषम्‌ उनल्ठद्वयेत्‌ तच्च तस्यातिक्रमण दोषसेवनरूपम्‌ स्थविराः येषां 
वैयाश्च्याधमागतस्ते प्रधानाचार्या; मात्मनः खस्य आगमेन -जागमोक्तावध्यादिज्ञानेन, वा-गथवा 
अन्येषाम्‌-तत्पाश्स्थान्यसुनीनां गृहस्थानां वा अन्तिके समीपे श्रुवा जानीय, तस्यातिक्रम 
स्वस्य ज्ञानविषयकं स्यात्‌ तदा ततः पश्चात्‌ तन्ज्ञानानन्तरं तस्य वैयावृत्याथेमागतस्य परिहार- 
कस्पस्थितस्य श्रमणस्य अहाख्हूुस्खए नाम॑ इति यथाङ्घुस्वकनामकः यथाङ्घुस्वकः यथासंभवं 
स्तोकप्रायश्ित्तरूपः व्यवहारः प्रस्थापयितन्यः दातव्यः स्यात्‌ | तस्मै यथारक्यल्घुप्रायधित्त 
दात॑न्यमिति भावः ॥ सू०° ५१॥ 

पूवे परिहारकल्पसूद्च कथितम्‌, सम्प्रति भक्तग्रसन्नात्‌ निर््रन्थीनां पुलाकभक्तसेवनविधि- 
माह-^निर्गगयीपए यः इत्यादि । 

\ खुच्म्‌-निर्गयीए य॒ गादावदृङुढं पिंडवायपडियाए अणुप्पविद्टाए अन्नयरं 
पुखागमत्ते पडिग्भाषटिए सिया, सा य संथरिञ्जा कष्पर्‌ से तदिव तेणेव मत्तदरणं पञ्जोस. 
वित्तए, नो से कष्पद्‌ दुच्च॑पि गाहाबहकं पिंडवायपडियाए पविसित्तए वा, सायनो 
संथरिज्जा एवं से कष्पई दुच्चं पि गादा पिडवायपडियाए पविंसित्तए ॥प्०५२॥ 

॥ पचमोदेसो समत्तो ।॥५। 


चूणिभाष्यावचुरो उ०५ खु० ५२ निभ्रन्थ्याः पुखाकभक्ताहारविधिः १४३ 


छया निग्रेन्थ्या च गाथापतिकुढ पिण्डपातप्रव्ययेन अनुप्रविष्टया अन्य- 
तरत्‌ पुखाकभक्त' प्रतिगरदीतं स्यात्‌; साच संरुतरेत्‌ कल्पते तस्याः तदिवसं तेनेव 
भक्तार्थन पयैषितुम्‌ , नो तस्याः कट्पतते द्वितीयमपि गाथापतिङ्कर पिण्डपातप्रत्ययेन 
प्रवेष्टुम्‌, सा च नो संस्तरेत्‌ पवं तस्याः कद्पत्ते द्वितीयमपि गाथापतिङकं पिण्डपातठ- 
प्रत्ययेन प्रवेष्टुम्‌ ॥ स्‌० ५२ ॥ 


| पश्वमोदेशः समाप्तः ॥ ५॥ 


चूर्णी --“निग्णंथीए य' इति । निग्र्याश्च साध्याः गाथापतिकुल गृहस्थगृह पिण्ड- 
पातम्रव्ययेन भिक्षाप्रहणनिमित्तेन भनुप्रविष्टया-ग्रवेरौ कृतवत्या यदि अन्यतरत्‌-बहूनां मभ्या- 
देकम्‌ , पुटा त्रिविधं भवति-घान्यपुखाकम्‌, गन्धपुाकम्‌ , रसपुटाकं चेति, तत्र धान्य- 
पुलाकं वल्छादि, गन्धपुराकम्‌-एराखवद्गजातिफङादौीनि यानि उक्कटगन्धानि द्रव्याणि, 
तद्वरं भक्तम्‌, रपपुलाकम्‌ क्षीर-ाक्षा-खजैरादिरसरूपम्‌ › एषां त्रयाणां पुदाकानां 
मध्याद्‌ एकतरत्‌ पुाकभक्तम्‌, पुखाकम्‌ असारसुच्यते यत॒ आहारितानि एतानि त्रीण्यपि 
पुढाकानि निरभन्थीं संयमसाररहितां दु्ेन्ति प्रवचने वा निस्सारं कुवन्ति ततस्तानि पुकाकानि 
प्रोच्यन्ते, एषां मदजनकस्वभावत्वात्‌ । एतानि पुाकानि निग्रन्थीं मदविहृखं कुर्वन्ति तेन 
सा सयमसाररहिता भवति । तेषां कदाचिद्‌ प्रहणे तद्धिधिं प्रद्भयत्ति-तत्‌ पूर्वोक्त 
पुलाकभक्तंकदाचित्‌-अनाभोगादिकारणात्‌ प्रतिगृहीते स्वकृतं स्यात्‌ तदा यदिसा च 
निभरन्थी संस्तरेत्‌ तेन प्रतिगृहीतेन पुाककेतेन निर्वाहं कुर्यात्‌ निवौदुं समर्थां भवेत्‌ तदा 
कल्पते तस्याः त दिवसे तेनैव पूर्वानीतेनेव भक्तार्थेन पुलाकभक्तेन प्षिुम्‌-त दिवस व्यत्येतु 
कल्पते किन्तु नो-नैव तस्या. कल्पते द्वितीयमपि निहालोल्येन दितीयवारमपि गाधापतिकुरं पिण्ड- 
पातप्रव्ययेन तदूप्रहणवाञ्छया प्रवेष्टुम्‌ । अथ सा च निग्रन्थी कदाचित्‌ तपश्वरणग्डानलादिना 
बुभु्षाप्राचुर्यप्रसद्वात्‌ पूर्वानीतेन पुलाकमक्तेन भुक्तेन नो संस्तरेत्‌ क्षुधापरीपहसहनसामर्या- 
भावात्‌ त दिवस व्यप्ये समर्था न भवेत्‌ तदवस्थायां तस्या निर््न्याः कल्पते द्वितीयमपि वारं 
गाथापतिकुर-गृहस्थगृहं पिण्डपातप्रत्ययेन भिक्षाग्रहणनिमित्तेन प्रवेष्टु गृहस्थगृहे प्रवे 
कर कल्पते, तदिवसनिर्वाहसामर््ये सति द्वितीयवार भिक्षार्थं न गच्छेदिति भाव । एकवार- 
गृहीतपुहाकमोजनेन यथाशक्यनिर्वाहिसामर्ध्ये सति जिहारोट्पतया पुनरपि दितीयवार भिना 
गृरस्थगृहे गच्छेत्‌ तदा निग्रध्या आज्ञामद्वादयो दोपा भवन्ति, सयमात्मविराघना च मवेत्‌ , 
त॒त्र लिया. सुकुमारप्रकृतित्वेन घान्यपुराके सुक्तं उदरे वातम्रकोप संजायते, गन्धपुटाके सुकते 
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निभरन्थी मदविह्वला भवति, रसपुरके सुक्तेऽनीरणादिरोगस्तभवः, ततः सूत्रार्थखाव्यायादिपरि. 
मन्थस्तेन संयमविराधना, वातप्रकोपादिना आःमविराधना च स्पष्टैवेति भुक्तपुटाकभक्ता द्ितीय- 
वारं गृहस्थगृहे भिक्षाथं न प्रविशेदिति सूत्रारायः ॥ सू०५२॥ 


इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्रल्छम -प्रसिद्धवाचक्र-पञ्चदरभाषाकटितल्डिवकलापाखापक- 
प्वि्ुद्धगयपयनेकम्रन्थनिरमापक-वादिमानमर्दक- श्रीसाहुखत्रपतिकोल्हा पुरराजगप्रदत्त- 
““जेनाचाय"-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बाल्ब्र्चारि-जेनाचार्य-जेन- 

6 पूञ १८१ बृहत्कल्पः ११ 
धमे-दिवाकर-पृञ्यश्री-घासीरखाटत्र तिविरचितायां““वृहत्करपय्र्नस्य 
चूरणि-भाष्या-ऽवचूरीरूपायां व्यास्यायां 
पञ्चमोदेशकः समाप्तः ॥५॥ 





अथ षष्ठोहेराकः 

व्यास्यातः पञ्चमोदेशक", साम्प्रतं षष्ठो देशको व्याल्यायते, ततर परवगतपञ्चमोदे रकस्या- 
न्तिमपु त्रेण सहास्य षष्ठोदेराकप्रथमसुत्रस्य कः सम्बन्ध 2 इत्यत्राह माष्यकारः- 'भत्तमगृहण' इत्यादि । 

ाष्यम्‌- मत्तरगहणं पुव्वं, करियं तस्स य अलामसमयम्मि । 

तत्थावयणं भासई, तस्स गिसेदहोऽत्थ संवंधो ॥१॥ 
छाया--भक्तय्रहणं पूर्वं कथित, तस्य चालाभसमये । 
तज ऽवचनं भाषते, त॑स्य निषेधोऽच सम्बन्धः ॥\९॥ 

अवचूरी -- ^मत्तगगहर्ण इति । पूर्व पञ्चमोदेशकस्यान्तिमसू्रे भक्तम्रहण कथितम्‌ , तस्य 
मक्तस्य च अखाभसमये साघुस्तत्र कदाचिद्‌ अवचन भाषते इति तस्यावचनस्यात्र षष्ठो दशाकस्य 
प्रथमसूत्र निषेधः प्रतिपादित , एष एवात्र अस्मिन्‌ षष्डोदेरङे सम्बन्धः ॥ १॥ इत्यनेन सम्बन्धेना- 
यातस्यास्य षष्ठोदेशकस्येदमादिमं सूत्रम्‌ - नो कप्परं इत्यादि । 

सूच्रम्‌-- नो कष्पडे णिग्गंथाण वा णिर्गंथीण वा इमाई छ अवयणाह बदित्तए, तं 
नहा-अछियवयणे, दीलियवयणे , सिंसियवयणे, फरुसवयणे, गारस्थियवयणे , विरस- 
विय वा पुणो उदीरित्तए ॥ घ॒० १ ॥ 

छाया -- नो कस्पते निग्रेन्थानां वा निभ्रन्थीनां वा इमानि षट्‌ अवचनानि वदि- 
तुम्‌ , तद्य था-मलीकवचम्‌ , दीखितवचनम्‌, खिखितवचनम्‌, परुपवचनम्‌ , गाहैर्थ्यवच- 
नम्‌ , व्युपश्षमितं वा पुनरुदीरितम्‌ ॥ स्‌०९॥ 

चूर्णी -- “नो कप्पड्‌ इति । नो कश्पते-न युज्यते णिर्गेथाण वा निन्थानां वा 
णिर्मथीण वा निरभन्थीनां श्रमणीनां वा॒ईमाईं इमानि-वकष्यमाणानि छ पर्‌-षद्‌सख्यकानि 
अवयणाई अवचनानि, तत्र वक्तुं योग्यं वचनम्‌ सद्वचनमित्यर्थः न वचनमित्यवचनं वदितुमयोग्यम- 
सद्वचनादिक्षम्‌ ! कानि तान्यवचनानि ° तानि दशयितुमाह-तंजहा" तवथा-अछियवरयणे 
अरीकवचनं असत्यभाषणं तथाहि- अप्त्यवचनोच्चारण साधुमि साष्वीभिर्वा न कर्तव्यमिति 
प्रथमम्‌ १ । हीलियव्रयणे हीलितवचनम्‌, यस्मिन्‌ वचने उदारे साधूनां गृहस्थानां वा 
अवदेटनं भवति, तथाहि साधुविषये हीटितवचन यथा-साधु सन्नपि तं न सम्यक्तया चासि 
पाख्यसि, यद्वा करू गणिनामाऽस्ि-गणी भवन्नपि न त्वं किमपि जानासि, केन त्रं गणिपदे स्था- 
पिति  इत्यादिकथनम्‌ , तथा गृहस्थविपये हीटितवचनं जन्मजात्यादुदधा टनपूतैकमपमा नन, 
यथा-तवं जन्मकरुखजात्यादि् नोऽसि इत्यादि कथनम्‌ २ । सिसियवयणे विसितवचनम्‌-जन्म- 
कर्मा्यदघारनपूवैकं सरोषवचनम्‌ , जथवा रे मूखे । रे दास 1 इत्यादि श्रतिकटवचनम्‌ ३। फ़र्‌- 
सवयणे परुपवचनम्‌-ककंशवचनम्‌ रूक्षवचनमित्यर्थ , रे नीच ! रे अधम ! इत्यादि ९ | 
गारस्थियवयणे गाहस्थ्यवचनम्‌-गृहस्थस्य भावो गाहस्थ्य तत्सम्बन्धि तदचनद्य 
वचने गाहरस्थ्यवचनम्‌, दे तात ! हे पुत्र) हे मातुल! दे भागिनेय } इत्यादि भाषणम्‌, 
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१, १,७,३, 





व्यापारायारम्भसमारम्भवचनं वा ५ । पिडसवियं वा पणो उदीरित्तए व्युपशमितम्‌-उपरमित- 
कटेशादिक पुनरुदीरयितुं यद्‌ कचनं तद्‌, यथा-स एव॒ त्व यः पूं मामपमानितवान्‌ , 
इ्यादि कथनम्‌ ६ । एतानि षडटीकादिवचनानि न वक्तव्यानीति ॥ सू० १॥ 
प्रथमसूत्रे शोधिः कथिता, द्वितीयसूत्रे तु॒सोधेः प्रायश्चित्तविधिमाह- कष्पस्स इत्यादि । 
सूच्म्‌-- कण्पस्स छ पत्थारा पन्नत्ता, तं जहा-पाणाईबायस्स वायं वयमाणे , 
युसावायस्स वायं वयमाणे , अदिन्नादाणस्त वाय वयमाणे, अपिरइयावाथ वयमाणे, 
अपुरिसवायं वयमाणे, दासवायं वयमाणे, इच्चेते छ कष्पस्स॒पत्थारे पत्थारेत्ता सममं 
अपडिपृरेमाणे तद्टाणपत्ते सिया ॥ घु० २ ॥ 
छाया -- कल्पस्य षर्‌ प्रस्ताराः पक्षघ्ताः तयथा-पाणातिपातस्य चाद वदन्‌ , मषा 
वादस्य वादं वदन्‌ , अदत्तादानस्य वादे वदन्‌, अविरतिकावाद्‌ वदन्‌, अपुरूषवाद्‌ वदन्‌, 
दासवाद्‌ वदन्‌ , इत्येतान्‌ षद्‌ कल्पस्य प्रस्तासन्‌ प्रस्तीय्यै अप्रतिपूरयन्‌ तरस्थानप्राप्तः 
स्यात्‌ ॥ सू०२॥ 
चूर्णी--कप्पस्सः इति । कल्पस्य, तत्र कल्पो नाम साधूनामाचारः, तस्य तत्सम्बन्धिनां 
वि्द्विकारणत्वात्‌ छ पत्थारा पन्नत्ता षट्‌-षटसंस्यकाः प्रस्ताराः प्रायध्ितप्रकाराधिकारिणः 
जपा कथिताः, तानेव षड्‌ भेदान्‌ दरीयितुमाह-रतनहे--व्यादि, वनदा, तवथा पाणाइवायस्स वायं 
वयमाणे प्राणातिपातस्य जीवविराधनलक्षणस्य वादमाक्षेपवचनं वदन्‌ षड़जीवनिकायविराधनवाच 
वदन्‌ साधुः प्रायश्चित्तस्य प्रस्तारोऽधिकारी कथ्यते इति प्रथमः १ । म्रुसावायस्स वाय वयमाणे 
मृषावादस्य वाद्‌ वदन्‌ द्वितीयो भेदः २} अदिन्नादाणस्स ब्य वयमाणे अदत्तादानस्य 
वादं॑वदन्‌ तृतीयः ३। अविरहयावयं वयमाणे अविरतिकावादं वदन्‌, तत्र न विवते 
विरतियस्याः सा भविरतिका-कुटा ल्ली, तस्या वादं वाच वा वदन्‌ भैथुनाऽऽ्षेप कुरवनिन्यर्थः, इति 
चतुथः 9 । अपुरिसवायं वयमाणे अपुरुषवादं वदन्‌, तत्र न पुरुषः अपुरुषः नपुंसकस्तस्य वादम्‌ 
(सयं नपुंसकः” इति वाच॑ वदन्‌ पञ्चमः ५ । दासवायं वयमाणे दासवादं वदन्‌, यो न दासस्तम्‌ 
'अ्य दासः" इति वदन्‌ षष्ठो मेद' ६ । इच्येते छ कष्पस्स इत्येतान्‌ षट्‌ कल्पस्य इति एवं 
प्रकारान्‌ एतान्‌ पूवाक्तान्‌ षटूसख्यकान्‌ प्राणातिपातावाक्षेपठक्षणान्‌ कल्पस्य साध्वाचारस्य 
पर्थारे पत्थारेत्ताप्रस्तारान्‌ प्रायधित्तस्य प्रकारान्‌ परस्तीयै सम्प अपडिपूरेमाणे सम्यग्‌ भप्रति- 
पूरयन्‌-अप्रमाणयन्‌ जभ्याल्यानकारकः साधुः सम्यक्र अप्रतिपूरयन्‌ सक्षेपार्थस्यासदभूततया 
जभ्याल्यानस्य समथेन कठुमराक्तः सन्‌ तद्राणपत्ते सिया तत्स्थानप्रा्ः प्रायधित्तस्थानप्रात 
प्रायश्ित्तमागी स्यात्‌ | 
सत्र दद्र-सुनक-सपं-मूषक-द््टान्ताः सन्ति । तत्र॒ ददुरदष्टान्तो यथा-कस्यचित्‌ 
रत्नाधिक्स्य साधोर्भिक्षाटनसमये मृतमण्डूककरटेवरोपरि अकस्मात्पादः पतितः, सदहागतेनाऽन्येन 


चूणिभ्यावचुरी उ० दे सख कटपस्य षटूरस्तारेषु प्रायम्चित्तविधिः १४७ 


साधुना गु कथितं यदसुकेन साधुना मण्डूको मारितः, तदा भचार्यस्त साधुं प्च्छेत्‌ भोरूवया 
मण्डूको मारित" किस्‌ „ स यदि वदति न मारितः, अविराघने तेन सम्यकू प्रमाणसुपस्थापनी- 
यम्‌ जन्यथा स प्रायश्चित्तभागी भवत्येव । अथवा येनाक्षेपः कृतः स यदि प्रमाणेन स्वकीयमारो- 
पणं न प्रमाणयितु' शक्रोति तदा स एव तस्स्थानप्रा्ठो भवति, प्राणातिपाते यत्‌ प्रायश्चित्तं 
तस्य प्रायश्चित्तस्य भागी स एवाभ्यास्यानकारको भवति । य' कोपि यस्य कस्याप्युपरि भारो- 
पणं करोति प्राणातिपातदेः स यदि प्रमाणेन स्वकीयमम्याख्यानं सिद्धं करोति तदा यस्यो 
परि आरोपण कृतं स प्रायश्चित्तमागी भवति } यदि कदाचित्‌ स स्वकृतमारोपणं प्रमाणयितु न 
रक्तो भवति तदा अम्याख्यानकारकस्यैव ता्दं प्रायधित्तं भवतीति प्राणातिपातवादविषय, 
प्रथमः प्रायगिचत्तप्रस्तार. । एवं जुनक-स्-मूषक-दृष्टान्ता भावनीया. १। 

मृषावादप्रस्तारो यथा-कर्मिश्िद्‌ गृहस्थगृहेऽवमरातिको रत्नाधिकेन सह भिश्नाथं गत' सन्‌ 
भोजनकाडाभावेन प्रतिषिद्ध" प्रव्याद्रत्तः। पश्वानमुहूत्तौन्तरे रत्नाधिकेन कथितम्‌- इदानीं भोजन- 
काटः सभाग्यतेऽतो व्रनामो भिक्षाभम्‌, सवमेन कथितम्‌ -प्रतिषिद्धोऽहं न ब्रनामि । ततो रत्नाधि- 
केन गत्वा भिक्षा समानीता । सोऽवम. आचार्यायेदमाछोचयति यथा-मदन्त | जय 
दीनकरुणवचनैर्याचते प्रतिषिद्धोऽपि गृहस्थगृह प्रविराति, प्रविष्टश्च सुखग्रियाणि योगचिकित्सा- 
निमित्तानि गृहस्थेभयो जल्पति, इत्येवमम्यास्यानदान रृषावादरूपो द्वितीयः प्रायश्चित्त 
प्रस्तारः २। 

अदत्तादानप्रस्तारो यथा-एकत्र गृहेऽवमराल्निकेन यावद्‌ भिक्षा गृहीता तावद्‌ एको 
रत्नाधिकः कुत्रतो मोदकान्‌ छन्ध्वाऽन्यरमे अवमाय दन्तवान्‌, तदितरोऽमस्तान्‌ मोदकान्‌ 


द्रा प्रत्यावृत्य गुरुसमक्षं भणति -आोचय त्वया र्नाधिकेनादत्ता मोदका गृहीताः, हइत्य- 
म्याल्यानदानमदत्तादानरूपस्तृतीयः प्रायश्ित्तप्रस्तारः ३ । 


अविरतिक्रावादग्रस्तारो यथा-कश्चिद्‌ अवमरात्निको दशविध च समाचार्यां स्खलितो 
रत्नाधिक्ेन हे दुष्ट शिष्य | स्खटितोऽसि' इत्यादिवाक्यतस्तजित आरोचयत्ति- भय (नापि. 
कोऽह्‌'-मिति ग्वँण मामस्खटितमपि तजंयत्ति कषायोदयतो मां प्रेरयतीत्यवसरं न्वा 
तथा करोमि येनायं लुको भवतीति । ततोऽन्यदा द्वावपि भिक्षार्थं गतौ, भिक्षामानीय प्रव्या- 
वर्तौ मागे उष्णकारादिकारणवशाद्‌ बुसुकषितो तृषितौ तत्रैवं चिन्ितवन्तौ-भत्र परिाजिका- 


देवकुटे कुरन्न॒ ल्ताबक्षाच्छादितस्थाने प्रथमाच्का-पू्वै किचिद्‌ भोजन-त्वा पानीयं 
पास्यावः, इति चिन्तयित्वा सुख थित, सन्रान्तरेऽवमराल्िकेन एका पन्निलिका तदभिमु- 


खमागच्छन्ती दृष्टा, रन्धोऽवसर इदानीमिति चिन्तयित्वा वदति-कुरुत भदन्ता 2 भवन्तः 
= ९ (= त (५ [ष 

सोजनपानम्‌, अहे तु उच्चाराथं गमिप्यामीति । एवसुक्वा शं घ्रमाचायसर्मपे समागन्व भेथुने- 

ऽभ्याल्यातु भणति-भदन्त ! स्येष्टाञ्ध्येणाय सय दृदानी परिाजिनागृहे प्रतित्तवितमका्य 





१४८ बुकर्पसमरे 





मेथुनलक्षणमित्यम्याख्यानदानमविरतिकावादलक्षणश्चतुभः प्रायश्चित्तप्रस्तारः ४। 
अपुरुषवादग्रस्तारो यथा -कोऽपि साधू रनाधिकेन दुष्परद्युपेक्षणादिस्खठने तर्जिंत- 
श्छिद्रान्वेषौ मिक्षातो निवृत्य रत्नाविकमुदिदयाचाथे मणति-नुलमेष रत्नाधिकोऽपुरुषो नपु 
सको वैते, जाचार्थेण प्रोक्तम्‌ त्वया कथे ज्ञातम्‌ १ तेनोक्तमू-ममेतस्य निनकैः कथितं 
यदयं नपुंसकः प्रत्राजितो मवतेति । ततो मयाऽपि ज्ञातम्‌-हसितस्थितचदक्रमितशरीरभाषादि- 
लक्षणैः 'अय नपुंसकः" इति । एवमभ्याख्यानदानं प्चमोऽपुरूषवाद र्पः प्रायश्चित्तप्रस्तारः ५ । 


दासवादग्रस्तारो यथा-पूैवदेव कोऽपि साधू रलनाधिकसुदिश्याचा्थै प्रति मणति- 
अयं रत्नाधिको दासोऽर्ति । आचर्थेरुक्तम्‌-करथं जानासि » स॒ प्राह-निजकैमेम कथितं 
मयाऽपि ज्ञातं च यदसौ रीप्रकरोपशीकः उचितानुचितविवेकविकलां भाषां भाषते, इत्यादिरक्षौः 
दारीरसस्थानादिनाऽपि चास्य दासत्वमनुमीयते, इत्याधम्याख्यानदाने दासवादरूपः षष्टः 
प्रायश्चित्तपरस्तारः £ । एते षट्‌ कल्पस्य प्रस्ताराः प्रायश्चित्तरचनाविरेषाः प्रतिप।दिता इति ६ । 


अथ घ्नन्याख्या-९६च्वेते' इप्यादि, इस्चैते इ्येतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ छ ॒कप्पस्स पत्था 
धर्‌ कल्पस्य प्रस्तारान्‌ पत्थारेत्ता प्रस्तीये यदि स प्रस्तारकोऽम्यारयानदायकः साधुः सवदत्त- 
मम्याल्यानम्‌ सम्प॑ अपडिपूरेमाणे सम्यक्‌ यथाथैतया अप्रतिपूरयन्‌ त॒द्माणपृत्ते सिया 
तत्स्था्रा्ः स्यात्‌, तत्‌ प्राणातिपातादिकरैयेत्स्थान तत्स्थाने प्रायश्िततस्थानं प्राणि 
भवति । अय भावः-यत्‌ प्राणातिपातादिखूपेणाम्याल्यानमन्योपरि येन दत्तं॑स॒ तस्यासद्‌- 
मूततया स्वारोपिताभ्यास्यानस्य सत्यतया समथैनं कचु न शक्नोति तदा तस्येव अम्याख्यान 
दायक्स्यैव प्राणाविपातादिकसुरिव प्रायश्ित्तस्थानं प्राप्तं भवति, आचार्येण तस्याऽग्यास्यान- 
दायकस्येव प्राणाततिपातादिपापप्रायशित्तं दात्यमिति । यदि भभ्वास्यानदायकोऽभ्यौंल्या- 
नदानविपये विवदमानो भवेत्तदा तस्य प्रतिविवादमुत्तरोत्तरं प्रायधित्तवृद्धिः कन्या, तथाहि 
प्रथमं मारे रत्नाधिक-'भवता दरो मारितः" इति कथयिवा ततो निद्रच्याचार्यसमीपं तव्कथनाथ 
नजति तदा अभ्याप््यानदातृतेन तस्याभ्याल्यानदायकस्य मासय्ुप्रायम्वित्त भवति, ततः परं 
भणने मासगुरु । तस्य भणने यदि चायो यस्योपयम्याख्यानं प्राप्तं तं साधुमाहय प्च्छति- 
रि व्वया ददर मारित. : प्त कथवति-न मारितः, एवं तेन कथिते तस्याभ्यास्यानदायकस्य 
चनुशुप्ायन्विसं भवनि । तेन भूय प्रच्छने प्रेरित माचा्स्तं पुनः प्रच्छति तदाऽपि पूव 
ददरेव न मान्ति." दति कथने तस्या -याल्यानदावु4चनुर्युर । पुनरवमो भणति यदि न विश्वासस्तदा 
तत्रोपस्थिना गृहस्था व्रषव्या, साघवौ गृहस्थान्‌ प्रष्टुं गच्छन्ति, पष सति पड्ट्धु, प्रष्टा 
मृदस्था मगन्ति-नान्मामि्ये ददुरमागणं कुर्वन्‌ च, इति तै कथने पद्गुर, साधवः समा- 
गता कथयन्दि नापद्राविनाऽनन दर्‌ इति ठदा छेद । 


॥: 


+ चि न 
चणिमष्यावन्रुरी उ०द सू० ३-९ साधुत्वोनां परस्स्मफकण्टकादिनिरतारणविधिः १४९ 
न 


अथाम्यास्यानदायको भणति-यन्नाम गृहस्था भसंयता सकं सव्यं वा नुवते नैतेषां 
वचनप्रस्ययः, एवं मणतो मूढम्‌ । यदि स भणति गृहस्थाश्च युयमेकत्र मिता, 
सहं पुनरेकः कोऽन्यो मम पक्षे ८ इति कथनेऽनवस्थाप्यम्‌ | पुनग॑हस्थान्‌ भणति- सर्वेऽपि यूय 
म्रवचनस्य बाह्या", इति मणतस्तस्याग्याख्यानदायकस्य पाराश्चिकं प्रायम्चित समापतति । एवमु. 
तरोत्तर विवदत. पाराच्चिकं यावत्‌ प्रायरिचत्तप्रस्तारो भवतीति । एवमेव यदि रास्निकेन सत्यमेव 
दर्दुरो ञ्यपरोपितः पृषे च मूयो विवादपूवकं निहते तदाऽम्याख्यानदायकस्येव तस्याघ्युततरोत्तर 
परायधिततदद्धिः करम्या । तत्राभ्याख्यानदायकस्यैक एव सृषावादलक्षणो दोषः किन्तु 
द्वितीयस्याम्यास्यातस्य रालिनकस्थ तु ददुरवधं कृत्वा निह्ुते इति दरौ दोषौ भवत एकः 
प्राणातिपातजनितो दोष", द्वितीयो मरृषावादजनितश्चति । यदि चाम्याल्यानद्‌ायक्रोऽवम- 
राल्निक" तथाऽभ्यास्यातो रात्निकश्च अभ्यास्याने दत्तेऽपि प्राणातिपाते कृतेऽपि च स्वकथन- 
सिद्धय न विवदति यथाथ यथायोगं प्रायन्ित्तं गृह्णाति तदा न तयोः प्रायश्चित्तिः 
कसेव्येति । एवमन्ये मृषावादादिप्रस्तारा अपि स्वयं भावनीया इति ॥ सू° २॥ 
सथ निरन्थनिग्रन्थीना "परस्परं कण्टकादुद्धरणप्रण्तिविषये विधिमाह-"निर्गृथस्स य 
हृत्यादि । 
सत्रम्‌ -\ णिरग्थस्द य अहे पायंसि खाणू वा कंटएवा दीरए वा सकरे बा परिया 
वञ्जेज्जा त च णिभाथे नो संचाएई नीदरित्तए वा विसोहित्तएवा तं णिग्गथी णीहर 
माणी वा विस्लोहेमानी वा णाडक्कमई ॥ ९० ३॥ 
छाया-- निग्रन्थस्य चाघः पादे स्थाणुवां कंटकोवा दीरफं वा शकर वा पर्या 
पेत तच्च निर्जन्थो नो शक्छयात्‌ निर्द्तु वा विशोधित वा तं निर्भन्थी निर्हरन्ती या 
विश्लोचयन्ती वा नातिक्रामति ॥ सू०२।। 
` वर्णी--*णिग्गथस्स य” इति निर्भन्थस्य गच्छतः प्रमादादिकारणवशात्‌ अरे पायसि 
अघ पदे पादयो. पादस्य वा भध प्रदेरो पादतठे इव्यर्थः खाणु वा स्थाणुर्वा, तत्न 
स्थाणुर्नाम छिन्नगोधूमादे कषत्रसलनमूरस्थितोऽवयवविशेप कंटए वा कंटको वा कण्टक्रि- 
क्षस्य वुंरादेरवयवविभप दीरएवा हीरकं वा, तत्र हीरकं नाम्‌ सूचीवत्‌ तीक्णका्ट- 
खण्डो वा सक्करेवा शकैरंवा शकैरं नाम पापणखण्ड , तच्च ॒स्थाण्वादि मिक्षायानैतुं 
गच्छत श्रमणस्य पादतरे परियागञ्नेउ्जा पर्यापयेत प्राप्नुयात्‌ पादे संग्न भवेत्‌ चरण कट- 
फादिना विद्धो भवेदित्यध तच गिर्गंये तच्चपादसदग्नक्रण्टक्रादिकम्‌ निम्रन्थ भ्रमण स्वय- 
मन्यो वासा नो सचाई९ नो रक्तया नीहरित्षए बा तरिसोहित्तए वा निर्दर वा वियोधितु वा 
कञ्चित्‌ श्रमण" कारणवयात्‌ पादतलसचनक्तण्टकादिकरम्‌ निप्फामयितुमुदध वा न उक्तुयान्‌ 
न समथो भवेदित्यथ , मथ यदा स्वयमन्यो वा श्रमणस्तान्‌ कण्टकादीन्‌ सुन नो रकनुयान्‌ 
तदा ते णिग्मयी णीदरमाणी वा भरमणचरणात्‌ सरगनङ्ण्टक्ादिकं निरन्त निष्कान्तयन्तं 
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श्रिसोहेमाणी वा विशोषयन्ती समुद्ररन्तौ णाईक्कमई नातिक्राम्यति तीथकराजञाम्‌ , सा तीथैक- 
राज्ञाया उष्छघ्वनै न करोति, जिनाज्ञाविराधिक्रा न भवतीत्यभैः ॥ सू० ३॥ 
सूच्रम--गिर्म्मयस्स य अच्छिसि पाणे वा बीए व्रा रएवा परियाषर्जेन्जा 
तं च गिग्भथे नो संचाएई्‌ णीदहरीत्तए वा विसोरित्तएवा तं णिर्गगथी णीहरमाणी वा 
विसोहेमाणी वा, णारक्कमई्‌ ॥ प्र° ४॥ 
छाया-- निर््र॑न्थस्य चाक्षिणि प्राणो वा, वीज वा, सनो वा, पर्याप्त तच्च 
निभ्रन्थो नो खक्युथात्‌ निरैसम्‌ घा, विश्लोधितुं वा, तं निभ्रन्थी निर्हरन्ती चा विश्छोध- 
यन्ती चा नातिक्रामति ॥ सू» ४ ॥ 
चूर्णी - िग्भंथस्प य इति निग्रन्थस्य श्रमणस्य अर्दिंछसि सक्षिणि नेत्रे पाणे वा प्राणो 
वा-क्षुदनीवो मशकादिर्वा वीएवा वीजं वा शाल्गोधूमादिरबीजं, रए वा' रजो वा-धूठ्किणो वा 
पारियावञ्जेज्जा पर्यापयेत परिपतेत्‌ , नेतरे यदि क्षुद्रजन्तुप्रतिकं वस्तु नेत्रकष्टकारकं पतितं भवे- 
दिव्यथः, तं च निण्ये नो संचाईए णीहरित्तए बा-विसोहित्तए वा तच्च नि््रन्थोऽन्यः 
कोऽपि श्रमणः न शक्नुयात्‌ निह वा विंशोधयितुं वा तद्‌ नेत्रपतित क्षद्रजीवादिकम्‌ निगरन्थोऽन्यः 
श्रमणः साधुः नेत्रपतितं क्षुदरजीवादिकं साघुनेत्रात्‌ निह निष्कासयितु विरोधयितं वा न रक्नु- 
यात्‌ समर्थो न भवेत्‌ तदा तं णिग्गंथी णीहरमाणी चा पिसोहेमाणी वा णाईक्कमःं 
तच्च श्रमणनेत्रपतित्षुद्नीवादिकं श्रमणस्याऽशक्तौ स्यां निभ्रन्थी श्रमणी निदैरनती साधुनेत्रात्‌ 
्षुदजीवादिकं नि.सारथन्ती विशोधयन्ती अपनयने कुन्ती नातिक्रामति तीरथकराज्ञां नो्ठहयति 
॥ सू ४॥ 
सूच्रभ्‌-निर्मगथीए य अहे पाय॑सि खाणुवाकंटएया दीरए वा सक्कररए वा 
परियाचञ्जेज्जा, तं च णिम्मेथी णो संचाएई णीदरित्तए वा विसोहित्तएवा तंच 
णिग्गेथे नीहस्माणे वा विसोरेमाणे वा णाईक्कमः ॥ छए० ५ ॥ 
छाया -- निग्रेन्थ्याघ्चाघः पदे स्थाणुर्वा कण्टको षा हीरकं वा हाकररं वां पर्या 
पेत तंच निग्रेन्थी नो शकयुयात्‌ निक्त वा विश्ोचयितुं वा तंच निर््न्थो निर्हरन्‌ चा 
चिद्योचयन्‌ वा नातिक्रामति ॥ खू० ५॥ 
चूर्णी--'णिमथीएु य) इति निभ्रनध्याः अहे पाथसि सधः पादे चरणस्याधोभागे पादतरे 
दव्यथ. खाणु वा स्थाणुर्वा पूर्वोक्तस्थाणुकण्टकहीरकरकरादिकं प्रियावजञ्जेञ्जा पर्यापयेत 
संकोत्‌ स्थाणुप्रमृतिना पादो विद्ध इत्यथः तं च निर्गथी नो सचाईए णीहरितिए वा 
वरिसोदित्तए बा तज्च निन्थी नो इक्नुयात्‌ निर्ह वा, विशोधयितुं वा, तत्र तत्‌ श्रमणीपदसंखन 
कण्टकादिकं श्रमणी स्वय यस्याः पादे स्थाण्वादि कमनं तदयतिरिक्ता वा साध्वी नो इक्ुयात्‌ न 
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समर्था भवेत्‌ निरहैरतम्‌ निष्कासयितुं विशोधयतुं पादादुद्रतुम्‌ तदा (त णिगथे नीहरमाणे षा 
विसोहमाणे बा णाऽक्कमई तच्च निभन्थो निर्हरन्‌ वा विशोधयन्‌ वा नातिक्रामति तीर्थक- 
राज्ञां नोटद्रयति ॥ सू०५॥ 
सरम्‌-णिग्गथीए अच्छि पाणे वा वीए वा रए वा परियाकञ्जेज्ना 
तं च िर््गयी णो संचाएई णीदरित्तए या पि्ोरित्तए वा तं च णिग्णंथे णीहरमाणे वा 
विसोहेमाणे बा णाईकमःई ॥ घ्‌° ६॥ 
छाया-निर्भन्थ्या अक्षिणि पराणो वा बीजेवा स्जोवा पर्याप्त तच्च 
निर्यन्थी नो शवनोति निर्रत वा विशोघयितुं वा तच्च निर््र॑न्थो निरहेरन्‌ वा विद्ोचयन्‌ 
वा नातिक्रामति ॥ सू०६॥ 
चर्णौ-'णिमौथीए" इति । नि्रन्याः भच्छिसि' भक्षिणि-नयने पाणे वा प्राणो वा-म्राणः 
षु्जन्तु्मशकादि" वीए वा वीजं वा चुतमं फलदे्बीजम्‌"रए वा रजो वा-धूलिकणो वा कारणवशात्‌ 
श्रमण्या नेत्रे परियिावज्जेज्जा' पर्यापयेत परिपतेत्‌ नेत्रे समापतितं भवेत्‌ "तं च णिरम्गथी णो संचा- 
एई णीहरित्तए घा विसोदित्तए वा' तच्च निग्रन्थी नो शक्ोति निरतं वा विशोधयितु 
वातत्र तं श्रमण्यक्षिपतितं श्षुदनीवमशकादिकम्‌ यदि निर््न्थी श्रमणी निरहतं निष्कासयितुं 
निरोधयितुमपाकर्य न शक्नुयात्‌ तदा “तं च निर्णये णीहरमाणे दा त्रिसोहेमाणे वा नाई- 
ककम? तं च निर्न्थो निर्हरन्‌ वा विसोधयन्‌ वा नातिक्रामति ॥ सू० ६ ॥ 
सुच्म्‌--णिग्मेथे णिग दुरगसि वा विसमंसि वा पव्वय॑सि वा प्क्खल- 
माणि बा पवडमार्णि वा गिह्णमाणे वा अवटङवमाणे वा णाइक्कमई ॥घ्रु० ७॥ 


छाया--निश्र॑न्थो निभ्रन्थीं दुगं वा विषमे वा पवते वा परस्वन्तं वा प्रपतन्तीं 
वा गृह्णन्‌ चा अवरुम्बमानो वा नातिक्रामति ॥ खु० ७॥ 


चूर्णी-“णिगौथे णिगांथि' इति । निम्न्थ' निभ्न्थीं कदाचित्‌ दुग्गेसि वा दरगे वा पर्वतादि- 
विकररमूमौ विसमसि चा विषमे उच्चनीचपरदेशे पिच्छट््रदेरो वा 'पव्व्॑सि वा पर्वते वा पक्ख- 
लमार्णिं वा प्रस्छटन्तीं चरणादिसकाचेन पतन्तौमिव भवन्तीं वा॒पवडमाणि बा प्रपतन्तीं वा 
पतितुमारन्या गिण्डमाणे वा गृहन्‌ हस्तादिना तस्या प्रहणं र्वन्‌ अव्ररंवमाणे वा मव- 
म्बमानो वा पतन्त्याः देहयष्टचाचाश्रयेण साहाय्यं कुर्वन्‌ इत्यथैः णाईइक्कमई नातिक्रा- 
मति ॥ स्‌० ७॥ 
सुच्म्‌--णिग्गथे णिमौयि सेयंसि वा पंकंसि वा पणर्गसि वा उदगंसि वा भओक- 
समार्णिं वा ओबुडमाणिं वा गिण्माणे वा अवरंवमाणे वा णाडक्कम ॥ घ्र° ८ ॥ 


छाया--निमरन्थो निन्धर्थौ सेक्केवा पडकुवा पनके वा उदके वा अवकर्पन्तीं 
घा अवव्रडन्तीं घा गृद्धन षा अचरस्बमानो वा नातिक्रामति ॥ सखू० ८ 1 


१५२ पृ्टत्करपस्र 


चूर्णी--"णिमौथे णिग्भ॑ीं वा! इति । निरन्धः निभन्धी सेयंसि वा सेके वा, तत्र सेको जल- 
सहितकदमामोधकः तथा च सेके जटसहितकर्दमे वा पंकंसि य' पके वा युष्कप्राये कर्दमे परण- 
गसि बा पनके सततजल्सम्पकरात्पाषाणादो सलनो हरितवणों वनस्पतिविरोषः 'दील्ण-एूटणः 
इति प्रसिद्धं तस्मिन्‌ उद्गसि वा उदके जेवा ओकसमार्णिं वा भवकर्षन्तीं वा जरुपोतसा 
नीयमानां ओबुडमाणि बा अवनृडन्ती जरुसहितकर्दमे पके जटे वा निमच्जन्ीं श्रमण श्रमणः 
'गिण्दमाणे' गृहन उद्धरणेच्छया तथा अवहवमाणे वा' अवरम्बमानो वा धारयन्‌ वा नाईक्क- 
मई नातिक्रामति तीक्रतामाज्ञां नोल्छद्वयतीति ॥ सू० ८ ॥ 
सू्रम्‌-भिग्गेथे गिग्गंयिं गावं आरोहमाणि वा ओरोहमाणि बा मिष्ट 
माणे वा अवबमाणे वा णाइक्कमई्‌ ॥ प्र° ९ ॥ 
छाया--निग्रन्थो नि््रन्थीं नावम्‌ सोहन्तीं वा सवयोदन्ती वा गन्‌ वा खव. 
रम्बमानो वा नातिक्रामति ॥ स ९॥ 
चूर्णी--निग्ग॑ये इति । निभन्थ. “निरम्य गिभरन्थी "णाद्‌ › नाव नोकां 'आरोहमार्णिवा' 
सआरोहन्ती-समारोहन्तीम्‌ 'ओरोहसाणि वा' मवरोहन्तीम्‌ सवतरन्तीम्‌ "गिण्डमाणे वा' गृहन्‌ 
अवशंबमाणे वा सवरम्बमानो वा श्रमणः णाईक्कमई नातिकरमति तीर्थकराज्ञां नोल्लद्वयति 
न विराधयतीति भावः | सूत्र ९ ॥ 
सूत्रम्‌--खित्तचित्त निग्गयथि निर्गथे गिण्दमाणे वा अव्टंवमाणे वा णाई- 
क्कम्‌ ।॥ द° १०॥ 
छाया-- क्षिप्तचित्तां निभन्थीं निश्रन्थो गृणन्‌ वा अवरम्बमानो वा नातिक्रा- 
मति ॥ ख्‌० ९० ॥ 
चूर्णी --“खित्तचित्त' इति । क्षिप्तचित्ताम्‌, तत्र क्षिं विक्षितम्‌ उद्विग्नं मनोग्डान्यादिना चित्त- 
मन्तःकरण यस्याः श्रमण्याः सा क्षिप्तचित्ता, ताद्शीम्‌ निर्न्थीं निर्मन्थः श्रमणः (निष्माणे वा 
गृहन्‌ वा अवहम्बमाणे वा अवलम्बमानो वा धारयन्‌ वा "णादृक्कमदः नातिक्रामति 
तीथक्रराज्ञां नोल्छद्वयति ॥ सू° १० ॥ 
सत्रम्‌-एयं दित्तचित्तं° ॥ घ्र° ११॥ नक्ादं ° ॥ ० १२ ॥ उम्मायपतते° 
।स्‌० १३।। उवसमगपत्त णिग्गंधि गिरम्मथे गिण्दमाणे वा अवछ्वमाणे वा नाह्क्क- 
मई ॥ घ०° १४ ॥ 
छायां - पव दीप्तचित्तां यक्षाविष्टासुन्मादप्रा्नामुपसगं प्राप्तां नि्न्थीं निन्रन्थो 
ग्रह्णन्‌ वा ,अवलम्बमानो वा नातिक्रामति ।॥ ख० १९-१४॥ 
चूर्णी- “एवं दित्तचित्तं' एव दशमसूत्रोक्तपरकारेण दीप्तचिनत्ताम्‌, तत्र दीपं छो किकटोकोः 
तरिकवस्तुविषयकदपेद्रिकेण श्रान्तं वित्तमन्तःकरणं त्रसाः सा दी्चित्ता, ताम्‌ । यद्रा नक्सा- 
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द्रं यक्षाविष्टाम्‌ व्यन्तरदेवपरिगृहीताम्‌, यद्वा उम्मायपत्त उन्मादप्रा्ठाम्‌, तत्रोन्मादो 
नाम-रोगादिना चित्तानवस्थता तथुक्ताम्‌, उवसम्गपत्त उपसरगप्राप्ताम्‌-देवमनुप्यतिर्यगादिकृतोप- 
सर्मविशिष्टाम्‌ णिगर्थि निर्भन्थीं श्रमणीम्‌ निगमे निरन्धः श्रमणः गिष्माणे गृहन्‌ 
क्वचित्पतनादितः क्वचिदौषधादिपाना्रं वा अवलम्वंमाणे वा यवहम्बमानो वा धारयन्‌ वा 
णाईकंमेई्‌ नातिक्रामति तीथेकराज्ञां नोल्ल्वयति ॥ सू° ११-१४ ॥ 


सूच्रम्‌--सादिगरण ॥ ° १५ ॥ सपायच्छित्त ॥ घ्र° १६ ॥ मेत्तपाणपडिया- 
हक्य ॥ प्र० १७॥ अद्नायं निरम्ग॑थिं णिग्गेथे गिण्माणे वी = अवबर्मोणे वा 
णा्क्कमई ।। स° १८ ॥ 


छायौ- साधिकंरणाम्‌ ८ १५ ॥ सप्रायस्चित्ताम्‌ ।' ख०-१६॥ भक्तपानेपत्याख्यां- 
ताम्‌ ॥ सू० १७1 अथजातां निर््न्थीं निभ्रैन्थो गृक्वन्‌ वा अवलम्बमानो वा नातिक्रा- 


मति ॥ ख्‌० १८ ॥ 


चूर्णी सादिगरणं' इति। साधिकरणां, तत्राधिकरण कुः तेन युक्तामिति साधिकरणाम्‌-कल- 
हासक्तमानसाम्‌ , तथा सपायच्छित्त सप्रायधित्तां प्रायश्चितेन युक्तामिति सप्रायश्चिताम्‌ प्राय- 
श्ित्तप्रा्तं- प्रायश्चित्तेन चछचित्ताभिव्यर्थः मत्तपाणपडियाईक्खियं मक्तपानप्रव्याख्याताम्‌ , 
तत्र भक्तमोदनादिक, पानं जलम्‌, ते प्रत्याख्याते यया सा भक्तपानप्रव्याख्याता-ताम्‌ गृहीतानश- 
नव्रतामित्यर्थ, अनयं मथेनाताम्‌-अथटुन्धाम्‌ भूमिपतितं सुवर्णादिकं दष्टं तद्‌ प्रीतं नम्री- 
भूताम्‌ , कुत्राप्यथेराि दृषा सञ्जातविकारेण चलचित्ताम्‌ , यद्रा-भर्थाकु रं पतिपुत्रादिकं ज्ञात्वा 
तः्सहायनिमितते द्रन्योपाजंनाय संयमाज्वछितचित्ताम्‌, यद्वा रिष्यानिमित्तं॑द्रव्यलामा गन्तु- 
कामम्‌ , एताद्शीम्‌ णिर्ग्गयि निभ्ी-श्रमणीम्‌ गिण्डमाणे गृहन्‌ उपदेशेन शरीरेण वा 
स्पृष्ट निवारयन्‌ अवरस्बमाणे घा अवङ्म्बमानो वा॒णिर्गये निग्रन्थः-श्रमणः णाईक्कमःं 
नातिक्रामति-तीथकरस्याज्ञां नोल््वयतीतिं भावः ॥ सू° १५-१८ ॥ 


श्रमणीनां सामोचारीलक्षण कल्प॒॑द्॑ययित्वा सप्रेति कल्पस्य प्रतिबन्धकान्‌ दर्श 
चितुमाह -"छ कप्पस्स' इत्यादि । 


सच्म्‌--छकप्पस्स पलिमेू न्नत्त, तनहा-कोईषं नमस्त पथिरमथू १, मोद- 
रिद्‌ संच्चवयणस्स पठिर्मधू २, तितिणिए एसणागोयररप पलिमिधू ३, चक्सुरोरए्‌ 


॥३। 


१५४ धृशत्करपसषे 


इरियावदहियाए पलिमंथू ४, इच्छारोलुए युत्तिमगगस्त पिभ ५, भिन्जाणियाणक्ररणं 
सिद्धिमग्गस्स परलिभिधू, सव्वत्थ मगवया अणियाणया पसत्या & ॥ घ° १९ ॥ 


छाया-- षट्‌ करपस्य परिमन्थवः पक्ञत्ताः, तयधा--कौकुचिकं संयमस्य परिमन्धुः १, 
मौख्यं सर्यवचनस्य परिमन्थुः २, सितिणिकम्‌ ण्पणागोचरस्य परिमन्धुः ३, चश्चुरीस्यम्‌ 
पेर्यापथिकस्य परिमंथुः ४, इच्छारोट्युप्य मुक्तिमा्मेस्य परिमन्धुः ५, भिध्यानिदानकरणं 
सिद्धिमामेस्य परिमन्थुः, सर्वच भगवता अनिदानता प्रशस्ता ६॥ सू० १९ ॥ 


चूर्णी-- छ कप्पस्स पटलिमधू पन्नक्ता' इति । पद्र-पटसस्यकाः कल्पस्य 
साधुसामाचारीलक्षणस्य परिमन्थवः-परिमध्नन्तीति परिमन्थवः घातका इष्यः प्रजप्ताः कथिताः। 
तानेव षड्‌ भेदान्‌ दशयितुमाह-तं जहा इत्यादि, तं जहा तयथा-को्कुडृए संजमस्स पटि- 
मधू कोकुचिकं संयमस्य परिमन्धुः, तत्र-कोकुचिकम्‌-कुचेष्टा भाण्डचेष्टा वा, विकृतं सुस कृता 
रोकानामम्रतः प्रदरीनम्‌, एतां कौकुचिकं संयमस्य चासत्रिस्य परिमन्थुः, को कुचिकरस्य कन्दपदी- 
पकततया संयमस्य सुतरामेव विघातकसंमवादिति, इति प्रथमो मेदः १। 


मोहरिए सस्ववयणस्स पलिमेथ मोखथै सुखरता सत्यवचनस्य परिमन्धुः, तत्र मुखरता 
वाचारुता निरथकमधिकजल्पनम्‌ सत्यवचनस्य परिमन्धुः, वाचारतायाः सत्यप्रतिबन्धकल्वादिति 
दितीयो भेदः २] 


तिंतिणिए एसणागोयरस्स पलिमन्धू तितिणिकमेषणागोचरस्य परिमन्धुः, तत्र तिति 
णिकं सर्वदा भिक्षाया भरामे गृहस्वामिनं प्रति-कृपणोऽयम्‌ इत्यादिरूपेण तण-तण (जड़बड) 
राब्दकरणं तत्‌, एषणा-विञ्ुद्धमक्तपानादि गवेषणरूपा, तस्प्रधानो यो गोचरः गोचरचर्या, तस्य 
परिमन्धुरिति तृतीयो मेदः ३ । 


चक्सुखोरए इरियावहियाए पलिमन्धू चश्चछल्यम्‌ पेर्यापथिकस्य परिमन्धुः ततर 
चक्ुौल्य॒नेत्रयोश्चा्ल्यम्‌ ईर््यासमितेर्ातकम्‌ चक्षुष्याञ्चल्येन मार्ग गमनसमये सम्यगवलो- 
कनाभावे संयमात्मविराधनसंभवात्‌ ईर्यासमितेः स्वयमेव विघातादिति चतुर्थो मेदः 9। 


इच्छालोएुत्तिमग्गस्स पलिमन्धू इच्छरोद्ध्यं सुक्तिमागेस्य परिमन्धुः, इच्छालोट्ष्यम्‌ 
जआहारादिवाच्छायां गृद्धिमावः, इति पञ्चमो मेदः ५ । 


भिञ्जाणियाणकरण सिद्धिमगगस्स पठिमन्थ्‌ भिष्यानिदानकरणं सिद्धिमागस्य 
परिमन्युः, भिष्या-रोभो गृद्विसि्यिथः तद्वशात्‌ निदानकरणम्‌ , तच्च सिद्धिमागस्य परिमन्धुः 
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इति षठो मेदः६। यतः सव्बर्थ मगवया अणियाणया पसत्था सर्वत्र भगवत अनिदानता प्रशस्ता 
प्ररसितेति ॥ सू०° १९ ॥ 
सम्प्रति कल्पस्थितरभेदान द्यवितुमाह--'छष्विदा इत्यादि । | 
सुत्रप्‌--छच्विहा कष्पष्ठिई पण्णत्ता तं जन्न- सामाईयसेनयकःपषटिईं १, छेभोव- 
टवाबणियसेजयकष्पदधिर २, गिव्विसमाणकप्पष्टिईं ३, णिच्व्काईयकप्पष्ठि ४, 
निणकप्पद्धिई ५, येरकष्पद्िई ६ । त्ति वेमि ॥ घू° २०॥, | 
कप्पस्स छो उदेसो समत्तो | 
छाया - पद्ूविधा करपस्थितिः पक्षता तययथा-सामायिकसंयतकर्पस्थितिः १, 


छेदोपस्थापनीयसयतकद्पस्थितिः २, निर्धिहामानकट्परिथतिः ३, निविष्टक्षायिककट्प- 
स्थितिः ४, नजिनकट्पस्थितिः ५ स्थविरकर्पसिथतिः ६। इति व्रवीमि । ख्‌० २०॥ 


कृल्पस्य पष्ठ उदेरकः समाप्तः ॥६॥ 


चूर्णी --'छच्विहा' इति। षड्विधा षट्प्रकारा कप्पद्धिई पण्णत्ता. कल्पस्थितिः प्रज्ञता 
कथिता, तत्र कल्पे सयताचारे स्थितिरवस्थानमिति कल्पस्थिति', मथवा कल्पस्य साधुसा- 
माचारीटक्षणस्य स्थिति्र्यादा इति कल्पस्थितिः, सा पटूविधा प्रज्ञपा-निरूपिता । तानेव 
पट्भेदान्‌ दरशचितुमाह-तं जका इत्यादि, ते जहा तवथा- सामाङ्यसंजयकप्यद्विरे सामायिकष- 
सयतकल्पस्थितिः, तत्र॒ समो रागदरेषरहितमावः- ज्ञानदगेनचासि्रिलक्षणभावः, तस्याऽऽयः 
प्रातिः, अथवा समय षव सामायिकं सवैसावचकर्मणां विरतिक्षणम्‌) तदधानाः सयताः 
साधवः, ताच्छसाधूलां स्थितिः सा सामायिकसयतकल्यस्थितिः प्रथमा | १, छेदोषहाव- 
गियसंजयकप्पद्धिईचछेदोपस्थापनीयसंयतकल्पस्थिति, तत्र केदनम्‌-पूर्वपर्यायोच्छेदनम्‌, 
उपस्थापनीयमारोपणीये यत्‌ तत्‌ छेदोपस्थापनीयम्‌ व्यक्तितो महात्रतेषु आरोपणमित्यथेः, ततश्च 
ठेदोपस्थापनीयप्रथाना ये संयताः ते छेदोपस्थापनोयसंयताः साधवस्ते या कल्पस्थितिः 
ता छेदोपस्थापनीयसयतकल्यस्थितिरदितीया २, निव्वि्षमाणकप्पद्विरं॑निरविशामान- 
कल्परिथितिः, तत्र निविंशमानाः परिदारविश्द्धि कल्यं वहमानाः, तेषां कल्पस्तस्य स्थितिनिरवि- 
शमानकल्पस्थितिस्तृतीयो भेदः ३, निव्वद्धकायञ्कप्पष्ठिरं निरवि्टकायिककल्पस्थितिः 
तत्र निर्दिकायिको नाम येन परिहारविषद्धिकं नाम तपो व्यूढम्‌, निरविष्ट मापेवितः विव- 
कषितचारितरसरूपः कायो-देहो यैस्ते निर्विष्टकायिका इति व्युत्पत्तेः, तेषां निरवि्टकायि- 
कानां कल्पस्थितिरिति निर्विं्टकायिककल्पस्थितिश्वतुरथा ¢ । जिणकष्पद्धिर जिनकल्पस्थिति", 
सत्र जिनाः गच्छविनिर्गताः साधुविरेषास्तेषा जिनाना कल्पस्थितिरिति जिनकल्पस्थितिः पञ्चमी ५, 
येरक प्प स्थविरकल्परिथति.? तत॒ स्थविरा आाचार्योपाध्यायादयः गच्छपतापिक्षाः साधुवि- 


१५६ गृहटतकस्पसुभे 





रोषास्तेषो कल्पस्थितिरिति स्थविरकस्पस्थिनिरिति षष्ठी ६ । त्ति वेमि इति त्रवीमि- सुधर्मां स्वामी 
जम्बूस्वामिनं प्रति कथयति-हे जम्बु ! यदहं तीर्थकरसुखात्‌ कल्पस्थितिविपये श्रुतवान्‌ तदेव 
तुम्य कथयामि नतु स्वमनीषया प्रकल्प्य कथयामीति ॥ सू° २५॥ 


इति श्री-विश्वविस्यात-जगंदर्छंभं - प्रसिद्धवाचक-पञ्चद शभापाकटितल्डितकटडापाटापक- 
प्रविदुदधगोधषयनेकेमन्धनिमापक-वदिमेनमर्दकं -श्रीराहंछत्रपतिकोल्हा पुरराजग्रदतत- 
““जेनाचाय"-पदमूषित-कोल्ट पुरराजंगुरु-वाख्त्रह्चारि-जनाचार्य -जेन- 
घमे-दिवाकर-पूज्यश्री-घासीखारत्रतिविरचितायां “रं इत्कसर्पस्स्य"! 
| चू्णि-भाष्या-ऽववूरीरूपायां व्याख्यायां 
षष्ठ उदे शकः समाप्तः ॥६॥ 
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॥ श्रीवृहत्कस्पसुत्रस्य ॥ 
मूखपाटः 

घ्रम्‌ - नो कष्टे निग्गंथार्णं वा निरगथीणं बा आमे ताख्पटतरे अभिन्ने पडि 
गादित्तए ॥१॥ 

कप्पृह्‌ निर्गथाणं वा निग्णंथीणं वा आमे ताल्पटंवे भिन्ने पडिगाहित्तए ॥२॥ 

कष्ट निर्गंथाणं पक्के तारपलेवे भिण्णे वा अभिण्णे वा पडिगादित्तए ॥२॥ 

नो कप्यर्‌ निरग्ग॑थीणं पक्के तारुपटैवे अभिन्ने पडिगाहित्तए ॥४॥ 

कप्पर्‌ निग्गेथीणं पक्के ताख्पलषे भिन्ने पडिगाहित्तए, सेवि य विहिभिण्णे 
नो चेव णं अव्रिरिभिण्णे ॥५॥ 

से गाम॑सि वा णगरंसि वा खेडंसि वा कव्वडंसि वा मडर्वसि वा पटर्णसि 
वा आगरंसि वा दोण्ुदसि वा निगम॑सि बा आसमंसि वा संनिवेसंसि वा संबादंसि 
वा घोससि या अंसियसि बा पुडभेयणंसि वा रायदाणिसि वा सपरिक्खिव॑सि अबा- 
दिसविसि कष्पड निगग॑थाणं हेमं तगिम्डाख एणं मासं वत्थए ॥६॥ 

से भा्म॑सि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेव॑सि सवाहिरियधि कष्पह 
निर्भयार्णं देमतमिम्दासु दो मासे वत्थए, अतो इक्कं मासे, वाहि इक्कं मासं, अंतो 
वसमाणाणं अतो भिक्खायरिया, वारिं वसमाणा्णं वाहि भिक्खायरिया ॥७॥ 

से गार्म॑सति वा जा रायहाणिसि वा सपरिक्खिवं्ति अवाहिरियंसि कप्प्‌ निर्गग- 
थीर्ण देर्मतगिष्हासु दो मासे वत्यए ॥८] 

से गार्मसि वा जाव रायहाणिसि घा सपरिक्खेव॑सि सवािरिय॑सि कष्य निर्ण. 
थीणे देम तमिम्दाघु चत्तारि मासे बत्थए, अतो दो मासे, वार्ह दो मासे, अतो 
वसमाणीर्ण अतो भिक्खायरिया, वारिं वसमाणीणं वाहि भिक्खायरिया ॥९॥ 

से गा्म॑सि वा जाव रायदहार्णिसि गा एणव्डाए एयदुवाराए एगनिक्खमणपवेमाए 
नो कप्पइ निग्गधार्णं वा निगगथीणें वा एगयमो वत्धएु ॥१०॥ 

गामसि वा जाव रायहाणिसिवा अभिणिवगडार अभिनिदुवाराए अभिणि- 
कखुमणपवेसाए कष्पड्‌ निर्गंयाणं कवा निर्ग्गुयीण बा एगय वत्थए ॥११॥ 


र 


नो क्पर्‌ निर्भेथीणं आवणमिहंसि वा रप्यामु॑सि ता, सिपराडगंसि वा 
चटउवकंसि वा चच्चर॑सि वा अतरावणंसि वा वत्थए ॥१२॥ 

क्पर्‌ निर्माणं आबणगिहंसि वा जाव अंतराव्रणसि वा पत्यए ॥१३॥ 

नो कष्यह्‌ निगग॑थीणं अव॑गुयहुवारिएु उवस्सए वत्यए । एमं पत्थारं अतो किच्च 
एर पत्थारं वारिं पिच्चा ओहाडियचिलिमिलियागसि एवं णं कप्य वरस्थए ॥१४॥ 

कष्पट्‌ निण्नथाणं अरव॑गुयदुवारिए उगरस्सए वत्थए ।॥ १५॥ 

कप्पर्‌ निग्गथीणं अंतोछित्तं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तए ग ॥१६॥ 

नो कष्पह्‌ निगंथाणं अतोलिन्तं घडिमत्तयं धारित्तए गा परिहरित्तए गा ॥१५॥ 

कप्पर्‌ निगंथाणं वा निर्णयी चा चेरचिलिमिदियं भारित्तेए वा, परिहरिए बा। 


नो कष्प्‌ नि्ंथाण निर्गेथीण बा दगतीरसि चिद्टित्तए वा निसीह्तए वा! 
तुयदटित्तए वा निदादृत्तए वा, एयखाईत्तए वा, असणं बा पाणं वा खाइमं वा साम 
वा अहरित्तए, उच्चारं वा पासवणं वा खेटं घा सिघाणं बा परिदवित्तए, सञ्जाय 
वा करित्तए, धस्मजामरियं बा जागरित्तए, कारस्सम्भं वा करित्तए, टाणं वा उइत्तप्‌॥१९॥ 

नो कप्पह्‌ निम्मथाण वा निगगथीण वा सचित्तकम्मे उत्रस्सए वस्थए ॥२०॥ 

कप्य्‌ड्‌ निग्गधाण वा निगगेथीण वा अचित्तकम्मे उवस्सए वस्थपए ।२१॥ 

नो कष्पृह्‌ निर्गंथीणं सागारियञजणिस्साए बत्थए ॥२२॥ 

कप्प्‌ह्‌ निग्गंथीणं सागारियणिस्साए चसत्थए ॥२३॥ 

कप्पर्‌ निर््गथाण सागारियस्स गिस्साए वा जणिस्साए वा वत्थषए ॥२४॥ 

नो कष्पर्‌ निग्धाणं वा निग्गेथी्णं वा सागारियउवस्सए चर्थएं ॥२५॥ 

क्पर्‌ निग्नेथाण वा निर्गथीण वा अप्पस्रागारिए उवस्सप्‌ वस्थए ॥२६॥ 

नो कप्पड्‌ भिर्गंथाणं इत्थीसागारिए उवरस्पए बत्थए ॥२७॥ 

कष्प्‌ निर्ग्गथाणं पुरिससागारिए उवस्सए बर्थ ॥२८॥ 

नो कप्प्‌ निग्गथीणं पुरिससागारिए उवस्सए वत्थणए ॥२९॥ 

क्पर्‌ निग्गंथीण इत्थीसागारिए उवस्सए वत्थए ॥३०॥ 

नो कप्पड्‌ निर्भथाणं - पडिवद्धसिन्नाए चत्थए ॥३१॥ 


४ 


कप्पः्‌ निरग॑थीणं पडिव॑द्सिज्जाए वत्थए ॥३२।। 
' नो फष्यर्‌ निगंथाणं गादावश्छुटस्स मञ्छमञ्सचेणं गंतुं बत्थए ॥२३॥ 

कष्पर निर्गथीणं गाहावरङ्कलस्स मन्दमज्ज्ेण ग॑त बत्थणए ॥३४॥ 

भिक्छु य अ्िणरणं कटूटु ते अदिगरणं विसवित्ता विजोसियपाहुडे, इच्छाए्‌ 
परो आदाइञ्जा इच्छाए परो नो आदाहइज्जा, इच्छाए परो अब्युष्टिल्ना, इच्छाएं प्रो 
नो अन्धुद्िज्जा, इच्छाए परो वंदिज्जा इच्छा परो नो वदिज्ना, इच्छाए परो संय 
जिञ्जा, इच्छाए परो नो सथुजिञ्जा, इच्छाए परो संवसिज्जा, इच्छाए परो नो सव- 
सिज्जा, इच्छाए परो उवसमिञ्जा, इच्छाए परो नो उवसमिज्जा, नो उवसमई तस्स 
अत्थि आराहणा, जो न उवसमह तस्स नत्थि आराहणा, तम्हा अप्पणा चेव उव- 
समियव्ं । से किमाह भते ! ? उवस्मसारं सामण्ण ॥ २३५॥ 

नो कष्य निर्मधाण वा निमोयीण वा वासावासेषु चरित्तए ॥३६॥ 

कष्प्‌ड निग्मथाणं वा निमथीणं वा देमेतमिम्हामरु चरित्तए ॥३७॥ 

नो कप्प्‌ड निगगंथाण चा निग्मथीण वा वेरञ्जविरद्धरञ्जसि सज्जं गमणं सज्ज 
आगमण सञ्जे गमणागमर्णं करित्तए । जो खड निग्गंथो बा निग्ग॑यी वा वेरज्जबिरुद- 
रण्ज॑सि सज्ज गमणं सज्ज आगमणं सञ्जं गमणागमणं करेइ केतं वा सादन्नशं से 
दुहभोषि बी$कममाणे आवञ्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाईयं ॥३८॥ 

निमौथ च णं गाहाबदृ्कटं पिंडवायपडियाप्‌ अणुप्पविहं केर बस्थेण घा पडिग- 
हेण वा कंवेण वा पायपुकणेण बा उवनिर्मतेज्जा, कष्पर्‌ से सागारकडं गहाय 
आयरियपायमूढे ठवित्ता दोच्चपि उग्गहं अणुष्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ।३९॥ 

, निम्मथ च णं वदिया वियारभूरमिं बा विहारभूमिं वा निक्खंतं समा्णं के्‌ बत्थेण 
वा पडिग्गहेणे वा कवखेण वा पायपुरुणेण वा उवनिमतेज्जा, कप्परं ते स्ागारकड गहाय 
आयरियपायभूखे ठचित्ता दोच्चैपि उग्रं अणुण्णवित्ता परिहार परिहरित्तेए्‌ 1४०॥ 

निम्मयि च ण गाहाव्रईकरं पिंडवायपडियाए अणुष्ययिदं केड वत्थेण चा पडिश्ग- 
हेण वा कंवङेण वा पायपुंर्णेण वा उवनिमतेजा, कप्य से सागारकडं सदाय पच- 
त्िणोपायमृठे ठवित्ता दोच्चंपिं उभ्गदं अथुण्णयित्ता परिहार परिदरितिए्‌ ॥४१॥ 
निगय चण वियारभूमिं चा विहारभूमि वा निक्तं समार्णं केड वस्थेण वा प्डिग्गरेण 
वा कंवटेण वा पायगुखुणेण वा उवनिमतेज्जा कपप से सागारकडं गहाय पएवत्तिणी- 
प्ायमूले ठवित्ता दोच्च॑पिं उग्गदं अणुष्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥४६२॥ 


- 


नो कप्पर्‌ निगथाण वा निग्मथीण बा राओ वा धियारे वा असणं वा पणा 
खाइ वा साई बा पटिग्गादित्तए) नन्नत्थ एगेण पुच्पडिटेदिपएणं सेज्जारसथारएण ॥४३॥ 


नो कप्पइ निगगथाण वा निर््गथीण वा राओ वा वियाटे वा च्थं वा पडिग्ग 
वा कंवर वा पाययुखण बा पडिग्गादित्तए, नन्नत्थ एगाए हरियादडियाए, साविय परि 
यत्तावा धोया वा रत्तावाषटयावामह्ावा संपधूमिया वा ॥४४॥ 


नो कष्पर्‌ निर्गथाण चा, निरगेथीण बा राओ वा, चियारे वा, अद्धाणगमर्ण 
एत्तए ॥५५॥ 


नो कष्य निरग्गथाण वा निग्मथीण वा सखडि वा सखडिपडियाए अद्धाण- 
गमणं एत्तए ॥४६॥ 


नो कप्य निग्मैथस्स एगाणियस्स राओ वा वियाटे वा वहिया वियारभूमि वा 
विहारभूमि वा निश्खमित्तए वा पतिसित्तए वा । कप्पई्‌ से अप्पविहयस्स वा अप्पतइ्यस्स 
चा, रामो चा, वियाटे वा बिया वियारभूमिं बा, विहारभूमि वा निक्खमित्तए वा पवि 
सित्तए घा ॥४७॥ 


नो क्पर्‌ निग्नयीए एगाणियाए राओ वा विया चा वहिया विथारभूर्मिं वा 
विहारभूमि वा निक्खमित्तए व। पविसित्तए वा । कप्पह्‌ से अप्पविहयाए वा अष्पतद्याए 
घा अप्पचरत्यीए वा राओ वा वियाङे वा बिया वियारभूमि वा बिहारभूमिं वा निक्छ- 
भित्तए घा पविसित्तए वा ॥४८॥ 


कप्प्‌ निर्गेथाण वा निर्म॑यीण वा पुरत्थिमेण जाव अगमगदाभ एत्तए, दक्छि- 
णेणे लाव को्षबीयो, पच्चत्थिमेणं जाव थूणाविसयाओ, उत्तरणं नाव इणाखाविसयाभो 
एत्तए, एतावता कप्पर, एतावताव आरिए खेत्ते, णो से कपपर एत्ती बाहं । तेण प्रं 
जत्थ नाणद॑सणचरित्ता उस्सर्प्पति-त्ति वेमि ॥४९॥ 
पटमो उदेसो समत्तो ॥१॥ 


॥ बी उदेसो ॥ 


उपरपयस्स अतो वगडाए साखीणिवा वीद्ीणिवा मुम्गाणि वा मास्ताणि वा 
त्िखाणि वा कुरस्थाणि चा गोहूमाणि वा जवाणि वा जवनवाणि वा उक्खित्ताणि वा 
विरिखित्ताणि घा विईकिण्णाणि वाविप्परिण्णाणि वा नो कप्पइ्‌ निग्गेथाण वा निगमः 
थीण घा अहाषदमयि पत्थपए ॥१॥ 

अह पुण एवं जाणिञ्जा-(उवस्सयस्स अतो वगडाए साीणि वा०) नो उक्ि- 
्ाई नो विक्खित्ताईं नो षिईकिण्णाईं नो पिप्पकिण्णाईं (किन्तु) रासिकडाणि षा 
पंनकडाणि वा भित्तिकडाणि वा इखियाक्रडाणि घा छंलियाणि वा अुदियाणि वा पिरि. 
याणि वा कप्य निम्गंथाण वा निर्गथीण बा हेमंतगिम्डास बत्थए ॥२॥ 

अह पण एवं नाणिञ्जा (उवस्छयस्स अतो वगडाए साटीणि वा०) नो रासि. 
कडाई, नो पुंनकडाई, नो भित्तिकडाई, नो कृुलियाकडाई, (किन्तु) कोहारत्ताणि चा, 
पल्छाउत्ताणि वा, म॑चाउत्ताणि वा, माखात्ताणि वा ओलित्ताणि वा छिनत्ताणि बरा, पिदहि- 
याणि वा छंछियाणि वा, श्रुदियाणि वा कप्पड निर्गेथाण वा निग्गंयीण घा षासा- 
वस वत्थए्‌ ॥३॥ 

उवस्सयस्स अतो बगडाए सुरावियडङमे घा, सोवीरषियडङ्कमे वा उवनिक्खित्ते 
सिया. नो कष्प्ड क्रि्मियाण वा निर्गंयीण वा अहाख्दमवि वस्थए । हुरस्था य उवस्सय 
पडिेहमाणे नो छमेज्जा एवं से कष्प्र्‌ एगराय वा दुरायं वा॒वत्थए, जे तत्य 
एगरायायो वा दुरायाभ वा पर वसई से संता छेए वा परिहारे वा ॥४॥ 

उवस्सयस्स अतो बगडाए सीओदगवियडकुमे वा उसिणोदगव्रियडकुंमे चा उब- 
निक्खित्ते सिया, नो कष्पर निर््मथाण वा निग्गथीण व्रा अदारंदमपि बत्थए । 
हुरस्था य उपस्सयं पिचेदमाणे नो लभेञ्जा एवं से कप्पह्‌ एगरायं॑वा हुरायं 
चा वत्थए्‌, ले तत्थ एगरायाो वा दुरायाओ बा परं वसइ से संतराचछेएु वा 
परिहारे वा ५५॥ 

उवस्सथस्स अतो वगडाए सव्वराईए जोई शषियाएज्जा नो कप्य नि्- 
याण वा निभथीण वा अहारद्मवि बर्थणए, हुरत्था य उवस्सथ पडिेहमाणे नो 
लभेज्जा एव॑ से कप्पई एगरायं घा दुरायं बा वस्थए, जे ततय एगरायायो चा दुरा- 
यामो वा परं वसइ से संतरा केए वा परिहारे वा ॥६॥ 

उवस्सयस्स अतो वगडाए सव्वराईए पञ्चे पश्चेज्जा नो कप्पई निग 
थाणवा किरगेयीण बा अदार्दममि व॒स्थए । हुरर्था य उत्रस्सयं पिषेहमाणे नो 


द 


छमेन्जा एष॑ से कष्पद्‌ एगरायं वा दुरायं वा बस्थषए, जे तत्थ एगरायामो वा दुरा- 
याभो वा-प्रं वसइ से सतय छेए वा परिहारे बा ॥७॥ 

उवस्सयस्स अतो वणडाए प्डिए वा लोयएया खीरे वा दर्हिवा णवणीए 
यासंप्पिषातेस्छे वा फाणिए वा पूवे वा सक्कुडी वा सिहरिणी वा उक्छि. 
ताणि वा पिक्खित्ताणि वा विृक्रिण्णाणि वा विष्पहृण्णाणि वा नो कप्पड्‌ निर्गंधाण 
वा निर्मगथीण वा अहारंदमपि बस्थए ॥८॥ 


अह पुण एवं जाणेज्जा-(उवस्सयस्स अतो वगडाए पिंडए्‌ वा०) नो उक्वि- 
त्ताई्‌ वा, नो विक्वित्ताई्‌ वा नो पिड्ङिण्णादं बानो विप्पक्रिण्णाईं षा (किन्तु) 
रासिक्रडाणि वा पुंनकडाणि वा भित्तिरडाणि वा कुटियाकडाणि वा टंल्याणि कर 
यृद्ियाणि वा पिहियाणि बा कप्य नि्गथाण वा निगथीण वा हेम॑तगिम्हाघु 
वटथए्‌ ॥९॥ 

अह पुण एवं नाणेज्जा (उवस्सयस्स अतो वगडाए पिंडए वा०) नो रासि- 
कडाणि वा नो पंजकडाणि वा नो भित्तिकिडाणि वा नो कुलियाकडाणि बा (किन्तु)को्- 
उन्ताणि वा पट्छाउत्ताणि वा मंचाउत्ताणि वा माटाउत्ताणि वा ओलित्ताणि वा पिलि- 
त्तोणि वा रंछियाणि वा युदियाणिं वां पिदहियाणि घा; कप्ड्‌ निर्म्गथाण वा निर्गः 
थीण वा वासवासं वस्थए ॥१०॥ 

नो कप्य निर्गंथीणं अहे आगमणगिर्दसि वा वियडगि्ह॑सि वा ॒च॑सीमूरसि 
वा सक्खमूरसि वा अभ्भावगासिय॑सि वा वत्थए ॥११॥ 

कप्पर्‌ निगाथाणे अहे आगमणगिरहसि वा वियडगिर्हसि वा॒रव॑सीमृटंसि बा 
सकखमृरसि वा अन्भावगासि्य॑सि वा वस्थए ॥१२॥ 

एगे सागारिए पारिदारिए, दो तिनि चत्तारि पंच सागारिया पारिदारिया, 
एग तत्थ कप्पागे ठवित्ता अवसेसे निव्विसेज्जा ॥१३॥ 


नो कपपर निग्गंथाण वा निरग्गथीण वा सागास्यिर्गिडं वहिया अनीहडं असं 
सट घा पडिग्गाहित्तए ॥१४॥ 

नो क्प निरग्म॑धाण वा निर्गंयीण वा सामारियपिडं बहिया नीदडं असं 
सद्र पडिगाच्त्तिए । कष्पदे निग्ग॑थाण दा निर्गश्रीण त्रा सागारियर्पिंडं वहिया नीडं 
ससटं पडिगारित्तर ॥१५॥ 
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जो खलु निर्णयो वा निग्ग॑थी बा सागारियपिडं बिया नीहडं असस संसटू 
करर, करेतं वा साहृज्जई से दुदओ वीडक्कममाणे आघज्जई चाउम्मासियं परिदा- 
राणं अणुग्घाईयं ॥१६॥ 

सागासियस्स आहडिया सागारिएण पडिग्गदिया तम्हा दावए नो से कप्य 
पडिग्गादित्तए ॥१७॥ सागारियस्स आदृडिया सागारिएण अप्पडिग्गहिया तम्दा 
दावए एवं से कप्पद पडिगगाहित्तए ॥१८॥ 

सागासिथिस्स नीहडिया प्रेण अप्पडिग्गहिया तम्हा दावए नो से कप्पह्‌ पडि- 
गगाहित्तए । सागारियस्स नीहडिया परेण पडिर्गहिया तम्हा दावए्‌ एवं से कप्पई 
परिग्गादित्तए ।१९॥ 

सागारियस्स असियाभो अविभत्तामो अब्वौच्छिन्नाओ अग्बोगडाओ अणिञ्जू- 
दाओ तस्हा दावए नो से कप्पर पडिग्गादित्तए ।॥ सागारियस्पत अंसियाओ विभ- 
ताो वोच्छिन्नाओ बोगडाभो भिज्जूढायो तम्हा दावए एवं से कप्पड्‌ पडिग्गा- 
दित्तए ॥२०॥ 

सागारियस्स पूयाभत्ते उदेसिए वेहए पादुदियाए, सागारियस्स उवगरण- 
जाए निद्धिए निस पाडिहारिषए, तं सागारिभो देउ्ना, सागारियस्स परिनणो 
वा देज्जा तम्हा दावए नो से कप्पड्‌ पडिग्गाहित्तए ॥२१॥ 

सागारियस्स पूयाभत्ते उदेसिए चेइए पाडुडियाए सागारियस्स उवगरणनाए्‌ 
निद्धि निसिष्े पाडिहारिए तनो सागारिभो देज्जा, नो सागारियस्स परिजणो वा 
देञ्ना सागारियस्स पूया देज्जा तम्श दावए नो से कप्यद्‌ पडिग्गादित्तए्‌ ॥२२॥ 

सागारियस्स पूथामत्ते उदेसिए चेइए पाहुडियाए सागारियस्स उवगरणजाए 
निष्टिए निसिद्धे अपाद्दहारिए्‌ तं सागारिभो देइ सागारियपरिनणो बा देइ तम्हा 


दावए नो से क्पर्‌ पडि गादित्तए ॥२३२॥ 
सागारियस्स पूयाभत्ते उदेमिए चेदए पाहृडियाए सागारियस्स उवगणजाप्‌ 


निद्टिए निसिद्रे अपाडिहारिए त नो सागारिभो दे्‌, नो सागारियस्स परिजणो वा 
दे, सागारियस्स पूया देइ तम्हा दावए एवं से कप्प पदिग्गाहित्तए ॥२४॥ 
कष्य निर्याण वा निरगंधीण वा इमाई पंच वत्याई धारित वा परिह 
स्विए वा, तं जदया-जंगिए भंगिए साणए पोत्तए तिरीडपटे नामं प॑चमे ॥२९५॥ 
कष्प्‌ निग्गंथाण वा निगंयीण वा इमाई पच रयहरणाई धारित्तए वा परि 
हरित्तए बा, तंजहा-उण्णिए, उदिए, साणषए, वच्चाचिष्पए, यजचिप्पए नामं पंचमे ॥२६॥ 
| वीय उदेसो समत्तो ॥२॥ 
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॥ तइ उदेसो ॥ 


नो कपपर निमथाण निगगंथीणं उवस्सयसि चिद्टित्तए का निसीहत्तए वा तुदिः 
तए वा निदाइत्तए वा पयटाइत्तए वा असणं वा पाणं वा खाहम वा सादमं वा 
आहारं आहरित्तए, वा उच्चारं वा पासवणं वा खेटं घ सिघाणं वा परदरिवित्तए, 
सञ्स्ायं वा करिए, श्राणं घा ्ञाइत्तए कारस्सम्गं चा करित्तए, ठाण वा ठाइत्तए ॥१॥ 


नो कष्पंड निर्भयं निग्गंथउवस्सर्यस्ति चिद्वित्तए वा जाव काउस्समगं बा करित्तए 
खाणं वा ठाइत्तए ॥२॥ 
नो कपपर निर्गथी्णं सखोमाई चम्माई अरिष्ित्तए ॥३॥ 
कषर्‌ निग्गेथाणं सखोमाई चम्भाई अदिद्ित्तप, सेवि य परिथेत्ते नो चेव णं अप्‌- 
रिश्ते, सेषि य पाडिहारिए नो चेव ण अपाडिहारिए, सेपि य एगराइए नो चेव णं अणे- 
ग्राइए ।2॥। 
नो कप्पई निर्म्गथाण वा निरम्मथीण वा कसिणाईं चम्माईं धारित्तएणवा परि 
हरित्तेए वा ॥१५॥ 
कप्पद्‌ निर्गंथाण वा निग्गंथीण वा अकसिणाई चम्माई धार्तिए वापर 
हरितए वा ॥६॥ 
नो कष्य निर्याण वा निमौथीण वा कसिणाहं बत्थाई धार्तिए वा परिहरि 
तए या । कप्पड निग्गेथाण वा निग्मेथीण वा अकसिणाई वस्थाईं धार्तिए वा परि 
हरित्तए वा ॥७॥ 
नो कप्पइ निरगथाण वा निरम्गयीण वा अभिन्नाई बत्थाईं धारित्तए वा परि 
हर्तिए वा ॥८॥ 
कप्पट्‌ निर्गयाण बा निग्भेथीण वा भिन्नाई वस्थाई धारित्तए वा परिहरितिए वा ॥ 
नो कप्पह्‌ निरगंथाणं उग्गदणतगं वा उग्गदपडग वा धारित्तए घा प्रिदरत्तए वा ॥ 
कप्पड्‌ निमाथीणं उग्गहणतगं वा उग्गहपषग वा धारित्तए वा परिदस्तिए वा ॥११॥ 
निर्गथीएु य गाहावहकुखं पिंडवायपडियाए अणुपविटाए चेरुद्रे सयुप्पज्जेज्ा, 
नो से कप्पइ अप्पणो नीसाए चरं पडिग्गाहित्तए्‌, कप्य से पवत्तिणीणीसाए वेट 
पटिग्गादित्तए । नोय से पवित्तिणी सामाणा सियालजे से तत्थ सामाणे आयरिए 
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वा उवज्काए वा पवत्तए वा येरेवा गणी वा गणहरे वा गणाक्च्छेयए वा जं चजन्नं 
पुरभो करट विहरई कप्पई से तन्नीसाए चेटं पडिग्गादि्तए ॥१२॥ 

निरग॑यस्स णं तप्पदमथाए संपन्वयमाणरघ कप्प्‌ रयहरणगोच्छगपडिग्णहमायाए 
तिरि कसिणेर्दि वस्येिं आयाएु संपव्बदत्तए, से य पुव्बोबष्टिए सिया एतं से नो 
कप्पर्‌ रयहरणगोच्छगपडिमहमायाए तिं कसिणेहि वस्थेहिं आयाए संपव्वरतषए, 
प्प से अदापडिग्गहियाई चत्थादं गाय आयाषए संपव्वरत्तए ॥१३॥ 

निगंथीपए णं तप्पदमयाए संपव्वयमाणीए कप्पड्‌ रयदरणगोच्छगपदिग्गह- 
मायाए चडि किणि बल्थेिं आयाए संपव्बह्त्तए । सा य पुञ्योवष्िया सिया एवं 
से नो कप्य स्यदरणगोच्छगपडिगगहमायाए चडि कसिणेदिं बत्येहिं आयाए सेपव्व- 
इत्तए, क्प से अहापडिम्गदियाईं वत्थाई गाय आयाए सपन्वहत्तए ॥१४॥ 

नो कष्य निर्भेयाण वा निर्मथीण वा पहमसमोसरणदेसपतताई चेराईं 
पडिग्गादित्तए । कष्पड निग्गेथाण वा निर्गथीण वा दोच्चसमोसरणुदेशयत्ताईं षेखाई 
पडिग्गादित्तए ॥१५॥ 

कप्यह्‌ निगौथाण वा निश्गथीण चा अहारायणियाए चेखाईं पडिग्गादित्तए ।॥ १६ 

कप्य निर्णयाण वा निर्गंीण बा अदहारायणियाए सेज्जासंथारणए पडिग्गा- 
दित्तए ॥१७॥ । 

कप्पह्‌ निग्पीथोण वा निश्गंयीण वा अहारायणियाए किरकम्मं करित्तए ॥१८॥ 

नो कष्य निरंयाण वा निर्॑थीण वा अंतरागि्दसि चिद्टित्तए वा निसी- 
इत्तए घा तुयद्धित्तए वा निदास्तए व पयलाहत्तए चा, असणे वा पाण बा खाईमं 
वा सामं वा आहारं आदरितए, उच्चारं वा पासवणं वा खें वा सिधा्णं वा 
पद्िवित्तए, सञ्क्चाय वा करित्तए, क्षाणं वा क्ारत्तए, कारउस्सग्मं वा करित्तए, ठाणं 
बा ठाईइ्तए । अह पुण एवं नाणेञ्ना वादिए जरायण्णे तवस्सी दुव्वछे किते 
ृच्छिज्ज वा पएवडिज्ज वा एवं से कषद अंतरागिसि चिद्टित्तए वा जाव उाणं 
वा टाईत्तए ॥१९॥ 

नो कष्य निर््मथाण वा निरगगथीण वा अतरागिदेसि जाव चरम्गाहं वा 
पचगारं वा आईक्खित्तए वा विभावित्तएवा किष्टिए वा पवेइत्तए वा नक्नत्य एगणाएण 
वा एगवागरणेण बा एगगाहाए वा एगसिरोएण वा, सेवि यच्च्वा नो चेवणं 
उद्टिस्चा ॥२०॥ 

२ र 
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नो कष्य निग्मणाणं वा निर्गंथीणं वा अतरागिदसि इमाईं पंच महव्वयाई सभाः 
वणाई आईक्खित्तए चा, पिभावित्तए वा किष्टित्तिए वा पवेइत्तए वा, नन्नत्थ एगना- 
एण वा जाव एगसिरोएण वा, सेवि य रिच्चा नो चेव णं अद्टिच्चा ॥२१॥ 

नो कष्यई्‌ निमथाण वा नि्ंथीण वा पाडिहारियं सागारियसंतयं सेञ्जा- 
संथारयं आयाए अपडिहटरटु संपन्वरत्तए ॥२२॥ 

नो कष्य निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा षाडिदहारियं सागारियरसंतयं सिज्जा- 
संथारयं आयाए अकरणं करट सपव्वरत्तए ॥२३॥ 

कषप्पद्‌ निर्गगथाण वा नि्गयीण वा पाडिदहारियै सागायियसंत्य सेञ्जा- 
संथारयं आयाए पिकरणं कूट संपन्वईत्तए ॥२४॥ 

इष्ट खद निग्गैथाण वा निग्गंथीण वा पाडिदारिएि सागारियसंतए सेज्जासथा- 
रए विप्पणसिञ्जा से य अणुगवेसियव्वे सिया, से य अणुगवेस्समाणे ठमेज्जा तस्सेव 
पडिदायन्वे सिया, से य अणुगवेस्समाणे नो रभेऽजा एवं से कप्य दोच्च॑पि उरग 
अणुन्नचित्ता प्रिदारं परिहरित्तए ॥२५॥ 

जददिवसं समणा निग्गंथा सेज्जासंथारयं॑चिप्पनर्हति तरिवसं अवरे समणा 
निगगथा दव्वमागच्छेज्जा सच्चैव उग्गहस्स एव्वाणुण्णवणा चिहई अहारुदमवि उग्गहे ॥ 

अत्थि या इत्थ कई उवस्सयपरियावन्नए अचित्ते परिहरणारिहे सच्चेव उग्ग- 
हस्स पुञ्वाणुण्णवणा चिडृइ अहारुंदमवि उग्गहे ॥२७॥ 

से बत्थुघु अव्वावडेषु अन्वोगडेसु अपरपरिग्गदिएखु अमरपरिग्गदिएघु सच्चेव 
उग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा चिद्टई अहार्दमवि उग्गहे ॥२८॥ 

से वस्थुखु वावडेसु बोगटेसु परपरिणदिएयु भिक्खुभावस्स अद्टाए दोच्॑पि 
उग्गहे अणुण्णवेयव्वे सिया अहारंदमपि उग्गहे ॥२९॥ 

से अणुङ्क इटेसु वा अणुभित्तिञु वा अणुचरियासु बा अणुफलिदास् वा अणुपंथेघ 
चा अणुमेरासु घा सञ्चेव उग्गदस्स पुव्वाणुण्णवणा अदाछंद्मबि उग्गहे ॥ ३०॥ 

से गामस्स वा जाव रायहाणीए वा विया सेण्णं संनिविटर पेहाए कष्य 
निरथाण चा निंथीण वा तदिवसं भिक्खायस्याए गंतुं पडिनियत्तए ! नो से 
क्पर्‌ तं रयर्णिं तत्थेव उवाईणावित्तए, जो रव निर्गो वा निमी वा तं रयि 
तस्थेव उवाईणावेड, उवाइणावंतं वा साइज्जई, से दुहओवि अईकममाणे आवज्जःई 
चाउम्मासियं परिदाराण अणुग्याईय ॥३१॥ 

से गामसि वा जाव रायदार्णिसि वा कप्य निरम्गथाण वा निग्गंथीण बौ 
सव्मो समता सकोसं जोयणं उग्गहं ओगिष्ित्ता णं चिद्ित्तए ॥३२॥ 

| तदो उद्ेसो समन्तो ॥३॥ 


। चउत्थो उदेसो । 


तो अणुग्धार्या पण्णत्ता तंनहा-रस्थकम्मं करेमाणे १, मेहं पडिसेवमाणे २, 
राइमोयणे यनमाणे ३ ॥१॥ 

तओ पारंचियां पण्णत्ता, तेजहा-दुदरे पारंविए १, पमत्ते पारविए २, अन्न- 
मन्नं करेमाणे पारंचिए ३॥२॥ 

तओ अण््रप्पा पण्णत्ता, संजहा-साहम्मियाणं तेण्णं करेमाणे १, अन्नधम्मियार्ण 
तेण्णं करेमाणे २, हत्थादारं दलमाणे २ ॥३॥ 

तओ नो करप्प॑ति पव्वावित्तए तंजहा-पंडए १, वाईए २, कषे ३॥ घु० ४॥ 
एवं पंडावित्तए ॥ सू० ५॥ सिक्डावित्तए ॥ घर° ६ ॥ उवहावित्तए ॥ घू° ७॥ सदु- 
जित्तए ॥ घ्रू° ८ ॥ संवासित्तए ॥ घ० ९॥ 

तओ नो कर््प॑ति वाइत्तए, तजहा-अषिणीए, विगइपडिवद्ध, अधिओसवियपाहडे ॥ 

तथो कप्प॑ति वाइत्तए, तंजहा-विणीए, नोषिगंइपडिवद्धे, विभोसवियपाहूडे ।११। 

तथो दुस्सन्नप्पा पण्णत्ता, त॑नहा-दु्रे, मूढे, बुगरिए ॥ १२ ॥ 

तजो सुसण्णप्पा पण्णत्ता, तंनदा-अदुद, अमूढे, अब्वुग्गदिए ॥१३॥ 

निरमयि च णं भिखायमाणि पियवा भाया वा रुक्तो वा परिस्सएज्जातं च 
निग्गेथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ता, आवचनज्जई चाउम्मासियं परिदारहाणं अणु- 
ग्घाइय ॥१४॥ | 

निरम्गयं च णं गिायमाणं माया वा भगिणी वा पूया बा पलिस्पएज्जा, तं च 
निमय साईज्लेज्जा मेहृणपडिसेवणपत्ते आवनज्जई्‌ चाउम्मासियं परिहारटाणे अणुग्ार्य ॥ 

नो कष्यह्‌ निरगथाण वा निग्गयीणं वा असणं वा पाणं चा खाइमं॑वा साईमं बा 
पटमाए पोरिसीए प्डिग्गाहित्ता पच्छिम पोरिसि उवाईणावित्तए, से य आदच्च उवा- 
इणाविए सिया तं नो अप्पणा शजिञ्जा, नो अन्नेसि अणुप्यएज्जा, एरते वहुफाघुए 
्थडिरे पडिलेदित्ता पमण्जित्ता परिदवेयव्वे सिया, तं अप्पणा श॑नमाणे अन्नेपिं वा 
दलमाणे आञ्ज चाउम्मास्सिय प्रिदारदाणे उग्धाईय ॥१६॥ 

नो क्यर्‌ निग्यैथाण वा निर्गगयीण वा असणं चा पाणं वा खादूमं बा सामं वा 
परं अद्धजोयणमेराए उवाइणावित्तए, से य आच्च उवाइणाविए सिया ते नो अप्पणा 
ुजिञ्जा, नो अन्नेसि अणुप्पएञ्जा, एमैते बहुफाुए डे पडिरेहित्ता प्मज्जित्ता 
परिषवेयव्वे सिया, तं अप्पण। सनमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे अवज्जई चाउम्मासियं 


परिहारद्ाणं उग्धाडयं ॥१७॥ 
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निमौथेण य ॒गाहावश्कुलं प्िंडवायपडियाए अणुष्यगि्रेणं अन्नयरे अचित्ते अणे- 
सणिञ्जे पाणभोयणे पडिग्गादिए सिया, अत्थि या इत्थ कई सेहतराए अणुबहावियणए 
कष्य से तस्स दारं बा अणुष्यदाडं बा, नस्थि या इत्थ कैद सेहतराए अणुवट्रावियए तं 
नो अप्पणा युजिञ्जा नो अन्नेरसिं दावए, एभेते बहुफाञ्ए थंडिरे पडिलेदित्ता पमञ्जित्ता 
परिदटवेयन्वे सिया ॥१८॥ 
जे कडे कष्पद्धियाणं कप्य से अकष्यष्टियाणं, नो से कप्पड्‌ कष्पद्वियाणै, जे कडे 
अक्रप्पद्धियाणं णो से कष्पर्‌ कष्पह्टियाणं क्प से अकष्पद्वियार्णं, कप्पे टिया कप्पद्धियाः 
अकप्पे डिया अकप्पद्धिया ॥१९॥ 
भिक्खू य गणाओ अवकम्म इच्छेञ्जा अण्णं गणं उवसपञ्जित्ता णं विहरित्तए, नो 
से कप्पर्‌ अणापुच्छित्ता आयरिय चा उवञ्ज्ञाय घा पवत्तयं वा थेरं व गणि वा गणहरं बा 
गणावच्छेयगं वा अन्नं गणं उवस॑पञ्जित्ता णं विहरित्तए, कष्पह्‌ से आपुच्छिनत्ता आयरियं 
वा उवज्ज्ञायं वा पवत्तय॑ वा थेरं घा गणि वा गणहरं चा गणावच्छेय्गं वा अन्नं गणं उ- 
संपज्जित्ता णं विदस्तिए, तेय से पियरेज्जा एवै से कप्य अन्नं गणं उवस॑पज्नित्ता 
णं विहरितिए, ते यसेनो बियरेज्जा एवं सेनो कप्पर्‌ अण्णं शणं उपसपनल्जित्ता णं 
विहरित्तए ॥॥२०॥ 
गणावच्छेयए य गणा अवक्कम्म इच्छेज्जना अण्णं गण उव्पन्जित्ता णं ॑विद- 
रितिए, नो से कप्पर्‌ गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं अणिक्खिवित्ता अन्नं गणं उवर्सप- 
उिजत्ता णं विहरित्तए) कप्पई गणावच्छेयगस्स गणावच्छेयगत्तं णि क्छिवित्ता अण्णं गणं 
उवत्ेपन्जित्ता ण पिहरिक्तए, णो से कप्य अणापुच्छित्ता आयरियै वा उवज्ज्ञायं वा 
पयत्तये वायेरं वा गणि वा गणहरं घा गणावच्छेय्म वा अन्नं ग्ण उवसंपन्जित्ता णं 
विहरित्तए, कषप से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगे वा अण्णं गणं उवः 
संपञ्जित्ता ण विहरिच्तए, ते य से वियरेज्जा-एवं से कप्पड अण्णं गणं उवरसपज्जित्ता 
णं विहरित्तए, तेयसेणो वियरेज्जा ए्वसेणो कप्प्‌ अण्णं गण उनरस्घपन्जित्ता णं 
विदरित्तए ॥२१॥ 
आगयस्यिञवन्ाए्‌ य गणाथो अव्कम्म उच्छेजना अण्णं गण उवस्तपर्जित्ता णं 
विह रित्तए नो से कप्य आयरियउवञ्ायस्स आयरियरपनज्कयत्तं अणिक्रिखिविंत्तां अर्ण 
गणं उवम॑पञ्जित्ता ण षिहरित्तए, कप्पड से ययरियरवज्छायस्स आयस्थिरवन्छरायत्त 
णितरिस्रविना अष्णं गणं उवमपव्जित्ता ण विदरिततिषए, नो से क्रम्य अगापुन्छित्ता आयः 
रियिया जाव गणावच्छेयगे वा अण्ण गणं उतरक्तपज्जित्ता ण विदरित्तए, कष्य से आपुच्छिन्ता 
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आयरियं बा जाव गणावच्छेयर्गं बा अण्णं गणं उवसंपन्जित्ता णं विहरित्तए, ते य से विय- 
रेज्जा एवं से कष्पर्‌ अण्णं गण उवसंपनल्जित्ता णं विहरित्तए, ते य से नो बियरे्ला एवं 
से नो कृप्पर्‌ अण्णं गणं उवसंपज्जित्ता ण विहरित्तेए ॥२२॥ 

भिक्खू य गणाओ अवक्तम्म इच्छेञ्जा अण्णं गणं संमोगपडियाए उवसंपञ्नित्ता 
णे विहरितिए नो से कष्पई अणापुच्छित्ता आयरियं॑बा जाव गणावछयगं बा अण्णं गरणे 
संमोगपडियाए उवसपल्जित्ता णं विहरित्तिए, कप्पई से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव 
गणावच्छेयमं चा अण्ण गणं संमोगपडियाए उवसंपनज्जित्ता ण विदस्तिपए, ते य से विय- 
रेज्जा प्रवं से कप्पई अण्णं गणं संभोगपडियाए उवसंपन्जित्ता णं विहरित्तेए, ते य 
पिनो बियरेज्जा एसेनो कपप अण्ण गणं समोगपडियाए उवसंपज्ित्ता ण 
विहरित्तेए, जस्युत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा, एवै से कप्पड्‌ अण्णं गणं संभोगपडियाए 
उघसंपञ्जित्ता णं विदरित्तए, जस्थुत्तरियं धस्मविणय नो ल्मेज्ना एवं से नो कष्य 
अण्णं गणं सभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण विहरित्तए ।॥२३॥ 

गणावच्छेयए य गणाय अवकंकम्म इच्छेञ्जा अण्णं गण संभोगपडियाए उव- 
सपज्जित्ता णं विहर्तिए णो से कप्पई गणावच्छेयत्त अणिक्खिवित्ता अण्णं गणै संमोगप- 
दियाए उवसंपज्जित्ता णं विंहरि्तए, कण्पइ से गणावच्छेय्च णिकिखिचित्ता अण्णं गणं 
संमोगपडियाए उवतषंपञ्जित्ता णं विदरि्तए, नो से कपपर अणापुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं गणं संभोगपडियाए्‌ उवसंपञ्जित्ता णं पिदरित्तए्‌, 
कष्य से आगुच्छित्ता आयरियं बा जाव गणावच्छेय्गं चा अण्ण गं संभोगपडियाए 
उवसपन्जित्ता णं विहरित्तए, ते य से वियरेञ्जा एवं से कप्पह्‌ अण्णं गणं संभोगपडियापए 
उवसंपन्जित्ता णं विहरित्तए, ते य से नो वियरेञ्जा एवं से नो कप्पह्‌ अण्णं गणं संभो- 
गपडियाए्‌ उवसंपनज्जित्ता णं विदरिचतए, जलधुत्तरियं धम्मविणय लमेञ्जा एवं से कष्पर्‌ 
अण्ण गणं संमोगपडियाए उवसंपञ्जित्ता णं ॒विहरतिए जरधुत्तरिय धम्मविणर्य नो 
रभेज्जा एवं से नो कप्य अण्ण गगं समोगपडियाए उवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तए | २४। 

आयरियिउवञ्क्षाए य गणाय अवक्कम्म इच्छेज्जा अण्णं गण॑संभोगपडियाए 
उवसपज्नित्ता णं बिहस्तिए णो से कप्यड आयरियटवञ्क्रायत्त अणिकखिवित्ता अरण्णं ग्ण 
संमोगपडियाए, उवसपन्जित्ता णं पिहरि्तए, कष्यड से आयरियउवनञ्घ्रायत्तं णिक्खिवित्ता 
अण्णं गणे सभोगपडियाए्‌ उच्षपञ्जित्ता 9 रिहरितिए, नो से कष्य अणापुच्छित्ता थआय- 
स्थिवा जाव गणावच्छेयं वा अष्णं ग्ण समोगपडियाए्‌ उव्मपडिजत्ता णं विहरित्तए, 
कप्पई से आपुच्छित्ता आयरिये दा जाव गहयावच्छेयमै वा अण्ण गणं संमोगपडियाए 
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उवसंपञ्नित्ता ण विहरिततिए, ते य से वियरेज्जा एवं से कप्यद्‌ अण्ण गण सभोगपडियापु 
उवसपञ्जित्ता णं विहस्तिए, ते य सेनो वियरेञउना एवं से नो कप्यई अण्णं गण संभो- 
गपडियाए उवसंपञ्जित्ता ण विहरित्तए, जस्ुत्तरियं धम्मविण्यं छमेज्जा एवं से कष्य 
अण्णं गण॑संमोगपडियाए उवक्षपञ्जित्ता णं विहरित्तए्‌, जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नौ 
लमेज्जा एवं से नो कप्य अण्णं गर्णं संमोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण विहरित्तिए ॥२५॥ 


भिक्खू य इच्छेज्ना अण्ण आयरियिउवज््ञायं उदिसावित्तए, णो से कप्पह्‌ अणा 
पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगे वा अण्म आयस्यिउवज्ज्ञायं उदिसावित्तए, 
कप्पट्‌ से आपुच्छित्ता आयरिथं वा जाव गणापच्छेयग्‌ चा अण्णं आयरियउवन्घायं उदि 
सापित्तए, ते य से वियरेञ्जा एवं से कषप अण आयरियउयनज्ज्षाय उर्िसारित्तए, ते 
य सेनो वियरेउ्ना एं से नो कपप अण्णं आयसियिउवनज्छ्ायं उद्दिसावित्तए, नो से 
कप्पर्‌ तेसिं कारणं भदीधित्ता अण्णं आयरियउवञ्ज्ञायं उद्दिसावित्तए, कपपर से तेसिं 
कारणं दीषित्ता अण्गं आयरियउवज्ज्ञामर उदिसावित्तए ॥२६॥ 


गणावच्छेयष य इच्छेज्जा अण्णं आयरियउचञ्क्ञायं उदिसावित्तए नो से कष्प्ड 
गणावच्छेयगत्तं अणिक्खिवित्ता अण्णं आयस्यिउवल्ज्ञायं उदिसावित्तए, कष्य से गणाः 
वच्छेयगत्तं णिकिखिवित्ता अण्णं आयरियउवञ्क्ञाय उद्धिसावित्तए, नो से कप्यइ्‌ अणापुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं अयसियिउधज्क्ञायं ` उदिसावित्तए, कष्पर्‌ से 
आपुच्छित्ता आयरियं बा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं आयरियउवञ्क्ञायं उदिसावित्तए 
तेय से वियरेज्ना एवं से कष्पई अण्णं आयरियउभ्रज्ज्ञायं उदिसावित्तए, ते यसे नो 
वियरेज्जा एवं से नो कष्पर अण्णं आयरियउवञ्न्रायं उदिसावित्तए, नो से कष्पड 
तें कारण अदीषित्ता अण्ण आयरियउवञ्ज्ञाय उदिसावित्तए, कष्प्र्‌ से तेसं कारणं 
दी वित्ता अण्ण आयरियउवज्ज्ञाय उदिसावित्तए्‌ ॥२७॥ ` 


आयरिय-उयञ्क्।ए य इच्छिञ्जा अन्नं आयरियउवन्ज्ञायं उदिसावित्तए नौ से 
क्पर्‌ आयरियउवज्क्ञायत्तं अणिक्खिवित्ता अण्णं आयरियउवञ्क्ञायं उदिसाक्तिए, कप्पई 
से आयरियउवल्क्ञायत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं आयरियउ्ञ्क्ञायं उदिसावित्तए, णो से कप्य 
अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं जायरियउवन्ज्ञायं उदिसावित्तए, 
कप्प्‌ से आयुच्छित्ता आयरियं बा जाव गणावच्छेयगं वा अण्णं आयसरिथउवन्क्ञायं उदि 
सावित्तए, तेय से बियरेन्ना एवं से कप्प्र्‌ अण्ण आयरियउघज्ज्ायं उदिसावित्तए) ते 
य सेनो विथरेऽजा एर्व से नो कष्यर्‌ अण्णं आयरियउवनज्जञायं उदिसावित्तए) नो से कष्पट्‌ 
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तेसिं कारण अदीवित्ता अण्ण आयरियउव्ज्ायं उदिसावित्तए, कप्य से तेसिं कारणः 
दीषित्ता अण्ण आयरियउवज्जरायं उदिसावित्तए्‌ ॥२८॥ 

भिक्खू य रा वा वियाछे वा आहच वीसुंभिज्जा, तंच सरीरग कड वेयावच- 
फरे भिक्स इच्छिञ्जा एर्गते बहुफाञुए थडिले परि्वित्तए, अस्थि य इत्थ केइ सागा- 
रियसंतए उवगरणजाणए अचित्ते परिदहरणारिहे कप्य से सागारियकड गहाय त सरीरग 
एर्मते बहुफासुए थिर परिडवित्ता तस्येव उवनि्खियव्ये सिया ॥२९॥ 

भिक्छु य अहिगरणं कटटटु तै अषिगरणं अतरिओसवित्ता नो से कप्य गाहाबर्कुं 
भत्ताए वा पाणाए वा निक्छमित्तए वा॒पविसित्तए वा, विया वियारभूमि वा विहार 
भूमिं वा णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, गामाणुगाम वा दुईल्जित्तए, गणाजो गणं 
संकमित्तए, वासावासै बा त्थणए, जत्थेव अप्पणो आयरियं उबञ्जञायं पासेऽ्ना, वहस्य 
वन्भागमं॑तस्संतिषए आरोइज्जा पडिक्कमिञ्ना निदिज्जा गरदिज्जा पिउट्टेज्जा 
पिसोहेज्ना अकरणाए अन्धुद्धिज्ना अदहारिदं॑तवोकम्मं॑पायच्छि्त पडिवञ्जेज्जा, 
से य सुएण पटबिए आहयव्वे सिया, से य खएण नो पविए नो आह्यत्े सिया, से य 
सुएण पट्रबिज्जमाणं नो आईयई से निञ्जूदियम्वे सिया ॥३०॥ 

परिदारकप्पद्धियस्स ण भिक्खुस्स कप्पद आयरिय-उवञ्छ्ाए्णं त्विवसं एगगिहंसि 
विडवायं दवावित्तए, तेण परं णो से कष्य असणं वा पाण वा खाईमं वा साईम या दाउ 
बा अणुष्पदादं बा, कष्यई से अघ्नयरं वेयावडियं करित्तए, तं जदा-उद्ावणं वा निप्तीयावर्णं 
चा तुयट्रवणं चवा उच्चार.पासवण-खेल-धिधाणविर्मिचणं वा विसोहणं वा करित्तए, अह पुण 
एवं नाणिज्ना-छिन्नावाएसु पेयेषु आदरे शरक्ञिए पिवासिए॒तवस्ी दुव्ठे किंते 
युच्छिज्ज बा पवडिज्ज वा, एवं से कष्यह्‌ अस वा पाणं बा खाडमं वा साट्मं बा दारं 
चा अणुप्पदाडं वा ॥ २१॥ 

नो कष्प्‌ निम्मीथाण वा निगगेथीण वा दमा पंच महानरहमो उदिष्टाभो गणि- 
यामो चनियाभो अतो मासस्स दुक्सुत्तो वा पतिवखुत्तो वा उत्तरिचए वा संठरित्तए बा, 
तंजहा-गगा १, जउणा २, सरडः ३, कोसिया च, मही ५।।३२॥ 

अह पुण एवं जाणिज्जा एरवई णालाए जस्थ चरकया एगं पायं जटे कच्चा 
एर पाथ थे किच्चा एवं से कप्पड्‌ अतो मासस्स दुक्सुत्तो वा तिक्युत्तो वा उत्तरित्तए्‌ 
बा सतरित्तय वा, एवं नो चक्किया एवं णं नौ कप्पः तो मासस्स टुक्चुनो वा 


रिक्लुततो वा उत्चरित्तए या संतरित्तए चा ॥३२॥ 
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से तणेसु बा तणपुंजेसु वा पारे वा पालने चा अप्पे अप्यपाणेसु 
अप्पवीषएघरु अप्पहरिषएसु अप्पुस्तेखु अष्पुत्तिग-पणग-दगमदिय- मक्कदगसंताणगेसु अहे 
सवणमायाए नो कपपर निग्गंथाण वा निरगंथीण वा तहव्पगारे उवस्सए देभतगिम्दाघ 
वत्थए ॥३४॥ 


ते तणेसु वा जाव-स॑ताणएसु उपपि सवणमायाए कप्पड निर्गंथाण वा निग्थीण 
वा तदहप्पगारे उवस्सए हेभतगिम्दासु वर्थ ।॥३५॥ 


से तणेसु वा नाव संताणणएघ्च अहे रयणिश्ुक्कमउडेषु नो कष्पर निगेथाण वा 
निर्गेथीण वा तदप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ॥२६॥ 


से तणेसु वा जाव स॑ताणएसुं वा उप्पि स्यणियुक्कमउडेसु'कष्पडइ निग्मधाण वा 
निरम्गयीण वा तहप्पगारे उवस्सए वाप्तावास बत्थए ।३७॥ 


॥ चरत्थो उदसौ समन्तो ॥४॥ 


। पञ्चमोेशः। 


देवे य इत्थिरूं विउचवित्ता निर्ग॑थं पडिग्गादिज्जा, तं च निर्ग॑ये साईइज्नेज्जा, 
मेहुणपडिसेवणपत्ते आबज्जइ चाउम्मास्तियं परिहारहाणं अणुग्धाईयं ॥१॥ 


देवे य पुरिसरूवं विंडविवित्ता निर्भ॑थिं पडिग्गादहिज्ा, तं च निर्गथी साईइज्नेज्जा 
मेहुणपडिसेवणयत्ता आवज्ज्‌ चाउम्मासियं अणुग्धाईयं ॥२॥ 


देवी य इस्थिरूं धिरव्वित्ता निगंथं पटिग्गाषिज्जा, ते च निग्गथे साईज्जेञ्ना, 
म्ूहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जई चाउम्मासियं परिदहारद्ाणं अणुग्धाइयं ॥३॥ 


देवी य पुरिसिरूवं व्िडव्वित्ता निरगंथि पडिग्गादिज्ना, तं च निमी साई- 
उजेज्जा, मेहेणपडिसेवणपत्ता आवजञ्जई्‌ चाउम्मासियं अणुग्ाडयं ॥४।॥ 


भिक्खू य अदिगरणे कटु तँ अदिगरणं अविभोसवित्ता इच्छिञ्जा अन्नं गणं 
उपसेपञ्जित्ता णं॒विहरित्तए, कप्य तस्स पचराईदियं छेयं कटु परिनिञ्विय परि 
निव्वविय दोच्चंपि तमेष गणं पडिणिञ्जाएयव्वे सिया जहा बा तस्स गणस्स॒ पत्तियं 
सिया ॥५॥ 
भिक्खू य उग्गयवित्तिए अणत्थमियसंकप्पे संयडिए गिच्वितिगिच्छे असणं वा 
पणं वा खादमे वा साइमं वा पडिग्गादित्ता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा नागिज्जा- 
अणुग्गएं घरिए, अत्थमिएु वा, जं च आसर्यसि ज च पाणिसि जं च पडिग्गहे तं 
विर्गिचमाणे घा विसोहेमाणे चा नो अडक्कमई, तं अप्पणा ंनमाणे अण्णेमि वा दृल- 
माणे राईभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जई चाउम्मासि्यं परिहारहाण अणुग्याइय ॥६-१॥ 
सिक्ल य उग्गयवित्तिए अणत्थमियसंकष्पे सयडिए रितिगिन्छासमावनने असणं 
बो पाणं बो खाईमं वा साईं वा पडिगादित्ता आहारं गदारेमाणे नाव अन्नेति वा दन 
माणे राईभोयणपडिसेवणपत्ते आवञजड चाउम्मासि्यं एरिदारद्राणं अणुग्वाटयं ॥७-२॥ 
भिक्लू य उग्गयवित्तिए अंणत्थमियसंकप्पे अस्षथडिषु निच्विरिगिन्टे अमणः वा 
पाण वा खाहमं वा साम॑ वा पडिग्गाठत्ता आदार आदारंमाणे जाव अन्नेमिं वरा 
द्र्माणे राईमोयणपडिसेवंणपत्ते आवज्जः्‌ चाउम्मापि्यं परिहारटाण स्वार 1८-३। 


र 


१८ 


भिक्खू य उग्गयवित्तिए अणत्थमियसंकप्पे अर्सथडिए वितिगिच्छासमावन्ने 
असणं वा पाण घा खाहमं वा साईमं षा परिग्गाहित्ता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेति वा 
दल्माणे राइमोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जह्‌ चारम्मासियं परिदारदह्ाणं अथुग्धाइय ॥९-४॥ 


इह खलु निग्गंथस्स वा निर्म्मथीए वा राओ वा ग्रियाटे वा सपाणे सभोयणे उगगाटे 
आगच्छेञ्ना, तं विर्िचमाणे वा विसोदेमाणे वा नो अदृक्कम३, ते उगिचिनत्ता पच्चोगिट- 
माणे राईभोयणपडिसेदणपत्ते आवञ्जई चाउम्मासियं परिदारदहाणं अणुम्धाईयं ॥१०॥ 


निग्मथस्स वा गाहावइककरं पिडवायपडियाए अणुप्पविद्टस्स अतो पडिग्गर्दसि 
पाणाणिवा बीयाणिवा रए वा पसियाच्ज्जेज्जा तं च संचाएई विर्मिचित्तए वा विधो 
दित्तए घा त पुव्वामेव खाइय विपोटिय विसोहिय तओ संजयामेव अुजेज्ज वा॒पिवेज 
वा, तं चनो संचाएड विर्भिचित्तए वा षिसोषत्तिए वा तं नो अप्पणा भुनिज्जा नो 
अन्नेसिं दावषए, एगंते बहफाश्ुए थंडि ठे पडि ेदित्ता पमज्जित्ता परिट्वेयव्वे सिया ॥११॥ 


निर्गथस्स य गाहावडकुर पिडवायपडियाए अणुप्पविद्रस्त अतो एडिगगरदंसि 
दगे घा दगरए वा दगफुसिए वा परियादज्जेन्जा, से य उसिणे भोयणनाए 
भोत्तव्वे सिया, सेयसीए भोयणजाए त नो अप्पणा युरिज्जा नो अन्नेसि दाष, 
एते बहुफाञ्चए थडिरे पर्रिवेयव्वे' सिया ॥१२॥ 


निरग्गथीए रावा षियाछे वा उच्चारं वा पासवणंवा विर्भिचमाणीए वा 
विसोदेमाणीए वा अन्नयरे पसुजादए वा पक्छिनाईइए वा अन्नयरं ईदियजायं परा- 
मुसेडजा, त च निर्ग॑थी साडृज्जेञ्जा, हत्थकम्मपडिसेवणपत्ता आवज्ज चाउम्मासियय 
अणुग्घाहयं ।१३॥ 


निर्म्गयीए राओ वा वियाठे वा उस्चारं बरा पासवरणं वा विर्भिचमाणीए वा विसोदे- 
णाणीपए वा अन्नयरे पुजाहृए वा पक्खिजाईए वा अन्नयरंसि सोय॑तसि ओगादिज्जा, तं 
च निग्मथी साइज्जेज्जा, मेहणपडिसेवणपत्ता आवजञ्ज चाउम्मासिय अणुग्ाइयं ॥१४॥ 
नो कपपर निर््म॑थाए एगाणियाए दोत्तए ॥१५॥ 


नो कप्पड्‌ निर्म्गयीए एगाणियाए गाहावडृकुरं पिडवायपडियाए नित्खमित्तए 
वा पविसित्तए व्‌ ॥१६॥ 


१९ 


नो क्प निगपथीए एगाणियाए हिया वियारभूरमिं वाः विहारभूमिं बा निक्ख- 
मित्तए षा पविसित्तए वा ॥१७॥ 


नो कष्पश निम्गंथीषए एगाणियाए गामाणुगामं दृईञ्जित्तए वा वासावास वा 
पत्थए ॥१८॥ 


नो कप्य निर्गथीए अचेलियाए दोत्तए ॥१९॥ 
नो क्प निग्गथीए अपाई्याए दोत्तए ॥२०॥ 


नो कप्य नि्म॑थीए बोसद्टकाइ्याए दोत्तए ।॥२१॥ 


नो कष्य निमाथीषए बहिथा गामस्प वा णगरस्सत वा खेडस्स वा कव्वडस्स 
वा पडणश् वा मडंबस्स बा आगरस्स वा दोगयुहस्स वा अआसपस्स बा सण्णिवेसस्स 
व्रा उदं बादामो पएभिन्ज्िय पभिञ्ज्िय रराभिगरहीर्‌ एगपाहयाए टिच्चा आयाव- 
णाए आयावित्तए, कप्यरं से उवस्सयस्स अतो बगडापए संघाडिपडिवद्धाए परंवियवा- 
हियाए समतलपाइयाए डिच्च आयाबणाए आयावित्तए्‌ ।॥२२॥ 


नो कप्य निरम॑थीपए्‌ छाणायदयाए दोत्तय ॥२३॥ नो कष्य निग्ेथीए डिम 
हाहयाए दोत्तर्‌ ॥ घ° २४॥ नो कप्पई निग्गंथीए णिसञ्जियार दोत्तए ॥ घ २५ ॥ 
नो कष्पड्‌ निग्णंयीए उक्डृडगास्रणियाए (उणुक्कृडियाए) दोत्तए्‌ ॥ घ्र° २६॥ 
नो कप्र्‌ निग्गंथीषए वीरासणियाए होत्तए ॥ घ २७1! नो क्प नि्गयीए दंडास- 
णियाए दोत्तए ॥ घ्र° २८ ॥ नो कष्य निगंयीए टगडासणियाए होत्तए ॥ छ्° २९ ॥ 
नो कष्पड निग्गंथीए एगपासियाए दोत्तएु ॥ घू० ३० ॥ नो कप्पद्‌ निर्ग्यीए उत्ता- 
णासणियापए होत्तए ॥ घ० ३१ ॥ नो कप्यर निर्गंधीपए योमयियाए दोत्तए ॥घ० ३२॥ 
नो कप्पई निग्गंथीए अंवखुञ्जियाए होत्तए ॥ घू० ३३ ॥ 


नो कष्पद्‌ निरगयीणं आङुंचणयपटर धारित्तए वा परिरित्तए व्रा ॥ ३४ ॥ 


कपपर निर्गंधाणं आङ्चणपष्गं धारित्तए वा पर्िरित्तए या ॥ ३५ ॥ 
नो कष्पद्‌ निगोधीणं सावस्सयंसि आसणंसि चिद्वित्तए अरा निसीरत्तए बा ॥३६] 


१८ 


भिक्खू य उभ्गयवित्तिए अणत्थमियसंकप्ये असंथडिए वितिगिच्छासमावन्ने 
असणं बा पाण वा खादमं वा साईमं वा पडिग्गाहित्ता आहारं अदहारेमाणे जाव अन्नेसि वा 
दरमाणे राईइभोयणपंडिसेवणपत्ते आवज्जइ चारम्मासियं परिदारद्ाणं अणुग्धाहयं ॥९-४॥ 


इह खद निग्गंथस्स वा निर्ग॑थीए वा राओ वा विया वा सपाणे सभोयणे उगाटठे 
आगच्छेञ्ना, तं विर्गिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अदृक्कमई, ते उगिलिनत्ता पच्योगिट- 
माणे राईभोयणपडिसेषणपत्ते आवज्जई चाउम्मासियं परिहारदाणं अणुग्वाद्यं ॥१०॥ 


निरग्गयस्स वा गादाबदृक्कलं पिडवायपडियाए अणुप्पविद्टस्स अतो पटिग्गद॑सि 
पाणणिवा वीयाणिवा रए बा परियाक्रज्जेञ्जा तं च संचाएई विर्भिचित्तए बा विपो 
हित्तए वा ते पुव्वामेव छाह्य विघ्ोहिय विसोहिय तभो संजयामेव लेज्ज वा॒पिवेज 
वा, तं चनो संचाएइ िभिचित्तए घा पिसोरित्तए वा तं नो अप्पणा युजिञ्जा नो 
अन्नेसि दावए, एते बहुफाञ्ुए थंडिङे पडिखेदित्ता पमग्जित्ता परिटवेयव्वे सिया ॥११॥ 


निग्गंथस्स य गाहावरङ्करु पिंडवायपडियाए अणुप्पविदस्स अतो पडिगगर्दसि 
द्गे वा द्गरए वा दगफुसिए वा परियाबञ्जेञ्जा, से य उसिणे भोयणनाए 
भोत्तव्वे सिया, सेयसीए भोयणजाए त नो अप्पणा ्ुजिज्जा नो अन्नेसिं दाव, 
एते बहुफाघ्ए थडिटे परिदरषेयव्वे सिया ॥१२॥ 


निरगंथीए राओवा षियाटे घा उच्चारं षा पासषवणंवा विर्गिचमाणीए वा 
विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पञुनादृए वा पक्खिजाईए वा अन्नयरं इईदियजायं परा- 
मुसेञजा; ते च निगथी साईञ्जेज्जा, रत्थकम्मपडिसेवणपत्ता आवज्जई चाउम्मासियं 
अणुग्धाईयं ।१३॥ 


निर्गथीए राभ चा वियारे वा उच्चारं ब्रा पासव्णं वा विर्भिचमाणीए वा विसोहे- 
णाणीए बा अन्नयरे पञसरुजाईृए वा पविखिजाईए वा अन्नयरंसि सोय॑सि ओगादिज्जा, तं 
च निग्मथी साईइञ्जेञ्ना, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजञ्ज चाउम्भासिय अणुण्पाईयं ॥१४॥ 
नो कप्पर्‌ निर्गथाए एगाणियाए होत्तए ॥१५॥ 


नो कप्यद्‌ निर्गयीए एगाणियाए गाहावदङलं पिंडवायपडियाए निन्रखमित्तए 
वा पविसिच्ए वा ॥१६॥ 


१९ 


नो ष्पद निग्णेधीप्‌ पगाणियाए वहिया वियारभूरमिं वाः विहारमूर्भिं चरा निक्ख- 
मित्तए घा पविस्ित्तए्‌ वा॥१७॥ 


नो कप्य निग्गथीए एगाणियाएु गामाणुगामं दूडज्जित्तए घा वासावास् षा 
सत्यए १८ 


नो कप्पर निर्गथीए अचेटियाए होत्तए ॥१९॥ 


नो कप्पड्‌ निर्म्मथीए्‌ अपायाए होत्तए ॥२०॥ 


नो कपप निर्गंयीर्‌ बोसट्काद्याए होत्तए ॥२१॥ 


नो कष्य निणोधीए वहथा गामस्प वा णगरस्स वा खेडस्स वा कन्वडस्स 
वा पणस्स वा मईषस्प य्‌। आगरस्सछ वा दोणयुदस्स वा आसमस्स बा सण्णिवेसस्स 
वा उदं वादहाभो प्िञ्ज्रिय पभिञ्ज्िय द्वराभिभरहीए्‌ एमगपाईयाए टिच्चा आयाव- 
णाए आयावित्तए, कप्परं से उवस्यस्स अतो वगडाए संघाडिपडिवद्धाए परंवियवा- 
ियाए समतल्पाइयाए्‌ ट्वा आयावणाए आयापित्तए ॥२२॥ 


नो कष्य निर्मथीए ठणायडयाए दोत्तए ॥२३॥ नो कप्य निरम्थीए परिम 
हाहयाए दोत्तए ॥ प्र २४॥ नो कप्य निग्गंथीए गिसज्जियाए होत्तए ॥ ० २५ ॥ 
नो कषप्पर्‌ निमंथीए उक्छरडुगासणियाए (खाणुक्छुडियाए) होत्तए ॥ घू० २६ ॥ 
नो कप्पृड्‌ निर्ममथीप त्रीरासणियाप्‌ होत्तप ॥ घर° २७॥ नो कप्पर्‌ निरम्गथीप दडास- 
णियाए होत्तए ॥ स्रू° २८ ॥ नो कप्यइ निर्गंथीए खगमेडास्णियापए दोत्तए ॥ ° २९ ॥ 
नो कष्पर्‌ निर्गंयीए एगपासियाए दोत्तए ॥ घछ° ३० ॥ नो कप्य नि्ग्ग॑यीए उत्ता- 
णासणिथाए होत्तए ॥ घ्र° ३१ ॥ नो कप्पई निग्गंथीए ओमंथियाप्‌ होत्तए ॥घ्र० ३२॥ 
नो कपपर निर््गथीए अंबसुञ्जियाए रोत्तए ॥ प्रू० ३३ ॥ 


नो कषप निग्मथीणं आङुचणयग धारित्तए वा परिदेरिततिए बा ॥ ३४ ॥ 


कप्य निर्याणं आङ्चणपलगं धारित्तए वा परिहरि्तए वा । ३५॥ 
नो कप्प््‌ निर्गथीणं सावस्सयंसि आसणंसि चिद्टत्तए वा निसीइत्तए वा ॥२३६॥ 


2० 
कप्पइ निग्गथाणं साव्रस्सथत्ति आसणंसि चिद्ित्तए वा निपीऽत्तए वा ॥ ३७॥ 


नो क्पर्‌ निर्म्गथीणं सविसाणंसि पीर्दसि वा फच्गसि व्रा चिष्टिच्तए चा निसी- 
इत्तए वा ॥ ३८ ॥ कष्य निमथाणं सविसा्णंसि पीदंसि अ फरगसि वा चिदटित्तए 
चा निसीइत्तए वा ॥ ३९॥ 


नो कप्प्र्‌ निर्म्गथीण सवेट्गं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए शा ॥४०॥ 
क्पर्‌ निर्गंथाणं सबेटम ङाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ४१॥ 


नो कप्पर निग्भथीरणं स्वेधिय पायकेसरिय धारित्तए तरा परिहरित्तए वा ॥४२॥ 
कपप नि्भथाणं सेधि पायक्रेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तेए वा ॥४३॥ 


नो कष्य ` निरम्भथीण दास्दडयं पायपुंखणं धारित्तए वा परिहरित्तए चा ॥४४॥ 
कप्प्‌र निग्मथाणं दारूदंड्यं पायपखण धास्तिए वा परिस्तिए वा ॥ ४५॥ 


नो कप्पइ निम्मथाण वा निगम्मथीण वा अन्नमन्नस्स सोय आपितित्तए वाआय- 
मित्तए वा, नन्नस्थ गाढभादेदिं रोगाथकैरिं ॥ २६॥ 


नो कष्पई्‌ निर्ग॑थाण वा निर्ममथीण चा परियासिथ भोयणनायं जाष तयप्प- 
माणमेत्तं बा भहप्पमाणमेत्तं वा तोयविदुप्पमाणमेत्त वा आहारं आदस्ततिए, नन्नत्थ गाश- 
गारे रोगाथकेहि ॥ ४७॥ 


नो कष्पड्‌ निग्गंयाण वा निर्भयीण वा परिासिएणं आखेवणजाए† आर्ि- 
पित्तए वा वििपित्तए बा, नन्नत्थ गाढागाडेदिं रोगा्यकेहिं ॥ ४८ ॥ 


नो कष्पड्‌ निरग्मधाण वा निग्गयथीण चा परिासिषएण तेल्छेण वा घएण वा 
णवणीएण वा वस्ताए वा गायाईं अन्भंगित्तए वा मविंखत्तए वा, नन्नत्थ गाढागारेि 
रोगा्यकेरिं ॥ ४९ ॥ 


नो कष्य निरधाण वा निर्गेथीण वा परिवासिएण कक्केण वबा लोद्धेण बा 
पधूवणेण वा अन्नयरेण वा आटेवणनाएण गायां उवरित्तए वा उव्यद्टित्तए वा, 
नन्नत्थ गाढागाढेिं रोगा्यकेहिं ॥ ५० ॥ 


२१ 


परिहारफपपद्टिए भिक््‌ वदिया पेराण वेयाव्रडियाए गच्छेञ्जा, से य आस्व 
अइक्कमिन्जा, तं च येरा नाणिज्जा अप्पणो आगमेणं अन्नेति वा अंतिए सच्चा, 
तभो पच्छा तस्य अद्ाल्ुस्सप्‌ नामे ववदारे प्वेयग्वे सिया ॥५१॥ 


निरणंथीए य गाहावईङरं पिडवायपडियाए अणुप्पविहाए अन्नयरे पुलागभ्ते 
पदिग्गाहिए्‌ सिया, सा य संथरिज्जा कप्य से तदिवसं॑तेणेव भत्त्रेण पञ्जोसवि- 
तए, नो से कप्य दु्च्च॑पि गादावडङरं पिडिवायपडिय्राए पविसित्तए, सा य नो 
संथरिञ्जा एवं से कप्यई्‌ दुर्च्चपि गादावईङरं पिडवायपडियाए पविसित्ए ॥ ५२ ॥ 


॥ पंचमो उदेसो समत्तो ॥५॥ 





॥ पष्ठोदेशकः ॥ 


नो कषप णि््गंथाण वा णिग्येयीण वा इमाईं छ अवयणाई वदितच्तए, तं नदा- 
अछियवयणे, दीलियवयणे, सिसियवयणे, फरसवयणे, गारस्थियवबयणे, विउसवियं वा 
पुणो उदीरितिए ॥१॥ 

कप्पस्स छ पत्थाश पन्नेत्ता, तंजदा-पाणाइवायस्स वायं बयमाणे, युसावा- 
यस्स ब्रायं वयमाणे, अदिन्नादाणरस वार्यं वयमाणे, अविरइ्यावायं वयमाणे, अपुरि 
सव्रायं वरयमाणे, दासप्राय बयमाणे, इच्चेते छ कप्पसध पत्थारे पत्थारेत्ता सम्भं अपडि- 
पूरेमाणे तद्टाणपत्ते सिया ॥२॥ 

गिग्णंयस्स य अहै पायंसि खाणुवाकंट्एवा हीर वा सक्रेवा परिया 
वज्जेञ्जाते च णिम॑येनो संवाएई नीहस्तिए वा षिमोदित्तए बा तं गिग्गंथी णीहर 
मणी वा विसोहेमाणी वा णाइकमई ॥३॥ 

गिमौयस्छ य अच्छि पाणे चा वीषु वा रए वा परियावञ्जेज्ना तं च 
णिग्गेये नो संचाएइ णीहरिततए वा विसोदित्तए वा तं णिम्भथी गीहरमाणी वा विसो- 
हेमाणी वा णाईक्कमई ॥४॥ 

निग्मेथीए य अहे पार्यस्सि खाएूवाकंटए वादहीरणएवा सक्करए वा परिया- 
वज्जेज्जा, तं च णिग्गथी णो सैचाएई णीहर्िततिए वा विसोहित्तए वातं च णिग्ग॑ये 
नीहरमाणे या वित्नोहेभाणे वा णाईक्कमः ॥५॥ 


णिमोथीए अच्छिसि पाणेवा बीए वारण वा परियावज्जेज्ना तं च गिर्ग्गौ 
णो संचाएड णीदस्तिए वा विसोल्त्तिए वा तं च गिरये णीहरमाणे बा विसोहेमाणे 
वा णार्क्कमः ॥६। 

भिर्म्गये णिम्गेयिं दुम्ेसि वा विसर्म॑सि वा प्ययंसति वा पक्खलमाणि वा पवड- 
माणि वा गिण्टमाणे या अवचवमाणे बा णाऽक्कमः्‌ ।७॥ 

णिग्गये णिमंयिं सेयंतस्तिवा पकंसि वा पणगेसि वा उदभसि वा ओकसमाणि वा 
आओधुहमाि वा गिण्हमाणे वा अवचवमाणे वा णाडक्कमई ॥८॥ 

निग्मैये गिरम्म्॑धि णाव आरोदमामि वा ओरोहमार्मिं वा गिष्हमाणे बरा अवन्व- 
माणे चा णाटक्कमः ॥९॥ 


एर 


चित्तवित्तं निगय निरये निण्डमाणे वा अवटंवमाणे वा णादक्कमः ॥१०॥ 


एवं दित्तचित्तं° ॥११॥ जक्खाइ्ट> ॥१२॥ उम्मायपत्त० ॥१३॥ उवसम्गपत्तं 
गिगगविं धिर्म॑यथे गिण्दमाणे बा अवटंवमाणे वा नाईक्कमडइ ॥१४॥ 


सार्गिरणं ॥१५]॥ सपायच्छिन्तं ॥१६॥ मत्तपाणपडियाईक्खियं ॥१७।॥ अह्‌- 
नायं निर्गेयिं गिर्ग॑ये निण्डमाणे वा अवटंवमाणे वा णाईक्कमः ॥१८॥ 


छ कप्पस्स॒परलि्मधू पन्नत्ता, तं नदा-कोढइए संनमस्स पलिर्मधू १, मोदरिए 
सस्चवयणस्स पटिरम॑ू २, तितिणिए एसणागोयरस्स परिर्मथू ३, चक्खुरोए इरिया- 
बहियाए पलिर्मथू ४, इच्छारोए सुत्तिमग्गस्स पलिमंथू ५, भिञ्जाणियाणकरणं सिद्धि- 
मग्गस्स पथिमथू , स्वस्थ भगवया अणियाणया पत्था ६ ॥१९॥ 


उचवििहा कप्यह्धिई पण्णत्ता तंजदा-सामाईय संजयकप्पद्िरं १, छेओवद्टावणिय- 
संनयक्रप्यद्धिरं २, गिन्विसमाणकप्पदटिई २, णिव्व्काश्यकष्पद्धिरं ४, जिणकप्यदिर 
५, येरकप्यष्टिई ६, त्ति वेमि ॥२०॥ 
॥ कप्पस्म्र छो उदेसो समन्तो ॥६॥ 
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